


रुवॉसी सहलजानन्‍द सरसूवली 


अ्रकाचक 
' ओ्री हएनामों आाहजानन्द सरस्वती स्थारक-न्ययत्त 
अनसर, भोजपुर 





धारम्भिक दब्द 


गीसाके साथ मेरा सम्बन्ध प्राय: चाहीस सालसे है, जब मैं दस-ग्यारह वर्षका 
अजच्चा था । उपनयन और थज्ञोपवीत संस्कारके बाद ही मेरे दिलमे अन्यान्य 
घारसिक आचारोके साथ गीताको भी जाने कैसे स्थान मिल गया ! आज इस मधुर 
स्मृतिके फलस्वरूष आक्चंबं होता है कि सजमुच यह बात क्‍यों हो पाई जो आज- 
तक कायम ही नहीं है, किनसू उसने सूद भी काफी कमाया है । इन चालीससे 
ज्यादा वर्षों गीतोकें साथ मेरी जो तन्‍्मयता और अभिन्‍नता कायम कर दी है 
यह मेरे जीवेनकीकाक खास चीज है । धामिक और राजनीतिक मामलोंमें मैं इस 
दर्म्यान कहाँसे कहा था पहुँचा | इनके सम्बन्धमें मेरे भीतर ऐसी क्रान्ति हो गई 
कि आज अपनेको विल्कुरू ही निरज्ली दुनिययासें पाता हूँ! फिर भी गीता और 
गीताघम बीए इक .फ्दॉकें त्यों' हैं-+अनिचल है, अटल है । बल्कि वह तो 
ओर मर्यदमलप्फ्रोशमंये है ! 

बेशक गोताके साथ मेरा पहुछा सम्बन्धू्केवल धार्मिक था--चधार्मिक उसी 
मानीमें जिसमें इस शब्दकाी' खझासतौरते ब्र्यवहार किया जाता है और अब भी तो 
यह सम्बन्ध भामिक ही है | फर्क इतना ही है कि पहलेका केवरू” हट गया है | 
या यों कहिये कि घर्संका रूप बहुत व्यापक बन गया है । इसे व्यापक तो और 
लोग भी कहते ओर भनते है । मगर मेरे सम्बन्ध इसकी व्यापकता कुछ निराली 
है और गोता-हृदयकी पंक्तियाँ इसे साफ बताती है। साराश यह कि गीताके 
सावंभौम धर्म॑नें मेरे श्वमंको भी अपना लिया है और उसे भी सा्वंभौसम बना डाला 
है । यही तो भरे बेदान्तका असली अद्दैतवाद है । एक समय था, जब मै गीतामें 
संकुचित मुक्तिकौ मार्ग देखता था, निष्क्रिय वेदान्तवाद और अध्यात्मवादकी क्षाँकी 
पाता था । परन्तु आज ये सभी चीजें व्यापक और सावंभौम हो गई है, पूर्ण 
सक्रिय हो गई हे । एक वक्‍त था---और वह आजसे प्रायः छः साल पहलेतक 
था--जब मैं मानता था कि मेरे जैसे गीता-प्रेमीके लिये माक्संबादमें स्थान नहीं 
है मोर यह कि गीताधमंका माक्तंवादके साथ मेल नहीं हे---विरोध है ! सगर 
जाज ? आज तो वह् ख्याल सपनेकी चीज हो,#ई है और में न सिक्के यही मानता 
हैँ कि गीताधमंका मार्क्सवादके साथ विरोध नहीं हे; किन्तु सेरे जानते गीताघर्म 
माक्संवादका पोषक है । मेरे छ्याछसे गीताके “ सर्बंभूतात्ममृतात्मा” और _ सब- 
भूलहितेरता:”” सिवाय सच्चे माक्संबादियोंके और कौन हो सकते हैं ? वही, तो 
समस्त माय समाजका पुननिर्माण इस तरहु करना चाहते हे कि एक मी आदमी 
दुःखी #राक्षीन , समन्‍नतिके सभी सांघनोंसे वंचित न रहने पाये । 


5. छू ०» 


निस्सन्देह प्रारम्भमें गीताका अर्थे मैंनें जो समझा था और बहुत दिन बादतक 
भो, वह अब ठीक उसी प्रकार बदल गया जैसे उस समयके जीवन सम्बन्धो दूसरे 
विचार आमुल परिवर्तित हो गयें । यह है भी स्वामाविक । जीवनके चालोस साल 
गुजरनेपर ही विचारोंमे स्थायित्व और परिपाक होता है। फलछत:ः जब मे पोछे 
देखता हूँ तो उस दकियानूस दुनियाको देखके चकित हो जाता हूँ और खुश भी होता 
हैँ कि उससे पिंड भले छूट गया । इब र गोताको हालत यद्‌ रही है कि इसका जितना 
ही मन्‍्थन करता हूँ इससे उतने हो महान्‌ अर्थ निकलते हैं। ऐसा मालूम होता हैं कि 
अभी-अभी इसे समझ सका हूँ और समझने लऊायक हो सका हूँ । इसीलिये, आजसे 
पचीस चाल पूर्व जो मेने यहो गीता-हृदय लिखभैका श्रीगणेश किया था और 
उसका कुछ अंग लिखके भी में उसे पूरा न कर सका था और दुप्ी लिये कभी-कभी 
अफसोस भी करता था, इन बातोंको देखते हुए, आज उचख्कृष्णतुशी हो रही है । 
क्योंकि उस समय कुछ लिखके तो आज पछताना ही होता । अब जे कुछ 
लिखा है और लिख रहा हूँ यही ठोक है और पहले यहाँ #गिज़ लिखा न 
जाता । 


हमारी हालत यह है कि हम मोताक्री टोकाओं ओर उसके भाष्योके बीचमें 
बैठके ही गीताका अथें समझना चाहते है । यही कारण है कि उसे ठीक समझ 
पाते नही । बच्चेको बराबर सवारीपर ही चराइये तो वह खामसवा पुंगु होगा। 
उसके पावोंमे शक्ति न आ पायेगी । यही हालत टीकाके सहारे ग्रंथोंके पढ़ने वा लों- 
की हो जाती है । उनकी बद्धिमें शक्ति और स्वावलूम्बन नही लि आने पाता और वह 
पग्मु हो जाती है । मेरी भी पहने यही हालत थी । मगर १९२२में फैजाबाद 
जेलमें पहले-पहल केवल एक नन्‍हींसी गोताकी गुटका मिली ॥, विवेश होके उसका 
स्वतन्त्र विचार करनेपर मुझे जो मजा मिला और जो नया अर्थ सूझा उसे कह 
नहीं सकता । खूबी तो यह हैं कि अधिकाश वही अर्थ मुछत: आज कायम भी है । 
इसीलिये उस गुटकासे मुझे खास मुहब्बत हो गई है । उसे बराबर साथ ही रखता 
हूँ । उसने भी मेरे साथ बार-बार जेलयात्रा की है । उसीसे मैने जो कुछ गीतार्थ 
सीखा है वही लिपिबद्ध कर रहा हूँ । 

गीता मुझस अभिन्‍न हो गई है और मे उससे अभिन्‍न बन गया हूँ । अन्य 
विचारों तथा म्रंथोंकी जुदाई बर्दाइत कर सकता हुँ मगर उसकी नही । आत्माकी 
जुदाई भरता बर्दाइत हो ? उसके सम्बन्धके विचार बीसियो सैलसे हृदयमे पले है ॥ 
ये सचमुच ही हृदयके खूनसे सीचे गये हैँ । लेकिन फिर भी इन्हे जुदा करनेमें 
जाने(क्यो अपार खुशी हो रही है । शायद इसीलिये कि जुदा होनेप" ये और 
भी स्थायी हो रहें है । शायद यही करनेसे इन्हें पुष्यित, फलित हौनेरू मौका 
मिलेगा । 


समयाक ऐ दककत 


गीता-हुदयके तीन भाग करनेका विचार है--पूव, मध्य और उत्तर । इन्ही 
का नाम मेंने क्रशः: अन्तरंग, गीता और बहिरंग भाग भी रखा हैं। पृव॑ या 
अन्तरंग भागमें सिर्फ उन्ही विचारोंका संकलन है जिनसे गीताघर्म और गोताथ॑ 
समझनेमें पुरी मदद मिलेगी । ये उसके लिये रास्ता साफ करते हैं । इसीलिये 
इन्हें अन्तरंग कहा है । मध्य या गीता-भागमे गीताके इलोकोंके सीधे अर्थ लिखे 
गये हे--वही अर्थ जो शब्दोंसे सीघे निकलते है। मगर आवशध्यकतानुसार छोटी- 
बडी टिप्पणियाँ भी दो गई हैं। इनके पढनेसे हो पता चलेगा कि ये कितनी 
जरूरी है उस अथंज्ञानके लिये | उत्तर भाग या बहिरंग भागमे भास्त्रीय विचारके 
आधा र॒पर गीतूर्थंका अन्य दाहंंनिक विचारों ओर ख्यालोंके साथ तुलनात्मक विव्रे- 
चन होगा ॥ 


जिस परिस्थितिमें यहाँ पहले दो भाग लिखे जा रहे है उसमें ततीय भागके 
लिये पूरी सामग्री न होनेके कारण ही वह लिखा न जा सका हैं। देख कब्र पूरा 
नहोत्प-दे । सण्व #है, न भी हो, कौन कहे ? 


सेन्ट्रल जेल, हजारीबाग | सस्‍्वासी सहजानन्द सरस्वतो 
गुरुकंबर (१-१-४२) (राजबन्दो) 


द्वितीय संस्करणकी भूमिका 


जननायक स्वामी सहजानन्द सरस्वती वत्त॑पान युगर्मे भारतीय स्वतन्त्रता- 
संग्रामके महान्‌ योद्धा, भारतीय किसान आनन्‍्दोलनके जन्मदाता और सामाजिक 
सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक क्रांतिके अलौकिक अग्रदूत थे । 


वे बेदमंत्रद्र्टा ऋषियोंकी पावन कुल परम्परामें उ्तरप्रदेशके गाजीपुर जिलेमें 
शादियाबाद परगना भीतर देवाग्राममे १८८९ अठारह सौ "458 की महा- 
शिवरात्रिको महान्‌ पुण्यात्मा पिता पं० ब्लेनीराय शर्माके यहाँ रेत हुए थे । 


पूज्यपाद स्वामीजी अन्याय अत्याचारके विरुद्ध निरन्तर संघ्रषरत रहे, चाहे 
वह अत्याचार जातिविशेषका हो या राष्ट्रविशेषका । सतवत्र वे अपने विरोधियोंसे 
एक ही स्वरमे एकही छैलीमें और एक ही दीप्तिके साथ जूझते रक-२उन्कॉंनेलट(ठा-' 
भयमिध्याभिमान, ब्राह्मण समाजकी स्थिति, ब्रह्मरषिवंशविस्तर', “कमंकलाप', क्रांति 
और संयुक्त मोर्चा', किसान कैसे कुडते है”, 'किसान क्‍या करे, झार्वण्डके 
किसान”, 'खेतमजदूर” आदि ग्रथोंकी रचना करके अन्धविश्वास और रुढ़ि योंका विनाश 
किया तथा गरीबों और बेबस किसानोंके हृदयमे [बसे पैसे वालोंके भयको दूर कर 
आशा ओर साहसकी नई किरणोका संचार किया । गंगा अप ने जुंदुगमसे जब निक- 
लती है तो संगम तककी इस यात्रामे पंदेषदे नाना विध्न उपस्थित होते हैं । लेकिन 
गंगा न इन अवरोधोंमे अपनी यात्रा स्थगित करती है, न हारती है, न घंश्वराती है । 
निरन्तर संघर्ष करती मरूको उर्वर बनाती है, मलिन मनको निमेल और दग्ध हृदय- 
को शीतल करती, अपने लक्ष्यकोी ओर बढती जाती है । एक क्षर्णके लिये भी 
उसे विश्वाम नही, आराम नही, विराम नहीं । परम पवित्र गंगा जलके ही समान 
निर्मल चरित्रके धनी स्वामीजीने भी केवल संघर्षके लिये संघर्ष नहीं किया, बल्कि 
एक महान्‌ लक्ष्यके निमित्त उनका जीवन समर्पित था। वे गीताके स्थितप्रज्ञ 
दुृढ चेतस कमंयोगीकी तरह 'सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ' भावसे 
निरन्तर संघरषरत रहे । 

उनका अध्ययन अत्यन्त गहन और विशाल था। जब वे भाषण देनेके लिये 
खड़े होते तो उनका सारा शरीर फड़कने ऊगता, उनकी वांग्धारा गोमुखी गंगा 
जैसी बह ब्ग्लती और श्रोतागण मन्‍्त्रम॒म्थ होकर स्नात होते रहते थे |, अद्भुत्‌ 
और सशक्त प्रतिभाके बराबर हो उनमें अदम्य साहस था | वें स्वामिमौतृकी 
'अतिभा और धुनके पक्के थे । दोनोंके प्रति दयासे उनका हृदय ओतप्रोतै थ 


ब० क -- 


स्पष्टवादी होनेके कारण कमी-करमी बिगड़ भी जाते थे, पर उदार पुरुषोंमें क्रोध 
कहाँ ठहरता है ? वे जैसे प्रगलभ थे, वेसी ही उछलती-क्दती नदीकी भाँति थी 
उनको प्राब्जजल भाषा दौली जिसमें वे चण्टों घाराप्रवाह भाषण देते रहते थे । 
उनकी अलौकिक तेजस्विता उनकी वाणीसे प्रस्फुटित होती, ब्रद्मचयेक्री लपट 
लछलाट और मृखमण्डलपर चमकती रहती थी । उनके समक्ष किसीको बोलनेका 
साहस नहीं होता था । लोकहितके कार्योमें वें सदा इस प्रकार जुटे रहते मानों 
भगवान्‌ून उन्हें लोकहितके मंगलमय स्करूपमें मकत्तिमान किया हो ॥ 


स्वामीजी की राष्ट्रके प्रति अपरिमित निष्ठा थी । उन्होंने राष्ट्रीय अभ्युत्थान 
कार्य अथवा आझूसहयोग अन्दोलनमें प्रमुख भाग लिया। उत्तरप्रदेश और 
बिहारकी जनताम, तज्ट्रीय चेतना ही जागृत करनेका बहुत कुछ श्रेय स्वामी 
जी को ही है । इस कायंको सम्पादित करनेमें तत्कालीन त्रिटिण हुकूमतने 
उन्हें अनेक बार जेलकी सजायें दीं और उनके जीवन का बहुत सा समय जेल्में ही 
व्ातीक-हुआ था | - गीताहुदय”, क्रांत्ति और संयुक्‍त सोर्चा', मेरा जोबन संत्रष , 
किसान क्या कंरें' और 'झारखण्डके किसान! तथा '“खेतमजदूर' जैसे महत्वपूर्ण 
ग्रन्थोंकी, रचना भी स्वामीजी द्वारा उनके जेल निवासके समयमें ही हुईं थी । 

उनकी जीवन यात्राक्रे प्रमखत: चार पर होते है । सन्‌ १८८९ ई० 

महाशिवरात्रिपर अवतरणसे लेकर सन्‌ १९८७ इं० की महाशिवरात्रिके दिन 
महा भि निष्क्रमण पैक १८ वर्षका समय प्रथमपव्ं है और सन्‌ १००७से 
१०२० इं० तक १३ वर्षका काशी और मिथिल्ामें विद्याघ"यनका समय उनके 
जीवतका डितीय पर है। सन्‌ १९२०से सन्‌ १९३० इं० तकका दस वर्षोका 
उनकी जीवन यात्राका लुतीय पर्व होता है । इस अवधिमे स्वामीजीने महात्मा 
गांधीका अपूर्व ' निष्ठाके साथ अनुगमन किया । किन्तु सन १९३०३०के बाद 
से उनका मन काग्रेसकी कथनी और करनीमे भारी अन्तर देखकर गांधीवादसे 
फटने लूगा और बडे-बड़े नेताओं के सत्य और अहिसा का पर्दाफाश होने रकूगा 
था । उनके जीवनका चौथा महान्‌ पं उनका किसान नेताका क्रांतिकारी जीवन था 
जो २६ जन १०५०.इं०की आधी रातको उनके निर्वाणके दिन तक सचेष्ट रहा । 


स्वामी सहजा[ूभन्द सरस्वती सत्यके अप्रतिम आग्रही थे । प्रह्ि दयानन्दके 
ही सद॒श सत्यके विपरीत वे अन्य किसी भी प्रछोभनके साथ किसी भी कीमतपर 
समझोता फर ही नहीं सकते सिद्धान्तोंपर सदा अडिग रहें । एक सुमय ऐसा 
भौ आया जब उनकी किसान सभा और किसान आन्दोलनकी सफलता द्वेखकर 
अप्रत्यक्ष 'रूपसे महात्मा गांधी और प्रत्यक्ष रूपसे बाबू राजेन्द्रप्रसादजीकरे एवं बिहार 
आ्रान्तरथ काँग्रेस कमिटीकी कार्यकारिणीके अन्य सदस्योंको किसान सभासे कांग्रेसको 
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हो खतरा जान पडा, और उन सबमे एक स्वरसे बिहारमें किसान-आन्दोलन 
समाप्त कर देनेका प्रस्ताव तक अनुमोदित करवाया । ऐसे क्षणोंमे भी स्वामीजीके 
पग न्‍्यायके पथसे सदा अविचलित ही रहे । उन्होने कांग्रेसको भले ही अंतिम- 
रूपसे नमस्कार कर लिया, किन्तु किसान सभाका काय॑े बराकर धैर्य और साहसके 
साथ करते रहे । 


स्वामीजीके जीवनके भावनात्मक एवं कमंठ पक्षको भुलीभाति समझनेके लिए 
मेरा जीवनसघरषं' तथा बौद्धिक प्रतिभाके' आकलनके लिये उनके द्वारा लिखित 
महान्‌ ग्रथ. गीताहदय'का अवलोकन एक मूल्यवान खजानेंकी भाति सहसा उप- 
लब्धि हो जानेके समान आह्लादकारक है । साथ ही भारतमें (विशेषतः बिहारमे' 
किसान समस्याको ठोक ठिकाने समझनेके छिए हजारीबागके-क्ैठमे बदी जीवनमे 
उनके लिखे “क्रान्ति आर संयुक्तमोर्चा” , “किसानसभाके संस्मरण', “किसान कैपे 
रूडते हें ““, “किसान क्या कर”, 'झारखण्डके किसान', 'खेतमजदूुरै! आदि ग्रंथोका 


देशके स्वतंत्र होनेके साथ ही भारतके बेंटवाश्ेके बाद लिखे ग्रन्थ, “अब क्य्>लो' का 
मनन जरूरी है । 


रवामीजीका गीताहदय” भगवान तिरूकके गीतारहस्यका फूर्क 

तिलकजीने अपनी गीतामे, हीगेल, कान्‍्ट, शोपेनहर, ग्रीन, हाब्स आदि छादचात्य 
भोतिकशा स्त्रियोंके विचारोसे गीताकी तुकूनाकर उसका उत्कपं प्रदर्शित किया 
था किनन्‍नु माक्संवाद ओर गीताधमंत्री तुलना करनेका अवमर उन्हे प्राप्त नही 
हुआ था। भारतीय दर्ंनोके प्रकाण्ड पंडित स्वामीजीने इस विषयपर भी अपनी 
लेखनी संचालितकर गीताघमं की स्वेग्यापकता और सुन्दरता ३ दिल कर दी हैं । 
यह ग्रन्थ इतनी प्रौड परिमाजिन एवं हृदयग्राहिणी शलीम लिखा गया है कि 
पढकर हृदय फडक उठता हे | 


स्वामीजीने लेनिन हारा व्याख्यात माक्सके विचारोको उदुधप्रत कर यह दिखला 
देनेका स्तुत्य प्रयास किया है कि मावस तथा उसके अनुयायो गीतामे कहें गये 
धर्मके विरोधी नही हैं । वे 'वत्तंमानधमं! और घमसंस्थाओंकी मारूदारोंका हथ- 
कंडा बताते हैं और इसीलिये इसका विरोध करते हैं । यदि धर्म अपने व्यक्तिगत 
स्वरूपमे आध्यात्मिक उन्‍नतिके लिए हो तो माक्संवादी उसके धिरिरोधी नहो होगे + 
इसप्रकार गीता और भौतिकवादी माक्संवाद की पारस्परिक तुलना करके स्वामीजी 
ने आधुनिक युगके मनस्वी तरुणोंके हृदयमे गीताका महत्व अकित करमनेका प्रयत्न 
किया कै । 

तिलकके 'गीता-रहरय'मे प्रतिपादित कम॑के जिस स्वरखूपको गै | शक 
आधारशिका साना गया था उसे अकाट्य तकोसे (जिसका विवरण भूमि गे 
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दिया जा चुका है) निस्सार सिद्ध करके स्वामीजीने कमंचारित्यके नये स्वमूपको 
स्थापनाकी थी। इसी प्रकार अपने महान ग्रंथ गीताहदय' मे जनसेवाक्रे एक 
व्यापक रूप का साक्षात्कार करते हुए स्वामीजीने माक्स और राडिजल्म तथा 
उनके अनुयायियोक्रों गीतामें प्रतिपादित कर्म॑ज्ञान का विरोधी नही बल्कि सच्च 
समर्थक और पोषक सिद्ध किया और इस प्रकार अध्यात्म या वदान्तवाद पर 
आधारित साम्यवादके एक अन्य नये व्यापक स्वम्-पकी प्रस्थापना की । उन्होने 
साम्यवादियोंके कमम-चारिव्यकी नैतिकर्संथयम, लिष्या तथा घोर कष्ट उद्ाकर 
गरोबोंके उत्थान कार्यम अविराम गतिसे तत्पर गहनेकी वृत्तिकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
की । इस संदर्भमे उल्लेखनीय जले कि इस अख्ठत मोल्ठिक महान्‌ ग्रन्थ गोता 

में स्तरामोजीनें/आआयन्त महागूढ दार्शनिक सिद्धान्तोंका जिस निराली शैल्टीमे विवे- 
चन किया हैं उसका माक्‍्सेवाद के ईइव*, कर्म, पुनर्जन्म, धर्म आदि आदि विषयो 
की समीक्षासे सोलहो आने मेल होता हे । साथ ही ददान्तघधमंकी साव॑मामिकताके 
साथ-साथ माक्संवादकी समान सा्वभौमताका भी समर्थन हो जाता है ' साथ हो 
माँच्च्चययादट्रको भी एक नये दाशंनिक आयामकी उपन्डब्धि होती है । 


वैसे तो स्वामीजी द्वारा कथित-लिखित पंक्ति-पंक्ति अनुक्षण स्मरणोीय और 
अनुस* णीय है, किन्तु उनका गीताहदय” मानवमेध्राकी उज्ज्वलूत्तम उपलब्धि 
है। आजके दुखदग्ध जीवनमे, भारतीय जीवनमें तो ओर भी अधिक, इसकी 
प्रासंगिकता उच्छा-प्राथमिकता रखती हैँ। गीता' में उपस्थापित योग्रेश्वर 
श्रीकृष्णे। अमत संदेशको आर-पार समझनेके लिये स्वामीजीका गीताहृदय 
निविकल्प .माध्गम्' है । 


१ ४८ ई० में सर्वप्रथम यह ग्रंथ किताब महल, जीरा रोड, इलाहाबादसे प्रका- 
दिन हुआ था । वह संस्करण बहुत पहले ही समाप्त हो गया । इसी बीच पूज्यपाद 
सस्‍्वामीजीने निर्वाण प्राप्त कर लिया | किताब महलका प्रताशनाशिकार केवल एक 
संस्करणका ही था। अत. ग्रंथ स्वामीजीके देहावभानके बाद अबतक एन 
प्रकाशित नही हो सका था | स्वामीजीके «[द उनकी स्थापित सभी सस्थाये समयके 
प्रवाहमें पडकर चविश्वद्भधुलितप्राय हो गट । शझीगेतारामाश्रम विहटा जो उनका 
पवित्र निवास ब्यथान ओर लोकसंग्रह संबंधी काय।का केन्द्र था, वह भी अभध्यवस्थाके 
करते मूग्णावस्थाम कराह-झंख रहा है । उसके तथाकथित रवयंभू्‌ प्रबंधकोंने 
स्वामीजीके आश्रमको दुदंजाकी स्थितिमे पहुँचा दिया । बहुतोंने उसे व्यवसापका 
केन्द्र बनाकर पुस्तकालयमे संग्रहीत अलौकिक ग्रंथ राणशिको तितर-बितर किया । 
स्‍्वार्मष्जीके सैकडों भाषण, छोटी-मोटी लिखी पुस्तकों, उनके अन्तिग बदी जीवनम 
हज ।रीबदग जेलमे लिखी कतिपय पुस्तकों की पाण्डुलिपियो तथा अनेकानेक अन- 
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मोल ग्रंथोंको तहसनहस किया अथवा उपेक्षा-प्रमादके करते गेंवा दिया । पचीसों 
वर्षसे यह जानकर बडा भारी क्लेश था, कष्ट था | किन्तु मैं अपनी वेदनाको 
हृदयमें संजोये पूज्यपाद परम गुरुदेव स्वामीजी महाराजके विस्तृत-उपेक्षित ग्रंथों, 
भाषणों और अन्य बहुतेरी रचनाओं निबन्धोंको चतुदिकसे दूंढ़कर प्रकाशित 
करनेके लिये प्रयत्नशील था ॥ 


आजसे इकतीस वर्ष पूर्व इसी पुनीत भावनासे मेने भोजपुर जिलेके पावन- 
तीथंश्राम बक्सर में गंगातटपर श्रीस्वामी सहजापनंद सरस्वती आश्रमकी स्थापनाकी 
थी । आश्रमकी स्थापनाकरे साथ ही मैंने वहाँ श्रीस्वापी सह जानंद सरस्वती स्मारक 
न्‍्यासकी स्थापना की । उस न्‍्यासका प्रधान उद्देश्य भारतीय संस्कृतिके मूलाघारों- 
की रक्षा, पृज्यपाद स्वामीजीके ग्रंथोंका प्रकाशन और प्रचार-प्रसार सैथया सम्प्रदाय- 
निरपेक्ष होकर लोकसंग्रहाथ॑ जनता जनाद॑नकी सेवा करना है । आश्रम और न्‍्यासकी 
स्थापनाके इकतीस वर्षों मझें अस्तित्व और मर्यादाकी रक्षाके लियैं क्षनवरत कठिन 
संघर्प करना पडा । तूफान-बवंडर आये, ओके पडें, चोट रगी, फिर भी मे 
बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय' चलता रहा । स्वामीजीका अद्भुत अलेरउलतवल 
चरित्र उस सकटकालमे सदा मेरा मार्गदर्शन करता रहा । 


मेरे हृदयमंदिरम दिन रात स्वाॉमीजी दर्शान देते रहते है । में उनकाश्मधुर 
उपदेश दिनरात सुनता रहता हूँ अतः: कभी किसी अनीति अन्यायके आगे झुका 
नही । गतव्ष मेने आश्रममे पृज्यपाद स्वामीजीकी स्मृतिमेंब्छछ कीतिमन्दिरका 
निर्माण कराया जिसमें उनकी संगमर्मरदी प्रतिमाकी स्थापना की गई । हिजराज 
काणीनरेथ विभतिनारायण सिंह दार्माने उस अवसरपर प्ारनेकीश्कृपछकी थी । 
उस बर्ष पृज्यवादके अवतरणके एक सौ वर्ष पूरे हो रहें है । चझैसस्‍्तु मेरे आश्षम 
में उनके अवतीर्ण छोनेकी पुण्यतम तिथि महाशिवरात्रि-१६ फरवर्खकी उनका 
झतावदी समारोह सनाया जा रहा है। यह 'गीताहदय” ग्रंथ उसी उपलक्षमे 
न्‍्यासकी ओरसे प्रकाशित किया जा रहा हैं । 
श्री स्वामीजीके सभी ग्रंथोंकी स्थिति उपेक्षित और अव्यवस्थित देख मार्मिक 
वेदना होती है । परिव्राजक परंपरामे पूज्यपाद स्वामीजीकी गुफ़ परंपरा जिसके 
प्रतवत्तक उनके गरुदेब श्रीस्वामी पलद्वैतानन्द सरस्वती थे, उस क्रम्नमें दण्डिस्वामी 
हँसानन्द सरस्वती और स्वामी स्वम्प्पानन्द सरस्वती उस परंपराके शिष्य लोग ही 
है । किन्तु सामान्यतः: आजके अधिक संत लोग मोक्ष और भजनके जक्करम 
मनमानी दुनियामे विचरते और मौज करते है, उन्हें समाजको दुख दुर्देशाब्ती क्‍या 
चिन्ता है ? फिर भी मैंने साहस और धैर्य बटोरकर लोकहितको दृष्ठिसे 
नह दयको प्रकाशित करनेका दुढ़ निवचय किया । इस क्रममें ब्रह्मधि वंशके 


-- शैठे -- 


तेजस्वी संत शिरोमणि यतीन्द्र कुल तिरकक कैलाश आश्रम ऋषिकेशके महा- 
मण्डलेब्वर श्री स्वामी विद्यानंद गिरि सबंदरशंनाचायंजीने मेरी भारी सहायता की ! 
उन्होंने गीताहदयके प्रकाशनार्थ दस हजार रुपयेकी आथिक सहायता और नैतिक 
बल प्रदान किया । उनकी सहायता नहीं मिली रहती तो ग्रंथ सभवनः मै प्रकाशित 
करनेंसे असमर्थ रहता । इसके बाद मेरे गुस्रथान राजगुरू मठ, शिवाला घाट, 
वाराणसीके शिष्यों, , भक्‍तों और ब्रह्मषिवंशके बहुतेरे मनस्वी सेवकोंने मेरी भारी 
सहायता की । उनमे ब्रह्मषि उच्च विद्यालय, आरा, भोजपुरके क्रातिकारी 
प्राचार्य भी आग्रेनन्द चौधरोका स्थान प्रथम हैं । उसके बाद मेरे शिष्य भक्‍त 
शिरोमणि घुं,» रामनरेश पाण्डेय, सिमरी, भोजपुर की सहायता बहुत महत्त्वपूर्ण 
रही है । इसके अतिरिकक्‍त ब्रह्मषिवंशके- बहुतेरे सपूतोंने और मेरे मठमे निवास 
करनेवाले गाजीपुर जिलेके वीरपुर ग्राम निवासी तपस्वी छात्र श्री प्रमोद कुमार 
राय एवं उनके अनुज श्री वंशनारायण राय की सेवा, उनका योगदान बहुत 
मृध्यक्षान रहा जिसके करते मुझे सहायता मिल्ली । मै सबोका ऋणी हूँ और सबों 
के प्रति कृतज्ञता प्रकाशित करता हूँ अन्तमें यह कहकर अपना वक्तव्य 
पूरा. करता हूँ कि इसके बाद ग्रन्थकी आयसे स्वामीजी महाराजके अन्य 
ग्रंथौके प्रकाशनकी व्यवस्था की जायेगी जिससे स्वामीजीके पुनीत विचारोंका 
प्रचार हो सके और उनके जनताजनादंन की सेवाका उहेंश्य पुरा किया जा सके । 
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संस्थापक--अध्यक्ष 
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बक्सर, भोजपुर 
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अपने पर- 


ही ढूंढ खोजमे 

रब 2 /४8 ५ की. कि. » जो रास्ता 

उसने अख्तियार [कन पर- 
मात्माकी कसौटीका इस्तेभ >अनूवालों - 
को उज्च नहीं । उसकी यह अप , *.. चारणये. 
आम लोगौंके कामोंको तौलनेके लिये उस ..._ >'वकी इजाजत उसे 


हगिज दी नहीं जा सकती, और न ऐसा करनेका उसे हक ही प्राप्त है। वे तो 


१९. गीताके मुख्य सनन्‍्तव्य 
कत्तेंग्याकत्तंव्थके प्रइन 
कत्तंव्य, अकत्तंग्यका झमेला, कर्म करें, न करेंका सवाल, बुरे, भलेकी पहेलो 
ओर इन दोनोंका निर्णय कैसे हो यह *जिज्ञासा--ये सभी --पुरानी बात है, 
इतनी' पुरानी जितनी पुरानो यह दुनिया है। कोई भी ऐसा देश नहीं है, समाज 
>वॉ) हाँ एक न एक समय यह उघेड़-बुन और समस्या छोगोंके सामनें-- 
कारक -नेके सामने तो अवश्य हो जिन्हें समझ हो और जो तहके भीतर 
_त।च। योग्यता र खते हों--आ न खडी हुई हो । सभी देशकालके विद्वानों 
के समक्ष ये और ईसी तरहके बहुतेरे प्रश्न बराबर आते रहे हैं और उनने अपनी 
अफनीन्समझ तथा पहुँचके मुताबिक इनका उत्तर भी दिया है, समाधान भी 
': है। मानवसमाजके इतिहासमे यह एक ही बात ऐसी है जो बिना र 
है गसुर्प्रुदायके भेदके, समान रूप से सभी जगह पाई गई हैं और, हमें इरत- 
ले आगे भी पाई जायगी । अकेले इस सम्बन्धके प्रदनोने लोगोंको जित्टता है । 
गान किया है ओर उन्हे इनके बारेमे जितनी माथापच्ची करनी पड़ी 
मगरे 'हुकू विषयको लेकर सज़ू बॉत,हुई हो । इसीसे ए”इंसम पूरी सम्भा- 
वना जराबर बनी रहुती है । कारण, अधिकांश लोगोंका सांसारिक छाभ या नुक- 
सान किसमे है,*इस बातका निर्णय प्रायः: असंभव है । इसके लिये जितने भी 
तरीके सुझाये गये हैं. सबके सब अधूरे एवं दोषपूर्ण हैं। अल्पमत और बहुमतका 
निश्चय वर्तमान धानव-समाजके लिये निहायत पेचीदा पहेली है । इसी झमेलेमें 
दुनिया तबाह हो रही है । ऐसा भी होता ह कि तुच्छ निजी स्वार्थ ही कभी- 
क्रमी जन-हित जेंचने लगता हैं। इसीलिये सासारिक हिताहित या हानिलाभके 
सिवाय आध्यात्मिक दृष्टिका भी पुट इसमें आ जाना जरूरी हो जाता है । इससे 
तुच्छ स्वाथंका तो मौका रही नहीं जाता । साथ ही, बहुमतके निर्णयको परीक्षानी 
से भी पिंड छूट जातब है । गीताकी जो अध्यात्म दृष्टि हैं उसमें कुछ ऐसी शक्ति 
और जड़ी-बूटीकी ताकतै हे कि हर कामकी बाहरी रूपरेखाको बदरूके वह उसे 
सुन्दर, निरदरश्य और कल्याणमय बना देठोी है । 


“इसका यह मतलब हगिज नही है कि इसके चलते कत्तंव्य-अकत्तंव्यके संसार- 
में अन्धेर मच जायगो; यह सभीके बाहरी रूपको पलूटनेवाली मानी जो जाती है। 
बात ऐसी नहीं है । इस दुष्टिके फलस्वरूप आमतौरसे अच्छे माने जानेवाले कामोंमें 


गीतान्हृदय 


अध्यात्मवाद और भौतिकवाद 


इन प्रइनोंपर सोचने और इनके उत्तर देनेवाले लछोग दो तरहके होते रहे 
हैं । चाहे उन्हें अध्यात्मवादी कहिये या नीति और एथिक्स (255८5 ) के पैरो 
ओर प्रचारक कहिये । मगर भा रतके धर्मशास्त्रियों और नीतिशास्त्रके आचार्योतत 
लेकर ग्रीसके प्राचीन तत्ववेत्ताओं ओर पद्चिमी देशोंके आजतकके आचार- 
शास्त्रोंके आचार्योतकको हम आमतौरसे «रो ही श्रेणियोंबें बॉाँट सकते हैं । इन्हीं 
के भीतर चीनके कन्फ़्य्सियस आदि सम्प्रदायोंके त्रवत्तंक तथा विद्वान लछोग भी 
आ जाते है । इनमे एक दल तो उनका रहा है और है भी जो केवल अध्यफ 
दुष्टि या आत्मा, परमात्मा और लोक, परलोककी दृष्टिसे, इसी खयालसे, कत्त॑व्य, 
अकत्तंब्य था कमंके त्याग और करसचैका निदचय करते आये है, करते आा रहे 
है । ऐसी हर बातमे उनकी नजर दुनियाबी नफा नुकसाबल्लौर हानिलाभकी 
कोई खास कीमत नही कूतती । व॑ तो ऐसे मौकोंपर हमेशा सिर्फ उसी आत्मा, 

्प आदिकी दृष्टिसे इसका निर्णय करते चले आ रहे है कि क्याँ बुरा 

भला हैं। उनने भले-बुरेकी कसौटी सिर्फ यही रखी है कि किस 
त्मा कितना नीचे गिरती या ऊँचे उठती है, उसका किशक्षना पतन 
और उत्त्यारन होता है और करनेवाला उससे पग्मात्माके कितना नजदीक या 
दूर जाता है ५। उन छोगोंने इस बातकी कृुसौटो भी अपनी-अपनी पहुँच और 
समझके अनुसार बना रज्वे है जिससे "ता +ला->+ नरख  सन्करार्क' हैः 7 बा 
या पतन आदि कहाँतक ओऔ: 
अप्रासंगिक है । 

दूसरे दलूवाले इसके ' 
को जाँच केवल सांसाहि : , 
उनका नजरोमे या तो 585 
हुई नही , या अगर हो भ््जिल हा 
बनने बनानेकी जरूरत नहीं । _९४ 

















फुकणा .. 
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मात्माकी कसौटीका इस्तथ न्‍नी निजी चीज़ जो ठहरी ॥ « कई, 

हीं ; हु रण यै. 
को उच्च नहीं । उसकी यह अप. - तरहकी नाप-जे व ज 


आम लोगौंके कामोंको तौरूनेके लिये उस  ! न्न्ख्रकी इजाजत उसे 
हरगिज दी नहीं जा सकती, और न ऐसा करनेका उसे हक ही प्राप्त है । थे तो 


गोताका समन्वय डे 


सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि किस कामसे ज्यादा लोगोको फायदा या नुकसान 
» (हुँचता हैं। क्योकि किसी भी कामसे सबोका न तो फायदा ही हो सकता और न 
नुकसान ही । चोरी, डकेतोसे भी तो कुछ छोगोंकरो लाभ होता ही है और रोकने- 
से हानि भी होती है । यहाँ तक कि साँस लेने और पल्तक मारनेमे भी हजारो जीव- 
धारी कीटाणु खत्म हो जाते है। इसीलिये अधिकाश लोगोंके हानिलाभकी ही 
कसौटीपर नेकी या बदोकी जाँचकी जा सकती हैं । 


गींताका समन्वय 

मगर गीताने इन दोनों विचारोंको एकागो और अधूरा माना है। उसके 
मतसे हमे आदमीके स्वभावका खयाल करके द्वोनों हीको मिलाना और उन्हीके 
आधारपर कम, अकर्म, कमंके त्याग या ग्रहण और कर्त॑व्य-अकत्तंन्यका निरचय 
करना चाहिये । भौतिक हाउ-मास और दिलदिमागसे हम मनुष्यको जुदाकर 
सकले नहीं और ये भौतिक पदार्थ स्वभावत: दुनियाबी हानिलाभो और बुरेभलों 
की ही तरफ झुकते और दौडते है । उन्हीको पह्चानते और पकडते है और 
उन्हीसे अपुना गंठजोडा करते है, ठोक उसी तरह जिस तरह बच्चा माँकी सूरत- 
शकल या आवाजको सुनते ही उचघर दौड पडता और उसीसे जा लिपटता है । 
इसमे दलीलको तो गजाइण नही । यह तो कठोर सत्य हैं । 

मगर इसमें धोखा और खामी रह जाती है, इस बातकी इसमें पूरी सम्भा- 
वना बराबर बनी रहूती हैँ । कारण, अधिकाश लछोगोका सासारिक लाभ या नुक- 
सान किसमे है,*इस बरतका निर्णय प्रायः असंभव है । इसके लिये जितने भी 
तरोके सुझाये गये है, सबके सब अधूरे एवं दोषपूर्ण हैं। अल्पमत और बहुमतका 
निदइचय वतंमान भानव-समाजके लिय निहायत पेचीदा पहेली हैं । इसी झमेलेमें 
दुनिया तबाह हो रही हैं । एसा भी होता हे कि तुच्छ निजी स्वार्थ ही कभी- 
क्रभी जन हित जेँचने कूगता है । इसीलिये सासारिक हिताहित या हानिलाभके 
सिवाय आध्यात्मिक दुष्टिका भी पुट इसमे आ जाना जरूरी हो जाता है । इससे 
तुच्छ स्वार्थंका तो मोक्रा रही नही जाता । साथ ही, बहुमतके निर्णयको परीशानी 
से भी पिड छुट जातब है । गीताकी जो अध्यात्म दृष्टि है उसमे कुछ ऐसी शक्ति 
और जड़ी-बूटीकी ताकत हैं कि हर कामकी बाहरी रूपरखाको बदलूके वह उसे 
सुन्दर, निर्दोध्धि और कल्याणमय बना देती है । 


इसका यह मतलूब हगिज यही है कि इसके चलते कत्तेंग्य-अकत्तंव्यके संसार- 
में अन्धेर मच जायगो; यह सभीके बाहरी रूपको पलूटनेवाली मानी जो जाती है। 
बात ऐसी नही है । इस दुष्टिके फलस्वरूप आमतौरसे अच्छे माने जानेवाले कामोंमें 


है गीता-हृदय 


प्रवत्ति और दूसरोंसे निव॒त्ति तो एक तरहका नियम बन जाती है, स्वभाव बन जाती 
है । भमगर अपवाद स्वरूप अगर कभी संयोगवश उलट-फेर भी हुई, तो भी गड़बड 
होने नहीं पाती और इसके करते बसे ही मौकेपर ऊपरसे बुरे दीखनेवाले कामों 
और अमलोंकी कायापलछूट हो जाती है । फलूतः कहीं भी पद्चात्ताप या अफसोस- 
की गंजाइज रह नही जाती । यदि कहें तो कह सकते हैं कि सांसारिक दृष्टि 
और परखमें जो कमी और मानव स्वभावतमें जो त्रुटि रह जातो है उसीकी पूर्ति 
कर्तेंग्याकत्तंव्यके बारेमें यह अध्यात्म दृष्टि करती है । यह बात प्रसंगवश आगे 
दिखाई जायगी । 

लेकिन एक बात यहींपर जान लेना जरूरी है । गीताके सिद्धान्तके अनुसार किसी 
भी क्रियाका, कामका, अमरूका, ऐकह्नशन (»०५४००४) का बाहरी रूप कोई चीज नही 
है । किसी भी कामको बाहरसे, ऊपरसे या योंही देख सुनके हम उसे 'भरा या 
बरा नहीं कह सकते । ठोस या स्थल पदार्थोकी बात है कि उनका जो रूप देखा 
सुना जाता हैं आमतौरसे वही सही और असली माना जाता हैं और ऊउसपोके 
म॒ृताबिक उन्हें हेय या उपादेय, त्याज्य या ग्राह्म माना जाता हैं । मगर यह बात 
कर्मों या अभलोंके बारेमे लाग नहीं है । ऊपरसे जिन कामोंको हम सुल्दर, कत्तेंव्य 
और ग्राह्य मानते है वह ठीक उलटे हो सकते है । यही हालत बुरे, कर्ल॑ँग्य तथा 
त्याज्य कामोंकी भी समझी जानी चाहिये । गीताके मतसे हिसा अहिसा और 
अहिंसा हिंसा हो सकती है, हो जाती है ! यही बात सभी कमकि सम्बन्धर्में छाग 
है । गीता तो इस सम्बन्ध यह मानती है कि करनेवालोकी भावना, धारणा 
निदरचय, मानसिक संकल्प ओर दिलकी पुकार उन कमंकिे बारेमे *क्लसी है, वे किस 
विचार और खयालसे उन कामांको करते है, उनके सानशिक पटलरूपर कौनसा 
स्थान किस तरहका उन कर्मोको मिला हैं, उनके और उनके ७ फलोंके सम्बन्ध 
उन्हें ममता और आसक्ति है या नही वे उन कमंसि और उनके फलोंसे अपने 
दिल और दिमागके जरिये लिपटे है या नही, इत्यादि बातों का फैसला ही, 
इन्हींकी असल्कियत हो उन कामोको बुरा या भरता, उचित या अनुचित 
बनाती है । 


श्रद्धा, दिल और दिभाग 


जिस गीतामें श्रद्धा कहा गया है वह भी इन्हींके भीतर आ जाती है और 
कर्मोकी बुरा या भला बनानेमें श्रद्धाका बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। यही 
बात श्रद्धामयोश्य पुरुष: (१७॥३) आदि में गीता ने कही है । “यप्तष्य नाहंइ तेरे 
भाव: (१८।१७) आदि वचन भी यही बताते है । दिलके भीतर किसी कामके 
प्रति जो प्रेम ओर विव्वास होता है उन दोनोंको भिलाके ही श्रद्धा कही जाती 


श्रद्धा, दिल और दिमाग ५्‌ 


हैं । श्रद्धा इस बात को सूचित करती है कि दिमाग दिलकी मातहती में ---उसके 
नीचे---आ गया हैँ । दिद्वत्तामें ठीक इसके उलूटा दिलको ही दिभागकी मातहती 
करनी होती है । हाँ, आत्मज्ञान, आत्मदर्शान, तत्त्वज्ञान, ब्द्माज्ञान, स्थितप्रज्ञता, 
गुणातीतता और ज्ञानस्वरूप भक्ति, (चतुर्थभवित) की दशामें दिल तथा दिमाग 
दोनों ही हिल मिल जाते हैं। इसे ही ब्राह्यीस्थति, समदशंन एऐक्यज्ञान आदि 
नामोंसे भी पुकारा गया है । जब सिफे हृदय या दिलका निराबाघ प्रसार होता है 
और उसका मददगार दिमीग नहीं होता «तो अन्ध परम्पराको स्थान मिरू जाता 
है, क्योंकि हृदयमें अन्धापन होता है । इसीलिये उसे दीपककी आवश्यकता होतो 
हैश्शार यही काम दिमाग या बुद्धि करतो हैँ । 


विपरीत इसके जब दिमाग या बुद्धिका घोड़ा बेलगाम सरपटें दोड़ता है और 
उसपर दिलका दबाव या हृदयका अंकुश नहीं रहता तो नास्तिकता, अनिश्चितता 
सन्देह आदिकी काफी गुजाइग होती है । क्योंकि तक॑ और दलीलको पहरेदार 
सिछाही जैसा मानते हैं। इसीलियें वह एक स्थानपर टिका रह सकता नहीं, 
अप्रतिष्ठ होता है, स्थान बदलता रहता है--' तर्को>प्रतिष्ठ: ।” फलत: सदाके 
लिये उसका किसी एक पदा्थपर, एक निरचयपर जम जाना असंभव होता है। 
अच्छेसे अच्छे तकंको भी मात करनेके लिये उससे भी जबद॑ंस्त दलील आ खड़ी 
होती है और उसे भी पसत करनेके लिये तोसरी आतो हैं । इस प्रकार तर्को और 
दलीलोंका ताँता तथा सिलसिला जारी रहता है, जिसका अन्त कभी होता ही 
नहीं । फिर किसी बातका आखिरी निदचय हो तो कैसे ? संसारभरकी बुद्धि 
आजमाके थक ज्ञाय, खत्म हो जाय, तभी तो ऐसा हो । मगर बुद्धिका अन्त, 
परिधि, अवधि या श्रीमा तो है नहों । बद्धियाँ तो अनन्त है और नई-नई 
बनती भी रहती हैं, उनका प्रसार होता रहता हँ--- बहुशाखा ह्यनन्ताइच 
बुद्धयः । 


यही कारण है कि दिल ओर दिमाग दोनों हीको अलग-अलग निरंकुश एवं 
बेलगाम छोड़ देनेकी अपेक्षा गीताने दोनोंको एक साथ कर दिया है, मिला दिया 
है । इससे परस्पर दोनोंकी कमीको एक दूसरा पूरा कर लेता है--दिलकी कमी 
या उसके चलते होनेवाले खतरेको दिमाग, और दिमागकी त्रुटि ्त उसके करते 
जिस अनर्थकी संभावना है उसे दिल हटा देता है । इस प्रकार पूर्णता आ जाती 
है । लालटेन या चिरागके नीच, उसके अत्यन्त नजदीक अंधेरा रहता ही है 4 मगर 
अु2गैर दो छालटेनें पास-पास रख दी जाये तो दोनोंके ही तलकेका अँधघेरा जाता 
रहता है । 'यही बात यहाँ भी हो जाती है । कम, अकम', कत्तेंग्य, अकैत्तैंग्य या 
क्रमके योग और उसके संन्यास जैसे पेचीदे एवं गहन मामलेमें जरा भी कमी, जरा 


द्‌ गीता-हृदय 


भी गड़बड़ो बड़ी ही खतरनाक हो सकती है * यही कारण है कि दिल और 
दिसागको मिलाके गीताने उस खतरेंको खत्म कर दिया है । 


कमेंके भेद 


गीताके मुताबिक कमे, क्रिया या अमर (१८५००) की कई सीढ़ियां हैं । 
इनमें सबसे पहली या नीचेकी सोढ़ीमें बे सभी कर्म (काम) आ जाते हैं जो जीवन- 
के लिये, या यों कहिये कि सासारिक बातोंक्रे लिये जरूरी हैं और जिनके बिना न 
तो कोई जिन्दा रह सकता हैं ओर व दुनियाएशा काम ही चल सकता हैं | गीछाके 
'कार्येतेह्य .वद्य: कर्म” (३।-), 'शरीरयात्रापि च ते” (३।८) आदि वचन इस 
बातके पोषक हैं । जब यही कमं इसी खयाल से किये जाते हैं कि हमारा, करने- 
बालेका या दुनियाका काम चले, सब कुछ कायम रहे, चालु७रहे और जब करनें- 
बालेको अपने और परायेका विचार रहता है, तभो ये कर्म सबसे निचली सीढ़ीमें 
आते हैं । उस दशाम ये सोलहों आना कमंके रूपसे रहते हैं और इनका नतीजा 
भुगतान होता है । जिनके बारेमे धघमंशास्त्रों और पोथीपुराणोंमें बहुत कुछ लिखा 
गया है, जिन्हें सुख, दुःख और'नरक, स्वर्ग आदि देनेवाले कहा गया दड वे यही 
कर्म हैं । भाग्य, देव, प्रारब्ब, संचित और तकदीर आदि नाम भी इन्हीं पहली 
सीढीवालोंको दिये गये हैं । जब बातचीतमें कमंका फेर कहते हैं तो इन्हींसे मत- 
रूब होता है । इनमें स्थार्थ और भथरार्थ--अपने लिये और दूसरोके लिये---क! 
सवाल सदा रलूगा रहता है ओर वह कभी इनका और करनेवाल्ट्रेंका पिड छोड़ता 
ही नही । 


दूसरी सीढ़ी आती हे उन कर्मोकी जो मनको, हृदयकी , अन्तः:करणकी शुद्धिके 
लिये, पवित्रताके लिये किये जाते है | जैसे देह, कपड़े-लत्ते और घरबारको कम या! 
क्रियाके दारा ही निर्मल बनाते हैं, साफ सुथरा करते है, झाड़ , साबुन, पानी 
वर्ग रहके जरिये इनकी मैलर हटाके इन्हें स्वच्छ पवित्र और छुद्ध करते हैं; ठीक 
वेसे ही दिल, दिमागको भी निमंल किया जाता है कमोंके ही जरिये । आत्मज्ञान 
ओर तन्‍्वज्ञानसे घरकी गनन्‍्दगी तो हटती नहीं । वह तो झड़, और पानीसे घोये 
पोंछे बिना नहीं हट सकती ! मनकी मल और गन्दगी भी उसी प्रकार कर्मोके ही 
ढ्वारानमिटती है और वह छुद्ध एवं निर्मल होता हैं । जिस प्रकार पहली सोढ़ीवालडों 
को गीताने “ शरी रयात्रार्थ”” कर्म शरोर यात्रापि च ते? (३।८) में, कहा है < 
उसी प्रकार उन्हें जात्मशुद्धये! या “आत्मशुद्धचर्थं ”” कर्म 'सडगं त्यक्त्वह्प्त्मणुड्धये 
(५।११) आदियमें कहा है । 


कम॑ के भेद 


मनकी मेल भो समप्त छलेनेका चीज है | देह या कपडें-लत्ते जैसा ठोस और 
स्थल पदाथें तो मन या हृदथ हैं नहा । वह तो सुक्ष्म---अत्यन्त सूक्ष्म---है और 
अनुमानसे ही उसका अस्तित्व माना जाता है | इसलिये उसमें बाहरी या स्थूछठ मरू 
(मैल) की संभावना नही है । यह मल तो उसके पास पहुँच ही नही सकती। 
यही कारण हैं कि मनको चंचलूुता, उसका किसो भी पदार्थभे न टिक सकना, 
राग, देंष और भय आदि हो मैल कहे जाते हैं और इन्हीको दर करनेकी--कम 
करनेंको---जरू रत होती है । क्रिया या ,कर्मंके प्रभावसे हो मन इन दुगंणोंसे छुट्टी 
पाता है और धीरे-धीरे इनकी कमी होने रूग्त। है । ये सोलहों आना मिटते तो 
ढ आत्मदर्शनके बाद ही । मगर इनकी प्रचडता और इनका वेग जाता रहता है । 
जैसे जंगली खूंखार ओर घरेलू पालतू जानवरोंके स्वभावमें फर्क॑ होता है वंसी ही 
दशा मनक्री हो जाती है और उसकी खूँखारी जातो रहती हैँ । वह पारलतूसा बन 
जाता है, बनने छूखता हैं । दिल या ह्ृदयकी जो दुबंलता होती है और मसंकटोंके 
आते ही जो पस्ती आ जाया करती है तथा निराञा हो जाती हैँ वही दिककी मेल 
है । वह भी कमके फलस्वरूप कम हो जाती है, मिटने लगती हैं। काम करतें- 
करते सफलता-विफलताका सामना बारबार होता है जिससे हिम्मत होती है, 
बढ़ती है । इसपर आगे संन्यास और त्याग प्रक्तरण प्रकाश में मिलेगा । 

उसीके बाद कर्मोकी तीसरी सीढी आती है--यह तोसरा दर्जा नीचेका न 
होके ऊँचेका है, उलटा हैं। इसकछिये तीसरा दर्जा सुनके किसीको अ्रम नही होना 
चाहिये । पहली दो सीढियोंको पार कर लेनेके बाद ही इस तीसरी पर पाँव देते 
हैं, दे सकते है ।, जब दिल और दिमाग पवित्र हो जाते हूँ तो इन्सान कुछ ऊपर 
उठता है और उम्रकी दृष्टि विस्तृत होने लगती है । जहाँ पहले अपने परायेकी 
बात होनेसे वह संकुचित रहती है और कदम-कदमपर पदार्थोका बँटवारासा प्रतीत 
होता है कि यह अपना है और यह दूसरेका है, तहां ऊपर उठनेपर यह विभाग, 
यह बेंटवारा मिटने लगता हे और अनेकतामे एकता नजर आने लरूगती है | चाहे 
इसे “बसुघैत्र कुटुम्बकम्‌”” कहिये, या समदृष्टि कहिये । इसे ही गीताने अपने ही 
समान सबोंके---प्राणिमात्रके---सुख-दुःखोंका अनुभव या  आत्मौपम्य दृष्टि” भी 
नाम दिया है और समत्वब॒द्धि ' भी कहा हैं । 

लेकिन सबका साराश है संकुचितसे विस्तृतकी ओर, परिभितसे अपरिमितकी 
तरफ, पिंडसे ब्रह्माण्डकी ओर और व्यष्टिसे समष्टिकी तरफ जाना । इसीलिये 
इसे ऊपर उठाना कहते है । इससे यह होता है कि व्यक्तित्व, शब्सियत या 
'पर्संनलिटी! ( [7०८7०४5०४०।7५ ) और व्यक्तिवादिता या 'इन्डिविजुअलिटी' 
( ४70१००१७७॥६८५ ) का लछोप समष्टि या विराट्के भोतर दो जातह है--- इन्डि- 


हक 


८ गीता-हृदय 


विजुअलिटी” मिल जाती है 'कलेक्टिविटी? ( ००7८८४७८४० ) में, समष्टि भावमें 

और मनुष्य अपने आपको विस्तृत संसारका एक अविच्छिन्न अंश समझने लगता 

है । जिस तरह दरीरके किसी भी अंगको जुदा किये जानेपर असह्ाय पडा होती 

है, ठीक उसी तरह उस समय व्यक्तित्वकको समस्त संसारसे अलूग करने, मानने 

तथा देखनेमें मर्मान्तिक वेदना होती हैं । अंगकी पुष्टिके लिये समस्त शरीरको ही 

पुष्ट करना जिस तरह अनिवाय॑ है वही हालत यहाँ भी हो जाती है । फलत: 

ऐसा ऊँचा उठा मनुष्य निजी तौरपर या व्यक्तिगत हार्नि-लाभका कभी खयाल 

भी नही कर सकता । वह ऐसी बातके लिये सबंधा अयोग्य हो जाता है । अतः 

दुनियाके सभी झगड़े मिट जाते ह । जिस तरह बहुत ही ऊँचे परवंतकी चोटीपर' 
खडा होके देखनेवाले को नीचेकी बडीसे बडी चीजे भी निहायत नन्‍्हींसी लूगती है 
और कभी-कभी तो दीखतक नही पडती है, ठीक वही हाऊूत उसके नजरोंमे 
व्यक्तित्व और अपनेपनकी हो जाती हे । 


मगर यह हालत यकायक नही होती । इसमें भी सीढियाँ ( ४४०82०5 ) होता 
है और उन्हीसे होके इन्सान धघीरे-धोरे ऊपर उठता हुआ आखिरी दशा (८48८) 
में पहुँच जाता है जहाँ सभी एक और समान हो जाते हे--जहाँ वह अपनेको 
सबोसे ओर सबोंको अपनेसे पुृथक्‌ देख नहीं सकता । यही है निर्वाण, मुर्वित या 
बआही स्थिति । उस हालतमे पूर्णतया पहुँचनेके पहले जिन सीढियोसे होके गुज- 
*ना पडता है उनमें पहली वही है जिसे कमंकी गणनामे तीसरी कह चुके है । 
उस तीसरी या इस पहलोमे जो कम किया जाता है उसे गीताने 'यज्ञार्थ” कर्म 
कहा हैं । “यजार्थात्कमंणोज्न्यत्र”' ( ३।९ ) “एवं प्रर्वात्तितं चक्रम”” ( ३।१६ ), 
“'यज्ञायाचरत कम” ( ४।२३ ) आदि डश्लोकोंम यही बात हैँं। यज्ञा्थंका अथ॑ 
हैं यज्ञके लिये और गीताका यह यज्ञ बहुत ही व्यापक हे । इसमे दुनिया आ 
जाती है । परमात्मासे लेकर छोटी-बडी सभी चोजोका समावेश इसमें हो जाता 
है । गीताके चौथे अध्यायके २४ से ३० दइलोकोंमे यह बात स्पष्ट है और अन्य 
भी ( परमात्मा ओर ज्ञानको तो यज्ञ कहते हो है । मगर व्यष्टि और समष्टि--- 
व्यक्ति और समुदाय---रूपसे संसारका कायम और चाल रखनेके लिये जितने भी 
काम ( कम ) किए जाते है, सभी यज्के अन्तगंत माने गये है अतएबव मनः:- 
शुद्धिके बाद ऊपर उठनेवाला आदमी जो भी कुछ काम शरर्रीसयात्राके लिये या 
दूसरोके भलेके लिये करता है सभी यज्ञम आ जाता है । ) जिसे आमतोस्से हिन्दू 
लोग यज्ञ कहते हैं उससे लेकर बडेसे बडे और छोटेसे छोटे कार्मोंको--सबोंको 
ही--- यज्ञका स्वमूप मिल जाता हे । 


ईशव रापंण और मदथी कर्म॑ ५, 


यज्ञार्थ कर्म 


वह मामली यज्ञसे छृरू करके ही आगे बढ़ता है । यज्ञमें एक खूनी है कि 
इसके करनेवालेको कुछ न कुछ घी, अन्न आदिका त्याग करना ही होता हैं । 
इसीलिये इसे सैक्रिफाइस ( ५७०१३3४८७ ) और कुर्बानी भी कहते है । इस प्रकार 
ऊपर उठनेका काम इस त्यागब॒द्धिसे ही शुरू होता हैं और यह चीज आगे बढ़ती जाती 
है । गीताकी यही तो खूबी है कि जो यज्ञ, कुर्वानी या सेक्रिफाइस सवंजन प्रसिद्ध 
और सर्वंप्रिय हैं और जिसमें आस्तिक-नास्तिकका भी कोई मतभेद नहा---कक्‍योंकि 
त्याग और कुर्वानीके कायकू तो नास्तिक भी हे--उसीसे शुरू करके लोगोंको 
आँगे बढ़ाती है । फलूत: इसमें दिक्‍क्रत नही होती । कर्मके गह नमार्गकों सरल 
बनानेका इससे सुन्दर और बालबोध तरीका दूसरा होई नहीं सकता और जब एक 
बार उस चक्रमे हमने पाँव दे दिया ओर उस लछहरके भोतर पड़ गये तो फिर अन्त- 
तक, देर या अबेरस, पहुँचे बिना बीचमे रुकना असंभव हैं । इसीलिये आमतौरसे 
यज्ञब्र्थन्कर्म करनेकी यह तीसरी सीढ़ी करम्मके सिलसिलेमें मानी जाती है और 
इसमें उस यज्ञका कोई विश्लंबषण या विवरण नहीं आता हैं । 


लेकिन जब इस तीसरी सीढ़ी या दशामे भी कुछ प्रगति हो जानेपर खोद-विनोद 
शरू हो जाती हैं और क्रमशः इस यज्ञका असली मह॒त्व लोगों को मालम होने 
लगता ह तो चसका लरूग जाता है, मजा आने लगता हैं । कुछ समय और गजर- 
नेके बाद इन्सानकी समझ ऐसी होने लगती है कि वह जो कुछ करता घरता हैं 
वह इस विराट एवं महाकाय संसारकी स्थिति, वुद्धि तथा प्रगतिके ही लिये हो 
रहा हैं । यह्सक कि वह अपने दृवास-प्रद्वास और प॒ल्ूक मारने तकको उसी 
प्रगतिके लिये जरून्षे एवं अनिवायं क्रिया कलापका एक अंश देखता है । इस 
प्रकार उसका सभस्त जीवन परोपकारमय बन जाता हैँ । फिर भी यह सब कुछ 
होता है उस यज्ञके ही रूपमें ॥। उसकी यह अविचल धारणा बराबर बनी रहती 
हैँ कि जो महान्‌ यज्ञ संसारके कल्याणके लिये चाल हैँ उसीकी पुरत्ति हमारे प्रत्येक 
कामों, प्रत्येक हऊलचलों तथा छोटी-बड़ी सभोी क्रियाओंके द्वारा निरन्तर हो 
रही हैं । 

ईदइबरापंण और मदर्थ कम 

इस मनोवृत्तिका, इस दहशाका पूरा परिपाक हो जानेपर चौथी सीढी आती 

है, जो ऊपर उठनेकी दशाकी दूसरी कही जा सकती है । इस दशामें पह-ँचनेपर 


संसारकी ,विभिन्‍नता ( ०7४८४६5४(५ ) का ज्ञान नहीं रहता है । जिस प्रकार मनुष्य 
व्यक्तित्व से शुरू करके समष्टिमें पहुंच जाता है और वहाँ पहुंचते ही व्यक्तित्व 
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लापता हो जाता है, ठोक उसी प्रकार समष्टिके ही थोड़ा और भो ऊपर उठनेपर 
वह समष्टि भी विलोन हो जातो है । व्यक्तित्व या व्यष्टि और समष्टि ये दोनों 
ही सापेक्षिक चीजें हँ---इनमें एकको दूसरेको अपेक्षा है--ये दोनों परस्पर सापेक्ष 
हैं। जैसे पिता और पुत्र दोनों ही परस्पर सापेक्ष हैं । इसीलिये एकके ज्ञानके 
लिये दूसरेके ज्ञानकी अपेक्षा है और इसीलिये यदि किसीको दूसरेकी अपेक्षा न 
जानें तो उसे पिता या पुत्र न कहके आदमो, इन्सान या मनुष्य ही कहेंगे और 
जानेंगे भी । यही बात व्यष्टि तथा समष्टिकी भी हूँ । जबतक ये दोनों हैं--जबतक 
इन दोनोंका ज्ञान होता हे--वभीतक इनकी हस्ती हैँ, सत्ता हैं । मगर ऊपर उठते- 
उठते जब व्यष्टिका छोप सोलहों आना हा गया तो फिर समष्टि बुद्धि भी कहाँ 
रहेगी, कैसे होगी ? इसीलिये सवंत्र समरसता, एकरसताका ज्ञान होने लगा। 
गीता इसे ही ब्रह्माज्ञान या परमात्माका ज्ञान क ती है। उस दश्ामे जो कुछ 
किया जाता है वह यज्ञार्थ होते हुए भी ईव्वराथं, बरह्याप॑ंण$- मदपंण या मद 
कर्म कहा जाता हें । “मयि सर्वाणि कर्माणि”” (३।३०), ““यत्करोषि? (९।२७) 
“स्वकमंणा तमम्यच्यं” ( १2८।४६ ), “चतसा सर्वंकर्माणि” ( १८।५७ ) आदि 
गोता के वचनोंमें यही बात कद्टी गई हैँ । इसीके बारेमें कहा जाता हे कि भगव- 
दपंण बुद्धिसि या भगवानकी प्रसन्‍तताके लिये कर्म किया जा रहा है ।, असल्में 
आत्मा और समस्त संसार---दानों ही--जब परमात्मा बन गये और उसके 
सिवाय इनकी जुदा स्थिति रही नहीं गई, तब तो जो कुछ होता है उसे भगव- 
दपंण-बुद्धि पूतवंक ही माना लाना चाहिये । 
कर्तव्य करे 

सबके अन्तमें आती हैं पॉचवीं सोढी, जिसे गीतामें केवल कर्तंन्य-ब॒ द्धिपुरवंक 
या कर्तव्य समझके कर्म करना कदते हैं । जब सारा भेद मिट रूया और अद्वत- 
बद्धि--- 'एको5ह द्वितीया नास्ति” की भावना--हो गई और वह निरन्तर बनी 
रहती है, उसका विोप कभी भी जब होता नहीं, तो फिर ईध्वराथे कर्मका 
प्रयोजन क्या हे--मतलब क्‍या है ? ब्रह्म या ईदवर या भगवानके लिये कमे॑ कर- 
नेका तब तो कोई मतलब रही नहीं जाता । भगवान उन कर्मोको लेके आखिर 
करेगा क्‍या ? उसे तो उनका प्रयोजन कुछ भी रही नहीं गया । इसीलिये भगव- 
दपेण कर्मके कुछ मानी दरअसल हैं नहीं । जबतक अद्वेत ना बृह न हो और 
उसमें रह-रहके विराम आ जाता हो, तबतक तो इसके मानो कुछ हो भी सकते 
हैं । तंबतक पहलेवाला ऊंचे उठना और ऊपर चढना अपने स्थानपर रह सकता 
है । मगर जब इस भावना और घारणाकी पूत्ति हो गई, तब्र ब्रह्मप्न॑ण कहना 
बेमानी दे । 
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इसीलिये उस हालतमें जो कुछ भो कमं होता हैं वह केवल कत्तंव्य समझके 
ही होता है । जिसे अंग्रेजीमें 'ड्यू टी फॉर ड्यू टीज सेक”ः (एफ #07 तए४४१5 
3$8%८) कहते हैं वही है कत्तंव्य बुद्धि! कम॑ करनेका अथ। “'कायमित्येव '' 
(१८।९), “यघष्टव्यमेवेति”” (१७।११), 'दातव्यमिति?” (१७।२०) आदि गीतोक्त 
यचनोंका यही मतलब हैं। (चाहे किसीका कुछ भी प्रयोजन हो या न हो, मगर 
कर्म तो इस सृुष्टिका नियम (।9५) है | क्रिया ही तो सृष्टि है । इसलिये कम 
तो होता ही रहेगा जबैतक संसार बना है, सष्टि बनी हैं । इससे छटकारा तो 
किसीको मिल्‍रू सकता है नहीं । हाथ-पॉव आदि इन्द्रियोकी तो यही बात है कि 
उनसे कोई न कोई क्रिया होती ही है । नही तो वे रहें न। इसीलिये यह 
आत्मदर्शी पुरुष कर्मोकी नाहकको उधेड़-बुनमें तो पडता नही कि उनका प्रयोजन 
क्या है / उसे इसकी फुसंत कहाँ ? उसका मन, उसका दिलदिमाग इस तुच्छ 
चोजके पास फल्कने भी क्‍यों पाये ? उसे आगापीछा सोचनेकी फुसंत ही नहीं 
(ठीती--- उसके पास इस चीजकोी गुंजाइज होतो ही नहीं । इसलिये जो कुछ होता 
हैं उसे वह रोकता नहीं, होने देता हैं । इसे ही पुराने ल्‍ोगोंने 'प्रवाहपतित कम! 
भी कहा है । इसका अथ्थं वही हैं जो कत्तंव्यबद्धिपुर्वक कमंका है । 


(असलमें बहुत समयतक यज्ञा्थ या ब्रह्मापंग बुद्धिसि कर्म करते-करते उस 
मनुष्यका कुछ स्वभाव ही ऐसा हो; जाता हैं कि बिना किसो खयालके भी वह ऐसे 
ही काम करता रहता है जिससे छोगोंका कल्याण हो । अनजानमे भा उससे दूसरे 
प्रकारका कर्म हं!ई नहीं सकता । उसके जरिये ऐसा काम होनेकी संभावना रही 
नहीं जातो' जिससे संसारमें अमंगल हो, दुनियाका अनिष्ट हो, या सासारिक लोग 
देखा-देखी पथअरष्ट हों । उसने तो दीघंकालूवक दुखी छोगोंके ऊपर दयादुष्टि 
करके ही कम किया है । फलरूत: उसका अंग-प्रत्यंग दयाद्रं हो गया हे । मैत्रो, 
क€णा वगगरह दैवो सम्पत्तियां और उदात्त गण उसके भीतर इस कदर प्रविष्ट 
हो गये है कि उनसे वह अनजानमे भी लाख यत्न करनेपर भी अलग हो नहीं 
सकता है । इस्परीलिये जहाँ पहले लोगोंकी भरकाईका खयाल करके हो वह काम 
करता था, तहाँ अब बिना उस खथाछके ही काम करता हो हैं । ऐसे ही कर्मोंको 
'छोकस ग्रहार्थ” कैम॑ कहते हैं, जैसा कि गीताने कहा हँ-- लोकसं मप्रहमेवापि सम्प- 
इयन्‌ कतु महंसि ” । यही कम पहले मनोयोगपूवंक होते थे और अब स्वभावसे ही 
होते #हते है ) दोनों ही दशामे ये रहते है लोकसंग्रह के लिये ही । - मगर पीछे 
उनसे और भी उदात्तता आ जाती है, वे और भी ऊच दर्जके हो जाते है । 
क्‍योंकि ऐसे पहुँचे हुण महान पुरुषोंकी स्वरसवाही प्रवृत्तियोंके फलस्वरूप होनेके 
कारण उनमें क्ृत्रिमता नहीं रह जाती । इसीलिये उनमें ऐसा आकर्ंण होता दूँ 
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कि जन-साधारण उधर ही बलरात्‌ खिच जाते हैं, एक प्रकारसे उन्हीं कर्मोके साथ 
बंध जाते हैं और उन्हींको करने लगते हैं । लोकसंग्रह 'में जो संग्रह शब्द हैं उसका 
अथे है बाँधघना या जमा करना और यह बात तभी चरिताथ्थं होती है| पहुंचे 
पुरुषोंके कर्मोमें तब अपूर्व शक्ति हो जातो है जिसका जादू आम लोगोंपर होता है, 
होके ही रहता हे । 

स्वभावके प्रभाव 


सस्‍्वभावकी बात कुछ ऐसी है कि मनुष्य संस्कारोंक्रे मजबत हो जाने या मानस 
पटलपर जम जानेसे सपनेमें चीजें देखने लगता है ! वहाँ चीजें तो होती नहीं । 
लेकिन पहले देखी दिखाई चोजोंका गहरा यंस्कार ही उन्हें घसीटके दिमागके 
सामने नींदके समयमें ला देता है । क्ाँकि स्वभाव जैसी मजब॒ती उस संस्कारमें 
कभी होती नहीं । इसीसे स्वभावकी ताकत समझी जा सकती हैं, [कि वह क्‍या कर 
सकता है । मेरे गुरुजी महाराज अत्यन्त वृद्ध ओर प्रायः सौ सालके होके मरे थे । 
उनका हृदय बच्चों जेसा सरल और प्रेमसे ओत-प्रोत-- सना हुआ---था । बचैपने 
से ही उनकी आदत थी; स्वभाव था, अपनी उगलियोंपर ही मालाकी तरह 
ओंकार या भगवानके नामके जपनेका । उनका यह काम निरन्तर धारावाही रूप 
से चलता रहता था जबतक नीद न आ जाये । मगर इसका परिणाम यह हा गया 
कि गाढ़ी नींदमें भी उगलियोंकी वह क्रिया वराबर जारी रहती थी । कितनी 
ही बार जब मै दिनमें उनके दर्शनोंके किये गया ओर वें सोये थे, तो अविच्छिन्न 
रूपसे चाल उ गलियोंकी वह क्रिया मैने खुदबरखुद देखी है । महान आत्माओंके 
कर्मोकी यहो दशा होती ही है । 

कहते हैं कि कविता है दरअसल कविके हृदयका बहके--+प्रवाहित होके--- 
बाहर निकरू आना + बेशक सच्ची कविता तो इसीको कहते हैं । वाहल्मीकिने वनमें 
यकायक देखा कि क्रॉँंच पक्षियोंका जोड़ा आपसमें रमा हुआ है । इतनमें ही एक 
शिकारीने तीरसे ऐसा मारा कि मादा वहीं लोट गई ! यह देखके नर तिलूमिला 
उठा और इधर दयाद् मुनि वाल्मीकिका हू दय-सत्रोत फूट निकला और उनके मुख 
से सहसा दब्द निकल पड़ा कि “मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगरमः: शाब्वतो: समा:”” 
“निषाद, तुझे भीबबहुत दिनोंतक चेन न मिलेगा!”---क्योंकि तुबे इस निरपराधघ 
पक्षियोंमेसे एकको मार डाला है ! कहा जाता है कि, यही वॉल्मीकि रामायणकी 
रचनाका श्रीगणेश हैँ और इसीको लेके बह लम्बी और सुन्दर काग्य खरुवना हो 
गई । लोग जो कहते हैं कि कवि लोग लोकमत बदलने या जनताका दिमाग 
फेरनेमे कमाकत करते है उसका कारण यही है कि उनका जिन्दा दिल कंविताके 
रूपमें खथालोंसे बिधघा बिधाया बाहर आके पुकारता है । मगर पहुँचे पुरुषोंके 
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कामों ओर दब्दोंमें तो कवितासे लाख गुना शक्ति होती है अपनी ओर खोचने- 
की । क्योंकि कवितामें जहाँ कुछ कृत्रिमता होती हो हे, वहाँ उनके काम और 
शब्द बिल्कुल हो अकृत्रिम होते हैं । 

स्वामी विवेकानन्दने परमहंस रामकृष्णकी जीवनीमें लिखा है कि जब मैं 
उनके पास यह जानके दौड़ा-दौड़ाया पहुँचा कि भगवानके वे बड़े भक्त हैं और 
मुझे तो भगवानकी सत्ता ही स्वीकार नहीं, इसलिए वे कुछ चीजें बतायेंगे जिससे 
में उस सत्ताके सम्बन्धमें सोचूँ विचारूँगा, तो वहाँ अजीब हालत देखी । उसने 
मेरे प्रशनके उत्तरमें कोई तक दहोल न देके चट कह दिया कि “हाँ, मैं तो भग- 
वानको ठीक वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम मझे देखते हो ।”” मगर इन सीघेसादे 
दाब्दोंमें क्या जादू था ! इनमें क्या गजबकी> ताकत थी ! जहा बड़ेसे बड़े दिमाग- 
दारकी दलील मझूपर इस बारेसें जरा भी असर कर न सकी थीं, तहाँ इन्हीं शब्दोंने 
कमाल किया और मुझे मजबूर किया कि उन परमहंसजीको मैं अपना गुरुदेव 
बैनाँ लू । हुआ भी ऐसा ही और मैं उसी क्षणसे घोर नास्तिक और अनीइ्वर- 
वादीसे परम आ।स्तिक एवं ईव्वरवादी बन गया ! यह दक्ति उन दाब्दोंकी नितान्‍त 
अकृत्रमतामें ही थी ! परमहंसजीका बाहर-भीतर एकरस था | वे जैसा बोलते 
वेसा ही सोचते और करते भी थे । दिल, दिमाग, जबान और काम -इन 
चारों--में उनके यहाँ सामअजस्य था | यह नहीं कि दिल्‍्में कुछ, दिमागमें दूसरी 
ही, जबानपर तीसरी और काममे चौथी ही चीज हो जाय । यही महात्मापन है । 


सहात्मा ओर दुरात्मा 

(पुराने लोगंनेि कहा है कि महात्मा उसीको कहते हैं जो दिल-दिमागमें सोचे 
विचार जो कुछ वही जबानसे भी बोले और वैसा ही काम भी करे । चाहे दुनियाँ 
इचरसे उधर हो जाय और लोग हजार खुश या रंज हों, उसे किसीकी पर्ना नहीं 
होती । वह् निर्भय ओर छापर्वा होके एक ही तरहकी बात सोचता-विचारता, 
बोलता और करता है। ) विपरीत इसके दुरात्मा या दुष्ट सोचता-विचार ता कुछ, 
कहता कुछ दूसरह ही और काम करता है तीसरे ही ढंगका । छोगोंके दबाव, डर, भय 
और लाभ वगरहका उसपर क्षण-क्षणमें असर होता हैं । उसकी आत्मा पतित और 
कमजोर जो होती है--- 'मनस्येक॑ वचस्येकं कमंण्येक॑ महात्मनाम*। मनस्यन्यह्त चस्य” 
न्यत्कमंण्यन्यद्दुरात्मनाम्‌ ।” इसका सारांश यह हैं कि दिमागका काम है सोच ना- 
विचारना; दिलका काम है किसी बातको पकड़ रखना, उससे चिपक जाना, उसी 
पर डदे रहना; जबानका काम है बात बोलना और हाथ-पाँव वगैरहका काम है 
अमल करना । महान्‌ पुठुषमें इन चा रों--वदिमाग, दिल, जबान ओर हाथ-पाँव 
आदि-- का सामडजस्य होता है, इनकी एकता होती है, इनका मेल होता है । 


१४ गीता-हृदय 


उसके दिल, दिमाग, जबान और अमलऊूमें एक ही बात पाई जाती हैं। जरा भी 
अन्तर नहीं मिठता । शीलमुरव्वत, भयप्रीति, लाजश प॑ या हानिकाभका कोई भी 
खयाल उसे डिगा नही सकता । वह पव॑ंतको तरह अडिग होके मौतके मुखमे 
जाता हुआ भी जोई सोचता-विचारता उसे ही बेघडक बोलता और तदनुकूल ही 
आचरण करता है | प्रह्लाद, श्र॒ुव, ईसा, हुसेन, मंसूर आदिकी गणना ऐसे ही 
महापुरुषोंम हें । 
लेकिन दुरात्मा या छोटें आदमियोंकी ऐसी हालत होती है कि शीलम॒रव्बत, 
हानिलाभ, राजशमं, डर दबाव आदिके चलते कदम कदमपर बदलते रहते है--- 
केणमे कुछ और क्षणमे कुछ करते रहते है । वे गिरे होनेके कारण सासारिक 
प्रकोमनोंसे ऊँचे उठ नही सकते । यह ठोक है कि उनसे भी सभी तरहके लोग 
होते हैं । कोई बिलकुल ही गिर एवं दबे होते है तो कोई उनसे जरा ऊपर होते 
है और तीसरे होते र दूसरोसे भी जरा और ऊपर । इसी प्रकारब्नीचे और ऊपर 
हजारों होते हैं । बात असल यह है कि महात्मापनके लिये उक्त जिन चाणेंकः 
मेल जरूरी है उनमें यदि तीन या दोका ही मेल हो सका, या चारोंका मेल भी 
पूरा-पूरा न हो सका और यही बात तीन और दोके मेलमे भी हुई तो वे लोग 
महात्मा तो हो सकते नही । बे तो चभीचे जा पटे । मगर उसी हिसाबसे क्षनका 
पतन कम या बेश माना जायगा । मेलमे जितनी ज्यादा कमी होगी पतन उतना 
ही अधिक होगा ।+॥ विपरीत इसके मेल जितनी ही अधिक होगा उतना होी वें 
अपेक्षाकत ऊपर या ऊंचे माजे जायेंगे । 
संन्यात और लोकस ग्रह 
करत्तंव्यबुद्धिसि या लोक संग्रहार्थ कर्म करनेवाले महापुरुषोंके ही प्रसंगसे गीता- 
को एक और बात भी जानने योग्य ह। समदइांन या ब्रद्वानिष्ठाकी हालूतमें 
महान्‌ परुषोंकी दो गतियाँ हो सकती 5-+ऐसे पुरुष दो प्रकारके हो सकते हैं । 
एक तो ऐसे जिनकी मानसिक दणा बहुत ही ऊँचो हो, अत्यन्त ऊँची हो। वह ऐसी 
दद्यामे हो कि उनकी वृत्तिया, उनके खयाल नीचे उतरतें ही न हो, ब्ठतर सकते ही न 
हों । आमतौरस एऐसे लोग आत्मानन्दमे सदा मग्न रहते हे । इन्हींको कही-कही मस्त- 
राम भी कहा हे ।*उनके लिये इस दुनियाका सारी बाते वेसी ही ्ढे जैसी भादोंकी 
अंधेरी रातमे पडी चीज । उन चोजोको कोई देख ही नही सकता । ऐसे महानु- 
भाव भी पझासारिक पदार्थों और गति-विधिया को कभी देख सकते नहीँ ' इन 
चीजों का यथार्थ ज्ञान उन्हे कभी होता ही नही । अंधेरे की चोजको तो टो-टाके 
जान भी सकसशे हैं। मगर इनके लिये दुनियाबी पदाथं सर्वेथा अज्ञेय हें । इनके 
- साथ उनका निकटवर्त्ती सम्बन्ध कभी होई नही सकता; हालाँकि ये पदार्थ औरों 
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के देखने में चारों ओर पदे मालम होते हैं। जैसे पानो के भीतर ही पैदा हुआ 
और पड़ा रहनेतराला कमल का पत्ता पानी से निर्लेप एवं असम्त्रद्ध रहता है, वही 
दह्या इनकी है । जहाँ दुनियाकी जराभी पहुँच नहीं उसी मस्तीके ये शिकार हैं--- 
उसीमें झूमते हैं ओर जिसमें दुनियां झमतो है उससे ये महात्मा लाख कोस 
दूर हैं। गीताने इन्हें संयमी कहा है--  'तस्यां जागति संयमी”” ( २।६९ ) और 
बताया है कि संसारकी ओरसे ये बेखबर होते हैं, उधरसे सोते रहते हैं । संसार 
इनके लिये अँपेरी रात॑ या रातकी चीज है । इसीसे दुनिया इन्हें पागरू 
समझती है । 

इन्हीं पागलों और मस्ताने लछोगोंकी दशाका गीताने सांख्यनिष्ठा और ज्ञान- 
निष्ठा नामसे भी प॒कारा है। वे इतनी उंचाईपर होते हैं कि संसारकी रूपट 
उनतक पहंच पाती की नहीं । इसीलिये शरीरयात्राकी क्रियाओंके होते रहनेपर 
भी इनके भीतर क्तव्य-बुद्धि कभी पैदा होती ही नहीं । ये छोग कभी भी ऐसा 
नत्ते समझते कि हमारे लिये अमुक कत्तंग्य है । कत्त॑व्याकत्तव्यके खयालसे बहुत्त 
ज्यादा ऊपर होनेके कारण उसकी सतह या घरातलरमें उनका [पहुँचना असंमव 
हो जाता ढ़ै । उनकी तो दनियाँ ही दूसरी होती हैं, निराली होती है यदि उसे 
दुनिया कहा जा सके । यही कारण है कि कभ करने, न करनेके जो विविनिषेध 
हैं, इस तरहके जो विधान हैं वह उनके लिये हुई नहीं । ये संयमी महात्मा उन 
विधिनिषेधों और विधानोंके दायरेसे'बाहर हैं । इसीलिये गीताने साफ कह दिया 
है कि इन मध्तरामोंका कोई भी कत्तंवग्य रही नही जाता। “तस्य कार्य न 
विद्यते! ( ३३७ )। यही है पक्का संन्यास, त्याग या कमंका छोड़ना। जैसे 
मदिरा पीके मतवष्छा हुए आदमोीको अपने तनकी सुध-बुध नहीं होती, उससे 
लाख गुने बेम॒ध ये संन्यासी होते हैं । इनने तो महामदिराका पान कर लिया है । 
कर्मके विधिनिषेध्र वचनोंकी हिम्मत नहीं छि उनके सामने जा सकें । उन्हें सामने 
जानेमें ऑच लगती है। इस प्रकारके संन्‍्यासी या कमंत्यागी कहे जानेवालोंमें 
शुकदेव, वामदेव, सनक, सनन्दन आदि आ जाते हैं । यही एक प्रकारका कम 
संन्यास है, जिसका मतलब आमतौरसे सभी करममोके व्यागसे न होकर केवरू विधा- 
नसिद्ध कर्मोके त्याग़से ही है । 


परन्तु तत्त्वज्ञानी या समदशंनवाके एक दूसरे प्रकारके भी महापुरुष होते हैं 
और जनक आदि इसी श्रेणीके माने जाते हैं । जिस प्रकार पहली श्रेणीवाछोंके 
कर्म अनायास ही छट जाते हैं ठीक उसी तरह, जिस तरह पक्रनेपर बुन्त या वुक्ष- 
दाखासे छूटके फल गिर पड़ता है; ठोक उसी प्रकार दूसरी श्रेणीवालोंकछे कर्म जारी 
ही रहते हैं, जैसे कच्चा फल वृन्च या टहनोीमें कया रहता है। अगर पके फरूक 
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बरूात टहनीमें लगा रखा जाय तो वह सदने छगता हैं और यदि कच्चेंकोी समय- 
से पहले तोडा जाय तो वह भी या तो नीरम होता या सड़ने ही लगता है | 
बहुत दिनोंके संस्कार और अम्यासके फलस्वरूप जैसे पहली श्रेणीवालोॉंका मन 
कमोसे सोलहों आना उपराम और विरागी हो जाता है, ठीक उसी तरह दूसरी 
श्रेणीवालोंका मन कर्मोमें हो मजा पाने लूगता है ! यदि यह बात न हो तो परले 
दर्जका छोक संग्रहार्थ कर्म कभी होई न सके । क्योंकि जो पहुंचे हुए हैं वे सबके 
सब यदि विरागी हो जायें तो विधान प्राप्त कर्तोको करेगा कौन ? और अगर 
वह न करें तो दसरोंका कम तो उस उच्चकोटिका कोई नहीं सकता ! उसमें कुछ 
न कुछ अपूणंता रहो जायगी । करनेवाले खुद जो पूर्ण नहीं ठहरे । सुष्टिके नियम- 
के अनुसार इसीलिये एक दल ऐसा होता ही है । संन्यासियोंके भी उस दू सरे 
दलकी जरूरत इसीलिये है कि परले दर्जेकी मध्तीका नमुना और कोई पेश कर 
नहीं सकता । फलत: बसे आदर्शकी ओर लोग खिच नहीं सरूदलें । यह भी एक 
निराले ढंगका 'लोकसंग्रह” ही है, ज। मस्तोके सम्त्रन्धमें संन्यासके रूपमें हैं! 
इसीको पुराने वुद्धोंने जीते ही पूरा मुर्दो बन जाना लिखा है, जिसमें सुख-दुःख 
आदिका कुछ भी असर पड़ी न सके--यें सभी टक्कर मारके हार जायें। 


गीताने जिस प्रकार कर्म-संन्यासक्रे इस उच्च आवर्शंको साना हैं और बार- 
बार उसका उल्लेख किया है उसी प्रकार ज्ञानोत्तर कम करनेवाली बातको भी 
स्वीकार करके उसे कई जगह कमंयोग या यो ग नाम दिया है और उसे करनेवालों- 
को कर्मयोगी और योगी आदि शब्दोंसे याद किया है ( गीताके भाष्यक्रो भूभिका- 
में शंकराचार्यने साफ ही कहा है. कि समदर्शियों और ब्रह्मज्ञानियोफे कर्मको तो 
हम कर्म मानते ही नहीं, उसे कर्म कहना ही भूल है । क्या भगंवान कृष्णके कर्मंको 
कम॑ कहना उचित है ?- “तत्त्वज्ञानिनां कर्म तु कर्मेव न भवति यथा भगवततः 
कृष्णस्य क्षात्र चेष्टितम'”' । कर्म तं! उसे ही कहते हैं जिसमें बाँधने, फेंसाने या 
सुख-दुःख देनेकी शक्ति हो । मगर समदर्शियोंक्रा कर्म तो ऐसा होता नहीं | 
वह ॒ तो ज्ञानके करते जड़मुल से जल जाता हैं उससे बन्धन नहीं होता, 
जैसाकि--  ज्ञानारिनिदग्धकर्माणम्‌ (४१९ , कृत्वापि न निबद्धचते 
( ४॥२२ ), “स्मग्र॑ प्रविकीयते” ( डारईे ), झानाग्नि: सर्वकर्माण भस्मसात 
कुरुते”” ( ४।३७ )--आदि गीता वाक्य बताते हैं य ही कार्रणाँ हैं कि विधानसिद्ध 
कर्मोके संन्यासी होते हुए भी खुद शंकर छोक संग्रहाथं जीवनभर कर्म करते ही 
रहे । इसमें विधिविधानकी तो कोई बात न थी। यह ता स्वभ वसिद्ध चीज 
थी । विधिविधानके अनुसार किये गये कर्म तो बन्धक होते हैं और यें वैसे नहीं 
होते । इसोलिये शंकरने इन्हें त्यागनेपर कभी जोर न दिया । 
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आया है । हिरण्यकशिपुके मारनेमें नसहको बड़ी दिक्कतका सामना करना पड़ा 
था। क्योंकि वह न दिनमें मर सकता था, न रातमें , न जमीनमें , न आसमानमें 
और न आदमीसे या जानवरोंसे ही । इसीलिये खिचड़ी रूप बनाके सन्ध्या समयमें 
अपने हाथमे लेके ही उसे मारनेकी बात भगवान्‌को सोचनी पड़ी, ऐसा कहा जाता 
“है । आगे भी ऐसी परीशानी न हो इसी ख्यालसे उनने प्रह्लादसे कहा कि सब 
पँवारा छोड़के मेरे साथ ही चलो । लोगों को ज्ञान-ध्यान सिखाना छोड़ो । इसपर 
प्रह्मलादका जो भोलाभाका? पर अत्यन्त कामका, बहुत ही ऊँचे दर्जका, उत्तर 
मिल्श वह इसी गीताके कमंयोगका पोषक हैं । बह कहते है कि भगवन्‌, ऐसा तो 
अकसर होता है कि सभी ऋषि-मुनि दूसरोंकी पर्वा छोड़के चुपचाप एकान्‍न्तमें 
चले जाते और अपनी हो म॒क्तिकी फिक्रमें लग जाते हैं। तो क्या मैं भी आपको 
आज्ञा मानके ऐसा ही स्वार्थो बन जाऊँ ?” हरथ्िज नहीं । मैं ऐसा नहां कर 
सकता । मझे अकेले 'मक्ति नहीं चाहिये । क्योंकि तब तो इन सांसारिक्र दुखियों- 
का पुसहाल कोई रही न जायगा जो आपको इनके हिताथं बलात्‌ इसी तरह 
खींचे  'प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामा, मौन चरन्ति विजने न पराथंनिष्ठा: । 
नेतानू विहाय कृपणान्‌ विमुमुक्ष एको नान्‍्यं त्वदस्य शरणं अ्रमतोडनुपदये ।? 
(भागवत ७॥९।४४) । “योगस्थ:ः कुरु कर्माणि! » (२४८) आदि इलोकोर्में गीताने 
भी यही कहा हैं । 
आरुरुक्ष" और आरख्ढ़ 
कमंके त्याग या संन्‍न्यासकी दशा एक और भी हुैँ। एक तो समदर्शनकी 
अवस्थामें जानेकेन पहले उसकी तैयारी करनी होती है । दुसरे वह अवस्था आनेपर 
उसमें दुढ़ता लानेके लिये प्रयत्न किया जाता है | तैयारीमे भी ऐसा होता है कि 
सबसे पहले उस ओर मनका जाना और छरूगना जरूरी है । जब मन चाहेगा कि 
हम उस दशामें आरूढ़ हों, पहुँचे और पक्‍क हों तभी तो दूसरे यत्न होंगे । इसे 
ही पुराने छोगोंने विविदिषा, जिज्ञासा वगैरह नामोंसे पुकारा हें और ऐसी प्रवृत्ति- 
वालेकी विविदिष, जिज्ञासु आदि कहा है । गीतामें इसे आरुरुक्षा और ऐसे 
आदमीको आऊरुरुक्ष नाम दिया गया हैँ। गीताके छठे अध्यायका “आमूरुक्षोमुंनेयोगिं ' 
यह तोसरा इलोक इस्न बातको बहुत ही सफाईके साथ बताता है ॥ समदरंन या 
साम्यावस्थाकोी गीत#मेंब योग या योगावस्था भी कहा हैँ । उसी अध्यायके १८से 
२३ तकके दुलोकोंमें और दूसरे स्थानपर भी यह बात लिखी हैँ । खुद इसी तीसरे 
दइलोकमें भी योग नाम ही आया है । उसी योगमें आरूढ़ होने या पहुँचनेकी 
*इच्छावालेकोी  योगारुरुक्षु” या योगमारुरुशु” कहा है और पकक्‍कापक्की पहुँचके 
वहीं स्थिर हो जानेवालेको “योगारूढ़ ” कहा है । तीसरे इलोकमें ही ये दोनों 
र्‌ 
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नाम आये है । लेकिन इसके स्पष्टीकरणके लिये हम उपनिषदोंके एकाध वचनोंपर 
भी विचार करेंगे । क्योंकि गीताको प्रत्येक अध्यायके अन्तमें गीतासूपनिषत्सु 
ठब्दोंमें उपनिषद भी कहा है । 
बहदारण्यक उपनिषदके चौथे अध्यायके चौथे ब्राह्मणके २२वें और पाँचवे 
ब्राह्मणके छठें मंत्रोंके कुछ अंशोंको ही हम यहाँ रखना चाहते हैं । क्योंकि विस्तार 
करना हमारा लक्ष्य नही है । २२वेंमे लिखा है कि “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाइनाशकेन ।?” इसका आदरय यही है कि उस 
आत्मा या ब्रह्मके ज्ञानकी इच्छा (विविदिषा या जिज्ञासा) या यों कहिये कि 
लगन पैदा कर नेके लिये विवेकी लोग, वेदशास्त्रोके आधारपर, यही निश्चय करते 
है कि यज्ञ, दान और तप करना चाहिये--ऐसा तप जो शरीरका नाशक न हो 
या अनशनके रूपमे न हो ।”” यहाँ यज्ञ, दान और तपसे मतलब हैं सभी कमंसे । 
गीताके अनुसार ये तीनो बहुत ही व्यापक है और इनमें सभी-क्रियाओंका समावेश 
हो जाता है, जैसा कि सत्रहववे अध्यायके ११से २२ तकके इलोको और चौथे 
अध्यायके २४से २९ तकके उलोकोसे स्पष्ट है । इससे यह तो सिद्ध हैं कि जिज्ञासु 
या योगारुरुक्ष बननेके लिये--ज्ञान या योगके प्रति उत्कट अभिलापा या रूगन 
पैदा करनेके लिये---कम जरूरी हु, कारण हैँ, साधन हैं, उपाय है । ट्ुह्दी बात 
आऊुमक्षोमुंनेयेंग ”” जादि आधे ज्लोकमे कही गई है । इस प्रकार योग या 
समदर्ंनकी तैयारीके लिये कर्मोकी जरूरत “सिद्ध हो जाती है । कर्मोके करते-करते 
ही यह लगन पंदा हो जाती हे । कम॑ जितनी ही मस्तैदी एवं तत्परताके साथ 


किये जा*गे उतनी हो जल्दी यह लगन पंदा होके मनुष्य उस*दिशामे पाँव देगा--- 
उसके अत्यन्त निकट आ जायगा। 


इसके ब्राद उसी 7२वें मंत्रमे पूर्वोक्त वचनके वाद ही उसीसे मिला हुआ यह 
वचन मिलता हैं “एतमेव विदित्वा मनिर्भवति एतमेव प्रत्नाजिनों कोकमिच्छन्तः 
प्रत्रजन्ति ।!” इसका आशय यह हैं कि “आत्मज्ञानके बाद ही मनुष्यको सुनि या 
मननजील हो जाना प८ता है और उसी ज्ञानकी पुष्टि या आत्माकी प्राप्तिके ल्ये 
लोग राॉन्‍्यासी बनते है |” पाँचवें ब्राह्मणके छठें मंत्रमे भी लिगयया हैं कि आत्मा 
वा अरे दष्टव्य: श्रोतव्यों मन्‍्तब्यों निदिध्यासितव्यो मैत्रेयि ।” इसका अथं यह है 
कि (भरे मैज्षेयी, आत्माके ज्ञान या दर्गंनका होना सवेथा रूव॑ँदा वाडछनोय है। 
उसके लिये श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना होगा ।” श्रवणका तात्पय॑ है 
खुब ध्यानसे पढना और सुनना कि वह केसा है । उसके बाद उसप्चर खूब मनन 
और घिचार करना आवश्यक है । दोनों बातें कर लेनेके बाद एकान्तमे समाधि 
लगाके उसीका निरन्तर चिन्तन करना होगा । तभी आत्मज्ञान हो सकता है ।९ 
इसी समाधि या निदिध्यासनका विस्तत वर्णन गीताके छठें अध्यायके १०से रे२, 
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आठवेंके ८से १३, बारहवेके बसे १९ और १८वेके ५०से ५५ तकके और दूसरे 
डलोकोंमे भी है । यही बात ' आऊरूुमुक्षोमुनेयोगं” उइलांकके उत्तराद्धंमें भी कही गइ 
हैं कि उसे म॒नि और योगारूढ बनने-बनानेके लिये शम यानो कर्मोके त्यागकी 
जरूरत हैं, त्याग हो उसका कारण है । उपनिपदके वचनमे जा मुनि” शब्द है 
वही गीताके इस उलोकमे भी पाया जाता है । उपनिषद्के वचनोमे साफ हो 
सनन्‍्यासकी बात कही गई हैं। यह भा बात है कि मनन एवं निदिध्यासन या 
समाधिके लिये तो जाने. कितने समयतक कर्मोको कतई छोड देना आवश्यक हो 
जाता हैं । गीताके उक्त उइलोकोंके पढनेत्राल आर समाधिकी बात जाननेवाले ही 
बता सकते है कि उस समय कमंकी गुज्जाइग कहाँ रह जाती ह ? सो भी युग 
लग जाते है फिर भी काम पूरा नही होता ॥ "सोलिये कमाका त्याग या संन्यास 
सामयवा अनिवायं हो जाता ह । 


जो लोग चौथे अध्यायके उक्त इल्लोकके ““योगारूढस्य तस्येव शमः कारण- 
मुच्यते मे णझम उठाब्द देखके एव उसका अथं उपणम या मनकी शान्ति लगाके 
सन्‍्तोष कर लेले और कर्मोका त्याग जरूरी नही समझते उनकी समझपर हमे तस 
आता हैं | योगारूढ जब्दके भीतर तो मनकी शान्ति या उसका निरोध आई 
जाता है । 'योगोडनिविण्णचेनसा'' (६।२३) मे भी यह साफ ही लिखा है कि 
योगकी सिद्धि मनकी जान्तिके बिन्ना हो नही सकती है । और जब सभी कम 
करते रहें तो फिर मनकी चचलता मिटेगी कैसे ? वह तो बराबर चक्कर लगाता 
ही रहेगा । हम युहाँ डतनाही कहना काफी समझते है कि योगके बारेमे गोताके 
जिन वचनोक्श नामू, हमन न्लिया /2 उन्हे पढने और समझनेके बाद यदि फिर भी 
किसीको यह कहनेकी हिम्मत हो कि समाधिके साथ-साथ विधान प्राप्त कम भी 
हो सकते है, तो हम अपनी भूल स्वीका* कर लेंगे । जो लोग यह कहते है कि 
दशमका अथं कमंत्याग या संन्यास नही होता उन्हें चौदहवे अध्यायके “लोभ 
प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामणम स्पुहा'' (१२)को पढके सन्‍्तोष करना चाहिये । वहाँ 
'“आरम्भ- ओर अणम ' के बोचमें कर्मणा छाव्द आया है और यह बताता है 
कि रजोगुणकी वुद्धि हो जानेपर आदमीको लोभ होता है, कर्मोेके करनेंको इच्छा 
होती 5, वह कमंन्शुरू भी कर देता है, फिर उसका ताॉँता बरतघब्बर जारी रखता 
है और उसे बन्द नही करता । 'शाम” के साथ 'अ” रऊगनेपर वह बन्द करने या 
त्यागकी ब्लिरोधी बात कहता है । “शम'” घातुका संस्कृतमे अर्थ भी है सभी क्रिया- 
की निवृत्ति । मनकी शातिका अथं भी यही है कि उसकी सारी हलूचले मिट गई । 
मगर शौन्ति शब्द तो केवल मनके ही लिये आता नही । झगडेक्ली जान्ति, 
तूफानकी शान्ति आदि भी तो बोलते है । अतः उसका अथे हैँ क्रियाकी निवृत्ति । 
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अग्नि जञान्‍त हो गई, लोग शान्‍्त हो गये या ठंडे पड गये, गससा जान्‍त हो गया 
आदि बोलचालमें तो हलूचरू और क्रियाकी ही निवृत्तिसे मतरलूब होता है । 
पुजाके भेद 

गीताकी एक और बात भी बडे ही मार्ककी हैं । आमतौरसे यही समझा 
जाता है कि कंटी-माला जपना, चन्दन-अक्षत और पत्रपुष्प आदि चढ़ाना तथा 
चघंटा-चड़ियारू वगैरह दजाके घप, दीप, आरती और भोगराग अपँण करना यही 
भगवानकी पूजा हूँ । तीर्थ ब्रत आदि करने, भगवानके गुणोंको वर्णन करनेवाले 

ग्रन्थोंका पाठ करने, स्तुति करने और गीत-भजन ऊँचे स्वरसे गानेको भी किसी 

कदर पूजा मान लेते हें । आँखें बन्द करके ध्यानमे बैठना तो भगवान्‌की भकक्‍षतित 
जरूर ही हैँ । प्रायः देखा जाता है'कि भगवान्‌के प्रेमके नामपर आँखोंमें नकली 
आँसू भरके कभी-कभी भक्‍त नामधारी लोग रोते भी है । रामलीलाके नामपर 
नाटक वगेरहका जो प्रपंच फैलाया जाता है उसे भी पूजाके भीतर ही मानते है । 
आजकल तो रसिक सम्प्रदाय और सखीसम्प्रदायके नामपर नाचने-गानेके 'अरूवे 
जानें क्या क्‍या नकले की जाती है आर स्त्री बननेका भी स्वाँग रचा जाता हैं । 
इसे भी भगव्र-द्वक्ति ही माननेकी बीमारी तेजीके साथ फंल रही है । 

मगर गीताने एक निराला हो रास्ता निकाछा हैं और इस तरह ऐसा 
करनेवालोंका सौदा ही फीका कर दिया हैँ । बेशक, दुनियाको दिखानेके लिये 
नही, किन्तु भीतरी श्रद्धाके साथ, जो कुछ पत्र, पुष्ष आदि भगवान्‌के नामपर 
अपंण किया जाता है उसे भी नवे अभ्यायके “पत्र पुष्पं'” (२६) श्लोकमें पूजा 
कहा है । मगर वहाँ भक्‍त्या' और प्रयतात्मन:” के साथ,ही जो “भक्‍त्युपह्दत' 
कहा है उससे एकदम स्पष्ट हो जाता है कि सरल स्त्रभाव और निष्कपट सनसे 
श्रद्धा और प्रेमके साथ जो कुछ किया जाता है उसे ही भगवान्‌ स्वीकार करते 
हैं और वही उनकी प्रजा है । श्रद्धा-भक्तिकी जरा भी कमी हुई और यह बात 
चोपट हुई । तब तो यह कोरा रोजगार हो जाता है । दो बार भक्ति” शब्द एक 
ही शलाकमें कहनेका मतलब ही यही है कि छलछलाते प्रेम और सच्ची श्रद्धाके 
साथ ही ऐसा करना पूजा मानी जा सकती हैं । नरसी मेहता और नामदेव आदि 
भक्‍तोंके बारेमे ऐसा ही कहा जाता हैं। शबरी तथा विल्रकी ऐसी ही' बात 
सर्वंजन -विदित है । 

यहू तो हुई एक पूजा । लेकिन यह है बहुत ही संकुचित । इसमें कितने ही 
बन्धन जो छगे हुए हैं। पूजाके छिये पत्र, पृष्पष आदि छाना और उसकी खासतौर- 
से तंयारी- करना इस बातके लिये जरूरी हो जाता है । इसलिये यह पूजा 
निराबाध नही चर सकती । इसका दिनरात चलना भी असम्भव हैं । आखिर 
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घर-गिरस्तोी सेंभालना तो पडता ही है । अपने दरोर-सम्बन्धी मलमृत्र त्याग 
आदिकी क्रियायें तथा खान-पान वर्गरह भी तो जरूरो हैं । समय-समयपर छोगोंसे 
बातचीत ओर सोना जागना भी आवश्यक है । यदि कोई नौकरी-चाकरोी या 
मजदरी करते हैं तो उस समय भी यह काम नही हो सकता हैँ । यदि हल चलाते, 
खेत खोदते, विद्यार्थीकी दणामें पाठका अभ्यास करते और सिपाही बनके पहरा 
देते है, तो भी यह पूजा नही हो सकती । बीमार हो जानेपर भी यह चीज 
असम्भव हैं । इस प्रकार *हृ़जार बाघायें मौजूद है जिनसे यह पूजा खंडित हो 
जाती हैं । इसीलिये गीताने बहुत ही आसान और सवेंधथा सवंदा सुरलून मार्ग॑ 
बताया है । 


नत्रे अध्यायका जो पत्र पृष्पं' ब्लोक परह्चछे बताया है उसीके बादके २७ 
और २८ दो हलोकोम जो कुछ भो कह गया है उससे सभी दिक्‍कते आर बेबसिया 
दूर हो जाती हैं । "हा, अपने मनकी दिक्‍कत रहती हैं जरूर । मगर इसका तो 
कोर्द काहरी उपाय हैं नही । यह खुद हटानकी चीज है । मनकी जछैतानियत तो 
दूसरा कोई दर कर सकता नहीं । हॉ, तो उन इलोकोमे पहले यज्ञ, दान और 
तपके नामसे तीन कासोंको गिनाके कहा है कि इन्हे करके भगवदपंण, मदपण , 
मुझे अपेंण करो । मगर फिर इनसे भी वही दिक्कत और बावबाये समझके 
आखिरमे कह दिया है कि इन्हे तो नमुनेके तोरपर गिना दया हु । असल्मे जो 
कुछ भी करते हो, 'यत्करोषि', उसे ही भगवान्‌को अपण करो । इसका सीधा 
मतलब यही है कि जो भी काम करते हो सभी कुछौ भगवदपंण बछिसे, यह 
समझके कि यह*भगवानकी पूजा हो रूपान्तरमे हो रहा है, करो । क्षोबीस घंटेमे 
जो कुछ भी किया जौय --और इसमें सोना, मलूमुत्र त्याग आदि भी आई जाता 
हे--- सभोीके मृतल्लिक एक ही भावना होनी चाहिये, एक ही खयाल होना उचित 
है कि यह तो ओर कुछ नहो है, केवछ भगवानकी पूजा है। इसी खयारूका 
अभ्यास होनेसे हो काम चल जाता है । फिर तो लछोक-परलोकके लिये दूसरी 
चिन्ता-फिक्र करनेकी जरूरत ही नहीं होतो । कामकरा काम हुआ और भगवानकी 
पूजा भी हो गई ! “आमके आम रहे और गुठलीका दाम भी मिरलू गया !” इसे 
ही “एक पन्थ दुइ काज' ” कहते है । 

गीतामें यह बल्तन्किसी न किसी रूपसमे बार-बार आती गई है और. अन्तमें 
१८बें अध्यूयकी समाप्तिके पहले भी ४५ और ४६ इलोकोंमें यही बात कुही गई 
हैं। वहाँ तो 'स्वकमंणा तमम्यच्य! --- अपने-अपने कमंसे ही उस भगवानकी 

" पुजा अच्छी तरह करके “ऐसा साफ ही कह दिया है। यज्ञ, दाज्ञ आदिका 
वहाँ नाम भी नही लेके केवल स्वकर्म को ही पुजाके रूपमें बताया हैँ । खूबी तो 
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यह है कि स्वधर्म' भी नहीं कहके सस्‍्वकर्म! कहा है । धर्म और कर्म गीताकी 
नजरोंमें तो पर्यायवाची है और दोनोंका एक ही अर्थ है। मगर सर्वंसाधारणका 
खयाल तो ऐसा है नही । वे तो त्रम कुछ ओर ही चीज मानते है । साधारण 
क्रियाको तो थे धर्म मानते नही । उनके लिये तो विशेष प्रकारका कर्म ही धर्मं 
है । इसीलिये यहाँ 'स्वकमं” कह दिया हैं । ताकि लोग भलभुलैयामे न पडे रहे 
और क्रिया मात्रको ही पूजाके रूपमें समझने एवं माननेकी कोशिश करें, ऐसा 
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ही माने । 

श्रीमज्भागवतसें भी राजा रहगण और मस्तराम जडभरतके सम्बादमें कहा 
गया हैं कि “स्वधर्म आराधनमच्युतस्य यदीहमानो विजहात्यघधौघम्‌” (५॥१०। 
२३) । इसका आशय यह है कि “अपने कत्त॑ब्योंका पाछकन करना ही भगवानकी 
पूजा है, जिसके चलते पापका पहाइड भी खत्म हो जाता और नजदीक नहीं 
आता हैं ।”! रण्गणने अपने राज्यकार्य संचालन और जासन' आदिको ही लक्ष्य 
करके ऐसा कहा कछे। लोग यह न समझ कि दंड देनेका काम तो वीभत्स है, इसी- 
लिये उनने कह दिया हैं कि वह तो राजाका कर्तंब्य होनेके कारण भमगवत्पूजा 
हो हैं । बरेणगक, यहा स्वकर्म न कहके स्वधर्म कहा हैं। मगर सनलछब एक ही हे | 
यदि दंड आदि रूप सख्त काम और अमल एवं मारकाट तथा युद्धको फूना कह 
सकते है, ये सभी काम यदि पूजा ही हे, तो लोगोके सभी साधारण कामोंका क्‍या 
कहना ? वे तो आसानीसे उस पूजाके भीतर आई जाते है । 

यहाँ स्‍स्वधर्म और गोतामें जो 'सस्‍्वकमं” कहा है इन दोनोंमे स्व” शब्द 
देकर यही बताया गया ह कि खुद कमाके अच्छे बुरे होनेकी कोई बात नही । 
अपने-अपने कर्म ही पूजा बन जात है । उनकी बाहरी बनावट और रूपरेखा कोई 
च॑ ज होती नही । इसोलिये अपन खराब कामोंको छोड़ दूसरोंके अच्छोंकी ओर 
झपट पड़ना भी ठोक नही । अपनेका अर्थ हे हरेकके लिये जो निर्घारित या 
तयशुदा (५४०४27720 ) हूं । 

पूजाकोी ऐसा रूप देनेमे एक बहुत ही बड़ी ख़बी और भी हैँ । सभी चाहते 
हैँ कि हरेक काम अच्छो तरह पूरा हो और युन्दरताके साथ किया जाय । हरेक 
चोजकी सबसे ज़्ड़ी खुबो है उसकी पूणंता । यदि अधूरापन किसी भी काममें रहने 
न पाय तो संसार मंगलमय बनके ही रहे । मगर यही बाक्त * नहीं हो पाती और 
लापर्वाही, अन्यमनस्कता आदि कितनी ही चीजें इसकी वजह हैं । लोग अकसर 
यह भी समझते है, खासकर जब कोई कठिन, परन्तु अप्रिय, काम उन्हें सौंपा 
जाय, कि, “ गले पडी, बजाये फुर्सत ।' इसोलिये जंसे-तेसे उसे कर-करशाके अपना 
पिंड छलाना चाहते हैँ । इसीलिये जरूरत हूँ इस बातकी कि लोगोमे कामके लिये 
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अनुराग पैदा किया जाय, उनमें उसको घुन लाई जाय और एसा किया जाय कि 
कामके लिये उनमें आग पेंदा हो ! यही बात इस पूजावाली प्रक्रियासे हो जाती 
है । जब लोग समझने छगते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं वह भगवानकी पूजा 
हो हैं तो वामखा मनोयोगपुृर्वक करना चाहते हैं । दिलूमें यह खयाल हो आता 
हैं कि पूजामें कोई कोरकसर न रह जाय । इसल्ियें धुन और रूगनके साथ सून्रे 
प्रेमसे अपने-अपने काम न सिर्फ करत हैं, बल्कि उन्हें पूर्ण बनानेके लिये सरतोड़ 
परिश्रम करते हैं । जब आमतौरसे किसी नी बच्के लिये तैयार का गई भेंटको 
सुन्दरसे सुन्दर बनानेकी कोशिश की जाती हैं तो फिर बडोंके नी बडे-सबसे 
बड़---के लिये होनेवाली हमारे कारमोंकी भेंट क्‍यों न सर्वात्मना सुन्दर बनाई 
जाय ? इसमें बाहरी खच्ंवर्च अर परी शानोका भी बात नहों ह । यहाँ तो केवल 
मनोयोग+का प्रइन है । इस प्रकार सभी काम पूर्ण होंगे आर संसार सुखमय होगा । 


गोताका यथ्ग 

भग दब्दके कितने अर्थ गीतामें माने गये है यह जात तो आगे बताई 
जायगी । मगर गोताका जो अपना योग है, जिसका ताल्‍लक कमयोगसे क्र और 
जो गीताकी अपनी खास देन हैं वह जाननेकी चीज है । यो तो उसका 7िक्र कई 
स्थानोंपर आगे भी आया हैं। लेकिन दूसरे अध्यायकेः 'एपा लेडभिहिता” (३०) 
इलोकसे जिस योगकी भूमिका शुरू करके “'कमंण्येबवाघितारस्ते'” (४७) तथा 
उसके बादवाले (४८वें) इलोकम जिस योगका वर्णन है वही गीताका निजी योग 
हैं । इन दोनों इलोकोंको मिलाकर ही उसका रून पूरा हुआ हू । आगेके ५०वें 
इलोकमे उसीब्धीगका निचोड़ या संक्षिप्त रूप “योग: कभंसु कोशलमु”” शब्दोंसे 
बताया है । लोग कही ऐसा न समझ बेठे कि पहल बताया गया योग काई दूसरी 
ही चीज हे, इशसीलिये गोता साफ कहे देता हे कि वह आ।र कुछ नही है सिवाय 
कम करनेकी चातुरी, उसको कुशरूता, विद्येषता (५!१०८०१५।५७॥॥) के । कोई मनुष्य 
कसमोके करनेसमे विशेषज्ञ (६इः?22738॥850) हो जाता है उसे ही योगो या कमंयोगी 
कहते हैं । उसे ऐसी हिकमत मालूम हो जातो हैँ कि कमकि करते रहनेपर भी 
बन्धनमं नहीं फेंस सकता और निर्वाणमुक्ति या ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त कर लेता है । 
योग दाुब्दका यों भव युक्ति या उपाय अर्थे माना जाता है और क्मंके सम्बन्धकी 
यह हिकमत भी युक्‍ति ही तो है । 

यह झुक्ति, हिकमत या विशेषज्ञता क्‍या है और कंसे प्राप्त होती हूं, यही 
बात ४७ और ४८ इलोकोंमे बताई गई हैँ । अगर कर्म, क्रिया, काम या अमलको 
हम दायरें या वृत्तके रूपमे मान ले तो यह बात समझनेमें आसानी हूं हे जी । तब 
तो कम करनेका मतलब होगा मनुष्यका उस वृत्तमं घुसना | गीताकी नजेहोंमें कम 
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करनेवालेके लिये कहा गया हैं कि “उसका हक या अधिकार सिर्फ कर्मंतक ही 
है... 'कर्मण्येवाधिका रस्ते ।”” इसका आशय यह है कि हमें उस वृत्तके भीतर ही 
सीमित या बँधघे रहनेका ही हक है--हमें उसके भीतर ही रहना चाहिये । 
परिधिको डाँकना नहीं चाहिये--परिधि डॉकनेका यत्न हर्गिज करना नहीं 
चाहिये । 'कमंणि'वेः आगे जो 'एव' णब्द है वही डॉकनेकी मनाही करता है, हमें 
डॉकनेसे रोकता है । लेकिन यह तो सूत्र जैसी बात हो जाती है । इसका स्पष्टी- 
करण हो जाना जरूरी हैं । इसी लिये ४७वें इलोकके दोष तीन चरण (हिस्से) और 
पुरा ४८वॉ--दोनों ही--यही स्पष्टोकरण करते हैं । 
कमंको वत्त करार देनेपर मान लें कि करनेवालेके आगे वह वृत्त है और 

उसके तथा वृत्तके बोचमें किसी और चीजकी सम्भावना हैं जिससे उसका वृत्तके 
साथ अत्यन्त निकटका सम्बन्ध न होके बीचमें वही चीज आ सकती है---आ जाती 
है और इस तरह वृत्तमें घ्रुसनेमे उसे बाधा पहुँचाती हैं । उसी तरह वृत्तके भीवर 
घुसनेके बाद वृत्तके बाहर उस आदमीके सामने वृत्तके दूसरे किनारेके उस फरर भी 
कोई वस्तु है । मतलब यों समझ कि हम पूर्व मुख खड़े हैं और हमारे आगे एक 
वृत्त हैं । मगर वृत्त और हमार बीचमें भी कोई चीज है या हो सकती है जो हमें 
वत्तमें जानेसे या तो रोकतो है, या इतना ही होता है कि हम वृत्तमें जानेफे पहले 
उस वस्तसे होकर ही गजरते है ओर सामनेकी परिधि पार करके सीधे वृत्तमें 
पूर्व मुख खडे ही पहुँच जाते हैँ । फिर वृत्तमें जानेपर जब परिधिका पिछला भाग 
न देखके सामनेवाला ही देखते हे, तो उसके आगे--परिधिके पार--पूर्व ओर 
कोई दूसरो वस्तु भी नजरकों आ2प्ट करती है, कर सकती है । साथ ही परिधि 

के भीतर वृत्तमें पांव देनेके पहले जो यह कहा गया के कि किसी और चोीजसे 
गुजरनेके बाद ही वृत्तमें पॉव दे सकते हैं, वह चीज एक भी हो सकती है और दो 
भी । गीताने शुरूमें ज्यादेसे ज्यादा दो चीजोंकी और पीछे चलकर वृत्तके बाहर 
आगेंकी एक चीजको सम्भावना करके उन्हीं तीनोंकी रोक लिखो है । कम क रने- 
वालोंको उनमें एक पर भो दृष्टि नहीं दौड़ाना चाहिये, एकका भी खयाल--- 
पर्वा-नहीं करना चाहिये, यही आदेश ४० ओर ४८ इलोकोंक शोष अंशोंमें दिया 
हैं । इन तोनोंके सिवाय दायरे (वृत्त)के भीतर भी वृत्तके अछावे एक चोज है, 
एक खतरा हैँ । उससे भी आगाह कर दिया गया है । जो इनः चार खतरोंसे बच 
जाता हे वही पक्‍का योगी या कमंयोगी होता है, यही गीताका कहना दे । 

पहलेकी दो चीजों--दो खतरों --में एक हैं कमंके फलका खयारू, उसका 

चिन्तन, उसकी इच्छा, फलेच्छा या फलका संकल्प । मनमें फलके 'वरूपकी 
कल्पना >#रके ही किसी काममें आमतौरसे हाथ बढ़ाते जो हैं । दूसरा है कर्मका 
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त्याग या उसका न करना । ऐसा होता है कि या तो योंही कमंमें जी नहीं लगनेके 
कारण उसे करते ही नहीं; या यदि फलकी इच्छा या सम्भावना ही न हो तो भी 
कर्म नहीं करते है । इसीलिये कर्मके फलकी इच्छाकी ही तरह अकमं या कमंका 
त्याग, उसे छोड देना भी कमंके पहले ही आ जाता है--यह बात कमंके दायरेमें 
पॉव देनेके पहले ही आ जाती है । दायरेके बाहर आगे जो चीज दायरेमे पाँव 
देनेपर आती है और जिससे खतरा है वह हैं उस कर्ंका खुद फरू ही । कर्म 
करनेके पहले तो मनमे फलैका संकल्प मात्र करते है । मगर कर्म शुरू कर देने 
और पूरा करने तक तो साक्षात्‌ फलपर ही नजर जा पडती हैं। इसीलिये यह भी 
एक खतरा हैं । चौथा खतरा है खुद कमंसे ही -- वृत्त या दायरेंसे ही, यदि कर्ममे 
आसक्ति, संग, ममता, अन्धप्रेम (0॥709 30::५०॥737०7() हो जाय । यह कमंकी 
आसक्ति भी भारी खतरनाक हे । यह भी याद रखना चाहिये कि जो शुरूके दो 
खतरोंमे क्मत्यागको, गिनाया हे उसका भी मतलब हैँ कमंके छोड़ देनेकी आसक्ति 
या हठसे ही । जैसे कर्म करनेंकी आर्साक्त या हठ बुरा हैँ, ठीक उसी प्रकार उसके 
न करनेका भी हठ खतरनाक है । हठ किसी ओर नही होना चाहिये । इसका 
स्पष्टीकरण अभी हुआ जाता हैं । 


हाँ, तो अब जरा देखें कि इन चारा खत'रोंकी रोक क्‍योंकर की गई है । 
४७वें इलोकके दूसरे हिस्सेको हम यो पाते हे, “मा फलेषु कदाचन'--- करमंकि 
फलोमे तो हमारा अधिकार कभी नहीं है ।”” इस तरह वत्तमे पॉव देनेके बाद जो 
आगेवाला खतरा है परिधिके बाहर ओर जिसे हमने तीसरा कहा है उसे रोक 
दिया । कमंके स्नाथ"फलूका तालल्‍्लुक स्वभावत:ः होता ही हैं । इसलिये कम॑के बाद 
चटपट उसीसे रॉकनाउचित समझा गया । इसके वाद ४जवंके जेष--उत्त राद्ध--- 
में वुत्तके पहलेबाले दो खतरोसे रोका हैँ “मा कमंफलहेतुर्भूमा ते संग्रोडस्त्व- 
कर्मंणि' _--- 'कर्मके फलके कारण मत बनो, अर्थात्‌ कमंफरूका खयाहरू करके काम 
हमिज छुरू न करो । ' फलके लिये संकल्प ओर चिन्तनके जरिये ही तो फलतक 
पहुँचते हैं । अब यदि वह संकल्प या चिन्तन रहा ही नही, फलका खयाल हुई 
नहो तो “रहा बाँसब्न बाजी बॉसुरी” वाली बात हो गई और फलसे स्वयमेव 
ताल्‍ल॒क बेँघा ही नही । यही कारण हूँ कि पहले फलकी बात रोकके उसके कारण- 
स्वरूप फलेच्छा या फूलू संकल्पकी बात पीछे राकी गई हैँ । क्योंकि फलको इच्छा 
या संकल्प होनेपर तो फलतक पहुचना रुकी नही सकता । 


इसपर सहसा यह कहा जा सकता हैं कि तो फिर कम करेंगे ही क्‍यों ? जब 
'न तो फलकी पर्वा हें और फलका संकल्प ही हे, तो कमंकी बलामे का से फेसा 
क्यों जाय ? इसीका उत्तर इलोकका आखिरी हिस्सा “मा ते संग्रो णि'' 
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देता है कि खबरदार, अकर् (कर्म छोड़ने) में आसक्ति या हठ हर्गिज होने न 
पाये । कर्मका न किया जाना एक चीज हे और उसमे--न करने या छोड़नेमे--- 
हठ बिलकुल दूसरी ही चीज हैं । ऐसा हो सकता हँ कि समय पाके खुदबखुद कम 
छूट जाय + परिस्थिति ऐसी हो जाय कि हजार चाहनेपर भी कर्म छोड़नेके अलावे 
दूसरा चारा होई न | इसलिये अपने आप या मजबूरन कम छट जाय । गीता यह 
बात मानती है और इसका विरोध उसे इष्ट नही । मगर कमंके छोड़नेका हठ 
हमगिज उसे बर्दाइत नह्ठी । हम कम कभी करेगे हो नही चाह जो भी हो जाय, 
यही चीज गीताको पसन्द नही । कमंके मागमं यहा उसकी नजरोमे तीसरा 
खतरा हैँ और वह लोगोको इसोस सजग करतो हूं । 


लेकिन चौथे खतरेका सामना ह्लो जा सकता हे । वृत्तके बाहर परिधिके इधर- 
उधरके उक्त तोनों खतरोसे बचनेपर भी चौथा खतरा उसके भीतर हो--दायरेके 
अन्दर हो---हो सकता है । वह है कमके करनेका हठ या आसक्ति । इसोको 
कमंमसे संग, कमंका सग, कमंसंग या कर्मासंग भी कहले हे । जैसे सर्कति ओर 
आसक्तिका अर्थं एक ही ह चिपक जाना या सट जाना ओर जिसे अग्रेजीम अटच- 
मेन्ट (०१४ग८ाग्ारए7) कहते हे; ठोक उस! प्रकार संग ओर आसंगका भी यही 
अर्थ है । दोनो शब्दोम 'आ'”'के जट जानसे चिपकने या लिपटनेमे सिर्फ अन्धापन 
या हठ (जिंह ) जुट जाता हैं ओर इसे “ब्लाइंड अटेचमेन्ट (छाग्रव जग्ठा- 
7०00) कह सकते ह  । मगर आ'क न रहनेपर भी यही जर्थें होता है । गोताके 
मतस जैसी ही बुरी अकर्म (कर्मत्याग) की जिद ह वेसी ही कमंकी जिद्द भी ! 
आसक्ति या हठ दोनोंका हो बुरा हे । इसी हठका ““ऊटकी पुकड”« कहते हैं । ऊट 
किसा चीजको एक बार प॒कड़नेपर छाडता ही नही । बन्दरियाका आसक्ति या 
अन्धप्रीति अपने बच्चेके साथ होती हु ५ फरूुत: बच्चेंक मर जाक्पर भी उसे नही 
छोड़ती । किन्तु छातीसे लिपटाये फिरता हे जबतक कि वह खुद टुकड -टुकडे होके 
गिर नही पड़ता है । यह चीज बुरी है और यही रोकी गई ह॒ । हजार काशिश 
ओर दुढ़ संकल्प (4८०एणाईएथ८ंगा) के बाद भी कभी-कभा परिस्थितिवश कर्म- 
का छूट जाना अनिवायं हो जाता है । परिस्थितियाँ किसीके वशक्री जो नही होती 
है । फिर हठ या जिद्द क्‍यों ? न करने की जिद हो और न-तो न करनेकी ही । 
जिद ही तो बला हे । 


दृढ सकल्प और आसक्ति या हठमे फक॑ है--दोनों दो चीजे है। दुढ़ 
सकलपका तो इतना ही मतलब हैँ कि विध्न-बाधाओंसे कदापि विचलित न होके 
कम करते रहे---चट्टानकी तरह अटल रहे मगर इतनेपर भी कम छूट जा सकता 
हैं । यई जरूरी नहीं कि हम उस करते ही रहें । परिस्थितिया हमे मजबूर कर दे 
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सकती हैं । फलतः दृढ़ संकल्पके होते हुए भी इस तरह कमंके छट जानेपर हमें 
कष्ट न होगा । क्योंकि हमारा तो यही रास्ता हैं और होना चाहिये कि “आओ 
विपत्तियाँ तुम, दुःखोंको साथ लाओ। पीटूंगा मैं तुम्हींको, तुमसे ही या पिटूगा ।”” 
मगर यदि कमंमें आसक्ति या करनेकी जिद रही, तो हमें मर्मान्तिक वेदना ऐसी 
दरमामें जरूर हो जायगी और सारा सजा ही किरकिरा हो जायगा । ठीक इसी 
तरह कमंके त्यागके हजार हटठ करनेपर भी उसे करनेकी मजबूरी कभी-कभी हो 
सकती हैं और हट होनेसे हम उस दव्मामं तिरलूमिल्ला जा सकते हैं । यही बात 
गीता रोकना चाहती है । इसीलियें करमंके करने या न करने-- कर्म या संन्यास 
दोनों ही--में आसक्ति, जिह या हठको उसने खतरा करार दिया है और कहा है 
कि कर्म चाहे पूरा हो या अघूरा ही रह जाय या चाहे हम उसे शुरू ही न कर 
पायें-- हर हालतमें हमारे दिलू-दिमागकी समता या गम्भीरता (93 वा८९ ०0 
779 ) बिगड़ना छहीं चाहिये। हमें दोनों ही हालतोंमे, पुरा होने, न होने--- 
कर्मकी सिद्धि और असिद्धि---में सम रहना चाहिय--- एकरस (७व॥००7०८४7८0) 
रहना चाहिये, जेसा कि जनकने सिथिलापुरोमें आग छलरूगनेपर कहा था कि 
मिथिला जलती हईं तो जले, वेरा क्‍या जरहूता है ?--''मिथिलाया प्रदग्धायां न में 
किव्न्चन दह्मते ।” यही हैँ योग । इसी योगछो प्राप्त करके, काबूमें करके--- 
योगस्थ होके---हमें कम॑ करना चाहिये । फलरू ओर उसके संकल्पके त्यागका भी 
असलछी प्रयोजन यही है कि दिकछ-दिसागकी गम्भीरता और समता--एकरसता 
(09।397002 )---न बिगड़े । 


इन चारों, '्वत रोसे बचनेका निचोड इसी सिद्धि, असिद्धि की समतामें ही 
आ जाता हैँ । इसोलिये इस ही योग कहा है । फलकी तरफ खयाल होने या 
फलकका संकल्प होनेपर कुछ भी गड़बड़ होते ही हायतोबा मचती ही हैं । 
इसीलिए उससे बचना जरूरी हैँ । ऐसा भी होता हैँ कि काम पूरा होने तथा 
विजय मिलने पर खुशो के मारे मनुष्य आपेसे बाहर हो जाता हैं और एंसा न 
होने या पराजय होने पर रंजके मार ही आपेसे बाहर या बेस॒ुध हो जाता हे । 
दोनो ही द्वालतोंमें दिल-5मागकी समता खत्म हा जाती हु । फलूत: ऐसा करना 
चाहिये कि दोनोंमे एकका भी सोका ही आने न पाये । इसीलिये तो आसक्तिका 
त्याग जरूरी बताया» ग्रया है । पूर ४८बें इकाकमे यहां बात ख़्ब सफाईके साथ 
कही गई हे । न रजके मारे छाती पीटनेका और न खुशीके मारे बेहोश होनेका 
ही मौका इसीके चलते आने पायेगा । यही याग है । 


इसमे” सबसे बड़ी खुबी यह है कि जब कर्म करनेबवालका मन इद्धर-उघर 
कहीं भी जरा भी न जाके सिर्फ काममे ही कृग जायगा--बहीं कैल्द्ीमूत 


२८ गीता-हृदय 


( ९0०07८९८४(४४४८०१ )---हो जायगा, तो वह काम होगा भी ठोक-ठोक । किसी भी 
कामकी पूर्णताके लिये दिल और दिमागका उसमें रूग जाना, उसीमें जाके अड़ 
जाना और लिपट जाना--उससे बाहर न जाना---बुनियादी और मौलिक कारण 
है । फिर तो वह सिद्ध और पूर्ण होके ही रहेगा । अधूरेपनकी गुंजाइश उसमें 
रहेगी ही नहीं ॥ दिक और दिमागमें बडी ताकत है। जिसे इच्छाशक्ति 
(४५४]|-००४८) कहते है वह यही चीज हैँ । योगियों और सिद्धोंके जो अद्भुत 
काम कहे गये हैं और उनकी सिद्धियोंका जो वर्णन मिलता है उसका रहस्य यही 
है । और जब मनके--दिल ओर दिमागके कहीं इधर-उधर जानेकी गुंजाइश 
रखी ही नहीं गई हे, तो वह केन्द्रीभमत खामखा होगा ही । फल, उसका संकल्प, 
कमंके करनेका आग्रह और उसके न करनेका हठ--यही चार -ही तो ऐसी 
चीज है जिनकी ओर मन कमंके सिंलसिलेसें भट # सकता हैं, भटकता फिरता है । 
मगर गीताने इन चारोंका दर्वाजा बन्द करके उसके लिये क्लेई रास्ता ही नही 
छोड़ा हें कि भाग सके । 


नतीजा यह होगा कि करमंकी सांग्रोपांग पूति तो होगी ही । उसीके साथ 
उसका फल, परिणाम या नतीजा भी होके ही रहेगा । उसमें दिक्‍कतकी गुजाइण 
रही कहाँ ? गड़बड़ीके सभी राष्ते तो बन्द होई गये । यह भी कितनी मौजूं 
और युक्तियुकत बात है कि कमंके फलोंकोी तो कोई सीधे पकड सकता नही | 
उन्हें तो कर्मके हारा ही पक्रटा जा सकता है"। इन्सान काम करता है और कामसे 
फल होता है, चाहे बुरा हो या भर) ॥ हम गोध फल तो पेंदा करते ही नहीं । 
हमार वशको चीज तो कर्म या क्रिया हा हे । फल नो है नहीं «फिर हम क्रिया 
की ही फिक्र क्‍यों न करे ? फलकी ओर नाहक क्‍यों दोड़े ” यह तो मृग्रतृष्णाकी 
बात ही' ठहरी । जो चीज हमार वशकी नहीं, अधिकारकी नटटीं, उसपर नाहक 
क्यों दौ्ड और लटूटू हों ? फलत: गीताने जो कहा हैँ कि सिफं कमंमे ही 
अधिकार है, वह्ढी तो युक्तिसंगत बात है । वह कोई आइचयेंकी चीज तो है 
नहीं । और कममं या अकमंका हठ तो महज नादानी हे, जैंसी कि सभी तरहके 
हठोंकी बात है । 


इस उपदेशका फल यह हुआ कि एक तो कमंका फल ज़्रूर ही मिलेगा-- 
उसका सिलना एक प्रकारसे निश्चित ही समझिये, यदि 'करेई देवी बाधा आ न 
पहुँचे ६५ मगर यह बात फलकी इच्छा, लालसा और संकल्पके होलन्रेपर संभव 
नही । क्योंकि “सन न होय दस बीस 'के जनुसार एक ही मन कभी कमेंकी ओर 
जायगा तो कभी फलकी ओर, कभी उसके त्यागकी आर और कभी उसौके करनेके 
हठकी हरफ ॥। कभी उसे कर्म अपनी ओर खींचेगा तो कभी फलेच्छा अपनी 
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तरफ । इस खींचतानमें न तो वह कर्म में जमेगा, न वह पूरा उतरेगा और न 
फल मिलेगा । सरी बात दूसरा लाभ--इससे यह हुआ कि जहाँ पहले फल 
मिलनेपर या न मिलनेपर भी कर्म बन्धनका--जन्म-मरणका--कारण होता था, 
तहाँ अब वह बात जाती रही ।॥ जैसे भाडमें डालनेपर अन्नमें---बीजमें--- 
अंकुर पैदा करनेकी ताकत जाती रहती है, वैसे ही इस योगके फलस्वरूप कर्मोमें 
बन्धनकी ताकत न्ही नहीं जाती--वह खतम हो जाती है । दरअसल कर्मोंका 
संस्कार मानसपटलपर जमने पाता ही नहीं । फिर वह जन्म-मरणमें फंसायें तो 
कंसे ”? जन्म-मरणका तो अथे ही है कमंके करनेका सिलसिला जारी रहना। 
और इस सिठसिलेके लिये उसके संस्कार जरूरी है, जैसे बीजमें अंकुरजननकी 
गक्ति । मगर यहाँ तो योगके चलते हम कमुंकि करने या न करने या उनके 
फल्ोंसे कतई प्रभावित होते ही नहीं--तटस्थ या उदासीन रह जाते हैं। तब 
मानसपटलपर- जा निलेप वन गया हैं--संस्कार कैसे पैदा होगा ? संस्कारके 
लिये उद्धासीनताकी नहीं, किन्‍त अनुराग, मेत्री या लाल्साकी जरूरत होती है । 
जिन चीजोंसे कण उदासीन हों उनके संस्कार मनमें पेंदा होते हो नहीं । हाँ, 
जिनमे मत लगा हा उनके संस्कार जरूर ह्ली पेदा हो जाते हैं । यही कारण है कि 
इसी योगको कमका कौशल कहा है । यही तो कम करनेकी असली कला है--- 


.. 


कम करनेका जाद है, कारीगरी है | 


जिस समत्वरूप योगका वर्णन अभी किया गया है उसके सम्बन्धमें अनेक 
बातें जाननेकी हे । ,इसीलिये इसपर बहुत कुछ लिखना बाकी ही हैं । लेकिन 
आगे बहनेके पहले यह्लींपर पूर्बोकक्‍त ४७वें बलोककी एक महत्त्वपूर्ण बात और भी 
जान लेना जरूरी है । कम करने और उसके त्यागनेका झक्षमेंला कुछ ऐसा है और 
इघर कुछ गीताकऊ टीकाकारोने उसे इतना ज्यादा बड़ा दिया हैं कि हमें विवश 
होके यह ग्विखना पड रहा है | उस इलोकके पहले चरणके तीन शब्दों 'कमंणि, 
एव, अधिकार: ''में एवं डझब्द कुछ विचित्र हैं। वह 'कमंणि'के आगे आया है । 
अधिकार: के आगे भी आ सकता था और ऐसा होनेपर अर्थंमें कुछ विशेषता आ 
जाती । एवं णब्द किसी बातपर जोर ( व्याणा3 5 ) देनेके ही लिये आता है । 
फलत: जिस पदार्थके वाचक रब्दके बाद आता हैं उसीपर जोर द्वेता हैं । यहाँ 
स्वभावत: कमंपर ही” जीर देता हैं । उसीके बाद आया जो है। यदि 'अधिकार:'के 
बाद आता +तो अधिकार, वश या काबूपर ही जोर देता । क्योंकि अधिकार दब्द 
इन्हींका वाचक हैं । जोर देनेका भी मतलब यही होता हैं कि जिसपर जोर होता 
है उससे अन्य चीजें रोकी जाती है । अन्य चीजोंसे मतलब है उन्हींसे जिनकी 
संभावना होती है--यानी उसकी विरोधो या सम्बन्ध वालो चीजें 


बे गीता-हृदय 


इसीलिये यहाँ कर्म-सम्बन्धी फल, फलेच्छा, कर्मासक्ति आदिका निषेघ हो 
जाता हैं, इनपर रोक आ जाती हूँ और दोनों इलोकोंमें यही बात आई भी है । 
यदि “अधिकार. के बाद एव” रहता तो हक या अधिकार या वहदाके विरोधी तथा 
सम्बन्धी पदार्थो पर रोक हो जाती । मगर यहाँ वह बात हई नही । फिर भी 
असली बात जो हमे कह्ननी है वह तो यह हैं कि कर्म एवं अधिकार दोमें एकके 
साथ एवं के लगनेसे यहाँ निगालापन आया है | जैसा है वेंसी दशामें खामखा 
कम करनेमें हठ नही हो सक्रता । लेकिन अधिकारके साथ आ जानेपर यही हठ 
आ जाता ॥ क्योंकि तब तो स्पष्ट हो जाता कि हमें कमें छोडनेका कोई हक हई 
नही और हमें उससे ल्िपटे रकह्षना होगा । जिस चीजपर आगे रोक लगी है वही 
चीज तब हो जातो । जहाँ अब अथं होता है कि कर्मके अतिरिक्त फलादिका हक 
हमें नहीं हैं, तहाँ उलटठके अथं हो जाता कि हकके सिवाय किसी ओरका सम्बन्ध 
कमके साथ हुई नहीं । 

जिन दो पदार्थॉाकि बीचमें एकपर यह जोर रहता हैं उन्हींमें दसरेके साथ 
एकको यानी पह़लेको बाँध देता हैं और बाकियोंकी, जिनकी संभावना हों, रोक 
देता हैं । इसे और भी साफ तौरसे यों समझें कि कर्मंपर ही यहाँ जोर देनेके 
कारण उसीके अनुकूल या अधीन*हक रहता है । कमंकी ही प्रधानता रहती है । 
हक उसकी छातोपर बेठरें उसे चसोट नहीं सकता । विपरीत इसके यदि 
अधिकार या हकपर जोर होता नो उसीकी"*प्रधवानता होती और कम की छातीपर 
बैठके वह अपने साथ यानी आदमीके साथ कम को घसीटता फिरता । तब कम 
किसी भी दणशामे त्याज्य या त्यागने योग्य नही रह सकता । “*मगढ वतंमान दशामे 
तो हक ही त्याज्य नही हैं । कमंका त्याग तो हो सकता हैं” जब हम कर्म करतें 
हैं तो यह कोई नहीं कह सक्रता कि उसपर हमारा हक नहीं है ॥ उस तरह देखते 
हैं कि इस एव! जब्दका स्थान बदलनेसे दोनों उलोकोंके बाको अंशोंके साथ पहले 
चरणका कोई मेल होता ही नहीं । 


इतना लिखनेका ह्म्मारा मतलब दोनों इलोकोंके सभी अंजोंसें परस्पर मेल 
या सामझजस्य छाना नहीं है । यह तो गीताके रचथितांका ही काम था कि 
बेमेंल बात नन्‍,बोलें । हम उस कविके वकील भी नहों हैं किन०जो कुछ त्रुटि मालूम 
हो उसे मिटानेको वकालत करे ॥ गोताऊ़े कर्त्ता व्यासको वैकौलकी जरूरत ही न 
थो । _वह तो खुद इतते याग्य थे कि ऐसो माटी भूल कर सकते न कभी । हमारा 
मतलब सिर्फ यह दिखलानेका है कि गीताक़े अनुसार कर्म की आसक्ति या उससे 
खामखा लिपटना ठीक नही हैं । उसने कम और घर्मके संन्यास --दोनों ही--के * 
ल्यि जाइश मानो है, दोनोंफे ल्यि पूरा स्थान रखा है । वे दोनों ही अपनी- 
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अपनी जगहपर ठीक है, उचित हैं, कर्तव्य हैं । खबी तो यह हैं कि जिस योगको 
लेके कुछ लोगोंने इस बातपर जोर दिया है कि गीता तो संन्‍्यासकी विरोधिनी 
हैं; वह तो करमंपर ही जोर देती और उसीका समर्थन करती है, वही योग कर्म 


ओर कर्मेत्याग---कर्मके योग और उसके त्याग--दोनों हीका प्रतिपादक हैं--- 
उसके भीत्तर दोनों क्री आ जाते है ! 


बेशक, यह बात उलटी-सी लगती है । योग जब्द तो जोडने, जुटने या 
सम्बन्ध को--संयोगको---ही कहता है, ऐसा साफ दीखता है । फलत: कर्मयोगका 
अथे हैं कमंका संगोग या सम्बन्ध । यही उचित भी प्रतीत होता हैं। मगर 
कमंयोगका अर्थ ही कमंका वियोग या त्याग ( संन्यास ), यह तो निरयाली चीज 
है । लेकिन किया क्‍या जाय ? खद गीताकारकों भी यह चीज सूझी थी-- उन्हें 
इसी तरहका विरोध इस योगमे था योग छाब्दके अर्थंमिं प्रतीत हुआ था । फिर 
भी उसने उसका समर्थन किया । छठें अध्यायके २३वें इलोकका पूर्वारद्ध कुछ इसी 
तरहकीे पहेलीका खयार करके ही बनाया गया मालम होता हैं। वह है 'त॑ 
विद्याद्‌ दुःखलंयोग वियोगं योगसंज्ञितम ।!” इसका आदाय यही है कि “ यद्यपि 
उसे योग कहा जाता कन्ू, तथापि वह तो द खोंके संयोग ( सम्बन्ध )का वियोग ही 
है---अर्थात्‌ दु खोंका वियोग करनेवाला ह़् ।” इस तरह वियोग को ही योग नाम 
दिया गया ह ऐसा वह मानते है । ठीक वह्ली बात यहाँ भी हैं । अतः निविवाद हैं 
कि गीता कर्म करनेके हठकी विरोधिंनी है 


कमंसे चिपकने और लिपटनेके इसी हठको, जो गुंडके साथ ल्िपटे चींटेकी 
तरह अनर्थं अन्नेर मृल्युका कारण होता है, गीताने दसरे दूसरे नामोंसे भी कहके 
बुरा ठहराया है । अठारहवें अध्यायके २४वें उलोकमे इसीको अहंकार कहा है और 
र७ण्वेमें राग-- वहाँ 'रागी” शब्द है--कहा हैं । चौोथे अध्यायके १९वें इलोकमें 
इसे ही संकल्प नाम दिया गया है | जिस प्रसंगमे और  स ढुंगसे ये बातें उन 
उन स्थानोंमे कही गर्ड है उससे साफ हे कि अहंकार आदिका आशय कमेंका हटठ 
या आसक्त ही है। इसील्िये निन्दित अथंमे ही उनका प्रयोग भी हुआ है | 
चौदहवें अध्यायके" २०, ०३ इलोकोंमें हेष, राग और उदासीनता शब्द तथा 
बारहवेके दसवेमे “मदर्शा दाब्द भी इसी मश्नीमे हैं। और भी ऐसे ही दाब्द 
आये हैं । 

मगगझ इतना ही नही है ॥ ठेठ दूसरे अध्यायसे ही शुरू करके अठारहवें अध्याय 
तक कमसे कम बीस बार संग, आसक्ति, आसक्त आदि आगे हें और सिवाय कम- 
में आसर्क्ति या करनेक्रे हठके त्यागके और कोई अथे इनका होई नहीं सकता । 
ये बोर स्थान तो ऐसे है जहाँ निस्सन्देह कर्मोका हठ बुरा ठहराया गया है. । चौथे 


शेर गीता-हृदय 


अध्यायके २१ वें इलोकमें 'केवल” शब्द लिखके इस हठके त्यागको बड़ी सफाईके 
साथ दिखाया है । इसी तरह उसी अध्या यके १४वें इलोकमें लिम्पन्ति' शब्द लेप, 
लोपने या लिपटनेके मानीमें ल्विग्वके बताया गया हैं कि कर्मो में हमारा लिपटना 
या कर्मोका हममें लछिपटना ठीक नहीं है । यह तो स्पष्ट हैं कि कर्म तो कोई गुड, 
गोबर या गीली सिद्री नहीं है जो योंही लिपटेंगे । वे तो हठ, राग या आसक्ति 
के हारा ही मनमें लिपट जाते है । 

लोग ऐसा न समझ कि हमने योंही बीस जगहोंकौ नाम ले रिया है, इसी- 
लिये प्रत्येक अध्याय और इलोकोंके अंकोंको जान लेना चाहिये ताकि कोई भी 
आसानीसे यह बात जाँच सके । दूसरे अध्यायके ४८वें इलोकका तो व्याख्यान 
होई चुका है जहाँ 'संग” शब्द साफ ही आया है| तोसरेके ७, ९, १९, २५, 
२८, २९ इलोकोंमें; चौथेंके १०, २३ मे; पाँचवेंके १०, ११ में; छठके में; 
नवेके ९ मे और अठारहवेंके ६, ९, १०, २२, २४, २६, ३४, ओर ४९ दलोकों 
से यही बात हैं। योंहो, माोटामोटी नजर दौड़ानेपर भो यह अर्थ स्पष्ट हो जाता 
है । यदि गौर से विचारा जाय तब तो कुछ कहना ही नहीं है । संदिग्ध इलोकोंका 
तो हमने जिक्र किया हो नहो हे । इस प्रकार कमंसंन्‍्यासमें कोई भी बाधा गीताकी 
नजरोंमें हो नहीं सकती । 

परन्‍तु गीतानें तो और भी साफ-साफ यह बात कही है । चौथे अध्यायके 
““योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्नसंगयम ”” (४१) और पाँचवें अध्यायके “'संन्यास- 
स्‍्तु महाबाहो दुःखमाप्तुवैयोंगत: । योगयुक्तोी मनिन्नद्धा न चि?रंणाधिगच्छति'”' 
(६)--इन दो--इल्ोक्रोंको देखनेसे ज्ञात होता है कि गीता सैंन्यब्स को न सिर्फ 
कर्तव्य मानती है, बल्कि उसका रास्ता और मौका भी बताती है । यदि गोरसे 
दोनों इलोकों को मिलायें तो एक तो यह पता चलता है कि संनन्‍्यद्रसकी बात दोनों 
हीमें हें । दूसरे यह कि संन्यासके प्ले कमं करना जरूरी हैं। आखिर संन्यास 
तो कर्मोका त्याग ही ठहरा और जबतक कर्म करे ही न, तबतक त्याग कसा ? 
जिनके पास जो चीज होई न, वही उसी चीजका त्याग कंसे करेगा ? तब तो 
“बुद्धा वेश्या तपस्विनी वाली बात हो जायगा न ? यह भी तो पक्‍की ही बात 
है कि जबतक वर्णमाला नहों सीख छल, तबतक जब कभी _छोटी-बड़ी कोई भी 
पुस्तक पढ़ना चाहेंगे, वर्णमाला सामने खवडी हो जाया करेझी,। यदि उससे पिंड 
छड़ाना हैं तो उसे एक बार पूरा कर लीजिये । दूसरा रास्ता हुई नहीं । ऊपर 
लिखे दौनों इलोकों का यही आगय है । 

चौथे अध्यायवाले “योगसंन्यस्तकर्माणं कर्मों (योग )के *द्वारा ही 
कर्मोका /र्याग या संन्यास हासिल करनेवाले का अभिप्राय हमने अच्छी तरह 
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साफ कर दिया है । उसके “ज्ञानसंछिचन्नसंशयम्‌”'का प्रयोजन तो आगे है | वह तो 
इतना ही कहता है कि “जिनका संशय ज्ञानके प्रतापसे खत्म हो गया है ।” ज्ञान 
तो संन्‍्यासके बाद ही होता है । फलत: सभी प्रकारके संशयों तथा शक-दुभोंका 
खात्मा संन्‍्यासके बाद ही होता है, ऐसा माना गया है । यह भी सही है कि 
आत्मा-परमात्माके यथार्थ एवं सम्यग्दशंनके लिये शक-सन्देहों का निर्मल हो जाना 
आवद्यक है । इस प्रकार निर्वाणके लिये संन्यास जरूरी हो गया । यही कारण है 
कि उस इलोकके जेष आधे ““आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति घनंजय” से साफ 
पता चलता है कि “इस प्रकार आत्मज्ञान या आत्माकी प्राप्ति हो जानेपर ही 
कर्मोकी बन्धनशक्ति जाती रहती है । 


पाँचवें अध्यायके उक्त इलोकका तो साफ ही मतलरूब है कि “'संन्यासकी 
प्राप्ति तो कर्म (योग) के बिना अत्यन्त कष्टसाध्य---अर्थात्‌ असम्भव---है । विप- 
रोीत इसके जो मननशथील विवेका कमं करता है वह शीघ्र ही संन्‍्यासके योग्य होके 
उसे प्राप्त कर लेता है ।” इसमें इस बातकी पुष्टि कर दी गई हैँ कि संनन्‍्यासके 
लिये कर्म करना जरूरी है । इसीलिये कमंके बिना वह प्राप्त होता नहीं और 
कमंसे हो जाता है । कारण तो उसे ही कहते हैं जिसके बिना चीज होई न और 
जिसके रहनेंपर अवश्य हो जाय । इसीको पुराने लोगोंने अन्वय और व्यतिरेक 
कहा हैं। इस इलोकके चौथे चरणमें _संस्यास न लिखके यद्यपि त्रद्दा लिखा है, 
तथापि ब्रह्मका अभिप्राय संन्यास ही है । इ्लोकके दोष तीन चरणोंसे यह बात 
साफ हो जाती हैं । इसके पहले जो कई इल्ोक आये हैं उन्हें गोरसे पढ़नेसे भी 
यही अभिप्राय निकलरूता है । इसके सिर्फ दो दष्टान्त गीतासे ही देनेसे बात साफ 
हो जायगी । 


संन्यात और त्याग 


अठारहवें अध्यायमें नियतस्य तु संन्यास: कर्मणो नोपपथग्यते । मोहात्तस्य 
परित्यागस्तामस: परिकोत्तित:? (७) और ““अनिष्टमिष्ट भिश्व॑ च त्रिविध कमंण: 
फलम्‌ । भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिना क्वचित्‌ (१२), ये इलोक आये 
हैं । इन दोनोंमें ही संन्यास” और त्याग या 'संन्यासी” तथा त्यागी” शब्द आये 
हैं । इस अध्यायके पहले ही इलोकमें जो प्रदन किया गया है उससे स्पष्ट है कि 
संन्यास और छयाग दो चोजें हैं| इसीलिये दोनोंकी हकीकत अरूग-अलरूग जाननेके 
खयालरूसे ही ५ सवाल किया गया हुँ । फलरूत: यह धारणा स्वभावत: हो जाती है 
कि आगेंके इलोकोंमे जहाँ कहीं ये दोचों शब्द आये हैं, अरूग-अलरूयण हे में ही 
प्रयुक्त हुए हैँ । मगर है यह बात गरूत---यह्‌ धारणा निराधार हैँ । यह ठीक है 

डे 


च्चेड गोता-हृदय 


कि अठारहवें अध्यायमें त्याग और संन्यासके स्वरूप अलरूय-अलग बताये गये हैं 
आर हम भी उनके बारेमे कुछ न कुछ कहेंगे । फिर भी उसका मतलब इाब्दोंके 
अथंसे नहीं है । इन दोनों जगब्दोंका अर्थ तोी अकसर एक ही माना जाता है ॥ 
और गीतामे एक ही अथंमें दोनों ही प्रायः: बोले गये हैं । फर्क तो त्याग और 
संन्यास नामकी चीजोंकी भीतरी बातोंकोी लेकर ही माना जाता है । ऊपरसे एक 
होने पर भी भीतरसे इनमें कुछ बारीक भेद है---आमतौरसे पुराने लोगोंने कुछ 
भेद इनमें किया हैं । उसीके जाननेके लिये शुरूमें प्रईन किया गया है और जवाब 
भी दिया गया हैं । 


फलत: यदि अ्रान्त घारणाको जुदा करके या हटाके हम देखें तो पता छगेंगा 
कि पूर्व लिखे ७वे और १२वें बलोकोंमें त्याग तथा संन्यास एक ही अर्थ प्रयुक्त 
हुए हैं और एककी जगह दसरेंको बदल देनेसे अर्थंम कोई फर्क न पडके और भी 
स्पष्टता हो जायगी । पहले उ्लोकका सीधा अर्थ यही हैं कि “किसीके भी लिये 
जो कमं॑ निश्चित कर दिये गये है उनका संन्यास उचित नही है, और अगर भूल 
या धोकेसे पडके उनका त्याग कर दिया जाय तो वह तामस (तमोगणी) त्याग 
माना जाता हैं । यहाँ पहले वाक्पर्म जिस मानोमें संन्यास उब्द आया हैं, दूसरेमे 
उसी मानीमसे त्याग गब्द हैं । दूसरा सानी संभव नही है । इसीलिये पहके लिखे 
सन्यास दाव्दके ही अनुसार त्यागका भी अथं आगे छरूगता हैं । विपरीत इसके 
१२वें इलोकके उत्तराद्धंस पहले त्यागी (व्यागिनाम) लिखके पीछे संन्‍्यासी 
(संन्यासिनाम) लिखा*“है । इलोकका अर्थ सिफे यही हैँ कि “बुरे, भले और 
मिश्षित---तीन प्रकारके---जो फल कमेकि होते हैं वह उन्‍्हींक्रो मिलते है जो 
त्यागी नहीं है, संन्यासियोंको तो ये फल कभी नहीं मिलत॑ ।”” यहाँ त्यागीके ही 
अनुसार संन्यासीका अथे भी त्यागी ही माना जाता है । यह बात बहुत साफ है । 
ठीक इसी तरह पाँचवे अध्यायके उक्त इलोकमे भी पीछेके ब्रह्म शब्दका अर्थ पूर्व 
लिखें संन्यास दब्दके बलूसे सनन्‍यास ही होना ठीक हे । उपनिषदोंम भी “'संन्यासो 
हि ब्रह्म आदि प्रयोग मे ब्रद्या णब्द संन्यासके अथेःमें हो आया है और गीता तो 
उपनिषद्‌ हई । 

जैसा कि अभी-अभी कहा है, गीता के ?८वें अध्यायमें जो छंका त्याग और 
संन्यासकी हकीकत या असलियतके बारेमें की गर्ड है, उससे, भी संन्यासकी कर्त॑व्यता 
सिद्ध हो जाती हैं । हम तो कही चुके है कि इन दोनों अब्दोंके अर्थोर्में फर्क नहीं 
है । इसीलिये इस प्रदनके बाद भी गोतामे ही दोनों एक ही अथरंमे बोले गये हैं । 
सवाल तो हकीकत या बारोकीके बारेमें ही हैं । इसी लिये प्रदनवाले पहले इलोकमें. 
डा हे अल वेदितुम” लिखा है, जिसका अर्थ है कि “इन दोनोंकी हकीकत, 
असलियत या भीतरी बारीकियाँ जानना चाहता हूँ |” वच्व दब्द इसी मानीमें 
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बोला ही जाता है। गब्दार्थंको तत्व नहो कहते । किन्तु जब कभी तत्त्व कहना 
होगा तो जिनके तत्त्वसे अभिप्राय होगा उन चाजोंकी परिभाषा कर दी जायगी, 
उनका लक्षण कर दिया जायगा । यही बात हमेशा होतो आती हैं| यहाँ भी 
आमतौ रसे दोनों का एक ही। अर्थ समझा जानेके कारण हो अर्जनको पूछना पड़ा कि 
आया दोनोकी परिभाषा एक ही है या जुदी-जुदी ? दोनोंकी असलियत एक है 
या दो ? दोनोंमें बारिकिर्या कुछ-क्रुछ है या नही ? इसी हिसाबस उसे उत्तर भी 
दिया गया हैं । 

उत्तरकी हालत यह हे कि त्यागके बारेमें छोगोंकी चार रायें होनेके कारण 
और क्ृष्गका खुद अपना भी एक स्वतंत्र विचार होनेके कारण पहले उसीकी 
हकीकत कढठनो पड़ी हैं । हालॉकि प्रश्नमें पहले ब्संन्यास ही आया है। संन्‍्यासके 
बार्मे मतमेद या अनेक राये न होने के कारण हो उसको बात उनने पीछे उठाई 
हैं । सो भी बहुत दूर जाके । असलूमें त्यागका ब्योरा और विवरण देनेके बाद ही 
संन्धासकी बात समझने से आसानी भी हों। जाती है | इसलिये भी त्यागके मृतल्लिक 
सारी बातें कहने » बाद ही संन्‍्यासकी बात कहना उचित समझा गया है । यही 
क्रारण है कि आरम्मसे लेकर पूरे ४८ ह्लोकोंमें कमंके सम्बन्धकी ही सारी बातें 
ब्योरेके साथ कही गई हैं, जिनसे त्यागके स्वरूप और उसको हकीकतपर पूरा 
प्रकाश पड जाता है । फिर ४९वें ओर ५७वे इलोकोंमे. संन्‍्यासका जिक्र आया 
हैं । मगर ५७वें इलोकत्रालला संन्यास दब्द तं! ठीक वसा ही है जैसा कि तीसरे 
अध्यायके  'मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यान्मचेतसा”! ( ३०) में आया है। 
क्योकि वहाँ लिखा है के 'चेतसा सबंकर्माणि मथि संन्यस्य मन्परः: ।” मालूम 
होता है कि प्राय: अक्ष रण: एक ही इलोकका यह हिस्सा दोनों जगह लिखा गया 
हैं । तोसरे अध्यायवालेमें जा “अधच्यात्म” दाब्द ज्यादा प्रतीत होता है, उसकी 
जगह अटारहवे वालेम आगे “बुद्धियोगमुपाजथित्य' लिख दिया है। ओर भो 
आगे-पीछे बहुतसी बाते मिल जाती हैं । फझुत: वहाँ भी संन्यासका वही पुराना 
सर्वंजन त्रिदित अथथे ही हैं । जिरे ईइवरापंण या मदपंण आदि नाम दिया गया 
है । संन्यास शब्द संन्यासकी उस हकीकतको यहाँ नहीं बताता है जिमके बारेंमें 
सवाल हुआ है । 

बाकी बचा ४९वं ब्लोकका संन्यास । ठीक है यह तो उसी बातको कहता 
हैँ जिसकी-*जिस हक्राकतका--जानकारीके लिये शुरूम ही शंका की, जा 
चुकी है, प्रइन॒ हा चुका है । यदि इस समूचे इलोकको गौरसे विचारा जाय तो 
यह बात साफ हो जातो हैँ । हम खुद आगे यह विचार करेंगे । मगर हे 'सक 
जान छेना ही होगा कि यह इलोक भो उस संन्यासको हकोकत या उसके स्वरैुपकी 
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ओर सिर्फ इशारा ही करता हैं और यही कहता है कि संन्यासके जरिये किस 
तरह परम नैष्कम्यंसिद्धि या सर्वात्मना कमेत्यागको तरफ आदमी जा सकता है । 
लेकिन उस संन्‍्यासका स्पष्ट रूप तो बिना उस झब्द का उच्चारण किये हो 
आगे के “सर्वेवर्मान्यरित्यज्य” नामक ६६वें इलोकमें ही बताया गया है । 
इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे। मगर अभी त्यागको बात जान लें, तो 
अच्छा हो । 


जेसा कि कहा जा चुका हैं दूसरेसे छेकर ४८वें इलोकतक त्यागके 
सम्बन्धकी ही बातें कहो गई हूँ | सबसे पहले दो और तीन---दो-- इलोकोंके 
दो-दो हिस्से करके चारों हिस्सोंमे त्यागके सम्बन्धके चार मत कहे गये हैं 
जो संसारके विद्वानोंमें प्रचलित, हैं। उसके बाद चारसे लेकर छेतकके--- 
तीन-इलोकोंमें कृष्ण ने त्यागके बारेमें अपना सिद्धान्त निश्चित रूपसे कहा 
है और उसीका स्पष्टीकरण किसी न किसी रूपमें ४८वें तकके इलोकोंमें 
किया है | दूसरे इलोकपमें न्‍यासं और 'संन्यासं छाब्दोंको देखके यह समझने 
की भूल हगिज नहीं की जानी चाहिये कि पूर्वाद्ध में (संन्यास का लक्षण कहा 
है । न्‍यास और संन्यास झब्दोंका तो एक ही अर्थ है ॥। फलूत: कामनापूव॑ंक 
किये गये (काम्य) कमंकि संन्यास को संन्यास कहते है, इस कथनैंका कोई 
अर्थ नहीं है । इसोलिये हम तो यही मानते है कि दूसरेके पूर्वाद्ध में “कवयो 


या 


विदुः”--- सूक्ष्म बुद्धिवाले जानते है”, उत्तरार्द्ध में “विचक्षणाः प्राहु:”-- 


कुशल लोग कहते हूँ” तथा तीसरेके पूर्वाद्धमें ' प्राहुमंनीषिण:” --““मनीषी 
लोग कहते हैँ, और उत्तराद्ध में; 'अपरे प्राहु:'”---'' दूसरे लीग कहते है”--- 


ऐसा कहके चार मतवादों या सिद्धान्तोंका कर्मेके त्यागके बारेमे वर्णन 
किया गया है । साफ ही चारों एक दूसरेसे पुथऋ्‌ सालूम पढ़ते हूँ । प्रशनमे भी 
त्यागके बारेमें पृथक्‌” तत्त्व या अछूग-अरूग हकीकत पूछी गई है | इसीलिये 
उत्तर भो उसो ढज़का दिया गया हैं | इस प्रकार संक्षेप पहला मत हूँ केवल 
काम्य कर्मोके ही त्यागनेंका, दूसरा हैं केवक सभी कमोके फलोंके ही त्याग 
का, न कि किसी भी कमंके त्यागका, तीसरा है सभी” कमंके ही त्यागका 
ओर चोथा ह यज्ञ, दान तथा " तपके सिवाय शेष कर्मोक्रे , त्यागका + इस प्रकार 
त्यागके बारेमे चार तरहके सिद्धान्त साक हो जाते हैं । 


आगे के ४डसे ६ तकके इलोकोर्में कृष्णने जो खुद अपना झृत बताया है 
उसमे यह कहा है कि यज्ञ, दान तथा तपको भी, कर्मासक्ति एवं फलछ्लासक्ति 
छोड़कर ही, करना यही त्याग कहा जाता है, कहा जाना चाहिये । उनने इन' 
तोनों /कैमों की बड़ी बड़ाई की है ओर कहा है कि ये तो पवित्र करने वाले हूँ 
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ऐसा मनीषी लोग भी मानते हे ---''यज्ञों दानं तपरचेव पावनानि मनीषिणाम ।”! 
फलत : इनके छोड़नेका सवाल तो उठो नहीं सकता । हाँ, यह किया जाना 
चाहिये जरूर कि इनमें तथा इनके फलोंमें आसक्ति रहने न पाये । जहाँ चौथा 
पक्ष इन तीनोंके करनेमें कोई विशेष बात नहीं कहता, तहाँ कृष्णका मत है कि 
इन तीनोंको भी कर्मासक्ति तथा फलासक्ति छोड़कर ही करना होगा ॥ 


फिर सातसे लेकर बारह तकके इलोकोंमे त्यागकी साक्विक आदि किसमें 
बताक्े उसका विवरण दिया गया है । उसके बाद कमंके पाँच कारणोंका निरूपण 
करके १३से १७ तक यह सिद्ध किया गया है कि आत्मा तो इन पाँचोंमें है 
नहीं । वह तो अरूग और निर्ंपष है । इसलिये कमंका साथी उस मानके सभी 
कमंसे बचनेकी कोशिण बेकार है, नादानी है । *बादमे १०स २“ तक यह बात 
विचारी गई हैं कि आखिर कर्म होता हैं कैस और वह रहता है कहो, और इस 
तरह प्रतिपादन किया गया है कि आत्मासे उसका ताललक हुई नहीं । वह तो 
दूसरी ही चीजें है जिनस कम सम्बद्ध है । कमंके करनेमे अन्त-करण या बुद्धि 
और घृति (हिम्मत, चारणशक्ति) को जरूरत होती हैं। ये दोनो न रहे तो कर्म 
हवामे मिल जाय । बद्धि रास्ता बताती है और धृति पसती आने न देकर कर्म- 
मागंमें डेंटे रहना लाती है । इसलिये जरूरों हो गया है कि इन दोनोंका भी 
विश्लेषण किया जाय । क्‍योंकि शायद इनमें किसीमें कहीं आत्मा आ जाय । 
मगर २*से ३५ तकके इलोकोंमें इन दोनोंको त्रिगुणात्मक (बताके आत्माको अछग 
ही मान लिया हैं । जिस आराम और सुखके लिये कर्म करते है उसका निरूपण 
३६-३९ इल्लोकोर्म करके उनमें साक्त्विक सुख को आत्मानन्द माना है सही; मगर 
वह कमंजन्य हुई नहीं । उसके लिये केवल अपनी बुद्धिकी निमंलता अपेक्षित है--- 
 आत्म-बुद्धिप्रसादजम्‌ ।” बह भले ही कर्मजन्य हो सकती है। शेष दो सुख तो 
आत्मासे छाख कोस दूर है । इसके उपरान्त आमतौरस ४“०वबेंमें कह दिया है 
कि कर्म तो सांसारिक चीजोंकी सिद्धिके ही लिये किया जाता हैं और वह चीजें 
तो सभी की सभी त्रिगुणात्मक होनेके कारण आत्मासे अछग है ॥ प्रसंगवश चारों 
वर्णोके स्वाभाविक गुणोंक 7 ४१-४४ इलोकोंमें दिग्दशंन कराके दिखा दिया है कि 
आत्मासे इनका क्‍या साल्लक ? इस प्रकार जब कमेसि ही भय करनेकी कोर्ड 
वजह न होनेके कारण" बन्धनके डरसे उन्हें स्वरूपतः त्याग करनेका-सवाल आता 
ही नहीं, तो पझ्ज्ञ, दान, तपके स्वरूपत: त्यागकी बात कहाँ और क्‍यों आयेंगी ? 
इस तरह त्यागका सविस्तर निरूपण पूरा हो जाता है । चारो वर्णोके कर्म जब 
स्वाभाविक (स्वभावज ) ही है तो फिर उनके बुरे-भले या छोटें-बड़े होनेका प्रदन 
भी कहाँ आता है ? जैसाकि आगका स्वाभाविक काम जलरहाना और पट 
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शिगोना होनेके कारण उनमे भले-बव या नीच-ऊंचका सवारू नहीं उठता; ठीक 
यही बात यहाँ भी है । इस तरह वर्ण-धर्मा और कर्मोकी समानरूपता भी प्रस॑- 
गत: सिद्ध हो जाती है ॥ 
विपरीत इसके "४५-४८ इलोकोमे स्पष्ट कह दिया हैकि स्वकर्म यदि ऊपरसे 
बुरा भी प्रतीत हो तो भी उसे हगिज नही छोड़ना चाहिये । वह सहज (स्वा- 
भाविक) जो टहरा । उसीके (रा भगवानकी पूजा भी तो होती है । कर्म ही तो 
भगवत्पयूजा है । यदि भगवानको संतृष्ट करना या उसे जानना चाहते हो तो 
स्वकीय कर्मोको ही ठोक-टीक करना चाहिये ७ इस तरह तो त्यागकी जगह 
कर्मोका करना ही जरूरी हो जाता हे । क्योकि भगवत्पूजा तो आखिर करनी ही 
हैन ? 
इसके बाद ४९-५५ तक संन्यासकी उपयोगिता और उसकी दशाकों बताके 
५६-६५ तक उसके लिये ही कमोंकी उपयोगिता बताई *« गई है । अब रह गई 
संन्यासकी बात । सो तो ४९से ही शुरू होती हु आर ६६वेंसे उसका स्पष्ट 
रूप दिखाया गया ह । ४ वॉ इलोक यो ह, असक्तबद्धि: सबंत्र जितात्मा 
विगतस्पृष्ठ । नेष्कम्यं सिद्धि परमा संन्यासनाधिगच्छति'” । इसका सीधा अथ 
यही टैे कि जिसकी बद्धि कही लिपटी न हो, जिसका मन अपने वद्यमे हो और 
जिसे कोई भी लोभ-लालच रह न गया हो वही संनन्‍्यासके द्वारा कर्मोके त्यागकी 
अन्तिम दथआको प्राप्त हो सकता ह ।” म॑न बुद्धि आदिपर अपना अधिकार रखनेसे 
कर्मोके त्यागका रासक्त साफ हो जाता ह ओर बहुतेरे काम छूट भी जाते है । 
फिर भी नियत या स्वाभाविक कर्म तो होते ही रहते है ।*फदन: जबतक उनका 
भी त्याग न हो जाय पूरी ।नष्कमंता या कर्ंकि त्यांगककी आखिरी और पूर्ण 
हालतपर पहुँच नही सकते । इसीलिये संन्यास या कर्मोका स्वरूपत: त्याग तब 
जरूरी हो जाता हे ॥ 
कर्मत्यागकी पूर्णताकी जरूरत क्या है, यह सवाल हो सकता है । मगर इसका 
उत्तर तो आरुरुक्षोमुनेयो” की व्याख्याके समय दिया जा चुका हैं । वही बात 
यहाँ भो ५०से लेकर ५५ तकके इलोकोंमे कही गई हैं । ये इलोक समाधिका 
ही ब्योरेवार निरूपण करते है और कहते है कि अगर कुछ भी क्मोका झमेला 
रहा तो ससात्रि छवासे ही मिल जायगी। फिर तोः चोगारूढ या आत्मदर्शी 
होना असंभव हो जायगा । समाधिके लिये प्रायः बहुत ज्यादा समय लगता है--- 
दीघंकालकी अपेक्षा हैं । सो भी जब वह निरन्तर चालू रहें और बीचमे विराम 
होने न पाये । मनके निरोधको ही तो समाधि कहते हैँ । फलत: उसके निरोधर 
या जो अभ्यास किया जाता है उसके बारेमे योगदर्शनके समाधिपादमें पतञ्-जलिने 
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साफ ही कह दिया है कि श्रद्धापूर्वक निरन्तर बहुत दिनों तक करते रहनेपर हो 
वह दृढ़ होता है,--- 'स तु दीघंकालन रन्तयंसत्कारासेवितो दृढ़भूमि:” (१४) । 
तब इसमें कमंता। जरा भी गुंजाइश कहाँ रह जाती है ? उसकी तो जरूरत तभी 
तक थी जबतक कि आत्मदर्शनकी तरफ मनक्रा झुकाव नही हुआ था | अब वेसा 
होनेपर तो कर्माक्रा त्याग नितान्त आवश्यक हो जाता हैं । 


हाँ, आत्मदर्शन हो जालेफे बाद भले ही कर्म कर सकते हूँ । क्योंकि तब तो 
खामखा कमंके छोड़नेका सवाल रही नही जाता । पुराने संस्कारोके बलसे 
आत्मज्ञानी छोग दोना। ही तरह॒के होते हे, जेसा कि पहले ही कहा जा चुका हूँ । 
कर्मयोगी भो होते है, जैसे जनक आदि ओर संनन्‍्यासा भी, जैसे शुकदेव आदि । 
पहले तो भगवदपंण बुद्धि वगरहसे ही कमे करते है । फिर ज्ञानके बाद कत्तंव्य- 
बुद्धिसे या विशुद्ध लोकसं ग्रहकी हा दृष्टिसे | यही बात ५६से ६५ तकके इलाकोंमे 
कहके और इसीपर जोर देके ६६वेंमें संन्यासके स्वम्व्पवादे प्रदनका उत्तर देते हुए 
साफ कैह दिया है कि “सभो धमंकमोंका छोडके अद्वितीय परमात्मा (आत्मा)की 
शरण जाओ---आत्मज्ञान प्राप्त करो । उसीके फलस्वरूप सभी प्ुण्यपाप रूप 
बन्धनोंसे छटकारा हो जायगा । फिक्र मत करो””--- सवेधर्मान्‍्परित्यज्य मामेक॑ 
शरणं ब्रज । अहं त्वा सर्वंपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुत्त ।” पहले इसी चीजको 
भक्तिके भी नामसे ५४वें इलोकमें कहा हे ओर "०५वें में बताया हे कि यह भक्ति 
अद्गैत बह्माज्ञानके सिवाय ओर कुछ नहों है । सातवे अध्यायके '“' चतुरविध्रा भजन्तें 
मां?” आदि १६-१९ इलोकोंमे भी अंत जानको ही सबसे ऊँचे दर्जेकी भक्ति कहा 
है । इसीलिये जौ लोग उस इलोकमें शरणागति ओर प्रपत्ति आदिके नामोसे 
उपासना, श्रवण, कीर्तन आदि नामक भकक्‍्तिकी बात सोचते हें वह सत्यसे बहुत 
दूर है । यदि पडलेके ही कुछ इलोकोपर अच्छी तरह गोर करे तो भी उन्हे पता 
लग जायगा कि यहा सवकमं---संन्‍्यासपृवबक अद्वैतज्ञानसे ही मतलरूब हें । उसीके 
बाद निर्वाण-मोक्षके लिये फोई चिन्ता करनेको गु जाइश नहीं रहती । बाकी भक्ति 
आदि में तो रहती ही है । फलत. 'फिक्र मत करो, कहना गरूुत हो जायगा ॥ 
क्योंकि यदि और नैही तो भगवानको प्रसन्न करनेका ही चिन्ता रह जाती है । 


जिस तरह कंम॑ और संनन्‍्यासकी हां बातको लेके अट़ररहवें अध्यायका 
विश्लेषण करना जरूरी हो गया है, क्योंकि अन्तिम एवं उपसंहारवाला वही है; 
उसी तरक्त दूसरे अध्यायक्री भी कुछ बातें विचारणीय है । पहला अध्याय, पूराक। 
पूराका पूरे। ओर दूसरके शुरूके दस इलोकोको गीतोपदेशका भूमिका मानते है, 
जिसमें उपदेशके लिये भूमि, क्षेत्र या प्रसंग तेयार किया गया है। यह् बात तो 
इलोकोंके अर्थंके ही समय और आगे भी विदित होगी । ११वें इलोक 'अशोच्या- 
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ननन्‍्वशोचस्त्वं से उपदेश शुरू होता है । गीतापर शंकरका भाष्य भी इसी इलोकसे 
शुरू होता है । बेशक, उनने भी भाष्यारम्भमें एक लम्बी भूमिका लिखी है और 
उसीसे हमने शुरूमें ““तत्त्वज्ञानिनां कर्म तु” आदि एक छोटासा अवतरण दिया 
है । इस अध्यायके कुछ ७२ इलोकोंमें शुरूके दस तो यों ही---चले गये । उनके 
बादसे लेकर ३८वें तक मुख्यतः: आत्माके स्वरूप आदिका विवेचन करके ३९वेंमें 
लिखा है कि हमने अबतक सांख्य (तत्त्वज्ञान)की जानकारी तुम्हें बताई है । अब 
आगे योगकी जानकारीकी बात सुनो'---“एषा तेडभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां 
ध्युणु ।” इससे स्पष्ट है कि आगे दूसरी---योगकी ही--बात कही गई है । 
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यह ठीक हैं कि योग या कर्मयोगकी बात तो ४०वें इलोकसे ही शुरू 
होती हैं और दो इलोकोंमें उसके स्वरूपको अच्छो तरह बधाके उसीका विवे- 
चन आगे किया है। लेकिन ३९-४६ इलोकोंमें उसी योगकी महक्षासूचक 
स्वतंत्र प्रस्तावना दी गई हैं। यह समूचे गीतोपदेशकोी प्रस्तावना न होके सिर्फ 
उसी योगकी है । इसीलिये हमने इसे स्वतंत्र कहा हैं । यह भी बड़े कामकी 
चीज है, खासकर योग-सम्बन्धी आगेकी बातें समझने और पिछली *बातोंके 
साथ सम्बन्ध जाननेके लिये । यह योग तो गीताकी खास देन है यह पहले ही 
कहा जा ज॒का है । इसोलिये इसपर ज्यादा प्रकाश डालना जरूरी है । इसी 
दृष्टिसि इसकी स्वतंत्र ' प्रस्तावनाके .2 इलोकोंक्रे साथ ही तक्‍्त्वज्ञान सम्बन्धी 
पहले के (१-३८ इलोकोंपर भो एक निगाह डालनेको आविश्णकता हैँ । ऐसा 
करते ही मालूम हो जाता हैं कि ११-३० इलोकोंम तो आत्माकी अजरता, 
अमरता, निविकारिता और नित्यताका प्रतिपादन बहुत अच्छी , तरह किया गया 
हैं । यह ठीक हैं कि वह प्रतिपादन यहाँ स्वतंत्र नहीं है; किन्तु स्वधर्म और 
सस्‍्वकमंकी कर्तंव्यताकी पुष्टिके ही लिये क्रिया गया हैँ । इसीसे यह भी निविवाद 
हो जाता है कि गीतोपदेशकी भित्तिकी बुनियाद अध्यात्मवादसे ही बनी हू । 
इसीलिये शुरूमें वही बात आई है। मरने-मारनेके तथा हिसा-अहिसाके ही 
खयारूसे तो अजुन स्वकमंसे विचलित हो रहा था । कृष्णने शुरूमें ही उसकी जड़ 
ही काट दी । 


ज्नने कह दिया हैं कि मरने-मारने तथा हिसा-अहिसाका खयाल नो महज 
नादानी है । भीष्मादिकी आत्मा तो मरतो नहीं और न दूसरों को भारती है । 
क्योंकि सभी आत्मायें अविनाणी और निर्विकार हैं। फिर हिंसा-अहिंसाकी बात 
ही कहाँ रही ? रह गई उनके शरीरोंकी बात | सो तो आज खत्म हुए, करू खत्म 
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हुए जसे ही हैं । उनका नाश तो कोई भी शक्ति--परमेदवर भी---रोक सकती 
नहीं । वह तो अनिवायें हैं अवध्यम्भावी है । यदि युद्ध में नहीं, तो ज्वर, महा- 
मारी आदिसे ही वे शरीर एक न एक दिन खत्म होंगे ही । फक॑ यही है कि तब 
मरना केवल मरना होगा । लेकिन अब मरनेमें मजा है, बहादुरी है, नाम और 
यश है, आत्मसम्मान है, समर मरण अरू सुरसरि तीरा । रामकाज क्षणभंग 
हारोरा” वाली बात है । फिर चिन्ता कंसी ? आगा-पीछा कैसा ? यही ता 
फायदेका सौदा हैं । 


१९वें और २१वें इलोकोंमें जो करारी डॉट उन लोगोंको बताई है जो 
आत्माके बारेंमें चिन्ता करते और हिंसा-अहिंसाकी बातें करते है वह बहुत ही 
सुन्दर है, निराली है, ख़ब हैं! साफ ही कह दिया हैँ कि जो इस आत्माको 
मारनेवाली चीज मानते हैँ और जो इसे मरनेवाली समझते है वे द॑ं।नों ही कुछ 
नहीं जानते, बेवकृक हैं, नादान, हे, कोर है उभौो ती न बविजानात:”” 
(१०९).। इसी तरह २१वेंमरें साफ ही कहते हैं कि “जिसने इस प्रकार आत्माको 
अजन्मा अविकार, सनातन और अविनाणी जान लिया भल्ता वढ़ किसीको 
मार-मरवा सकता है !”--- वेदाविनाशिनं नित्य य एनमजमव्ययम्‌ । कथ्थं स पुरुष: 
पा्थ क॑ घातयति हन्ति कम्‌ !” यहाँ कथं स पुरुष: ओर भी सुन्दर है । वह 
तो मद है, नामदं तो है नहीं । तब भरता वह कंसे मारने-मरवानेकी बात सोचे ! 
यह तो नामर्दीका रास्ता है, इससे तो' नामर्दी और हिचकको प्रोत्साहन मिलता हैं 
और मदं होके वह ऐसा काम करेगा ! यह साराका सारइ वर्णन इतना सरस और 
युक्ति-दली लोंसे, करा है कि लोट-पोट हो जाना पड़ता हैं । तक॑ भी इतना 
जबदंस्त और सामरिक (५०८०१७८८०) एवं वेज्ञानिक हैं कि कुछ कहिये मत । एक 

नमूना सुनिये ।_ 
१३वें इलोकमें आत्माकी अविनाशिताकी दलील दी गई है । कहते हैं कि 
“एक ही जन्ममें कुमाराबस्था, युवावस्था तथा वृुद्धावस्थासे हमें आमतौर से 
१जरना होता है '---' देहिनो$स्मिन्यथादेहे कौमार यौवन जरा ।”” यह याद रखना 
होगा कि इन तीनोँ अवस्थाओंका शरोर एक हगिज नहीं होता । कमसे कम 
तीन तो होते ही है,जो एक दूसरेस सोलहों आने जुदा होते हैँ । यों तो एक एक 
अवस्थामे भी जानें कितने जदा-जुदा शरीर हो जाते हैं। जिन अनन्त परमाणओं 
से खन, मांस, हड्डी आदिके जरिये किसी एक अवस्थाका शरोर बना होता हैं 
दूसरी अकवान वह एक भी पाये नहीं जाते ! वे तो जानें कहाँ गायब हो जाते 
हैं और उनकी जगह बिल्कुल ही नये और निराले परमाणु (5६०४५) ले लेते 
! नहीं तो तीनों अवस्थाओं में पार्थंक्य क्‍यों होता ? यों भी कुमाण्वस्थाके 
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शुरूसे होने वाली देहके साथ युवावस्क्के अन्‍्तिम परिपाकके समयके शरीर 
से कोई मिलान हो सकती है क्‍या ? वे दोनों तो साफ ही जुदे हँ--जुदे मालम 
होते है ! फिर वृद्धावस्थासे मिलानक्रा सवाल क्या? विभिन्‍न अवस्थाओंके 
जदे-जुदे और परस्पर विरोधी काम हो इस बातके सबत है कि शरीर जुदे-जुदे 
हैं । बाल्यावस्था की निपट असमर्थता और जवानीकी पूर्ण समर्थंताके बाद 
बुढ़ापे की निराली असमर्थता ही पुकार-पुकारके अपने-अपने शरीरोंको अरूग 
बताती हैं । 


इसे यों भी समझ सकते हे । नया चावरू कोठोके भीतर बन्द करके रखते 
है और किसी भी तरफ्से हवा न जा सके इसका पूरा प्रबन्ध करत है----कोई 
जरा भी छिद्र या सूराख रहने नक्तों देते । नही तो बाहरसे कीडे घुस जायें औ< 
बरसाती हवा चावलको चोपट कर दे । फिर भी चार-छे साऊलके बाद अगर 
उन्ही चावलोंको निकाले, पक्राये ओर खाये तो निराल्‍रा ही स्वाद, निराली गन्धघ 
और निराली तृप्ति होती है जो बातें नयोंमे पाई हो न जाती थी ॥ पचभम तब 
भारी थे अब इलके हो गये; तब देरस पकते थे, अब फौरन पक जाते है, तब 
माँडको छोडते न थे, अब माडसे उनका कोई ताल्‍लक ही नही ऐसा प्रतोत होता 
है ! यह बात क्‍यों और उसे हो गई ! मार्ट। बुद्धिमे तो यह बात समाता नहीं । 
मगर यह तो मानना ही होगा कि हजार कोशिश करने ओर हवाका प्रवेश रोकने 
पर भी परमाणओंकी आवाजाहो रोका जा सकती नही ! वे तो सर्वंशक्तिमान जैसे 
हैं! उनकी अपार महिमा है ! फलत: चावलके भीतर जितने भी पुराने परमाण 
थे, जिनसे वह बना था, एक-रक करके सभो भाग निकले, छशिसक गये इन्ही 
चार-छे सालोंमेि, और उनकी जगह बिल्कुल ही नयोंने ले को ! दूसरी बात होई 
नहीं सकती ! हमें पता ही न रकूगा और चावल दूसर हो गये / पहलेवाले फरार 
हो गये ओर उनने अपनी जगह दूसरोंका बिठा दिया-- ऐसोंको,. कि कोई 
गिरफ्तार करी नहीं सकता, चाह लाख यत्न कर ! पुराने चम्पत ! नये 
हाजिर ! 


केवल अन्दाजी बात नही है । अब विज्ञानकी महिमास ऐसी प्रयोगजगालाएँ 
([,90700०079(०:४८५) बनी है कि उनमें घुसके आप यह सप्टिका करिद्मा आँखें 
देख सकते है । योंतो हमे कुछ पता ही नही चलता कि व॑ंया हो रहा है । मगर 
अगर «किसी प्रयोगगालाके वैज्ञानिक यंत्रोंके सामने अपना हाथ रर दें, तो हमें 
आश्चयंचकित हो जाना होगा यह देखके, क्रि किस तेजीके साथ हमाई अपने हाथ- 
से लक्ष-लक्ष् परमाणु हर सेकंडम भागे जा रहे है और उनकी जगह नये चुस रहे 
हे । हम ताज्जुब होगा और अवाक्‌ रह जाना पड़ेगा । मगर इसीके साथ -साफ- 
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साफ दिखेगा कि किस प्रकार पुरानी चीज खत्म होके उसकी जगह एकदम नई 
और ताजी चीज तैयार हो रही है, हो जाती हैं । उसी जगह यह भी माल्म हो 
जायगा कि जाने कितने ही शरीर पचास-साठ सालके भोतर बने और बिगड़े । 
हालॉकि यों देखनेसे मालम पड़ता है कि वही एक ही शरीर बराबर बना है-- 
केवल कुछ मरम्मत हुई है या मुकम्मा चढ़ा हे | यही बात वर्तमान साम्यवादी 
अंग्रेज विद्ान श्री जोन स्ट्रेचीने अपनी पुस्तक 'समाजवादका सिद्धान्त और 
ग्यवहार (॥क#० प०ठ/9 दाव कबटा०९ ०ा 50! आग॥) के ३९२ पृष्ठसे 
लिखते हुए माक्संबादके मल नेता श्री फ्रेड़िक एंगेल्सके “ ड्यूकछिगके विरुद्ध! 
(&६ [20॥7778) पुस्तकके एक अंशको ज्योंका त्यों उद्ध्रृत कर दिया है । वह 
इस प्रकार हैं :--- 
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इसका आर्य यह है, उसी त ह एंगेल्सका यह भी कहता है कि हरेक 
जानदारके लिए जिस स्राने ओर पाखानेकः निरन्तर जारी रहना लाजिमी हूँ उसी 
का यह मतलब है, कि हरेक इन्सान बगैरहके जिस्मकी बनावट निरन्तर बदल रही 
हैं । तीस साल पहले जिन सजीव झिल्लियोंसे मनुषण्यका गरीर बना होता हैं, वे 
उस मु के बाद रह नही जाती हैं । उन समय जिन परमाणुओंसे शरीर बना 
था उनमे एक भी रह नहीं जाते । फिर भी बिना हिचक उह8 देते हैँ कि यह वही 
आदमी है । किसी जीवित पदार्थका समय पाके जो विकास होता है या उसमे जो 
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गति हो जाती है, उसमें जो परस्पर विरोध होता है वह ठीक वसा ही हैं जैसा 
कि किसी पदार्थंक्रे एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जानेमें । “इसीलिये जीवन भी 
विरोधी चीज है और यह विरोध खुद पदार्थों और उनकी क्रियाओंमें ही मौजूद 
है । यह विरोघ अपने आप ऊपर आ जाता है और फिर इसका समाधान भी 
हो जाता है । यह विरोध ज्योंही खत्म हुआ कि जीवनलीलाका भी अन्त हुआ 
और मौत आ धमकी । 


इस प्रकार अत्यन्त वंज्ञानिक तक दलीलके साथ गीताने भी बहुत समय 
पहले एंगेल्सकी ही तरह कह दिया था कि यदि इस प्रकार परस्पर विभिन्‍न 
उरीरोंके होते हुए भी हम उन्हें एक ही मानते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है 
कि आत्मा एक ही रहती है; उसकाल्‍परिवत्तंन या नाश नहीं होता; इसोलिये तो 
बचपनकी देखी-सुनो बातोंकी याद बढ़ापेमे भी हा आती है; तो वक्तंमान शरीरके 
मिलनेके पूव॑ं और इसके खत्म होनेके बाद जो शरीर थे और जो मिलेंगे उनमें 
भी उसी आत्माक्री सत्ता माननेमे क्या अड़चन है जो इस वत्त॑मान शरीरमें*है ? 
जिस तरह एक जन्मे हो तीन विभिन्‍न गरोर बताये गये है वैसे ही ता तीन 
जन्मोके भी तीन है और आगे बढ़ के तीस और तीन रख जन्मोंके भी होते है । 
बात तो स्वंत्र एकसी है । यदि बचपनकी सभी बातें बढ़ापेमें याद नहीं आती 
है और गायद ही एकाघका स्मरण होता है, तो दूसरे जन्मके द्ारीरोंके बारेमे भी 
ऐसा ही होता है । कोई बच्चा पढ़ने या दूसरे ही कामोंमें कुन्द, कोई तेज और 
कोई अत्यन्त विलक्षण होते है । इसस मानना पड़ता हे कि पूर्व जन्मके अभ्यास 
काम कर रहें हे, ठोक जंसे निद्राके बाद पहले पढ़ी-लि'वी बात याद आग जातो है । 
मोत भी तो आखिर नींदकी बड़ी बहन हो है न ” इसमें तमया अन्धरे का पर्दो 
बहुत ही सखरूत होनेक्रे कारण स्मृति और भी पतली पड़ जाती हेब्या शायद ही 
कभी किसीको होती है । लेकिन हमारा प्रयोजन यहाँ इन बाहरी दलीलोंसे नहीं 
है । हमें तो एक ही युक्ति-तकंको नमनेके तोर पर पेश कर देना था । 


बीचके “अथ चेन॑ नित्यजातं” (२६) आदि इलोकोंमें जो आत्माके मरने या 
विनाशकी बात कही गई है, वह तो केवल स्वचमंसे, विमुख न होनेके ही लिये 
सहकारी तर्क (5ण्फएव्यालपधाज छआएभपण्टा) के रूपमेंन ही है । वहाँ तो 
इतना ही कहना है कि जेसे शरीरका नाश अनिवायं है, इसीललिये उसे बचानेके 
खयालसे भी युद्ध रूप स्वधर्ंसे भागना मृखंता है, ठीक उसी तरह यदि ,आन्माको 
भी नच्वर और क्षणभंगुर ही मान ले, तो भी स्वधघर्मंसे बिमुख होना कभंग वाजिब 
नहीं । क्योंकि जो बिग्रड़ेगा वह फिर बनेग। और जो बनेगा, जरूर ही लिगडेगा, 
यही संसारका नियम है और यह हमारे काबूकी बात है नहीं कि इस ही रोक 
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दें । यदि हम न भी लडे', तो आत्माका नाश तो होगा ही, यदि हमने उसे अनित्य 
मान लिया । बस, इसका इतना हो मतलब है । ऐसा समझनेकी भारी भूल कोई 
न करे कि ऐसा कहके गीताने भी आत्माकों विनाशी माना है। सारीकी सारी 
गीता इस सिद्धान्तके खिलाफ है | संकडों बार आत्माको अमरता और एकरसता 
उसमें दुहराई गई है । 


इसके बाद अध्यात्मवूद के बारेमें कुछ भी कहना रह जाता नहीं । फलत: 
३१-३७ इलोकोंमें धमंणास्त्रोंके विधि-विधान और दनिया में नेकनामी बदनामो 
एवं आत्मसम्मानके आधारपर उसी स्वधमंके करनेकी पुष्टि की गई है। लोग 
ऐसा न समझ बेठें कि जब गीताने अध्यात्म ज्ञानसे हो शुरू किया है तो उसे 
सांसारिक हानि लाभोंसे कोई वास्ता नहीं है;&इसीलिये गीताकी दृष्टि इनकी तरफ 
कतई नहीं है; यही वजह है कि इन सभी सांसारिक बातों और खवयालोंको भी 
उसने सामने ला दिया है । यदि ऐसा न होता तो गीताकी बात एकांगी एवं 
अघ्रों रह जाती जैसा कि शुरूमे ही कहा है । गीताको सब॒ तरह से पूर्ण और 
व्यावहारिक बनना था, पूर्ण अनुभवी बनके ही परथदर्शेन करना था और वही चीज 
न हो पाती, अगर यश-अपयश, आत्मसम्मा न आदिकी ओर स वह नजर फेर 
लेती । उस दशामें अनुभवी लोग उसमें कमी पाते और उसकी ओर सहसा खिच 
आते नहीं । इसीलिये इस पहलको भी उसने नहीं छोड़ा है । विधि-विधानके 
अनुसार स्वगं-नरक आदि भी इसी पहलके भीतर आ जाते हैं । इनका स्थान न 
तो अध्यात्म दष्टिमें है और न योगदृष्टिसमें हो । इसीलिये वे भी यही दिखाये 
गये है | 


सांख्य और योगमें अन्तर 


इसके बाद योगवाली दष्टिको ओर जानेके पहले एक ही इलोक--- ३ ८बा--- 
रह जाता है । वह यों है,  सुखदुःख्रे समें क्त्वा लाभालाभी जयाजयौ | ततो 
धुद्धाय युज्यस्व नें पापमवाप्रयसि ॥।|”” इसका अर्थ है कि “जय-पराजय, हानि- 
लाभ और सुख-दुःखको समान समझके--यानी इनकी पर्वा न करके--छड़ाईके 
लिये तैयार हो जाओ । फिर तो तुम्हार पास पाप फटकने भी न पायगा! ॥ 
लड़ाईमें हार या ब्जीत--दोमें एक---जरूरी है । फलत: तदनुसार ही हानि या 
लाभ भी अनिवायं है । फिर तो दु:ख या सुख खामखा आता ही है हि यही है 
साधारणईनियम । ये चीजें बदली जा सकती हैं भी नहीं । इसलिये इन्हें समान 
बनाना असंभव है । इसीलिये गीता कहती है कि इनका बाहरी रूप ज्योंका त्यों 
रहते हुए भी हम इन्हें समान इस तरह बना सकते हैँ कि दिल-दिमाग पर इनका 
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कोई खास असर न होने दे । अध्यात्मवद या बेदान्तका यह अटल सिद्धान्त है 
कि सस्व-दु:ःखके कारण बाहरी पदार्थ नहीं है । हम अपने दिल दिमागमे उन्हें जो 
स्थान देते या उनका जंसा स्वरूप खड़ा करते है तदनुसार ही वे सुख-दुःख आदिके 
कारण बनते है और नहीं भी बनते है । इन्होंको मानसिक या मनोराज्यके पदार्थ 
कहते है । 


दुष्टान्तके लिये किसी स्त्रीको ले सकते है | वह तो एक ही प्रकारकी होती 
ढ्रै--उसका बाहरी रूप तो एक ही होता है | अब यदि वही भली या बरी हो 
या सख-दःख पहेंचानेवाली मानी जाय तो सभीको उसके करते समान रूप 
से ही स॒ुस्र या दख होना चाहिये। मगर शऐसा तो होना नहीं । एक ही स्त्री 
किसीके लिये सखद, किसीके लिये दःखद और किसीके ल्ठिये दोनोंमें एक भी 
नहीं होती । जो पुरुष उसे बहन, बेटी या माता मानता है उसकी कुछ और 
हालत होती हे, जो उस स्त्री मानता है उसकी दूसरी शी और जो उसकी तरफसे 
निरा उदा'न या छापर्वा है उसकी तीसरी ही दर्शा होती है | पहली दो हाछतों 
में राग या ढु पष या प्रेम और जल्नकी जो बातें पाई जाती है । वह तीसरी दशा 
में कतई लापता है । वेश्या, धर्मपत्नी और माताके बाहरो रूपमे कोई भी अन्तर 
नहीं होता हे | एक ही स्त्री किसीकी माँ, किसीकी प नी और किसीके लिये 
वेश्या भी परिस्थितिवण हो सकती हे । इसीस वह॒ आरामदेह या तकन्‍ठोफदेह बन 
सकती है । सोभी एक ही समयमसे किसीको आराम देनेवाली और किसीको तक- 
लीफ देनेवाल्ये । क्‍यों ” इसीलिये न, कि पत्नी, वेद्या, माता, ज्ञ़हन आदिके रूपमें 
एक ही स्त्रोकी जूदा-जुदा कल्पना अलग-अलग लाग अपने बनोमे * कर लेते है ? 
और जो विरागी या मस्तराम गेसी काई भी कल्पना नहीं करके लछापर्वा रहता 
है उसे उस स्त्रीस सुख या दःख कुछ नहीं कछोता । इसलिये सिद्ध हो जाता ह कि 
किसी भी पदायंक्रा बाहरी रूब एछ नक्ृ, करता । किन्तु उसका सानसिक रूप 
जेसा खड़ा किया जाता है तदनुसार ही वह सख्-दःखादिका कारण बनता है--- 
उस बसा बनना पडता हे । 

इसी लिये ३८वें इल्ोकम गोताने इसकी जड ही काट दी है । उसने कह दिया 
है कि अपने दिलल्‍>दिमागपर जय-पराजय, ल्‍ल्ाभ-हानि और सुख॑-दुःखका असर होने 
ही न दो, दिल दिमागकफ्नी यह मौका ही न दो कि इन चोजोंकौ रूय अपने भीतर 
सरवडा कर सक, ऐसा न होत पाये कि दिल-दिमागको स्वाभाविक्र एकरम्क्ता गंभो- 
रता आर जान्तिको, ये सभी अपनी छाया और अपना प्रतिबिम्ब उसपौर डालके, 
भद् करें, बिगाई । फिर तो पौ बारह है, फिर तो सब कुछ ठीक है, फिर तो 
पाप-पुण्यकोी जड़ ही कट जातो है । पाप-पुण्यके बाप लो ये मानसिक रूप ही है, 
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चीजोंका मानस पटल पर पड़ा हआ असर और प्रतिबिम्ब हो है, छाया ही है । 
इस प्रकार अध्यात्मवाद ओर वेदानतके सिद्धान्तके ही आधारपर कम करनेकी 
बातका प्रतिपादन पूरा किया गया है । क्‍योंकि जब आत्मा निविकार और 
निगुंण है, निर्लेष और अजर-अमर है तब तो मानसिक कल्पनाके ही चरते वह 
भटकती है और पाप-पण्यमें पड़ती है, जैसे जंगलमे भटक जानेवाला कॉँटे- 
कणों में बिधता या चोर डाक्ओंसे लूटता है । और जब बढ़ी चीज नहीं रही, जब 
मानसिक समता (92!थ7८८) बिगडने न पाई, तो फिर खतरा ही कहाँ रहा ? 


अब विचार पंदा होता है क्रि जिस समताका उल्लेख यहाँ किया गया है 
उसीका जिक्र आगे कर्मयोगके प्रकरणके ४८वें बल्ोकमें भी आया है| यहाँ भी 
“सुखद :खे समे क़त्वा ” डे और वहाँ भी 'सिद्धश्वैसिद्धयों समो भृत्वा? लिखा है । 
शेसी दजामें दोनों एक डी चीज हो जाती है । फिर अध्यात्मवादके प्रकरणके अन्त 
और योगके आरम्भके पहले जो ३९ उलोकमे बडी तपाकक्े साथ कहा है कि 
तत्त्वजानकी बात कह चुक्रे अब योगकी बात सनो””, उसका लो कोई मतलरूब 
रही नहीं जाता । वह्त वकार ओर निरथ्क मा-उम पडता हैं। मगर ऐसा मान भी 
तो नहीं सकते । गीताकारको क्‍या इतनी मोटी भी बद्धि न थी कि यह बात समझ 
जायें ? और जो गीतामे सांख्य एवं शोगके दो मार्गोका बारबार जिक्र आया है 
उसका क्या होगा ? यह कोई बच्चोंकी तो बात है नहीं । इसीलिये कुछ अजीबसा 
घपला यहाँ आ खड़ा होता #_ । 


यह बात द्वो जरूर हे । यहाँ दिक्कत तो मालम होती ही है। इसीलिये जरा 
गौर से कई बातें विचारना है । पहली बात यह है कि हम अध्यात्मवाद के उप- 
संहारवाले ३८वें इलोकके नेबं वापमवाप्ययसि! तथा कमंयोगकी भूमिकाके ३९वें 
उलोकक कर्मबन्धं प्रहास्यसि”” दाव्दोंपर भी विचार कर । पहले इबब्द तो इतना 
ही कहते है कि ' ऐसा होनेसे तुम्हारे पास पाय फटकने न पायेगा ।” उनका इस 
बातसे कोई तात्पर्य नहीं है, कोई भी प्रयोजन नहीं हे कि आया कम पाप-पृण्य 
पैदा करते है या नह्लीं, कर्मोमं पाप-पुण्य पैदा करनेकी शक्ति है या नहों । तत््व- 
ज्ञान और अध्यात्मवादको इससे कोई भोा भ्ज नहीं होती । वह इन बातोंकी 
ओर दृष्टि डालना “फिजल समझता है । बल्कि यों कहिये कि वह ऐसा करनेको 
पतन एवं पथश्रष्टताकी निशानी मानता है। वह यह बालकी खाल क्‍यों खींचने 
लग। ? वछ्ल तो इतना ही कहता है कि जब आत्मा निलल्‍्प है, अकर्त्ता है, जब उसमें 
कर्म हुई हीं, तो फिर कर्मका फल वह क्यों भोगे ? कमंका फल उसके निकट 
आये भी क्‍यों ? आनेकी हिम्मत भी क्‍यों करे ? हॉ, एक ही बात है कि मनमें--- 
दिल-दिमागसे---उसकी कल्पना कर ली जाय तो गड़बड़ हो सकती है, होती है । 
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इसीलिये उसने उसी चीजको अन्तमें रोक दिया है और साफ कह दिया है कि 
खबरदार, दिल--सागठी गम्भीरता (5०८2४८३५५) ब्रिगडने न पाये । फिर सजा 
किसकी कि फँसा सके * ऐसी दरशामे जहाँ आगका सम्बन्ध हो नही वहाँ उसकी 
लपट, गर्मी या ऑँच आयेगी कसे ? 


और २०वें इलोक वाले जब्द ”? यह तो कुछ और ही कहते हैं । वह तो 
कहते है कि ऐसा होनेपर कर्मोमे जो बन्धकता या बॉघने और फेंसानेकी शक्ति 
हे बही खत्म हो जायगी ।” मतलबत्र यह हे फिये जब्द आत्मा के अकत्त त्व 
आदिका खयाल न करके कमंके स्वरूपका ही खयाल करते है--इनकी नजर उसी 
तरक है । बह करममंमे फन्‍ देनेकी ताकत आर जक्तिक्रो मानके ही ऐसा उपाय 
सुझाते है कि वह शक्ति बेकार हो>जाय, मारी जाय ॥। जिस तरह भुने जानेपर 
बीजमे अंकुर पदा करनेकी ताकत नही रहती, खत्म हो जाती है, टीक उसो तरह 
कमंको भी भन देनेकी बात ये वचन बताते हे । आत्मा निग्गण हे, कत्तुत्वशून्य 
है, निर्लेप या कि सगुण, कत्तुत्वयुक्स और ल्िपटनेवाली-लिपटानेवाली, इभ स्वोद 
विनोदमे वे नही पडते । इस गहरे पानीमे वे उतरना नही चाहते--उतरते नही । 
आत्मा चाहें कुछ भी क्‍यों न हो, वह करनेवाली ही क्यो न हो, फिर भी ऐेसी 
युक्ति की जा सकती है कि कम ही भन दिये जाये और सब पंवारा ही “खत्म 
हो जाय । अतगरव यही कहना ठीक ह कि इन वचनोंकोी दृष्टि पहनेवान्ोंसे 


ठीक उल्टी दिशामे ह-दूसर किनारे हे । यदि इसी इहलोकके बादका ४०वाॉ 
इलोक देखे तो वहॉ ॥ “ प्रत्यवायो न विद्यते'--- पाप होता ही नही रहता ही 


नहीं ---ऐसा ही लिखा हे । इससे भी यही बात निकल्ठती है कि योगवाली 
हिकमत या योगकी जानकारीसे पाप पैदा होने पाता ही नही--उसका अस्तित्व 
ही नहीं रह जाता--उसको सत्ता होने ही नही पाती । फिर वछ७ जायेगा क्रिसके 
निकट ? जो चीज हई नही, उससे किसीको खतरा ही क्या । इस प्रकार साख्य 
और योगकी विशेषता सिद्ध हो जाती हे । 


दूसरी बात भी हे। रे८व इलोकमे युद्धरूप क्रिया ल्‍५+या कामके बारंमे 
समत्वब॒द्धिकी बात नहीं कही गई है । किन्तु उसके फलोंक्े ही बारेसे । जय- 
पराजय, छलाभ-हानि और सुख-दुख तो युद्धके परिणामस्वरूम ही क्रमशः: एकके 
बाद दीगरे होते है और उन्हीके असरसे दिल-दिमागको बचा* रखनेको कहा है । 
मगर ६८वें इकोकमे जो सिद्धि-असिद्धिमें समता या एकरसताकी बातू कटी गई 
हैं, वह कर्मेके ही बारेमे है और प्रकृतमें युद्धनो ही लेकर है । लड़हई अन्ततक 
हो या बीचमे ही रह जाय, खत्म हो जाय इस बातकी पर्वा कतई न हो यही 
योग है । इस बातका दिलपर जरा भी असर न हो, यही चीज वहा कही गई 
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है । इस प्रकार जहाँ पहली खबोमें कमेको भूननेकी बात है, तहाँ इसमें उसका 
कोई भी प्रभाव दिलपर न आने देनेको बात हैं । इसीके फलस्वरूय कर्म भुने 
जायेंगे । यह ब॒नियादो चीजको ही पकडता है । कर्मोका ही असर न होने दिया 
जाय तो योग हो गया ओर उनके नतीजोंको ही पासमें फटकने न दिया गया तो 
सांख्य हो गया । 


तीसरी बात भी है जिससे योगका निरूपण अलग किया गया है । यह ठीक 
है कि कर्मकी सिद्धि-असिद्धिकी छापर्वाहीको ही योग कहते है। मगर सवाल 
तो यह हे कि वह हो क्‍्योंकर ? जरा देखिये तो सही यह कितनी कठिन चीज 
3 । फलकी इच्छाको स्थान न देना, फलकी ओरसे लापर्नवा होना, कमंमें आस- 
क्तिका न होना ओर कमंत्याग में आग्रह न रहन्श--ये चार चीजें बताई गई है । 
इनके बताने और इनपर अमर करनेका सीधा मतलब यही है कि हमारी दृष्टि 
कर्मके ऊपर इस हृदतक बंध गई हो, हमारे मनकी एकाग्रता (टणाटटापध्रथ०7) 
कमंके ऊपर इस तरह पूर्ण और इतनी पक्‍को हो गई हो कि वह फलेच्छा और 
फलकी तो बात ही जाने दीजिये, वह तो जुदी चीजें हे, कमेंके त्याग और उसके 
करनेंकी ओर भी न जा सके ! क्‍या कमाल है ! कैसी लासानी एकाग्रताकी बात 
हे ! किस अलौकिक मनोयोगका निरूपण है ! मन कमंमें इतनो बंँधा है और उस 
बन्धनकी सीमा इतनी संकुचित एवं निर्धारित है कि कर्मके आगे जो उसका करना 
या न करना है उसे भी वह देख नही सकता, वहाँ भी वहु जा नहीं सकता, वहाँ 
जानेकी भी उसे इजुजत नहीं है ! वहाँ भी उसके लिये “ नो ऐडमिशन” (]च० 
धवा7:5»०) ही है । जो बात दिमागमें आनेवाली नहीं जंचती वही लिस्वी गई 
प्रतीत होती है ! क्‍या खूब ! 


यह तो ऐसा ही है जेसाकि छरेकी धघारपर होकर गुजरना और फिर भी 
पॉवको कटनेसे बाल-बाल बचा लेना ! यह तो सबके लिए संभव नहीं ! यह तो 
कोई बिरला ही माईका छाल कर सकता है ! इस अनोखी देंगी कलाका पारंगत 
तो जायद ही कोई होता है, हो सकता है । ऐसा वही हो सकता है जो प्राणाया- 
मकी क्रियासे समूचे हूरीरकों तौलके एंसा ऊपर---इतना ऊपर--उठा ले कि 
पावोंका केवल सम्बन्ध ही उस धारपर हो और दरीरका जरा भी भार उसपर 
न होने पाये । शरीर न तो इतना ऊँचा उठ जाय कि छुटेसे सम्बन्ध ही टूट जाय, 
क्योंकि तब ती उसकी घारपरका चलना कहा जायगा नहों ! और न ऐसा ही 
उठे कि धारपर जरा भी--नाममात्रको भी--उसका बॉझ पडे, क्योंकि तब तो 
पाँव ही कट जायगा ! फिर भी पाँवके ढारा शरीरका सम्बन्ध भी धारसे बना 
३ ॥ 
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रहे ! उफ, गजबको करामात है ! ठीक यही करामात कमेके बारेमें भी करनेकी 
बात ४८वें इलोकर्में कही गरई है! 

प्रघन॒ होता है कि यह हो कसे ? यहींपर मदद करने और इस महान संकटसे 
उबारनेके लिए सांख्य या अध्यात्मज्ञान आ जाता है । ठीक, छुरेपर जुटे शरीरकी 
ही तरह यहाँ मनको बहुत ऊँचा उठना होगा, ऊंचा उठाना होगा । वह इतना 
ऊपर चला जाय कि करके अलछाबे बाकी सभी चीजें अनन्त दूरीपर---बहुत नीचे 
दूर---पड़ जायें । उन सबोंसे मन बेलाग हो जाय । मगर उसीके साथ कमंसे 
सम्बन्ध भी जुटा रहे---वह टूटने न पाये । जबतक वह॒ अध्यात्मदशंन और तत्त्व- 
ज्ञानकी पूर्णताके फलस्वरूप बड़ी ऊँचाई (॥820 72972८) पर चला नहीं जाता, 
खामरवा गड़बड़ी होगी और ग्वतरयु॒ बराबर बना रहेगा कि कभी इत्र ओर कभी 
उधघर जाय ॥। मनकी इसी दजाको--इसी उँचाईको---चौथे अध्यायके 'गतसंगस्य 
मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस:'” (२३) इलोकमें ' ज्ञानावस्थितचेधा:”” या ज्ञानावस्थित 
चित्त कहा है | वह ज्ञानमें डब जाता है | तीसरे अध्यायके ““यस्त्वात्मरतिरंब”! 
इलोकमें इसे ही “ आत्मरति:”” और ““आत्मतृप्त:” कहा है । जो अमृतमें ड॒बा 
है उसे दरबंतकी पर्वा क्‍यों हो ? यही बात यहाँ है । जो आत्मानन्दमें मस्त है, 
उसीमें तृप्त है, उसीमें ड़बा है वह इधर-उधर क्‍यों जाय ? फिर भी एक ओर--- 
सिफे कमंकी ओर---जाना भी है ! यही तो निरालापन है! गीतामें इस हारूत- 
का वर्णन बार-नार जाया है । यही ज्ञानकी असली अवस्था है और इसीकी मददसे 
मन कमंके आगगे-पीछे बाल भर भी नहीं बहकेगा । नहीं तो वहीं कट जायगा ! 
यही योग है जिसमें आत्मज्ञान मददगार है ॥ 


योगमें आत्मज्ञान निहायत जरूरी कहे और उसीके फलस्वरूप जो सिफ कमं- 
तक ही मन पहुँचने दिया जाता है इसी युक्ति, इसी हिकमत और इसी कलाकी 
आगे भी प्रशंसा की गई है । दरअसल योगमें तीन चीजें है । एक तो कम है । 
दूसरी उसीतक मन या बढ्धिकी पहुँच और तीसरी चीज है इसीके लिये जरूरी 
तथा आधारभूत आत्मदर्शन या आत्माका साक्षात्कार | इनमें कम॑के 
सिवाय छोष दोको ही एक साथ मिलाके योगके सम्बन्धकी बुद्धि, जानकारी या 
कला कहा गया है बद्धियोंगेित्विमां श्यणु!” (२३०) में । छन दोनोंमें भी असली 
चीज वही आत्मज्ञान है । क्योंकि उसीके बलपर ऊंचे उठके मन कम्मंसे आगे जा नहीं 
सकता है। इसीलिये “दूरेण ह्यवरं कम” (२।४९) और ““बुद्धियुक्तो जहातीह 
(२॥५५ ) इलोकों में कह दिया है कि “इस बुद्धि या ज्ञानके योग यायी सम्बन्धको 
हटा देने पर बचा बचाया कम॑ तो रदुदी चीज है, बहुत बुरा है। इसलिये कमंसे'" 
पैदा होनेवाले अनरथोंसे बचनेके लिये इसी बद्धिकी गरण जाओ । इसके बिना तो 
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फलकी आ।कांक्षा आदिके चलते दुदंगा होती है ।” “विपरीत इसके यदि वह इस 
बद्धिसे युक्‍क्त--इससे सम्बन्ध---हो जाय, तो पुण्य-पाप दोनोंसे ही उसका पिंड 
छूट जाता ह़ैे। अतएवब योगकी ही प्राप्तिके लिये कोशिश करो वही तो कर्मकी 
बाला, हिकमत या विशेषज्ञता है ।”' 


यहाँ ५०वें श्लोकमें जो पुण्य-पापसे पिंड छटने की बात कही गई है वह ठीक 
वैसी ही प्रतीत होती है जैयी आत्मज्ञानके फलस्वरूप ३८वें इलोकमें बताई गई है । 
इससे यह खयाल हो सकता है कि ज्ञान और योगमें कोई फर्क नहीं है । मगर 
इसीके बादके ५१वें इलोकमें जो हि" छब्द दिया गया है और जिसका अथ है 
'क्योंकि', उससे पता लगता है कि वक् इलोक पहलेके मतलबको स्पष्ट करता 
है । पहलेमें जो कुछ इस तरहके जककी गनन्‍जाइ्रा है उसे खुद समझके ही वह इस- 
पर और भी प्रकाश डालरूता है । अब जरा 'कमेजं बद्धियक्ता हि” आदि उस 
इल्लोकका अथ॑ देग्वयिं । वह यों है, क्योंकि बुद्धियुक्त (बुद्धिवाले) मनीषी लोग 
करमोसः पैदा होनेवाले फल्लोंकों छोड़के जन्ममरण रूप बन्धनसे छुटकारा पा जाते 
और निरुपद्रव स्थानमें पहुंच जाते हैं ।” पढ़ले इलोकोंमें जो पृण्य-पापके त्यागत्ते 
या उनसे पिंड छटनेकी बात कही गई है ठीक उसीका उल्लेख इस दलोकमें 
““कमसे पैदा होनेवाले फलोंको छोड़के” इन गब्दोंमें किया है और कहा है कि 
जन्ममरण रूप बन्धनसे वे छट जाते है । पहले इलोकके बडदधियक्ता:” की ही 
जगह यहाँ मनीषिण”” कहा है । 


अब यदि इन भभी बातोंको मिलाके गौर करें तो पता चलेगा कि भूमिका 
वाले ३९ ४० इलोकोमें जो कुछ कहा गया है कि योगके करते कर्मों की बंधन- 
गक्ति खत्म हो , जाती है और पुण्य-पाप होने पाते ही नहीं, वही बात यहाँ सम- 
थंनके रूपमें दुहराई गई हे। इसीलिपे इलोकमें बन्ध” शब्द भी आया है। 
असलियत यह है कि कमेसें ही जो मन बुद्धि जम गई है उसका परिणाम यह 
होता है कि बन्धनसे छुटकारा मिलता है । कमंसे हटके यकायक बन्धनपर जा पहुँचे 
और उसे खत्म क्सि ! कर्म और बन्धनके बीचमें कई सीढ़ियाँ पड़ती है । योग- 
वाले उन्हें फाँद जाते है ! कर्मका तो सबसे पहले तत्काल फल होता ही है जय- 
पराजय आदिके रूपमें । फिर उसके बाद दूसरा फल आता है*जिसे पुण्य-पाप 
कहते है । तब कहीं जाके बन्धन आता है उन्हीं पुण्य-पापोंके फलस्वरूप । योगके 
चलते कर और बन्घधनके बीचके इन दो फलों---दो सीढ़ियोंसे सबका पड़ता ही 
नहीं । उनसे कोई भी नाता नहीं होता--वह होते ही नह्लीं ॥ फिर बन्चन यानी 
जन्ममरण कैसा ? सांख्य या ज्ञानमें भी बन्धन तो होता नहीं | मगर बीचके दो 
फल होते हैं जरूर; हालाँकि आरमासे उनका कोई भी नाता न होनेके कारण वे 
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उसमें सटते नहीं । क्योंकि कम ही जब उसमें सटता नहीं, है नहीं, तो उसके फल 
कैसे आयेंगे ? विपरीत इसके योगमें कम आत्मामें आये और सटे तो क्या और 
न सटे तो क्या ? वहाँ इससे कोई मतलब हुई नहीं । मगर बीचवाले फल नहीं 
सटते यह पक्‍का है । पहले पक्षमें पक्‍कापक्की कम ही नही सटता है और इसीसे 
ये फल नहीं सटते । मगर इस पक्षमे परक्कापक्की यही नहीं सटते है । फिर कर्म 
सटके भी क्या करेगा ? दोनोंका यही मौलिक भेद---बुनियादी फर्क--यहाँ साफ 
दी जाता है । 
व्यवसायात्मक बुद्धि 


अब एक ही बात इस योगके मुतल्लिक रह जाती है जिसका जिक्र. व्यव- 
सायाट्मिका” आदि ४१वें इलोक्पे है । उसीका स्पष्टीकरण आगेके ४२-४४ 
इलोकोंमें भी किया गया है, बल्कि प्रकारान्तरसे ४५-४६ में भी । इन इलोकोंमे 
कहा गया है कि योगवाली ब॒द्धि एक ही होती है, एक ही प्रकॉरकी हांती है और 
होती है वह निदिचत, निदचयात्मक (५०व।॥78५) । उसमें सन्देह, आगा-पीक्षा या 
अनेकता की गुंजाइश होती ही नही । विपरीत इसके जो योगसे अलग हूँ, जिनका 
ताल्‍लुक योगसे हई नही उनकी बुद्धियाँ बहुत होती है और एक एककी अनेक 
दाखा-प्रशाखायें होती है । वें अनिश्चितत तो होती ही है । कहनेका मतलब यह 
है कि जहॉ योगीके खयाल पक्‍के और एक ही तरहके होते है तहाँ दूसरोके अनेक 
नरहके, कच्चे और संदिग्घ होते है । 

बात सही भी है । पहले जो कुछ योगके बारेमे कहा गया है उससे यह बात 
इतनी साफ हो जाती है कि समझनेमें जर! भी दिक्कत नही होती, जब यह कह 
दिया गया है कि सिवाय कमंके उसके करने, न करने, छटने, न छटने, फल, 
उसकी इच्छा, कमेंकी जिदद या उसके न करनेकी जिदुद--इनमें' किसी भी---की 
तरफ मन या बुद्धिको जानेका हक नहीं है, जाने देना नहीं चाहिये, जाने दिया 
जाता ही नहीं या यों कहिये कि जानेकी गुन्जाइश ही नही रह जाती, तो फिर 
बुद्धि या खयालका एक ओर निश्चित होना अवध्यंभावी है | पहलेसे ही निश्चित 
एक ही चीज---कमं---से जब वह डिगने पाता नही, तो फिर गडबड़की गुन्जाइश 
हो कंसे और अभ्रनेकता या सन्‍्देह इसमें घुसने भी पाये कंसे ? 

ण्णएर आएं यर बएनर नहीं हे और खयालको--वुद्धि या मनको--अएजादी 
और छूट है कि फल्ओोकी ओर दोड़े, सो भी पहले से निश्चित फल्लोंकी, ओर नहीं, 
किन्तु सनमें कल्पित फलोंको ओर » अंह बृद्धि तो हजार ढंगकी खामखा ही । 
एक तो कर्मोके फलोंकी ही तादाद निश्चित है नही । तिसप र तुर्रा यह कि कर्म 
करनेवाले रह-रहके अपनी-अपनी भावनाके अनुसार फल्होंके बारेमे हजार तरहकी 
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कल्पनायें-हुजार तरहके खयाल--करते रहते हैं। यहो कारण है कि फल और 
फलकी इच्छा या कल्पनाको जुद-जुदा रखा है । क्योंकि कमोके फल तो पहलेसे 
निर्तारित या बने बनाये होते नहों । वे तो नये सिरेसे बनते है, बनाये जाते हैं । 
हर आदमी चाहता है कि एक ही कमंका फल अपने-अपने मनके अनुसार 
जदो-जदो किस्मक्रा हो । यह भी होता है कि एक ही आदमी खुद रह-रहके अपने 
खयाल फछोंके बारेमें बदलता रहता हे । परिस्थिति उसे मजबूर करती है । एक 
ही यद्धके फलोंकी कल्पना हर लड नेवाले जुदी-जदी करते हैं । साथ ही एक 
आदमीकी जो कल्पना शुरू में होती है मध्य या अन्तमें वह बदल जाती है, ठीक 
उसी हिसाबसे जिस हिसाबसे उसे अपनी शक्ति और मौकेका अन्दाज लगता है। 
इसीके साथ यदि कमकि करने न करने या उनके छोड़ने न छोड़नेके हठोंकी 
बात मिला दें, तब तो बुद्धि और खयालोंके परिवारकी अपार वृद्धि हो जाती 
है । वह पक्‍की चक्ौज तो होती ही नहीं । कभी कुछ खयाल तो कभी कुछ । एक 
ही फल्के विस्तारका रूप भी विभिन्‍न होता है । 

मगर योगमे तो सारा झमेला ही खत्म रहता है । वहाँ तो 'न नौ मन तेल 
होगा ओर न राधा नाचेगी” वाली बात होती है । इसीलियें उसकी महत्त। बताई 
गई है । ५रसे लेकर ७२ तक---अध्यायके अन्त तक--के इलोकोंमें उसी बुद्धिका 
विदशद चित्र खींचा गया है | वह कितनी कठिन है दुःसाध्य है यह भी बताया गय। 
है । मस्तीकी अवस्था ही तो ठहरी आखिर । इसीलिये तीसरे अध्यायके पहले 
ही इलोकम उसी बद्धिकी यह महिमा जानके अजुनने कर्मके झमेलोंसे भागने और 
उस बुद्धिका ही सहारा लेनेकी इच्छा जाहिर की है । मगर यह तो ठीक ऐसो ही 
है जंसी कि किसीकी यकायक गुरु बन जानेकी ही इच्छा । 


२. गीताधर्म ओर माक्संवाद 


१ गोता धर्से 


गीताको अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाओ और बातोंपर अभी प्रकाश डालना बाकी 
ही है | मगर यह काम करनेके पहले उसके एक बहुत ही अपूर्व पहल्पर कुछ विस्तृत 
विचार कर लेना जरूरी है । गीताकी कई अपनी निजी बातोमे एक यह भी है । 
हालाँकि जहॉतक हमें ज्ञात है, इसथजर अबनक लोगोंकी वसी दष्प्टि नहीं पडी है 
जैसी चाहिये । यही कारण है कि यह चीज लोगोंके सामने खूब सफाईके साथ 
आई न सकी है । उसीके सिलसिलेमे गीताकी दो-एक और भी बाते आ जाती 
है । उनका विचार भी इसी प्रसंगमे हो जायगा । सबस बडी बात यहं है कि 
जिस बातका हम यहाॉ विचार करने चले हैं उसका बहुत कुछ ताल्‍लक, या यों 
कहिये कि बहुत कुछ मेलजोल, एक आधनिक वज्ञानिक मतवादसे भी हो जाता 
है---उस मतवादसे जिसकी छाप आज समस्त संसारपर पडी हे और जिसे हम 
माक्संवाद कहते है । यह कहनेसे हमारा यह अभिप्राय हगिज नहीं है कि गीतामे 
साक्संवादका प्रतिवादन या उसका अष्भास हे । रह बात नही हे । हमारे कहनेका 
तो मतलब सिर्फ इतना हो है कि माक्संवादकी दो-एक महत्वपूर्ण बातें गीताधमंसे 
मिल जाती हें और गीताका माक्संवादके साथ विदयाौाध नहीं हो शाकता, जहॉतक 
गीलताधमकी व्यावहारिकतासे ताल्‍लक है । यों तो गीतामे ईश्वर, कमंवाद आदिकी 
छाप लगी हुई है । मगर उसमे भी ख़ूबी यही है कि उसका नास्सिकवादसे विरोध 
नहीं है और यही है गीताकी सबस बडी-ख़बी, सबसे बडी महत्ता । यही कारण 
हैं कि हमे गीताधघमंको सावंभौस घर्म--सार संसारका ध्मं---मानने और कहनेमे 
जरा भी हिचक नही होती । 
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हॉ, तो जरा उसी बातको देखों कि वह कौनसी है | हमने शुरूमे ही 
उसकी तरफ श्रद्धा, मानसिक भावना आदिके नामसे इशारा भी किया है और 
कहा है कि वही चीज कमंके बाहरी रूपको सोलहों आना पलट देशी है---उसे 
एक निराले और अपने मनके ही साँचमे ढाल देती है। बात यह है कि 
सोलहनें अध्यायके आखिरी दो--२३ और २४--श्लोकोंमे “'यः शास्त्रविधि- 
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मुत्सूज्य”' आदि शब्दोंक्रे द्वारा ऐसा कहा गया है कि कोई भी काम---क्रिया या 
अमलछ---उसके सम्बन्नमें बने अनुशासन और पद्धतिविधान---शास्त्र---के ही 
अनुसार किया जाना चाहिये । इसीलिये जो ऐसा नहीं करता हैं उसका न तो 
वह काम पूरा होता है, न उस चन मिलता है ओर न मरनेके बाद या पीछे 
उसका कल्थाण ही होता है । बात भी ठीक ही है । हरेक कामकी निराली तर- 
कीबें और प्रक्रियायें होती हैं, उसे करनेक्रे नियम-कायदे होते हैं और बिगडने- 
बननेकी हालतमें प्रस्कार और दण्ड---अनुशासन---भी होते हैं । फिर चाहे 
बह काम छोकिक हो या पारकोकिक, बहुत बडा तथा अहम हो या मामूली । 
इस लिये उसके विधि-विधानकों जानना और तदनुसार ही अमर करना जरूरी 
हो जाता है । जो छोग ऐसा नही करते उन्हें परीशानी तो होती ही है, उनका 
काम भी ठीक-ठीक हो नहीं पाता और पीछे जानें क्या-क्या नतीजें मुगतने पड़ते 
हें । इसलिये गोताका यह आदेश---उसकी यह चेतावनी---बहुत ही मौज है । 


मगर दरअसल यह बात उतनी आसान ओर. सीधी नहीं है जितनी यकायक 
मालूम पड॒ती है । गीताके ही अनुसार _कर्मोकी जानकारी, उनकी माया, गहन 
है, बहुत ही कठिन है'--- गहना कर्मणोी ग्रति:” (४।॥१७) ॥ फलत: जब हम 
कर्मोके घोर और दुष्प्रवेश जंगलमें घुसते हैं तो यहो नहीं कि रास्ता नहीं मिल 
पाता ओर भटक जाते हैं, बल्कि काँटोंमें बिघ जाते, खूखार जानवरोंके शिक।र 
बन जाते और चोर-बदमाशोंके शिकजेमें भी फेंस जाते हैँ ! एक तो कम योंही 
ठहरे अनन्त | फिर उनकी जानकारी ठहरी उनसे भी अनन्त । तिसपर भी 
हरेकके ब्योर"होते ही हैं । उन्हें जाननेका अवसर सबको मिलता भी नहीं । 
ऐसी दशामें हो क्या ? क्‍या लोग कमंसि विमुख रहें ? क्योंकि अधिकांश छोग तो 
ऐसे हो होंगे ।'मगर तब तो संसारका काम ही रुक जायगा । आखिर यह कैसे और 
क्यों कहा जाय कि किस कामके विधि-विधानको--श्ास्त्रविधानको---बखुबी 
जाननेकी जरूरत है और किप्तकी नहीं ? सभी तो काम ही--कममं ही---ठहरे 
और “गहना कमंणो गति:”” तो सभीपर समान रूपसे लागू है । यदि भीतर घुसके 
देखें तो बात भी ऐसी ही है । अतः “को बड छोट कहत अपराधू !” इसीलिये 
यही मानना होगा कि ऊपर चढ़के देखा, त्रर घर एके लेखा । और अगर इस 
दिक्‍कतसे बचने और दुनियाका काम चलानेके लिये छोग योंही कर्मोंमें लग जायें, 
तो उनकी हालत क्‍या होगी ? उनकी गति तो अभी-अभो कह चुके हैं । यही 
खयाल क्रके अर्जुन जेसे सूक्ष्मदर्शोनी सनत्रहवें अध्यायके पहले ही इलोकमें चटपट 
यही बात पूछ ही तो दी । कृष्णने आगंके दो और तीन इलोकोंमें उसका उत्तर 
देके उसीका विवरण समूचे अध्यायमें किया दे । 


५६ गीता-हृदय 


इस बातपर जरा हम और गौर कर । किसी भी कामके करनेके छिये रास्ते 
बतानेवाले, दोई तरहके हो सकते है । एक तो जीवित मनुष्य और दूसरे उसके 
बारेमें लिखी लिखाई पुस्तकें जिन्हें शास्त्र कहते हैं। अब अगर जिन्दा आदर्भियों 
को लेते हैं तो इतनी लम्बी दुनियामें वें खामखा होंगे बहुत ज्यादा | एक-दो या 
दस-बीससे तो काम चलनेका नहीं । और जब दो आद्ियोंके भी सभी खयाल 
और विचार नहीं मिलते, तो फिर हजारोंका क्या कहना ? ऐसा भो होता है कि 
एक ही आदमीके विचार समय पाके एक ही बातके सम्बन्धरमें बदलते रहते है 
और कभी-कभी तो तीन-तीन चार-चार पलटे गा जाते है । तब अनेकोंकी बात 
ही क्या ? इसीको कहते हैं “मुंडे मंडे मति्भिन्‍न्ना'” या “अपनी अपनी डफली , 
अपनी अपनी गीत!” । महाभा रत के वनपव॑ं के युधिष्ठिर-यज्ञ सम्बाद में यही बात 
स्वीकार की गई है कि “एक मुनि ऋषि हों तो उनकी बात मानके काम चले । 
यहाँ तो अनन्त है---अने क है “नकोऋषियंस्यवच्च: प्रमाणम”” (३१२+ ११५) । 
आदमी की यह भी हालत हाती है कि उसका दिमाग हमेशा स्वस्थ और एक 
हालतमें रहता ही नहीं । तो कब उससे बात जानी जाय, कब नहीं ? फिर दृर- 
वर्तोकी क्या मालूम कि कब उसका दिल-दिमाग ठीक हू और उसने जब कहा था 
तब ठोक था या नही “ और अगर कही देर तक उसके दिमागमें गडबडी डही तो 
क्या हो ? दुरनियाके काम तो उसकी गडबडी के लिये रुके रहेंगे नही । 

और अगर इस दिक्कतसे बचनेके लिये लिखित वचनों तथा आदेशोंकी गरण 
लें, तो दूसरी पहेली खर्डी हा। जाती है । जिन्दा आदमी तो साफ कहनसुन देता हे 
और अगर कोई बएत समझसमें न आये तो उससे पूछके सफाई भी कर ले सफते 
है । मगर मरेका क्‍या हो ? आखिर पुस्तकां और जास्त्रोंके' बचन तो मगोंके ही 
है न ? वे खुद तो बोल नही सकते । अगर किसी वचनका मतलब समझमें न 
आये या उल्टा ही समझमें आये तो क्‍या करें ? किसस पूछे ? यदि उसकी 
टीका-टिप्पणी देखे तो ओर भी गजब हो । टीकाकार तो आखिर दूसरे ही होंगे 
न ? फिर क्‍या मालूम कि उनने लहेखकका अभिप्राय ठीक समझा या गलत ? यदि 
खुद लेखकने ही टीका को हो तो बात दूसरी है | मगर ऐस(ए७ होता तो चझायद ही 
है । और अगर टीकामें भी कही शक हो या वही कहीं समझमें न आये तो ? 
आखिर बचन “ही तो वह भी ठहरी और जब पहले या "भूल के वचनों मे ही 
सन्देह की गु जाइग है तो बाद वाले (तूल या टीका के) वचनोंमे भी क्यों न होगी ? 
यदि लेखककी ही बाते सुनके ही किसीने टीका लिखी और मौके-मस्तौकेते उनसे 
पूछ भी लिया था, तो भी इसका क्या सब॒त है कि प्रश्नोंका उत्तर ठीक़न ही मिला 
या उसने उसे ठीक ही समझा ? पूछने और उत्तर देने वालोंका दिमाग बराबर 
ही ठीक रहा और उसमें कभो गड़बडी न रही, यह भी कौन कहें ? 
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कहते है कि पाणिनीय व्याकरणके सूत्नोपर जो पतजञ्जलिका महाभाष्य है 
उसकी टीका सबसे पहले कंयटने लिखी । उनके बारेमे कहा जाता है कि बरसों 
यह हालत रही कि कोई बात वह एक दिन लिखने थे उसीकोी अगले दिन गरलुत 
बताके काट देते और फिर नये सिरेसे लिखते थे। तीसरे दिन उसे भी काटके कुछ 
और ही लिखते ! यही हालत बराबर रही ! नतीजा यह हुआ कि हाथीके 
नहानेकी-सी इस हालतसे उन्हे सख्त अफसोस हुआ ! वे खिन्‍न हो गये । नौबत 
यहॉतक पहुँची कि मरणार्सन्‍न दीखने लगे । उसपर उनकी माँने सारी बाते 
जानके किसी अपने मित्रको बुलाया और उपाय पूछा । उसने रास्ता सुझाया कि 
कंयटको रातमें दही और उड॒द खिलाया जाय, तो इनकी बुद्धि मन्द हो जायगी । 
फिर तो जो भी एक बार लिखेंगे उसकी भूल शायद ही सूझे और इस प्रकार 
जिस कामके पूरे न होनेकी चिन्तासे वे मर रह है वह पूर्ण हो जायगा । यही 
किया गया और घधीछ-धी रे वें स्वस्थ होने ऊलूगें । उधर टीका लिखनेमसे प्रगति भी 
काफी हुई । जब कुछ दिनो बाद किसी मित्रने उनसे खुद उनकी हालत पूछी तो 
उनने उत्तर दिया कि “अब क्या पूछना ह ? अब तो बृड्धिको ही चुरा लेनेवाले 
उडद खा रह्ञा 6 -- अधुना शोेमुषीमोषान्मापानइनामि नित्यणः” ! यही बात 
औरोकी भी क्यो न होगी ? फिर तो यदि रोज ही शास्त्र बदले तो ? 

जास्त्रो ओर पस्तकोकी क्या बात कही जाय “ एक-दो या दस-बीस हो। तब 
न“ यक्षञा तो जितने मुनि उतने मत है--जितने लेखक उनसे कई गुना किताबे 
हे । हिन्दुओके ही घरमे एक व्यासके नामसे जाने सँकडो; पोथिया है । थूबी तो 
यह कि वह भी एक दूसरसे नहीं मिल ती हैं! उनमें भी परस्पर विरोधी बात 
सैकरों हू, हजारो ह । तब किसे माने किसे न मान ” ओर जब एककी ही लिखी 
बातोकी यह हानल्लन ह, तो विभिन्‍न लेखकोका खुदा ही हाफिज ! उनके वचनोमे 
परस्पर विरोध होना तो अनिवाये ह ! भिन्‍न-भिन्‍न दिसागोस निकले विचार एक 
हो तो कंसे ? सभी दिमाग एक हो तो काम चले । मगर यह तो अनहोनी बात 
ठहरी । फलूत. जास्त्राके हारा किसी कामके भले ब॒न्पनका निण्य भी वसा ही 
समझिये | 

यदि चुनावके जरिये राय लेके जो बहमनसे तय पाये वही ठीक माना जाय 
तब तो और भी गडबडी होगी । समूचे संसारका मत तो मिली नही« सकता । एक 
देश या प्रान्तकी भी यही हालत ह । उलटा-सीचा समझानवाले तो होते ही हे । 
उसीस गडबुड होती हु । जोई लाग एक बार एक तरह की राय दते है वही “ओरो 
के समझानएर दूसरी बार बदरू दे सकते ह । उन बेचारोका इसमे कसूर भी 
क्या ” उन्हें समझ हो तब न ओर अगर यही समझ हो जाय तो फिर शास्त्रकी 
जरूरत ही क्यो हो ? सममदारोके लिय तो वह चाहिए नहीं । सबोंको समझदार 


५८ गौता-ह॒ दय 


बना देना तो असंभव भी है । समझकी कोई नाप-जोख भी तो नहीं है कि वह 
कितनी चाहिये, कैसी चाहिये | इसका पता भी कंसे लगेगा ? और अगर यही 
बात हो जाय तो गलत प्रचारकी महिमा ही चली जाय |! एक ही मुकदमेमें ऐसा 
देखा जाता है कि वह जितने नन्‍्यायाधीशोंके सामने जाता है उसका उतने ही ढंग- 
का मतलब लगता है । इसीलिए महाभारतवाले उक्त वनपवंक वचनमें साफ लिख 
दिया है कि “तर्क-दलीलूक़ा तो ठिकाना ही नहीं, वह तो दिमागके ही मुताबिक 
बदलता है । बेदशास्त्रके वचन तो अनेक तरहके है--एक ही बातके लिये परस्पर 
विरोधी वचन मिलते हैं। ऋषिम॒नि तो एक ठहरे नहीं कि उनकी बातसे काम 
चल जाय । नतीजा यह है कि धम्ंकी हकीकत अऑधघेरी गुफाके भीतर बन्द चीज 
जैसी हो गई है ! तो फिर उपाय क्‍या ? बडे बढ़े जिस रास्ते गये हों या पंचोंने 
जो तय किया हो वैसी ही बात करके काम निकालना चाहिये'?---' 'तर्को5प्रतिष्ठ 
अशरुतयो विभिन्‍ना नेंको ऋषियंसथय वच: प्रमाणम्‌ । धर्मस्यन्दत्व॑ निहित॑ गुहाया 
महाजनो येन गत: स पन्था: ।”' 


श्रद्धाका स्थान 

मगर गीताका यह उत्तर नहीं है । काम चलानेकी या गोल-मोल बाते गीता- 
की शानके खिलाफ है । उसे तो साफ और बेलाग बोलना है । इसीलिये वह 
कहती है कि “ज़िविवा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । सात्त्विकी राजसी 
चेंव तामसी चेति ता श्छण ॥ मसत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत | श्रद्धाम- 
यो5्यं पुरुषो यो यच्छ छः: स एव सः” (१७॥२-३) | इसका आशय है, आद- 
मियोंकी श्रद्धा स्वभावत:ः तीन ही तरहको-होती हें, सात्विक्‌, राॉजस और तामस । 
इस श्रद्धाकी हालन सुनिये | मसत्त्वगुणके तारतम्यके हिसाबसे ही सबोंकी श्रद्धा 
होती है और आदमीको तो श्रद्धामय ही समझना होगा । इसीडिये जिसकी श्रद्धा 
जैसी हो वह वेसा ही समझा जाय ।”” इसका निचोड यह हे कि जिसका हृदय 
सत्त्व प्रधान है--जिसमें सत्त्वगुणकी प्रधानता है---वह सातच््विक आदमी हैं । जिसमें 
सत्त्व दबा हुआ है और रजोगुणकी प्रधानता है वह राजस है। जिसमे सत्त्वके 
बहुत ही अल्प होनेके साथ ही रजोगुण भी दबा है और” तमोगुण ही प्रधान है 
वही तामसी मनुष्य होता है । और जैसा मनुष्य वैसी श्रद्धा ज्ञा जैसी श्रद्धा बंसा ही 
मनुष्य, यही सिद्धान्त माननीय होनेके कारण जैसी ही श्रद्धाके साथ काम किया 
जायगा वैसा ही भला या बुरा होगा । सात्त्विक श्रद्धावाला बहुत अच्छा, राजस- 
बाला बुरा ओर तामसवालर बहुत ही खराब समझा जाना चाहिए 


इसका मतलब समझना होगा । छरेक कमंके करनेवालेका वश परिस्थितिपर « 
तो होता नहीं कि वह विद्वान हो, बिद्वानोंके बीचमें ही रहे, पढ़ने-लिखने की पूरी * 


अद्धाका स्थान ५९ 


सामग्री उसे मिले, उसकी बुद्धि ख़ब ही कुशाग्र हो, वह भूल कभी करी न सके । 
ऐसा होनेपर वह मनुष्य ही क्‍यों हो ”? और उसके कत्त॑व्याकत्तव्यका झमेला ही 
क्यों उठे ? बह तो सब कुछ जानता ही है । एक बात और । वह शास्‍स्त्रोंके 
बचनोंके अनुसार ही काम करे, यह तो ठीक है । मगर सवाल तो यह है न, कि 
उन वचनोंका अर्थ वह समझे कंसे ? किसकी बद्धिसि समझे ? कल्पना कीजिये कि 
, मनुने एक वचन कत्तेन्यके बारेमें लिखा है जिसका अथथं समझना जरूरी है। 
क्योंकि बिना अर्थ जाने अमल होगा कसे ” ता वह अर्थ मनुकी ही बुड्धिसे समझा 
जाय या करनेवालेकी अपनी बुद्धिसे ? यदि पहली बात हो, तो वह ठीक-ठीक 
समझा तो जा सकता हे सही, इसमें शक नहीं । मगर करनेवालेके प।स मनुकी 
ब॒द्धि क्ष कहों ” वह तो मनुके हरी पास थी और उड्जके साथ ही चली गई । 

अब यदि यह कहे कि करनेवाला अपनी ही बुछडिसे मनुके वचनका भावष 
समझे, क्योंकि मन॒ुकौ ब॒द्धि उसमें होनेस तो वह भी खुद मनु बन जायगा और 
समझनेकी जरूरत उसे रहेंगी ही नही; तो दिक्कत यह होती हे कि अपनी बुद्धिसे 
मनुका आशय कस समझे ? जो चीज मनुकी बुछधिमें समाई वही वसे ही उसकी 
बद्धिमें तभी समा सकती हे जब उसे भी मनु जसी ही बुद्धि हो। मगर यह ता 
असम्भव हे ऐसा कही चुके है ! सभी लोग मनु कैस बन जायेंगे ? फलूतः जैसा 
समझेगा गरूत या सही वसा ही ठीक होगा | दूसरा उपाय ह॑ नही । फिर तो 
वैसा ही गलत या सही करेगा भी । किया भी आखिर क्‍या जाय ? मगर तब 
शास्त्रकी बातकी कीमत क्‍या रही “ एक ही शास्त्र-वचनके हजार अर्थ हो सकते 
हैं अपनी-अपनी इःमझंक अनुसार ओर यह एक खासा तमाशा हो जायगा । 


एक बात और भी है । यदि मनुकी ही समझके अनुसार चलना हो तो बुरे- 
भलेका दोष-गुण भनुपर न जाके करनेवालेपर क्यो जाय “ वह अपनी समझसे तो 
कुछ करता नहीं । उसकी अपनी समझको तो कमं-अकमंके सम्बन्धमें कोई स्थान 
हई नही । उसे मनुका आआशय ठीक-ठीक समकझ्षना जो हे । ओर अगर यह बात 
नही ह तो शास्त्रके आदेश ओर विघधि-विधानका प्रयोजन ही क्या ह॑ ? यदि 
मनुके माथे दोष-गुण न रलूुदें इस खयालस करनेवालेकों अपनी ही बुद्धिसे समझना 
और करना हे तब हदास्त्र बेंकार हें । यह 5++ हे कि जिसे अधिकार दिया गया 
है उसीपर जवाबदेही आती ह । मगर यह जवाबदेही तो बिना शास्त्रके भी आई 
जायगी । चाहे जञास्त्रकी बातें अपनी अक्लसे समझके करे या बिना शास्त्र-वास्त्रके 
ही अपनी ह। समझसे जैसा जेंचे वैसा ही करे । दोनोका मतलूब एक ही हो जाता 
है । फलत: जगास्त्र खटाईमे ही पडा रह जाता है । यही समझके अजुनने शंका 
की थी कि “जो लोग जास्त्रीयः विधि-विधानका झअमेला, किसी भी तरह, छोडके 


६० गीता-हृदय 


श्रद्धापूवंक यज्ञादि कम करते हैं उनको हालत क्या होगी ? वे क्‍या माने जायें--- 
सात्त्विक, राजस या तामस ?''--“'“ये शास्त्रविधिमुत्सुज्य यजन्‍न्ते श्रद्धयान्विता: | 


तेषां निष्ठा तु का क्रष्ण सत्त्वमाहों रजस्तमः”” (१७१) । 


गीतासे इसका जो कुछ उत्तर दिया गया है वह यही है कि शास्त्रकी बात 
तो योही है । इसीलिये इसे बच्चोंको फुसलानेवाली चीज पुराने लोगोंने मानी 
है--- 'बालानामूपछालना””? । असली चोज जो कर्मके स्वरूपको निश्चित करती है - 
वह है करनेवालेकी श्रद्धा हो । जैसा हमारी समझमें---हमारे दिल दिमागमें--- 
आया बसा ही हमने ईमानदारीसे किया, यही श्रद्धापुवंक करनेका मतलब हैं । 
यह नही कि समझते हैं कुछ ओर धारणा है कुछ | मगर डर, शर्म या लोभ 
वगैरहके चलते करते है कुछ और हो । फिर भो श्रद्धाके नामसे पार हो जायें । 
श्रद्धापुवंक करनेका ऐसा मतलब हणगिज नहीं है । तव तो अन्चवेरखाता ही होगा 
और उसीपर म॒हर लूग जायगी | दिल, दिमाग, जबान ओर हाथ-पाँव आदिके 
मेनद्र या साम>जस्यकी जो बान पहले कही गई है उसोसे यहाँ मतलब हे । उसमें 
जरा भी फेरफार नही होना चाहिये | जितना हो फेरफार होगा उतनी ही गड-, 
बड़ और कसी समझिये । सन्नहर्वें अध्यायके अल्कत्रे छवेंके २०-२३ तथा नवेंके 
२३-३३ इलोकोंमें भी यही भाव दर्णाया गया है । यदि गौरसे विचारा जाय तो 
उनका दूसरा मतलूब होई नही सकता । उनके बारेमे प्रसंगवश आगे भी प्रकाश 
डाला जायगा । चोथे अध्यायके 4१, १२ उलोक भी कुछ ऐसे ही है । 


इससे यह भी हो जायगा कि करनेवाले पर हो उत्त र॒द्रायित्न होगा ) क्‍योंकि 
समझके ही साथ उत्तरदायित्व चलता है । इसोलिये रेलस आदमी कट जानेपर 
जिनके ऊपर उसको जवातबरेही नहो होती; हालॉकि काटनेका« काम वही करता 
है । किन्तु डाइवर पर ही होती है । उस समझ जो है । यही कारण है कि पागल 
आदमोके कामोंकी जब्राबदेहों उसपर नही होतो । वह समझके करता जो नहीं है । 
यदि हमने गलतको ही सही समझके ईमानदारीसे उसे ही किया तो हम अपराधी 
नहीं हो सकते, यही गीताकी मान्यता है । यद्यपि संसारम ऐसा नहीं होता है | 
मगर होना तो यही चाहिये । जो कुछ विवेचन अबतक किया गया है उससे तो 
दूसरी बात उचित होई नहीं सकती । यह ठोक है कि एक ही काम इस तरह कई 
ढंगसे--यहाँतक कि परस्पर विरोधी ढंगस भी--किया जा सकता है और सभी 
करनेवाले निर्दोष ओर सही हो सकते हैँ यदि उनने श्रद्धासे किया'है जैसा कि 
बताया गया है । युक्ति-युक्त रास्ता तो इसके लिये यही हुई । और यदि यह नई 
बात है तो गीता तो नई बातें बताती ही है । " 


धरम व्यक्तिगन वस्तु हैं ६१ 


छत कि. 
धरम व्यक्तिगत वस्तु हें 


यहाँ तकके वित्रेचनन यह बात साफ कर दो कि धर्म या कर्त्तव्याकत्तव्य 
सोलहों आना व्यक्तिगत चोज है । न कि वह सार्वजनिक वस्तु है, जंसा कि आम- 
तौर से साना जाता है। जब अपनी-अपनी समझ के हो अनुसार श्रद्धायुवंक धर्म 
या कर्म करनेका सिद्धान्त तय पा गया और उसका मतलब भी साफ हो गया कि 
“दिल, दिमाग, जबान और हश्थ-पाँव आदि कर्मेन्द्रियोंमें सामञजस्य होनेका ही 
नाम श्रद्धापवंक करना है, तो फिर सावंजनिकताकी गंजाइग रहो कहाँ ? जब 
श्रद्धा, ईमानदारी और सच्चाईसे (707289 870 5770८7८]५) कर्म करनेका 
पर्थ साफ हो गया और जब पूर्वोक्‍क्त चारोंके सामञझजस्य को सच्चाई तथा ईमान- 
दारी से अल्ग कोई चीज नही मान सकते; या योॉ”कहिये कि सच्चाई और ईमान- 
दारी इस सामझजस्य या मेलसे भिन्‍न कोई चीज नही, तो यह कंसे होगा कि दो- 
चारकी भी समझ, श्रद्धा या ईमानदारी एक ही हो । ये सब चीजें, ये सब गुण 
तो पूर्णरूपसे व्यक्तिगत है । जो समझ हममें है वही दूसरेमें कँसे होगी ? यदि 
“एकाघ बातमें दोनोंका मेल भी देवात्‌ हो जाय तो भी क्या ? एकताका तो अर्थ 
है हर बातमें मिल जाना और यही चीज गैरममकिन है । जब श्रद्धा और समझ- 
पर बात आ जाय तो क्या यह संभव है कि सभी हिन्दू संध्या पुजा करेंया 
चुटिया रखें, या सभी मुस्लिम दाढ़ी रखें और रोजानमाज्‌ मान ? लोगोंको 
आजाद कर दीजिये और दब्राव छोड दीजिये, पाप, नक॑, आजाब, दोजुख आदि- 
का भय उनके दिमागसे हटा दोजिये और देखिये कि क्या होता है । एक संध्या 
करेगा तो दूसरा सके मास भी न जायगा । तीसरा कुछ और करेगा और चौथे- 
की निराली ही दशा होगी । यही बात रोजा-नमाज में भी होगी । 


धर्म स्‍्वभावसिद्ध हे 


सत्रहवे अध्यायके जिस दूसरे इलोकको पहले उद्धुत किया हे उसमें श्रद्धाकोी 
स्वभावसिद्ध “'स्वभावजा” कहा है । वह कृत्रिम चीज नहीं है। डर, भय 
आदिको तो दबाव डालके या प्रोभनसे पैदा भी कर सकते है । मगर 
इन उपायोंसे श्रद्धा कभो उत्पन्न की जा सकतो नहीं ओर वही है ज्मेंके स्वरूप 
को ठीक करनेवाली असल चीज । वहाँ और उसके पहले समचे चौदहव अध्यायमें 
तथा और जगह भी ऐसा प्रतिपादन किया गया है कि सत्व, रज और तम्‌ इन 
तन गुणोंके ही अनुसार श्रद्धा आदि दिव्यगुण भनुष्योंमें पाये जाते हैं। हममें 
ईकसोको दक्ति भी नहीं कि उन गुणोंको डरा धमकाके या दबाव डालके बदल 
सर्क | शरीर, इन्द्रियादिके निर्माणमें जो गुण जहाँ जिस मात्रा में आ गया वह 


दर गीता-हृदय 


तो रहेगा हो । हम तो अधिकस अधिक यहाँ कर सकते हें कि समय समसपर दबे 
रहने या न मालम होनेपर उसे प्रक्रट कर दें, जैसे पंखेंके जरिये हवा पैदा नही की 
जाती, किन्नर केबल प्रकट कर दी जाती है । हवा रहती तो है स्वेत्र । मगर माकूम 
नही पड॒ती और पंखा उसे मालूम करा देता है, बिखरी हवाको जमा कर देता है। 
और स्वभाव तो लोगोंके भिन्‍न होते ही है । इसीलिये हरेकके धर्म भी भिन्‍न ही 
होगे । दोके भी धर्मो का कभी मेल हो नही सकता । 


इतना ही नही । अठारहवें अध्यायके ४१-४४ इलोकोंमें दृष्टान्त-स्वरूप चारो 
वर्णोकि कर्मों और घधर्मोका तविस्त॒त वर्गत है । लेकिन यह कितनी विचित्र बात है 
कि चारोंके धर्मोको अलग-अलग गिनानेके साथ-साथ “स्व्रभावजं ---स्वाभाविक या 
स्वभावसिद्ध--यह विशेषग चाक बार आया है | इसमें एक ही मतलब हो सकता 
है और वह यह कि गीताको इस बातपर ज्यादेसे ज्यादा जोर देना है कि वर्णो 
और आश्रमोके जितने भी धर्म है सबके सब स्वाभाविक है, न कि कृत्रिम, बना- 
वटी या डर भयसे पंदा किये गये । मगर इतनेसे ही सन्‍तोष न करके ०ट ४१वें 
हलोकमे भी, जहाँ चारोका एक स्थानपर हो नाम लिया है, साफ ही कहा है कि 
“इन ऋक्ागोके काम बेंटे हुए है और यह बात गुणोके अनुसार बने हुए स्वभावके 
ही मताबिक हुई है?”--कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगुण:”” । गुणोमे 
सत्व, रज और तम की कमी-बेशी नथा संभिश्रणके अनुपातके ही हिसाबसे लारवो, 
करोडो, या अनन्त प्रकारके मनुष्योंके स्वभाव बने हैं और इन जदे-जद स्वभावोके 
ही अनुसार उनके कम भी निर्घारित किये गये हैं । 


स्वाभाविक क्‍या हे ? 


इस बर्णनमे एक ओर मभो खुबा हें । छू ग तो आमतौरस यही समझते हे कि 
ब्राह्मणगमात्रके लिए एक ही प्रकारके धर्म हैं । यही बात क्षत्रियादिके भी समानन्‍्धमे 
समझी जाती हे । गीतासे भी इन श्र्मकोी इसी प्रकार गिनाया क्रे । इसल्िय शका 
हो सकतो है कि फिर भी तो यह धर्म सामहिक ही हो गया । व्यवितगत तो 
रहा नही । क्योकि ब्राह्मण-सम॒हका एक धर्म हुआ ही ओर इसी तरह क्षत्रियादि 
के भी समहतझा | यही बात जेख, सेयद, मुगल और पठान को भी हो सकती हे 
और पादरी तथा गृहस्थ क्रिस्तानकी भी । उसके बाद ब्राह्मणादि चारोंको मिलाके 
हिन्दू समहका भी एक धर्म होई जाता है, शेख, सेयद आदिका मिलाके मुसलमान 
सम॒दायका भी और पादरी तथा गृहस्थका मिलाके ईसाईका भी । इस प्रकार 
घूम-पिःरके हम वही पहुँच जाते है जहॉाँसे चले थे और ''ह वहीं पहले जहाँ थे, 
क्योंकि दुनिया गोल है” की बात आ जाती है । 


स्वाभाविक क्या है? ६३ 


इसीका उत्तर “'स्वभावप्रभवेग णेः में दिया गया हे । गीता तो कहती है 
कि धर्म की बात भंडों जैसी अन्ध परम्पराकी नहीं है कि फरल्नँ ब्राह्मण है, तो 
फलाँ क्षत्रिय । यह कोई निश्चित ओर बॉँची बचाई बात नहीं है, कि फल्लाँ 
ब्राह्मण हुई, या होगा ही और फलों क्षत्रिय, जैसा कि आज माना जाता है । 
आज तो हाऊूत यह है कि कम भी नहीं देखे जाते । किन्तु एक तरहकी दुकान- 
दारी ब्राह्मणादि वर्ण घर्मोकि नामपर चल पड़ी है । मगर इस वत्तेंमान परम्पराकी 
जडमें भी यही बात थो कि कैमोसे ही ब्राह्मण।दिको जानते या पकड़ते थे---पक- 
डने लगे थे। इसका आजगय यह है कि कर्मोकी एक परम्परा और प्रणाली जारी 
कर दी गई थी और बचपनसे ही वही कर्म (काम) कराये जाते थे । किसीके 
स्वभावकी परीक्षा न की जाती थी। माता-पिताको जान लिया और पता पा 
ल्थ्या कि उन्हीसे बच्चा पैदा हुआ है। फिर क्याँ था ? माता-पिताके ही वर्णके 
अनुसार वच्चे के कमं-उ्मं ठीक कर दिये गये और इस प्रकार समय पाके वही 
ब्राह्मण, क्षत्रियादि बना जंसा कम करता रहा । माँ-बापका भी वण्ण इसी प्रकार 
उनके मा-बापके ही आधारपर कर्म कराके ठोक किया जाता था । यही शंली 
थी, यही प्रणाली थी । इसमें कर्ंपर ही जोर था, दारमदार था । यही कारण 
है कि विद्वामित्रको ब्राह्मण माननेमें दिक्‍कतें पेश आई । क्योंकि माता-पिताकी 
बात उनके बारेमें कुछ दूसरों ही थी । मगर इसमें इतनी तो बात थी कि कर्मोपर 
जोर था। फलत: जिसमें कमे न हो वह वर्णब्युत और पतित हो जाता था--क्‍ह 
 घोष़ीका कुत्ता न घरका न घाटका”' माना जाता था । मगर आज तो इतना 
भी नही है । अपुज भो केवल मॉ-बापसे जन्म ही काफी है ब्राह्मणादि बननेके 
लिये ! 


मगर गीताके अनुसार तो उलटी बप्त थी, उछटी बात होती है, उलटी बात 
चाहिये । गीता तो कमंके पहले माँ-बाप से उत्पत्तिको न देख स्वभाव देखती है । 
वह तो इस बातकी जाँच-पड़ताल करती है कि जिससे किसी भी कर्मकी आशा 
की जाती है उसका स्वभाव कंसा है। आखिर सियार, हाथी और सिहका 
स्वभाव तो एकसा है नहीं । इसीलिए उनके काम भी एकसे नहीं है । यदि 
स्वभावका खयाल न करके ' सब घ्रान बाईस पंसेरी” तौला जाय और गीदडसे 
सिहके कामकी आशा की जाय तो सिवाअ नादानी और निराशाके और होगा ही 
क्या ? इसीलिये गीता सबसे पहले स्वभाव देखती है जो शुरूमें ही णरीररज्ननामें 
शामिल हुए थे । क्‍योंकि स्वभाव के नामपर गड़बड हो सकती है और कोशिशसे 
सिखा-पढ़ाके थोड़े समयके लिये कोई भी किसी कामके लिये तेयार किया जा 
सकता है--कोई भी 'ठोंक-पीटके तत्काल वंद्यराज”' बनाया जा सकता है और 
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स्वभाव नाम इस बातकों भी दिया जा सकता है | आखिर पहचान हुई क्‍या ? 
इसीलिये गीता भल-भनत गणोंको ही पकडती है जो कृत्रिम नहीं है। फरलूत: 
कल्पित या चन्दरोजा चीज कबतक टिक सकेगी ? सारांश यह कि, बहुत गौरसे 
दीर्घ काछनक पयविक्षणके बाद ही स्वभावका निरचय होता है, ऐसी बात गीताको 
मान्य है । उसके बाद ही उसीके अनुसार कमं कराया जाना--किया जाना-- 
चाहिये, ऐसी मान्यता गीताकी है और अन्ततोगत्वा वर्णोका अन्तिम निरुचय 
उसीस होता है। महाभारतमें लिखा हू कि पहले कोई वर्ण न थे---सब एक 
ही समान थे; पीछे स्व्राभाविक कमकि अनुसार ही वर्ण बने । ज्यादेस ज्यादा यही 
कि सभी ब्राह्मण ही श्रे--पीछे वर्ण विभाग हुआ--'“न विशेषोडस्ति वर्णानां 
सव ब्राह्ममिद जगत्‌ । ब्रद्माणा पूर्व सृष्ट हि कमंशिवंणंता गतम्‌!”! (मोक्षधर्म 
१८८।१०)। फिर वर्णोका थिवरण भी दिया है | इससे भी यही बात सिद्ध 
होती है । 

इस तरह हमने देखा कि गीता कमेसे वर्णोको पकड़नेके बजाय गुणोंके 
अनुसार बने स्वभावसे हो कर्मोकी पक्रडना उचित समझती है । हमारा तो ऐसा 
खयाल हैं कि गीताके अलाव॑ औरोंकी भी मान्यता पहले ऐगेसी ही थी । उसीका 
पतन होतें-होते वत्तंमान दशाको यह बच्र्म पहुँच गया है । लेकिन गीताके ब्यारमें तो 
दशजककी जगह हई नहीं कि उसने यही माना है । ऐसी दश्ासें धरमंकी सामृहिक रूप 
मिली केसे सकता है ? यह तो जरूरी नहीं कि ब्राद्गघाणका बच्चा ब्राह्मण ही हो, यदि 
ठीक-ठटीक गण और स्वभावकी पाबन्दी की जाय ओर उसी कसौोटीपर कसा जाय । यह 
भी नही कि अगर ब्राह्मणका लड़का ब्राद्मण हो भो गया तो, भी बाप और बटा--- 
दोनों हो---णएक हो तराजपर सोलह आना पाव रत्तो ठीक उत्तर जायँं--बराबचर हो 
जायें | यह तो तभी संमव है जब दोनोंकी समझ एवं श्रद्धा और दोनोंके स्वभाव एक 
हो जायें । मगर ऐसा होना गैरमुमकिन हैं यह पहले ही कहा जा “का हैं ! यह दूसरी 
बात हैं कि जेसे एक ही कक्षामें पढ़नेवाले छात्रोंमें समता न होनेंपर भी उनका एक 
वर्गीकरण व्यवहारके लिये होता है वैसा ही यहाँ भी होता रहा हो और आगे भी 
हो । मगर उसका मतलबत्र यह तो नहीं है कि समानता और एकता हो गई । 
योग्यता तो सबोंको भिन्‍न-भिनन्‍न रहती ही है, रहेगी हो । एक वर्ण कहनेका तो 
मतलब केवल यहो हैं कि उस तरहके कर्मोके लिय कौनसे लोन यत्न करें और कौन 
उनके योग्य हैं यह मालम हो जाय ॥। 


जिस प्रकार किसीकी निजी चोज होतो है, अपनी समझ तथ. योग्यता 
होती हैं, अपना शरीर और स्वास्थ्य होता हैं; न तो उसपर किसीका अधिकार 
होता है और न उसकी अपनी चोजसे एकता और समानता किसी औरकी वेसी 
ही चीजसे होती है । ठीक उसो प्रकार धर्मकी भी बात है । वह भी हरेक आदमी- | 


स्वाभाविक क्या है ? ध्५्‌ 


का अपना निजी और व्यक्तिगत पदाथे है । उसमें किसीका साझा या हिस्सा 
नहीं है। धघम्म सामहिक--समहक्री---+चीज न होकर व्यक्तिगत है, हर व्यक्तिका 
जुदा-जुदा है ।) अगर दो आदमी एक ही ढुद्से खाना खाते हों और एक ही 
चीज खाते हों, तो भी दोनोंके खानेकी क्रिया दो होगी, न कि एक | 
घर्मकी भी यही बात है। यह बात गीताने नि्विवाद सिद्ध कर दीहै। 
कमसे कम अपना मन्‍्तव्य उसने यही बता दिया है । यदि यही मन्तव्य संसारमें 
व्यापक हो जाय, सार्वभौम हो जाय---यदि यह गोताधघमं (गीताका बताया धर्म) 
संसार मान ले--तो धर्मके झगड़े रहने ही न पायें । इनके करते आज जो हमारा 
देश नके बन रहा है और गजबकी बलछामें आ फंसा है, वह तो न रहें । आज जो 


भाईका गला भाई और पड़ोसीका पड़ोसी घर्मकी वुद्रीपर चढ़ानेको आमादा है, वह 
तो न हो । धर्मकी यह नापाकीजगी तो मिट जाय । 


इसीके चलते---ध्रमंको जो लछोगोंने साम॒हिक चीज समझ उसीके नामपर भेड़ोंकी 
तरह छोगोंको सेंडना शुरू कर दिया है । उसीके करते---तो राजनीति भी पनाह 
माँगती है । पण्डित, मौलवी और पादरी हजारों लोगोंको योंहो मूंडके जानें क्या- 
क्या अंट्संट सिखाते फिरते हैं । वे छठोग कमानेवाली जनताको--किसानों और 
मजदूरोंको---अपने पाँवों खड़े होने देना नहीं चाहते इसी घमंके नामपर और 
इसीकी ओटमें । जब किसानों ओर मजदूरोंमें वर्गंचेतना पनपती है , शुरू होतो है 
और प्रगति करती है तो इन धघर्माचायोके घरमें जानें क्यों आतंक छा जाता है 
और ये मातम मनाने लगते है ! इनके पास कोठियाँ, करू कारखाने और जमीं- 
दारियाँ न भी हों---और ज्यादातरके पास तो ये चीजें होती भी नहों; उनका 
काम तो चेलों ओर मुरेदोंकी पूजा” और चढ़ावेसे ही चलता है--तो भी ये जानें 
क्यों घबरा जाते हैं और नंगे पाँव दौड़ पड़ते हे किसान मजदूरोंको उलटा-सुलटा 
समझाने और गुमरहह करनेके लिये । कम, तकदोर, भाग्य और भगत्रान ही तो 
घमंके स्तम्भ और पाये माने जाते हैं और उन्‍्हींके नामपर किसानों तथा मजदूरोंको 
ये भलेमानस वर्ग-संघर्ष और हककी लडाईसे खामखा रोकते है ! सोधे और भोले 
लोग तो इन्हें पवित्र, घमंमृत्ति, भगवानके दूत और पारसा समझते हे--कम से 
कम उनका यही विश्वास होता हैं । यहो कारण है कि ये गरीब ठगे जाते हैं और 
माऊदार-जमींदारोंके घर घीके चिराग जलते हे ! घर्मके नामपर यदि और नहीं 
हो सका तो किसानों और मजदूरोंके संघ ही अलग-अलग बनवा दिये जाते हैं ! 
जब कभी बर्ग-संघर्ष चालू हो तो ये घर्माचार्य कहें जानेवाले पादरी, पुरोहित और 
सुल्‍ला अपनेको घमंके ठेकेदार कहके नियमतः घनियों और मालदारोंका ही साथ 
देते हैं और धोषितों एवं पीडितोंको छोड देते हैं; हालाँकि वही इनके चेले होते 
और उन्हींसे इनकी गुजर होती है ! 

५ 


ध्द गीता-हृदय 
२. साक्संवाद और धर्म 


प्हटाउ जा लठब्यागरा०: एछठ ४/०077०4, (€णाइलेण:ाठए2ट रद; ०८ 
50[एत, एटछ४०ा ३539 खद्यारः णी ००ाइऊ<&त00०० 89093 ०८०ए5णे०८7०८ 
४५ 7722, ए075077 2एठ 7€फ़्ट०ण्ा छठ ग7667? (छक्का ६० एऐटक7 ० 
(87(०7७प्राज .) 


“बसेको रोका नहीं जा सकता । अस्तरात्या यथा हू दयको वबाया नहों जा 
सकता । धर्म तो हृवयफोी चीज हे ओर हृवय हे स्थतन्त्र । इसोलिये पूजा और 
धर्म स्वतन्त्र हें ।!” (स्तालिमका उत्तर) । 

यही कारण हैं--यह एक प्रमुख कारण है--जिसके करते माकक्‍्संवादमें 
धर्मका विरोध पाया जाता हैं | घर्मको मानवसमाजके लिये अफीम (॥२८१2707 
78 ई2८ ००ंण्प० ०7 ६४० 9०००७) बतानेकी यही असछी वजह है । क्योंकि 
दोधषितों तथा पीड़ितोंपर धर्माचायोंका जादू चल जाता है और उनके उत्थानके 
छिए होनेवाला सारा यत्न बेकारसा हो जाता है । ऐसी परीशानी होती है रद 
कुछ कहिये मत । हम मानते हैं कि धर्मेके सम्बन्धमें मावसंबादकी ब्लिश्चित बातें 
है और पक्‍के माक्संवादी इस मामछलेमें बुनियादी तोरपर अलरग जाते और कोई 
रिआयत करनेको तैयार नहीं हैं । लेनिनने धर्म-सम्बन्धी अपने एक लेखमें कहा है 
कि “माकक्‍्सवाद तो भौतिकवाद हैं। इसीलिये वह ॒ बेम्रन्वतीके साथ घधर्मका 
विरोघ करता है "..0हत 'द्लाएपंडता 5 मावटाइारेडता, 45 डपठा ३६ ३5 औपधा- 
]25549 703098८ ६४0 ४७]॥2707.'” सगर घबरानेका सवाल नहीं है । यदि उंडे 
दिलसे विचारें तो पता चलेगा कि इसकी तहमें और चीज है । सभी सिद्धांतकी 
स्थापना और प्रतिपादनके मूलमें कुछ खास बातें और परिस्थितियाँ रहती हैं 
और अगर हम उनपर खयारू न कर तो गरूती कर सकते हैं । 


माक्संवादका मर सिद्धान्त हन्द्॒वाद (5592८४०७) है और उसका यदि 
अबाघ प्रयोग किया जाय---और दूसरी बात हो भी नहीं सकती--तो श्रेणी 
विहीन समाजके बन जानेके बाद भी यह हइन्छवाद तो चाल रहेगा द्वी । उसका 
वरिणाम _ क्‍या होगा, ' कौन कहें ? यदि द्वन्‍्द्वादसे प्रगति होती है तो यह तो 
मानना ही होगा कि वर्गंविहीन समाज सभी प्रगतिके साधनोंसे प्रर्णरूपेण सम्पन्न 
होनेके कारण और भी उन्‍नति करेगा, सभी तरहकी उन्‍नति---शारीरिक, मान- 
सिक, वैज्ञानिक आदि---जिसके फलस्वरूप कौन-कौनसे अज्ञात तत्व विदित होंगे 
यह कौन बताये ? माक्सेंवाद तो श्रेणीविहीन समाज तक ही फिलहाल रुक जात८ 
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है । दरअसल बात यह है कि ज्ञानको ठेकेदारी ले लेना अच्छा नहीं, बुद्धिमानी 
नहीं । यदि उस समय ईइवर या आत्माका पता ऊूग जाय तो क्‍या इनकार किया 
जायगा, सिर्फ इसीलिये कि माक्मवाद उसे नहों मानता ? बुद्धिमानी इसीमें है 
कि भविष्यके झमेलेमें न पड़ें और उसका रास्ता किसीके भी लिये बन्द न करें- 
चाहें वह ईश्वरवादी बननेवाला हो या अनीइ्वरवादी ही रहनेवाला हो । हाँ, 
- आज इसके करते दिक्‍कत है,*०्आज ईव्वरवाद प्रगतिका बाधक है । क्योंकि जिस 
ज्ञानपर ही उसका टिक सकना या न टिक सकना संभव है और उचित भी है 
उसीका बाघक वही बन गया है ! जिसे ज्ञानस्त्ररूप कहा जाय वही ज्ञानप्रसारका 
विरोधी ! मगर स्थिति कुछ ऐसी ही बेढब है । इसलिये प्रगति चाहनेवालोंको 
सारी शक्ति लगाके उसका बेम्रव्वतीसे विरोध करना चाहिये---ऐसा करना 
चाहिये कि किसी भी तरह वह हमारे रास्तेमें अडंगे डाल न सके । बस ! भेरे 
जानते यही माक्संका आशय है होना चाहिये और छेनिनके उक्त वाक्यों का 
यही अर्थ मैं समझता हूँ । इसीलिये इसमें साथ भी देता हूँ । आगे यह बात और 
भी साफ होगी । 


लेनिन उसी लेखमें आगे लिखता है, 77८ 8॥8 38425787 72॥92507 
ग्रापरं 707 छट ८2077776त ६0 >शाशटा ए/एट्यटआगशर2, उलट वाशार ग्रापडा 
एड वामॉटटव पर एरद्वा। 2 टठगाठःटॉट एछशटॉटसवो 2855 गरा0ए्याआटाएं 
4॥7760६०८6 (०फ्रछ705 टा्ववाटयाग्रश धार इ०लं] 70775 णाी +९॥ 2, 


“०0 €तफए्टडपजटानओं एछलजटड:5 फऋर]। ऊठछा६टाथापट एट2४0ा ॥76ठफपा 
९ वं)॥95 णी धा0502 ०0766€70ह८०त ई$0 कैद्ला-व 49०प्राः णी ००[7४9]7577, 
पराएँ। द।2ए दालकाइटाएटड वट्यापो 0 हिशाई हब 8 प्रात, गश्थाएंडटव, 
3५75&(९फा# 20 दवत ०गाइट06प्रड ग्राद्यागरल' 6 7/००ैँड णी /एटाॉइ270, ६१८ 
त0०क्रंजबरेग्ज जी 698एॉप्थ ॥ग थी 5 ठाफा5ड, 


“घमंके विरुद्ध लडी जानेवाली लड़ाई सिफं॑ दिसागी बहस-मुबाहसे तक ही 
परिसीमित न होनी चाहिये । किन्तु धर्म की जडके रूपमें जो सामाजिक बातें हैं 
उन्हें खत्म करनेके लिये जो वर्ग आन्दोलन और संघर्ष चलें---चलाये जायें--- 
उनके साथ इसे जोड़ देना चाहिये ॥”' 

'धर्मकी जो जड़ पूंजीवादकी अनेक सूरतोंके रूपमें कायम है उसे मिटानेके 
₹ए संयुक्त, संगठित, नियमित ओर समझदारोके साथ लड़ाई चलाना जबतक 
वे सीख न जायें तबतक पूंजीवादके नीचे सदझृत मिहनत हो जिनके पलले पड़ी है 


६८ गोता-हृदय 


उन लोगोंके दिमागसे कोई भी पढ़ने-लिखनेकी किताब इस धरंको जड़मुलसे 
निकाल नहीं सकती है ।”” 


लेनिनके ये उद्धरण इसल्ये महत्व रखते हैं कि वह इस बातपर जोर देते 
हैँ कि धर्मके खण्डन-मंडनके झमेलेमें पड़नेके बजाय शोषितोंका वग्गंसंघर्ष ही खूब 
संगठित रूपसे बराबर चलाना और उनमें वर्गंचेतना पैदा करना यही बुनियादी 
चीज हैं । वह बात नहीं चाहता, काम चाहता थ:४ । उसकी आँखें तो बड़ी तेऊ 
थीं । वह बहुत ही दूरतक देखता था । उसने समझ लिया कि धर्म और ईइ्वरके 
खंडन-मंडनकी वितंडामें पड़के जनसेवक लोग कहींके न रहेंगें-भटक जायेंगे । 
काम तो इससे कुछ होगा नहीं । केवल अक्लकी जदहज॑मी मिटेंगी । हाँ, सीघे- 
सादे जन-साधारण विरोधी जरूर हो जायेंगे । धर्मध्वजी---धमंके ठेकेदार--- 
उन्हें जनसेवकों और क्रांतिकारियोंके खिलाफ आसानीसे भड़का देंगे । क्योंकि 
तक दलीलोंकी पेचीदगो तो वे समक्ष पायेंगे नहीं। इधर मुल्ले लोग अपनी 
चिकनी-चुपड़ी बातें आसानीसे समझाके उन्हें विरोधी बना देंगे । यदि नास्तिक 
और धममंविरोधी लोग अपनी दलींकके साथ-साथ गरीबोंकी कोई ठोस भल्ार्दड 
कर पाते और घर्मंध्वजी लोग नहीं कर सकते, तो बात दूसरी होती । क्योंकि 
तब तो जनसाधारण आसानीसे समझ जाते कि हो न हो यही हमारा मित्र 
है । धर्मके विरुद्ध बोलता है तो क्या ? काम तो हमारा ही करता है न ? यदि 
दो-चार लात मारके भी गाय काफी दूध दे, तो बुरा कौन माने ? यही वजह है 
कि लेनिन उस संघपंपर ही जोर देता है जिससे जनताको लाभ होता है और 
यह खिच आती है। लड़ाई ही ऐसी चीज है जो “८ उसे अपनी ओर खींच 
लेतो है । 


एक बात और है । जब जनता दिमागी बारीकियोंको समझ पाती ही नहीं 
और हमें उसीको समझाके उठाना है, तो ऐसा क्‍यों न करें कि दोनों पक्षवाले--- 
आस्तिक-नास्तिक---साफ ही कह दें कि इस झ्षगड़ेसे क्या काम ? घर्म-वर्म भी 
तो छोगों के हिताथं ही है और यहाँ जीते जी नारकीय *यंत्रणा भोगके स्वर्ग जाने 
के बजाय जो यहीं आराम मिले वही ठीक । आखिर स्वगगंके लिये कोई मरना तो 
चाहता है नहीं । इसलिये आइये पहले यहीं लोगों को आराम पहुँचाने के लिये ही 
कुछ कर लू, लोगोंकी तरफसे उनके हकोंके लिये लड़ ले। हम जानते हैं कि 
घमंके ठेकेदार ऐसा नहीं करेंगे । मगर जनसेवक उन्हें एंसा करनेके लिये मजबूर 
क्यों न करें ? इससे लोगोंके सामने उनका पर्दाफाश हो जायगा, ज्योंही उनने 
इसमें आनाकानी या बहानेबाजी शुरू को । हम तो उनसे और दूसरे 
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भी कह देंगे कि हमारा विश्वास हैं कि धर्मवादी लोग शोषकोंका ही साथ 
खामखा देते हैं--उनके दलाल होते हैं और कमानेवालोंको धोका देते हैं । फिर 
ऐसे लोगोंका और उनके इस धर्मके सिद्धांतता विरोध करें न तो और क्‍या 
करे ? न वे दूसरी बात कर सकते, सिवाय शोषकोंके साथ देनेके और न हम धर्म 
ओर ईदवरके विरोधके जरिये उनका विरोध करने और उनकी जड़ उखाडनेसे 
रुक सकते । हाँ, यदि उनकी बात सच्ची है और जनहितकी है तो आयें पहले 
यहीं जनसेवा कर ले । तब माना जायगा कि मरनेपर भी उनका धर्मे लोगोंको 
लाभ पहुँचायेगा । 

यह ऐसी बात है कि लोगोंके दिलमें जम जायगी । इससे धर्माचार्योकी 
कलरलूई भी खूल जायगी और लोग उन्हें छोड़के हमारे साथ आ जायेँगे । यही 
होगा । दूसरी बात हों नहीं सकती । इस तरह हंर्भ विजयी होंगे । यदि कहा 
जाय कि घमंवाले लोग भी वर्गं-संघर्ण करेंगे, तो यह असंभव बात है । वह 
इक्के-दुक्के कहीं कुछ भले ही कर छें। मगर सर्वत्र डटके ऐसा कभी कर नहीं 
सकते । नहीं तो फिर उनका धर्मं ही डब जायगा---उनके धम्ंका सारा आधार 
ही खत्म हो जायगा । यह काम वही कर सकते हैं जिनमें आत्मविश्वास हो, 
जो अपने ही यत्नोंसे सब कुछ कर डालनेकी हिस्मत और विद्वास रखते हों । 
मगर घमंवाले तो देव, तकदीर, कम, पूवं जन्मकी कमाई और भगवानपर ही 
भरोसा रखते हैं । उनका अन्तिम दारमदार उन्हींपर होता है । भाग्यमें जो बदा 
होगा सोई होगा, भगवानकी मर्जो होगी, जब यही मानना है तो जमके प्राणपन 
से कौन लड़े ? और ये मुफ्तकी हलवा पुड़ी छड़ाके तोंद फैलानेवाले लड़ेयगे ? 
लेकिन यदि असंभऊ भी संभव हो जाय और वही लीग सवंत्र वर्गंसंघर्ण सफ- 
लतापूर्वक चलाने लरूगें तो चिन्ता क्या ? हमारा काम तो हो गया । माक्‍्संवाद जो 
चाहता हैं वह हो गग्ना ! हमारा काम है वर्गंविहीन समाज बनाना न कि ईइवर- 
को मिटाना या उसके पीछे लाठी लिये फिरना ! यदि धामिकोंने ही ऐसा समाज 
बनाया तो भी हमारी जीत हो गई ! हमें तो ऐसी दशामें यह कहनेका भी हक 
है, हम तो तब ऐसा भी कह सकते हैं कि घर्मंमे भी जो गलत चीज है वह भी 
इसी संघर्णमें ऐसे ही मिट जायगी जैसे श्रेणियाँ मिटेंगी । फिर शुद्ध समाजकी 
तरह कोई छुद्ध धर्मं भी अन्तमें बन जाय तो हर्ज क्‍या ? 

लेनिन या मसार््स और एंगेल्सके मतमें एक और भी खूबी हैक उसमें 
वरगंसंघषं को कसौटीपर धमंको कसते हैं । हमने तो कही दिया हैँ कि भविष्यका 
रास्ता मत बन्द कीजिए । हाँ, इस समय ईदवर ओर धमंका रास्ता रोक दीजिये,। 
भविष्यसे हमारा मतलरूब हैं श्रणीविहीन समाज बन जानेके बादसे । हमारे 
क्लेजेके पास ही फोड़ा हो गया है और उसमे नव्तर लगना जरूरी हूँ । नश्तर 
ठगे भी जरूर; ताकि हम बच्ें। मगर ऐसा नदतर हंगिज न छगे कि कलेजा ही 
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कट जाय और हमीं मर जायें | सदाके लिए धर्म या ईश्वरको इजाजव ही न देना 
आऔरर उन्हें आँख मदके मार देना कलेजेका चीरना हो जायगा | हम उससे बचे 
तो क्या बुरा | हम बिच्छका डंक बेंमुरव्वतीसे निकाल लें जरूर। मगर उसे 
जानसे मारने तक क्‍यों परीक्षान हों ? हमें तो लोगोंको उसके डंकसे ही भविष्य- 
में बचाना हैं न? या कि उसका खून भी पीना हैं ? हाँ, तो फोरडेपर नश्तर 
जरूर लगायें । आज श्र णीयुक्त समाजमे घमंके लिए स्थान नहीं है, ऐसा जरूर 
कहें और खुशीसे कहे । सगर कहें या न कहे, हर क्लैलतमें वर्गंसंघर्ण जरूर करें, 
ताकि ईइवरवादियोंकी पोल खुल जाय । जितनी जरूनत हैं उतना ही कहें और 
करें । बहक॑ न । जरूरतस ज्यादा न बढ़ जिससे कहीं बहक जायें । इससे सजग 
रहें । हमारे जानते यही माक्संवादका इस सम्बन्धका निचोड़ हैं। 


मगर आइये, जरा और भी विस्तारके साथ लेनिनके इस सम्बन्धके वचनों- 
पर विचार कर लें जो उसी लेखमे पाये जाते है । वह लिखता है--- 
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इसका आशय यह है, कल्पना करें कि एक इलाकेके किसी कारखानेके 
मजदूरोंके दो दल हो गये हैं । एक दल है प्रगतिशील एवं वर्गंचेतनायुक्त सोशरू 
डेमोक्रेटिक पार्टीवा्ोंका, जो बेशक नास्तिक हैं । दूसरा दल हैं पिछड़े हुओंका, 
जिनका सम्बन्ध देहाती इलाकों और किसानोंके साथ अभी कायम है, जो ईश्वरमें 
विश्वास रखते हैं और गिरजाघरोंमें जाते हैं और जिनपर वहाँके पादरोका खूब 
असर है ॥। हम यह भी मान लें कि उस पादरीने वहाँ एक “क्रिस्तान-मजदूर-संघ 
भी संगठित कर रखा है । हम यह भी कबूल कर लें कि उस इलाकेके मज & रोंकी 
आथिक लड़ाईके परिणामस्वरूप वहाँ हड़ताल हो गई है । उस दशामें वहाँ 
माक्संवादीका यह कत्तंवग्य हो. जाता है कि वह उस हडतालकी सफलताको ही 
मख्य बात माने और इस बातकी कोशिश करे छि. उस संघषसे सम्बन्ध रखने- 
वाले मजदूरोंमें क्रित्तान और नास्तिक---इस तरहके--दो दरलू बनने न पायें--- 
हड़तालके समय इस» तरहकी दलबन्दी होने न पाये । ऐसी परिस्थतिमें तो 
नास्तिकताका प्रचार केवल व्यर्थ ही न होगा; किन्तु हानिकारक भी होगा---हानि- 
कारक इस मोटी दृष्टिसे नहीं कि पिछड़े विचारके मजदूर वहाँ भड़क जायेंगे, या 
जुनावके समय नास्तिक प्रचारकोंको उनका वोट न मिलने से मजदूर-संघके 
चुनावमें वे हार जायेंगे । किन्तु वास्तविक वर्गंसंघषंकी प्रगतिकी दृष्टिसे भी वह 
हानिकारक होगा और वर्गंसंघषंकी वह प्रगति ही, वत्तमान पूंजीवादी समाजकी 
हालतमें, नास्तिकताके केवल प्रचारकी अपेक्षा सौ गुना प्रभावशाली रीतिसे 
क्रिस्तान मजदूरोंको सोशलडेमोक्रेटिक पार्टी तथा नास्ज़िकवादमें प्रवेश करा- 
येगी । बल्कि बैरी देशामें तो नास्तिकताका प्रचारक उन पादरियोंका ही मदद- 
गार बन जायगा जो सबसे अधिक यहो बात चाहते हैं कि हड़तालके समय भी 
मजदूरोंमें हड़तालकारी और उसके तोड़नेवाले ऐसे दो दल न होकर नास्तिक और 
आस्तिक (क्रिस्तान) यही दो दल कायम रहें । उस हड़तालमें ईइव रके विरुद्ध 
बेमरव्वतीसे युद्ध चलानेवाले अराजक लोग तो पादरियों और पूंजीवादियोंकी 
ही मदद करेंगे, जैसा कि वें लोग सचम॒च सदा ही ऐसी सहायता करते ही हैं । 
“लेकिन माक्संवद्ीको तो भौतिकवादी होना होगा---अर्थात्‌ वह ईइवरकी 
शत्रु तो होगा । मगर होगा भोतिकवाद तथा द्वन्डवादकी हो दृष्टिसे । इसका आजय 
यह है कि उसे धर्मविरोत्री लड़ाईको केवछ एक दिमागी चीज नही बनाना होगा 
और न उसे केवल नास्तिकताकी सैद्धान्तिक दृष्टिसि चलाना ही होगा---ऐसी 
सैद्धान्तिक दृष्टिसे जो हमेशा हरेक परिस्थितिमें समान-रूपसे लागू होती है । 
किन्तु स्थल सांसारिक (बाहरो हिताहितकी) दृष्टिसे ही चलाना होगा, जिसका 
आधार होगा वह वरग्ंसंघर्ण जो सचमुच चालू हैं और जो जनसमृह को और 
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उपायोंकी अपेक्षा कहीं अच्छी तरह शिक्षित तथा कुशल बनायेगा | माक्सँवादीको 
चाहिये कि वह वास्तविक परिस्थितिका खयाल करे, वह इस योग्य हो कि 
बख़बी समझ सके कि कहाँतक जानेपर अराजकवाद और अवसरवादसे 
मेल हो जायगा (एक ऐसी सीमा जरूर होती है जो अराजकता तथा अवसरवादको 
पृथक करती है । यह ठीक है कि वह सोमा आपेक्षिक है, उसका संकोच विस्तार 
होता रहता है, और वह बदलतो रहती है), माक्संवादीको हमेशा सतक॑ रहना 
चाहिये, ताकि वह अराजकतावादियोंक्रे खयाली, जबानी और खोखले क्रांतिवादमें 
कहीं फंस न जाय, या कहीं ऐसा न हो जाय कि वह टुटपुजिये बाबुओं या उदारता- 
वादी दिमागदारोंके भदह्ें अवसरवादका शिकार ही हो जाय । ये टुटपुजिये बाब 
या उदार दिमागदार ऐसे होते हैं कि धम्मं-वरोधी संघर्षोसि भागते और पिंड 
छुडाते फिरते हैं और आस्तिकताके साथ उनका समझौता हो जाता है। उन्हें 
इस बातमें प्रथदर्शंक वर्गेसंघर्णका स्वार्थ तो होता नहीं । किन्तु वे तो हमेशा 
इसी तुज्छ एवं दयाजनक डरसे काँपते रहते हैं कि कहीं और लोग रंज न हो 
जायें, हट न जायें या भड़क न उठें | वे तो इसीमें बुद्धिमानी समझते हैं कि खुद 
भी कायम रहें और दूसरे भी बने रहें । 

“इस सम्बन्ध जो भी दूसरे प्रशइन उठते है कि सोशलूडेमोक्रेटिक पार्टोके लैग 
धरंके बारेमें कौनसा रुख अख्तियार करें उन सबोंका निर्णय इसी ऊपर बताये 
सिद्धान्त के ही आधारपर दिया जाना चहहिये। दृष्टान्तस्वरूप प्रायः ऐसा पूछा 
जाता है कि पादरी लोग सोशल डेमोक्रटिक पार्टो के सदस्य बन सकते हैं या नहीं ? 
इसका उत्तर भी बिना आगा-पीछा किये हो आमतौरसे 'हाँ' दिया [जाता है और 
कहा जाता हैं कि यरोपक्नो ये पाथ्याों एेसा हो तो करती है । असलमें यरोपमें 
जो यह रीति चल पड़ी वह सिर्फ इसीलिये नहीं कि मजदूर आन्दोल़नमें माकक्‍संके 
मन्तव्योंका प्रयोग किया गया था । बल्कि इसका कारण परिचमकी कुछ खास 
ऐतिहासिक परिस्थितियाँ थीं, जो रूसमें नहीं हें। फलत: 'हाँ? बाला उत्तर यहाँ 
ठीक नहीं है । हम एक ही साँसमें सबोंके लिये यह नहीं कह सकते कि किसी 
भी हालतमें कोई भी पादरी इस पार्टीका मेम्बर हो नहीं सकता । लेकिन दूसरी 
ओर हम विरोघमें भी एक निश्चित उत्तर नहीं दे सकते । यदि कोई पादरी 
राजनीतिक कामेंमें हमारा साथ देना चाहता है, हमारी पार्टीका काम समझ-बुझके 
करता है और पार्टके कार्यक्रमका उल्लंघन नहीं करता, तो उसे हम अपनी 
पार्टीमें ले सकते हैं । क्योंकि उस दश्ामें हमारे कार्यक्रमके सिद्धान्तों और भावोंके 
साथ अगर उस पादरीके धाभिक विचारोंका कोई विरोध हो तो वह केवरू उस 
पादरीके ही विचारनेकी बात है। किसी राजनीतिक संस्थाका यह काम 
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हरगिज नहीं है कि वह अपने प्रत्येक मेम्बरोंमें यह बात ढूढ़ती फिरे कि आया 
उसके कार्यक्रमके साथ उनके दूसरे विचारोंका विरोध तो नहीं है । लेकिन 
बेशक ऐसे पादरी तो यूरोपमें भी बहुत ही कम मिलते हैँ और रूसमें तो वे शायद 
ही मुश्किलसे मिल सकें । 


“विपरीत इसके यदि कोई पादरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में दाखिल होके 
अपना प्रधान काम अपने घामिक विचारोंके प्रचारको ही बना ले, तो बेशक उसे 
पार्टोसि निकाल देना ही होगा । हमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टो में मजदूरोंको सिर्फ 
दाखिल करना ही नहीं होगा । किन्तु जो मजदूर ईइ्वरमें विध्वास करते हैं उन्हें 
भी अपनी ओर खिच आनेके लिये सभो संभव उपाय करने होंगे । हम किसीको 
भी भड़काने या रंज करनेके पकक्‍के विरोधी हैं '"-लेकिन हम तो उन्हें अपनी 
पार्टोमें इसीलिये खींचते हैं कि उन्हें मौका दें कि वे हमसे (पार्टोीसे) लड़ के । हम 
तो पार्टके भीतर विधार-स्वातंत्यका मोका देते ही हैं । मगर इस स्वतनन्‍्त्रताको 
कुछ सीमायें हैं जिनका निर्धारण पार्टीकि भीतर छोटे-मोटे दल बननेसे नियमोंसे ही 
हो जाता है | पार्टके बहुमतने जिन विचारोंको नहों माना हो उन्‍्हींका जो प्रचार 
करें उनसे हमारा साथ नहीं हो सकता ।? 


हमने जानबूझकर यह लम्बा अवतरण दिया है जिससे घमंके इस पेचीदे 
मामलेपर काफी प्रकाश पड़ जाय । इसमें कई एसी बातें हैं जो बहुत बड़ा 
महत्व रखती हैं । इसलिये उनपर विशेष खयाल होना जरूरी हैं। लेनिनने यह 
साफ कह॒ दिया है कि हम खयाली भौर सैद्धान्तिक रूपसे ही नास्तिकता या 
अनीइवरवादके समथ्थंक नहीं हैं! बल्कि हम तो इस निरी दिमागी दुनियाके 
विरोधी हूँ । इसमें तो उसे अवसरवाद और अराजकवाद साफ ही मालूम होता 
है । इस लिये भी उसने इसका विरोध किया है । 


इसीके साथ वह यह भी साफ कहता है कि हमारा (माक्संवादका) अनीध्वर- 
वाद तो ऐसा नहीं है जो हर हमय, हर परिस्थितिमें लाग किया जा सके । यह 
कोई कोरी सिद्धान्तकी :वीज नहीं है । यह तो सिर्फ व्यावहारिक बात है । इसीलिये 
इसका प्रयोग व्यावहारिक परिस्थितिको देखनेके बाद ही खूब जानबझके करना 
होगा । कहीं ऐसा न हो कि हमने परिस्थिति तो इसके अनुकूल देखी और इसे 
लागू भी किया । मगर ऐसा हो गया कि हमने आगेका मौका समझा नहीं कि 
अब इसे बन्द कर देना होगा; क्योंकि इसकी सीमा पूरी हो रही है । नतीजा 
यह हुआ कि अवसरवादमें हम जा फेंसे ! इसीलिये हमेशा सतक॑ रहनेपर उसने 
जोर दिया है । 


७६ गीता-हृदय 


नह यह भी कहता हूँ कि हमें तो वर्गंसंचर्ण देखना है--हमारे लिये तो 
नास्तिकवाद असल चीज है नहीं । वह यदि कुछ भी हो सकता है तो ज्यादेसे 
ज्यादा यही कि वर्गंसंवर्बको निरविष्चन चालू करने मे मददगार हो जाय । मगर 
हमारा साध्य या असली लक्ष्य तो है वह वर्गंसंघर्ण ही । इसलिये हमे बराबर 
यह खयाल रखना होगा कि कहो हमारे नास्तिकवादसे उलटे उसीमे हानिन 
पहुँच जाये । कही ऐसा न हो कि साधन ही साध्यकी (छातीपर कोदों दलने रलूग 
जाय--कही देवीसे बकरा ही बड़ा न हो जाय और ऐसा न हो कि देवीकी 
छातीपर वही चढ़ बेठे । यह सबसे मसार्ककी बात उसने कहो है । 


वह तो वर्गंसंघर्णका दृष्टान्त देके कहता है कि हड़ताल वगैरहके समय 
नास्तिकताका प्रचार उसके लिये घातक होता हैं। हडतालके समय तो मजदूरोंमे 
एकता चाहिये --दलबन्दी नहीं चाहिये । यदि कोई भी दलबन्दी उस समय हो 
सकती हैं, तो ऐसी ही जिसवर मजदूरों और उनके नेताओंका कोई वबद्य न हो 
और वह हो सकती है हडतालियों और हड़ताल विरोधियोंकी ही, जिन्हें, काली- 
टॉँगे' कहते हैं और जिनका काम होता है हडतालियोंकी जगह पर जाके काम 
कर और इस तरह हडतालको तोड़े ! दोष मजदूर तो एक ही दलमें होंगे । 
अगर पहले घर्म-वर्मके नामपर दल्ठ बने भी हों तो बह फौरन खत्म कर दिये जायें । 
लेनिन तो यह भी कहता है कि पादरी-पुरोहित तो दरअसल मजदूरोंके नेता होते 
नहीं । इसलिये यह बात तो वही चाहते हैं कि हड़ताल या वर्गयद्धुके समय भी 
आस्तिक ओर नास्तिक दलोंका बस्वेड़ा जरूर ही रहे । वे तो पूँ,्जीपतियोंके दलाल 
होते हैं । इसीसे यह बात चाहते है । इसीलिये लेनिनका कहना है कि नास्तिक- 
ताका प्रचार सघर्षके समय जो कोई करता है वह पूँजीवादियोंका सहायक और 
दलाल होता हे, चाह वह यह बात भले ही न समझे । 


ओर जब असली मौकेपर--संघर्ण और लड़ाईके ही समय-- ही हम 
आस्तिक-नास्तिकका झमेला खड़ा कर नही सकते, जब उस वक्‍त ऐसा करनेंकी 
हमे इजाजत हुई नही, तो फिर माकक्‍संवादपर नास्तिकताके इलजामका अथं ही 
क्या हैं ? जब हम मौजमे बढठे हैं तब तो बहुतसी बाते करते रहते ही है । उन्हींमें 
यह नास्तिकतावली बात भी हो सकती है । कितने ही प्रकारके वाद-विवाद और 
मतभेद होते हूँ । बातें जानने, समझने और स्थितिके स्पष्टीकरणके लिये यह 
चीजें जरूरी होती है । मगर उन्हें उद्देश्य या मान्य समझ लेना भूल है। नास्तिक- 
वाद आदिकी बातें तो वर्गंसंघर्णकी तेयारीके रूपमे ही को जाती है । क्योंकि 
पादरी-पुरोहित छोग धर, भाग्य और भगवानके नामपर जमींदारों और कारखाने- 
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दारोंके साथ किसानों और मजदूरोंको लड़नेसे रोकते हैं । फलत: उन्हें मनाना, 
किसान मजदूरोंको समझाना और पादरी-पुरोहितोंका मुंह बन्द कर देना जरूरी 
हो जाता है । यह भी ठोक है कि जबतक जड़मलसे भाग्य और भगवानको ही 
उड़ाया न जाय तबतक वें मानते ही नहीं । वे होते है बडे ही बेहया और उनका 
असर शोषित जनता पर खब होता है । इसीलिये नास्तिकवाद अनिवायें होता है । 
यह भी बात होती है कि धर्म और ईइवरके मामलेमें जरा भी नर्मी और मुर- 
व्वतसे काम लिया जाय तह एक तो पादरीनपुरोहित चट कह बैठते हैँ कि देखा 
न, आखिर वे लोग भी, दबी जबानसे ही सही, भाग्य और भगवानको मानते ही 
हैं ? फलत: सारा किया-कराया चौपट हो जाता है । दूसरी बात यह हो जाती है 
कि किसान और मजदूर दिलोजानसे रूटनेको तैयार नहीं हो पाते । क्‍योंकि उसी 
नर्मीके करते उनमें भो कमजोरी आती है और अन्ततोगत्वा इतना तो सोचते 
ही हैं कि जैसा होगा देखा जायगा । 

और जब वह यह भी कहता हैं कि अनीचइ्वरवाद हर देश और हर कालके 
लिये नहीं है और उसका प्रचार विशेष सामाजिक परिस्थितिमें ही होता है, तो 
फिर इसे सदाके लिये मान्य करके साक्संवादपर निरीद्वरवाद का कलंक लगाना 
कहाँतक जायज है ? वह यह भी तो कहता ही है कि वर्गंसंघर्णषके आधारपर ही 
निरीक्वरवादका प्रचार करना होगा । उसके मतसे वतंमान समयमें संघर्ण चाल 
हो वह जनताको कहीं अच्छी तरह शिक्षित और वर्गचेतनायुक्त कर देगा । फिर 
तो रास्ता साफ हो जाता है । मराक्संवादका असलो काम निरीहवरता प्रचार नहीं 
हैं । उसका तो काम है जोषितों एवं पीडितोंको---कमानेवालोंको--शिक्षित तथा 
वर्गंचेतनायुक्त करना, जो दूसरे अन्य सभी उपायोंकी अपेक्षा वर्गंसंघर्णसे ही 
बहुत अच्छी तरह पूरा होता है। फिर निरीश्वरताके कोरे प्रत्रारको छोड़ हम 
इसी संघर्णमें ही क्‍यों न छगें ? इससे तो स्पष्ट हा जाता है कि वह नास्तिक- 
वादको साधनके रूपमें ही स्वीकार करता है । 

इस छलम्बे उद्धरणके पहले जो हमने लेनिनके दो छोटे-छोटे उद्धरण दिये है 
उनमें जो सबसे ग्राकंकी बात है वह यह है कि दोनोंमें यही कहा गया है कि 
धर्मकी बुनियाद तो पूंजीवाद और उसकी अनेक शकलें है । वह तो पूजीवादके 
आधारपर बनी सामाजिक ब्यवस्थाको ही वत्तमान घर्मं और ईश्वरवादकी जड़ 
मानता हैं । फलत: मुख्य काम वह यही बताता है कि उस जड़को ही खोदना 
होगा । पत्ता और दाखा तोड़नेसे पेड़ तो रही जायगा । इसीलिये इस रणमाजिक 
व्यवस्था को ही मिटानेपर हमें जोर देना चाहिये । इससे साफ और क्‍या कहा जा 
सकता दै ? 


८ गोता-हृदय 


और जब पादरी-पुरोहितों तकको भी अपनी पार्टीमें लेनेकी राय बह देता है, 
बशतें कि उनका प्रधान काम धर्म प्रचार न होके पार्टीके कार्यक्रमको पूरा करना 
ही हो, तो फिर निरीद्वरताके इलजामके कुछ मानी रही नहीं जाते । जो पादरी 
पार्टीमें आके पार्टीके कामकी अपेक्षा धर्म प्रचारकों ही प्रधान काम समझे और 
प्रघधानतया (स्मरण रहे प्रधानतया' लिखा है) वही करे उसीको पार्टीसि निकालनेकी 
बात कहो गई है । इससे तो और भी सफाई हो जाती है । वह तो कहता कि हमें 
ऐसे सभी उपाय करने होंगे जिससे धर्ममें विश्वास करनेवाले किसान-मजदूर जरूर 
हमारी पार्टीमें आयें और हमारी इस चीजका--ना स्तिकता का-- विरोघ करें--- 
इसके खिलाफ लड़ें। हमें उन्हें इसका मौका देनेके ही लिये पार्टीमें खोंचना 
होगा । और यह तो जरूरी नृज्ीं कि आस्तिक मजदूर थोड़े और नास्तिक ही ज्यादा 
हों । बात तो उलटी ही होती है । फिर भी वह कहता है कि पार्टेके सदस्योंकों 
भी अपने स्वतन्त्र विचार रखनेकी आजादी किसी हृदतकण् रहनी ही चाहिये । 
फलत: यदि पार्टीमें बहुमत आस्तिकोंका ही हो जाय तो ? लेनिनको इसकी पर्वा 
नहीं है । वह तो खूब जानता है कि असल चीज यह न होके वर्गसंघर्ण ही असल 
चीज हमारी पार्टीके लिये है, जिसमे आस्तिक-नास्तिक सभी साथ देगे ही.। नतीजा 
यह होगा कि संघर्णा चाल होनेपर ज्यों-ज्यों उसमें सफलता मिलेगी त्यों-ट्यों थर्मके 
ठेकेदारोंका पर्दोफाश होता जायगा । फलस्वरूप अन्तमें सभी या अधिकांश मज- 
दूरोंकी आस्था घधमंसे खदबल॒ुद उठ जायगी । वे उसे खुद पूंजीवादकी उपज 
और करामात समक्ष जुसे घणा कर बैठेंगे और बहुमतसे निर्णय कर देंगे कि 
धघमं-वर्मकी बात ठीक नहीं । फिर तो सभीको यही मानना ही" होएा। । 


हम लेनिनके दो उद्ध रण और देके यह विवाद खत्म करेंगे । वह अपने लेखके 
प्राय: शुरूमें ही कहता है कि, २2॥207 45 शा ०ुष्रैणा) जी धाठ ए००फ़ा० 
उक्त केशधाऊ, थात एाडेड ध्राण्पष्टोग। #ड धार टणाप्रटा-४गा८2 ०एा ४८2 
२ा०0]९८2 '१७च्धाजादा [७5$4050कऋा)+) ०ठत् 6 बुण्टइाच्रजा णएा एल्यशाका, 
कवि छगा 7024त5 3॥ गरठतंत्या एक्छड्रोगाड धातु सापाटालड दा! 
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इसका आशय है कि, माक्सेने कहा था कि घमं तो लोगोंके लिये अफीम 
हैं और उसका यही कहना, यही विचार धार्मिक प्रदनोंके बारेमें माक्‍्संके 
समुचे सिद्धान्त की असली बुनियाद है । माक्‍सके सिद्धान्तके अनुसार आजकलके 
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(7700०7---पह याद रखनेकी चीज है) धघमं, गिर्जे वगैरह और सभी धार्मिक 
संस्थाएं पूजीवादी प्रतिगामियोंके हथकंडे हैं, जिनका इस्तेमाल वे लोग श्रमजी वियों 
के दिमागोंमें जहर भरने और इस तरह उनका शोषण बराबर जारी रखनेके 
लिए करते है ।*” 


यहाँ तो इस बातको » तोलके कह दिया है कि वत्तंमान धर्म, मठमन्दिर 
और धर्मकी संस्थायें जाल हैं, घोकेको चोजें हैं । इन्हें मालदारोंने कमाने वालोंको 
ठगनेके ही लिये बनाया है | इन्होंके ढारा भोलीभाली जनताके दिमागमें जहर 
भरा जाता है | जैसे बच्चोंको अफीम खिलाके सुला देते है वही बात पूजीवादी 
धमके जरिये आम लोगोंके बारेमें करते हैँ । उद्लक्के दिमाग खराब कर देते है । 
माक्संके धामिक सिद्धान्तोंकी यही बुनियाद है । माक्स ने जो घमंका विरोध किया 
हैं उसका असली क्गरण यही है । हमने तो शुरूमें ही यही बात कही थी । यहाँ 
जो दत्तेमान” धर्म कहा है, उससे भी यह झलकता है कि एक तो माक्सँको इन 
बातोंका विरोधी बनानेमें यही चीजें कारण हुईं, इन्हींकी हरकतोंने माक्‍्संको 
इनका---धमंका---बागी बना दिया । दूसरे पीछे या पहले (भूत या भविष्यमें) 
ऐसे धर्मों या धर्मकी संभावना भो इससे सिद्ध हो जाती है, जिनका विरोध 
माक्संको इष्ट नहीं हैँ। हमने गीताधमंके निरूपणमें धर्मका जो रूप गीताको 
मान्य बताया है वह तो वत्तमान धघमंसे जुदा ही है। इसलिए उसके साथ भी 
माक्सका विरोध नहीं है, ऐसा सिद्ध हो जाता है । 


जरा और भी सुनिये कि लछेनिन कया कहता है । वह अभी-अभी लिखें गये 
वाक्योंके बाद हरी लिखता हैँ कि, * ४ एा९ इथ्याएं एंग्राट, 70०ए८ा, ६86(5 
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इसका अभिप्राय हे कि, ' इसीके साथ एंगेल्सने उन लोगोंकी भत्सना की, 
जिसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीकी अपेक्षा ज्यादा वामपक्षो या क्रांतिकारी बननेके 
गूमानसें श्रमजीवियोंकी पार्टीके कार्यक्रममें नास्तिकताको साफ-साफ स्वीकार 
करनेकी बात रखनेकी कोशि <“चक्ली । इसमे उनका साफ मतलरूब था धर्मके खिलाफ 
जेहाद बोलना---युद्ध घोषणा करना । पेरिसवाले कम्यन (साम्यवादी सरकार)से 
भागके जो ब्लाकी (अराजकतावादी नेता) के अनुयायी लंदनमे रहते थे उनने जो 
महन्वपूर्ण घोषणातत्र प्रकाशित किया था उसके सम्बन्धमें १८७४में बोलते हुए 
एंगेल्सने उनकी घर्मंविरोधी युद्धधोषणाकी रऊूम्बी बातोंको मूर्खातापूर्णं बताया 
और कहा कि धघर्मकी मोतकों रोकके उसे फिरसे फैलानेका सबसे सुन्दर साधन 
यह यद्धघरोषणा ही ही जायगी । एंगेल्सने ब्लांकीके अनुयायियोंपर यह भी 
आरोप लगाया कि वह यह समझते ही नहीं कि सिफ श्रमजीवियोंका वर्गेसंघर्ण 
ही, जनस मृहको वर्गचेतनायुक्त क्रातिकारी अमलो काममे खीचके, पीड़ित जनताको 
सचमच घध्मंके जुए्से मकक्‍त कर सकता है ।.... ...और उसी प्रकार पूरी बेरहमीके 


साथ उसने, समाजवादो समाजमे धर्मंकोी मिटा देनेके सम्बज्तमे इं॑यॉलिगके नकली 
क्रातिकारो विचारोंकी भी लानत-मलामत की । ” 


इसपर अब टीकाटिप्पणी बेकार है ॥ एंगेल्स भी धर्मंकी ब॒नियादी पूंजी- 
वादको ही उसके मानके पंजेसे छटनेको ही धमर्मके जुएसे मक्ति मानता है। वह 
तो साफ ही कहता है कि श्रेणीविहीन समाजमें जो छोग धमंका नामोनिजश्ञान 
मिटानेके स्वप्न देखा करते हैं वह नकलो क्रातिकारी और रंगे सियार हैं ! हमने 
तो यह पहले ही कहा है कि भविष्यका दर्वाजा ही ईश्वर या धर्मके लिये बन्द 
करनेकी कोरिश अति क्रो जायगी । एंगेल्सने तो अपनी ड्चाछगके विरुद्ध” 
नामक पुस्तकमें ही, जिसका जिक्र लेनिननें ऊपर किया है, यह भी लिखा है कि 
घमंके* विरोधमे वाद-विवाद और लड़ाई छेड़ देना लोगोंके ध्यानको माक्संके 
असली राजनीतिक लरूक्ष्यसे हटाके गलत रास्तेमें ले जाना हो जायगा और यह 
गलत बात होगी । उसके मतसे माक्संवाद तो दरअसल राजनीतिक है, न कि 
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धामिक । माक्स वरगंविहीन समाजवी स्थापनाका भूखा है, न कि खामखा धर्म- 
विहीन समाजका ॥ 


दइन्द्रात्मक भौतिकवाद और धर्से 


बस, उद्धरणोंकी बात हंगे चुकी । इनपर विवाद भी हमने काफी कर दिया | 
अब एक ही बात और कहके हम आगे बढ़ेंगे । लेनिनन कहा है कि माक्संवाद 
तो भौतिकवाद है ओऔर माकक्‍संवादी द्वन्दवादका सिद्धान्त मानते हे । इसलिए उन्हें 
घम्म या ईश्वरका विचार या खंडन-मंडन भी द्वन्द्ात्मक भौतिकवादके अनुसार ही 
करना होगा । यही बात जरा समझनेको रह जाँती है । इसीलिए हमें इस 
सम्बन्ध में दो -चार शब्द कहने पड॒ जाते हैं । क्योंकि यदि हम इस ब।तको, इस 
जूजीको, बखूबी समझ जायें तो धर्मं ओर ईइ्वरके बारेसें माक्संवादका क्‍या रुख 
है और उस दृष्टिसे हमें स्वुद क्या करना चाहिये, यह बात अच्छी तरह साफ हो 
जायगी ॥ बडे-बड़े क्रातिकारों कद्ट जातेबवालडे भी इस सम्बन्ध भयंकर भले करते 
आये है, यह तो एंगेल्सने ही खुद कह दिया है । इसलिए थोडेंसे स्पष्टीकरणकी 
जरूरत अभी है । अभीतक, हमारे जानते, इसका पूरा स्पष्टोकरण नहीं हो 
पाया है । 


यदि भगवान ऐसा हो कि मरनेक्रे बादकी किसी दुनिभाका प्रबन्ध करता हो 
जिसे स्त्रगं, नर्क, बेकुंछ या तबिहिइत कहते है; अगर हमारी इस भौतिक दुनियाके 
कारबारसे उसका कोई ताललक न हो, तो मावसंको और मात्रसंवादियोंको भी 
उससे नाहंक कलह क्यों हो ”? जिस दनियाका जीतेजी हमसे कोई वास्ता नहीं, 
जो निराली दुनिया है, मगर भौतिक नहीं हे, आध्यात्मिक है, उसकी फिक्र हम 
क्यों करें, अगर वह बिलकुल ही अलग और जुदी है ? अगर वह दुनिया और 
उसका प्रबन्धक हमारे इस भौतिक संसारके कारबारमें दालभातमें सूसरचन्द'” 
नहीं बनता और दखल नहों देता, तो हम भो उसमें क्‍यों दखल देने जायेंगे ? 
अगर काजीजी शहरकी फिक्रसे नाहक दुबले हो रहे थे, तो हम भी काजी क्‍यों 
बने ? हम यहाँ कुछ यत्न करते और इस प्रकार इस भोतिक संसाइ एवं समाज- 
को पूर्णत: बदलना चाहते है । हमारे इस काममें धर्म और भगवान यदि कोई 
भदद न करें तो भी हमें उनसे कोई शिकायत नहीं, गिरा नहीं । माक्संबादी 
किसी अदृदय तथा अलौकिक (5फ्ट्याधापा&]) शक्तिकी मदद चाहते ही नहीं । 
उन्हें इस काममें ऐसी शक्तिकी पर्वा और जरूरत नहीं है । बल्कि वे तो ऐसा 
मानते हैं कि ज्योंही मददके भी नामपर किसी छक्तिने हमारे काममें दखलरू दिया 

द्‌ 
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कि सारा गुड़ गोबर हुआ । वे तो ऐसी शक्तिका किसी भी तरह इस काममें 
पड़ना ही खतरनाक मानते हैं । क्योंकि तब तो हमारा अपना यत्न ही ढीला हो 
जायगा, शिथिल हो जायगा और इसीमें सारा खतरा है ॥ 


(हम इस समाजको आसूल परिवतित करने एवं बदलनेके लिए किए जानेवाले 
अपने यत्नमें किसी भी वजहसे, किसी भी म॒रव्वतसे जरा भी शिथिलता बर्दाश्त 
नहीं कर सकते | भाग्य और भगवान हमारे विरुद्ध लाठी थोड़े ही चलाते है | 
दरअसल होता है यही कि उनके नामपर हमारे हाँथ-फॉव रुक जाते हैं, हमारे 
यत्न ढीले पड़ जाते है और सफल हो नहीं सकते, हममें आत्मविद्वास नही रह 
जाता, हम उसीको खो देते है और अन्ततोगत्वा चौपट हो जाते है । हम लोगोंका 
कुछ ऐसा संस्कार बन गया हैं कि यदि किसी भी तरह भाग्य और 'भगवयानका 
नाम हमारे सामने आया कि हम जालल्‍ूमें फेंसे और चोपट हुए । हम इस तरह 
अपने उद्धारकी कोशिशम  शिथिल होके तबाह होते रहते हैं।) माकक्‍संने हमारे 
इस असाध्य रोगको खूब ही समझा था । इसीलिए उसने बेदर्दीसि इसकी देवा की 
और भाग्य तथा भगवानका खयाल भी इस भौतिक संसारके कामोंमें आने न 
दिया । उसने कह दिया कि भगवन्‌, आप कृपा कर, अलग हो रहें, हम योंही 

अच्छे हे, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं, 'बिलार दाई बछूश दें, मुर्ग बेचारा 
बिना पूँछका हो रहेगा ।”” कोई भी आदमी, जो कमानेवाली जनताके कष्टोंसे 
द्रवीभमत हृदय रखता है और जिसे हमारे स्वमावों, संस्कारों तथा घमंके नामपर 
बनी रेशमकी चमकीली फाँसीका कड़वा अनुभव है, माक्संको इस बेमुरन्वती 
और रूखेपनका पुरा समर्थन करेगा । घमं॑, भगवान और उनके “गण बैकुंठ और 
स्वगंका प्रबन्ध करे न, और मुक्तिका हिसाब रखें न ? उन्हें कौन रोकता है ? 
मगर इधर पाँव हम्िज न बढ़ायें ! खबरदार ! 


भोतिक दहन्द्॒जाद 


माकस तो भौतिकवादी इसी मानीमें है कि इस संसार के छोटें-बड़े सभी 
कामोंमें वह क्रिसी भी भगवान या देवी-शक्तिका हाथ नहीं देखता ॥ उसने तो 
इसके सभी क़ार्मोंके बाकायदा चलानेको ताकत इसी दुनियःममें, यहा के पदार्थों 
में देख ली है । हम चाहें सो भी जायें। मगर वह ताकत, जिसे वह निरी भौतिक 
ताकल समझता हे, बराबर जगी' रहतो और अपना काम करती जाती है | 
उसे तो जरा भी विराम नहीं है, जरा साँस लेनेकी भी फुसंत नहो है । इसी 
ताकतका नाम उसने दन्द्॒वाद रखा है । इसे ताकत कहिये, या भोतिक प्रक्रिया 
(५४०7१७] 7700०55) कहिये | यही सब कुछ करती है । माक्स इस दुनियाके 
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निर्माण-सम्बन्धी दाशंनिक विचारोंमें इससे आगे नहीं जाता, नहीं जा सकता है । 
उसके मतमें इससे आगे जानेकी जरूरत हुई नहीं । हमारा काम तो इतनेसे ही 
बखूबी चल जाता हैं, चल जायगा । बल्कि वह तो यहाँतक कहता है कि आगे 
जानेमे खतर। है और सारा गुड़ गोबर हो जायगा--हमारे काम ही चौपट हो 
जायेंगे । यही है संलेपमें माक्‍्सका हन्दात्मकम भौतिकवाद या भौतिक द्वन्द्रवाद 
(जबाल्लटांट्यां [८टपंथा5इगा) । 

इस सिद्धान्तके अनुसार संसारके पदार्थो्में बराबर संघर्ष ( इन्द्र ) चरूता 
रहता है, जिसे हलूचल, संग्राम, युद्ध या जीवन संग्राम ( 59प्डड्डॉट [07 
ए5<5५८०८०८ ) भो कहते हैं । इससे कमजोर पक्ष हारता और जबद॑सस्‍्त जीतता है; 
दुर्बल खत्म हो जाते, मिट जाते और प्रबल जरु»नातें हैं । इसे ही डाविनका 
विकासवाद भी कहते हैं । इस दुनियामें जो लोग साधन सम्पन्न, कुशछ और 
चौकप्े है वही रह पाते और आगे बढ़ते है । विपरीत इसके जो ढीले, आगा- 
पीछा करनेवाले, असहाय, भोंदू हैं वें मिट जाते हैं । इस निरन्तर चलनेवाल्े 
( सतत ) संग्रामके फलस्वरूप ही संसारकी प्रगति होती है । यह तो बात मानी 
हुई है । चाहे ढीडे ढाले और आगा-पी छावाले खत्म भले ही हो जायें और उनके 
विरोधी भले ही आगे बढ़ जायें । मगर इसीके साथ समूचा संसार आगे बढ 
जाता है और इसीमें पीछे पड़ जानेवालों या शोषितोंके उद्धारकी आशा है, 
गुंजाइस है । यदि केवल विरोधी ही आगे बढ़ते और उन्हीं के साथ बाकी दुनिया 
नहीं बढ़ती, तो यह बात्त नहीं होती । परन्तु उन्हींके स्रथ शोषित जनता भी 
बढती जाती है । किसानों और मजदूरोंको तरह-तरहकी चालाकी, जाल तथा 
उपायोंसे दबाके पूजीवादी आगे बढ़े हें सही । मगर उनकी ही प्रगतिके साथ 
कलका रखाने, उत्पादनके साधन और ज्ञान-विज्ञान भी खूब ही प्रगति कर गये हैं । 
इन सबोंकी प्रगतिके करते ही प्रजीवादियोंकी दिक्‍कतें भी बढ़ गई हैं, उनकी 
चिन्ता और परेशानी भी बढ़ गई है | फलूत: वे डरने लगे हैं कि कहीं शोषित 
जनता हमें यकायक दबा न ले । रूसमें तो ऐसा हो भी चुका हैं । दूसरी जगह 
भी यह होके ही रहेगा । इसोलिये पूँजोवादियोंकी घबराहट बढ़ती ही जा रही 
है । यदि उनके वशकी बात होती तो वे उत्पादन वगैरहके साधनोंकी ऐसी 
भयंकर प्रगति होन नहीं देते । मगर क्या कर ? बेबस हैं । रेशमका कीड़ा अपने 
ही बनाये कोयेमें बन्द होके मरनेपर है ! 

माक्संबाद शोषितों और पीडितोंको बताता है कि आँखे खोलो और इस 
इन्टवादमे विध्वास करो । इस अटर सत्यको मानो कि तुम्हारा उद्धार इस 
भौतिक और सांसारिक संवर्षोके चलते ही अवद्यम्भावी है। इसमें कोई भी 
'बाहरी हाथ नहीं हैं । यदि बाहरी हाथ होता तो तुमसे राख गुना काइयाँ और 
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चलते-पुर्ज जमींदार-मालूदार उस बाहरी हाथकों अपने काबूमें करके संसारकी 
ऐसी प्रगति होने ही नहीं देते, जिससे आज उनपर आफत आ बनी है ॥ फिर तुम 
किस स्त्रेतकी मछली हो कि उस बाहरी हाथको अपने वक्षमें करोगे ? यदि कोई 
भगवान ऐसा करनेवाला होता तो मालूदार सोने और संगममेरके मन्दिरमें उसे 
पधराके और मेंवा-मिश्री खिलाके---भोग लगाके-जरूर अपने कब्जेम कर लेता ॥ 
तुम्हारे सत्तुकी क्या बिसात ? इसलिये ये खाम खयाल छोड़के भौतिक द्वन्द्र- 
यवादपर ही विश्वास करो । 

माक्सं यहींपर यह भी कहता है कि देखो, पू जीवादी और जमींदार---तुम्हा रे 
शोषक---बड़े काइयाँ है । उनने तुम्हारे लिये अनेक जाल फैलाये है । भगवान 
और घम्मका कोई भी ताल्लुक इस भौतिक कारबारसे नहीं होनेपर भी उनने 
इन्हें खड़ा करी तो दिया । यह देखो, इन्हींके नामपर तुम्हें ठगते आ रहे है, ठगने 
चले हैं ! और ये पंडित, मौलवी, पादरी, पुरोहित, साधु फकोर ? क्या ये भी टगते 
हैं ? हां, हाँ, जरूर ठगते हैं । ये सबके सब मारूदार-जमींदारोंके दलाल हे । 
इसी लिये तो खाते तुम्हारा और गुण गाते उनका । बडी चाल्शकीसे जाल बिछा 
है । सजग रहो । दूरकी कौडी लाई गई है। ये गुरु, पीर, पंडित वगरह तुम्हे 
धोका दे रहे हैं और अंत तक धोका देंगे । इनकी बातोंमे हगिज न पड़ो |न्तुम 
जो अपने उद्धारके लिये कटिबद्ध हो रहे हो और द्रन्द्रवादके चलते जो तुम्हारे 
उद्धारका सामान प्रस्तुत हो गया है उसीसे घबराके मालदारोंने यें जाल खड़े किये 
है; ताकि भाग्य और भगृवानक्रे फेरमे पडके तुम अपने यत्नमें शिथिक हो जाओ, 
उससे मुह मोड़ छो और मालदार-जमींदारोंके घर घीके चिरूुग , जल । फिर तो 
इन गुरु-पुरोहितों और पादरी-मौलवियोंको वे लोग भरपूर"बिदाई देगे ! 

माक्स और भी कहता है कि इन्द्रवाद और कुछ नही, केवल वर्गंसंचर्ण है । 
एक वर्ग दूसरेको कल, बल, छलसे दबाके, मिटाके खुद आगे बढ़ना चाहता है ! 
मठ, मन्दिर, तीथं, हज्ज, पोथी, पुराण इसी वर्गसंचर्णकी सफलताक साधन है । 
मारूुदार-जमींदार तुम्हारे बेतनमें एक पंसा नही बढ़ाते, तुम्हारी दवाका प्रबन्ध 
नहीं करते और न लगानमें ही कमी करते है। मगर मन्दिरों और तीथंमि 
लाखों रुपये फूंकते हे ! क्‍यों ? वही पैसे तुम्हे क्‍यों नहीं देते ? करू-का रखाने 
तुम्हीं चलाते हो न ? खेतीबारी करके उनके लिये गेहे-मलारई' तुम्हीं उपजाते हो 
न ? या किये मठ, मन्दिर और तीथें वगैरह ? फिर नुम्हें पैस न देके उन्हें वे 
लोग करें देते है ? सोचो । तुम्हें देनेसे तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी और आगे पि.र भी 
माँगे पेश करोगे और ये माँगें जब वे पूरा न करेंगे तो उन्हें मिटाने चलोगे । 
मगर मभमन्दिरों और तीथोंके पैसे तो उन्‍्नहें सूद-दरसूद सहित बापस मिलेंगे । 
क्योकि पंडे, पुजारी, साधु-फकीर वगरह तुम्हें भाग्य और भगवानके नामपर 
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भडकायेंगे, गुमराह करेंगे और संघर्णसे विमुख करेंगे ! समझा न! यही चाल 
है । इसमें हगिज न पडो और लड़ो । यदि तृम्हारा विश्वास हो कि ये साधु- 
फकीर वगैरह तुम्हारे ही साथी हैं, तो चलो खुलके वर्गंसंघर्ण करो और उन्हें भी 
सददके लिये बलाओ । उनसे कह दो कि आइये, मदद कीजिये । अभी तो हमारे 
पास कुछ है नहीं, तो भी आप लोगोंको भरसक अच्छा ही खिलाते-पिलाते हैं । 
मगर इस सघर्शभमें जीत होनेपर तो खूब माल चखायेंगे और सुनहले वस्त्र पहना- 
येंगे, संगसममंरके महल बनवा देंगे । मठ-मन्दिर भी वेसे ही सजा देंगे । मगर 
देखोगे कि वे हगिज तुम्हारा साथ न देंगे; हालाँकि उन्हें इसीमें लाभ है । साथ दें 
भी कैसे > बे तो मालदारोंके दलाल ठहने न? वे मजबूर हे, बँघे हैं। अपना 
फायदा सोचे या मालिकोंका ? 

इस प्रकार भौतिक बातोमें अध्यात्मवाद ओ«* इृशबरका अडंगा खडा करके 
साध-फकीर और मन्दिर-तीथंवाले रू त-महंत मालदारोंका पक्ष करते और उनके 
विरुद्ध शोपषितोंके 87 चलाई जानेवाली हककी रड़ाई या वर्गंसंत्रषमे बाधक 
होते हैं, यही बात मार्क्सवादके जरिये शंपितोंके दिल-दिमाग्मे बैठा दी जाती है। 
वे इसे बखब्ी समझके वर्गंसंघंसे धर्म या ईबव्वरके नामपर नहीं मड़ते । किन्तु 
उस अविरान चलाते जाते हे । इसी क्जहसे पहल कहा गया है कि हड़तालके 
समय नास्तिक-आस्तिकवाली इल्बन्दी मजदूरोंमें हगिज रहने न दी जाय, होने 
नदी जाय । पुरोहित या पादरी तो जरूर चाहेगा कि यह दलबत्रन्दो जारी रहें । 
मगर माक्संवादी हरगिज टसे बर्दाइ्त नही करेंगा। उसका तो असली छक्ष्य 
यह लड़ाई ही है । इसीके लिये यह आस्तिक-नास्तिकका झगडा भी पहले करता 
था; ताकि गास्तव्र। साफ हो । मगर जब यह युद्ध चछ पडा, तो उस झगडेका 
क्या कास ? उससे तो अब इसमे उलते बाधा हो सकती हे । डसोलिये उसे तिला- 
जलि दे देता ह 

हमने इस लम्बे विवेचनसे साफ देख ज्या कि भौतिक संब्रपं और वर्गयडमें 
बाधक होनेके कारण हो माक्स॑वादमे वर्मे ओर ईश्वर्का विरोशन्न किया गया है । जब 
और कोई उपाय नही चला तो जमीदार-मालदा रोंने इसी आखिरी ब्रह्मास्त्रस हो 
काम छेना णुरू जो कर दिया था । वह आज भा यही करते है । यही हैं धर्मं और 
ईद्वरके विरोधका भौतिक दृष्टिसे और दर्टवादकी दृष्टिसे प्रयोग, या यो कहिये 
कि भौतिक हन्द्वादको दृष्टिसे प्रयोग । इससे स्पष्ट है कि यदि इनके करते 
वर्गसंघर्षम कोई भी बाधा न हो तो मात्रससंवाद इन्हें छए भी नहीं । इनके साथ 
कमसे कम क्षणिक सन्त्रि तो करी ले | बहुत पहले तो यह बात न थी---बर्ग- 
संघर्षमें ये धर्माद बावक न थे, या यों कहिये कि वर्गंसंघर्घका यह रूप पहले था 
ही नही ५ तो एिर वे बाघक होते भी कैंसे ? इधर कुछ सदियोंसे ही यह बात 
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हुई है । इसो लिये माक्संवादमें “वर्त्तमान' धमं ( १४००८7४ 7२८४० ) और 
घर्मंसंस्थाओोंकी ही बात कही गई है और इन्हींको मालदारोंका हथकंडा बताके 
विरोध किया गया है । म|संके मतसे जब सभी चीजें बदलती है तो धर्म भी आज 
बदला हुआ ही यदि मान लिया जाय तो हजं ही क्‍या ? जो भी धर्म वर्गसंघ्ंका 
जरा भी बाधक हो यदि वह इसी बदले हुएके भीतर हो माना जाय तो इसमें 
उज्ञ॒ क्‍या होगा ” 

यदि माक्संवादकी दृष्टि धर्म और ईइवरके सम्बन्धमें भौतिक इन्दह्वादकी न 
होके कोरी सैद्धान्तिक होती, तो यह बात नहीं होती । सिद्धान्तकी दृष्टिका तो 
यही मतलब हैँ कि बिना किसी प्रयोजन और खयालके ही हम असन्य्यित एवं 
वस्तुस्थितिका पता लगात्ता चाहते हैं । जैसा कि नयें-नये ग्रहोका पता लगाते हैं ॥ 
इसमें कोई खास प्रयोजन तो हौनही । यह काम तो सृष्टिकी असलियतकी जान- 
कारीके ही लिये किया जाता है । यह भी नहीं जानते कि इन अनन्त ग्रहों 
और उपग्रहोंकी कौनसी जरूरत इस सृष्टिके काममे हैे। फिर भी इनका और 
इनकी गति आदिका पता भी लगाते ही हैं । इसके वथारेसें वाद-विवाद चलता हैं 
और पोथी-पोथे भी लिखे जाते है । यही है सैंद्धान्तिक दुष्टि । यदि इस दृष्टिसे 
धर्म और ईदइवरका विरोध माक्संको इष्ट होता हैं तो फिर भौतिक इन्द्रद्धादकी 
बात इस सिलऊूसिलेसे छेड़नेका प्रदन ही कहॉ होता ? यह दृष्टि तो ईश्वरके 
विरोधका प्रयोजन बताती है । अर्थात्‌ माक्सं किसी खास प्रयोजनसे ही उसका 
विरोधत्र करता हे न कि ईइ्वर सचमच हई नहीं, केवल इस सैद्धान्तिक दृष्टि से । 
बल्कि इस सैद्धान्तिक दुष्टका तो वह पवक्‍का विरोची है । इसमें तो वह अराज- 
कतावाद और अवसरवादकी गंध पाता है । इसीलिये इसका सख्त विरोध भी 
करता हैं | क्‍योंकि ये दोनों वाद साक्सेवादके विरोधी तथा वरगगें-घषंके घातक हे । 
इससे तो यह भी सिद्ध हो जाता है कि बवस्तुतः: धर्म या ईश्वर हर नही, यह बात 
भाक्‍्स या साक्संवादकी नहीं है, इस पचडेमे वह नहीं पड़ता । भौतिक द्वन्द्रवादकी 
दुष्टिके इस छरूम्बे विचारने, हमे विदध्वास हैं, माक्संवादके इस पहलको काफी 
साफ कर दिया हैं । 


धर्म, सरकार और पार्टो 


अब हमें फिर गीताके धर्मको देखना हैं । जब, जैसा कि पहले ही बता न॒के 
हे, धर्म गीताके अनुसार नितान्त बैयक्तिक या व्यक्तिगत (शख्सी---?०7४०४७। ) 
चीज & , तो न सिफे इसमे या इसके नामपर कलरलूहकी रोक हो जाती है । बल्कि 
माक्संवादसे भी मेल हो जाता है, विरोध नहीं रहता । व्यक्तिगत कहनेका यही 
मतलूब है कि किसी समुदाय, गिरोह, कमिटी, पार्टी, दइछ, सभा या अंजुमनको 
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चीज यह हर्िज नहीं है । हरेक आदमी चाहे जैसे इसके बारेमें अमल करे, सोचे 
या कुछ भी करे । किसी दूसरे आदमी, दल, पार्टी, गिरोह या देशको इसमें टाँग 
अड़ाने और दखल देनेका कोई हक नहीं । असलमें गिरोह, समुदाय, पार्टो आदिको 
इससे कोई ताललक हई नहीं । इसीलिये सरकारको भी इसमें पड़नेका हक हैं 
नहीं । अगर वह पड़ती हैं, जैसा कि बराबर ही देखा जा रहा है, खासकर प्ूँजी- 
वादी युगमें, तो और भी, नाजायज काम करती है । जर्मनी या और देशोंकी 
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियोंने जहाँ सरकारको इसमें पड़नेसे रोका तहाँ उनने खुद 
इसमें पड़ जानेकी गलती की, या कमसे कम ऐसा खयारू जाहिर किया । इसी- 
लिये एंगेल्सने उन्हें डॉटा था । उसने कहा था कि सरकार इसमें हाथ न डाले 
यह तो ठीक है । मगर पार्टीकी भी यह निजी है यों हो ? पार्टीको इससे 
क्या काम ? उसका कोई मसम्बर घमंको माने या न भोले । पार्टी उसमें दखल क्‍यों 
देने लगी ? हाँ, इसके चलते जो भारी खतरे हैं, उनका खयाल करके पार्टीका 
रुख तो इसके बारेमें सदा भौतिक दन्ठवादवाला ही होगा। यही बात लेनिनने 
अपने लेखम यों लिखी है--- 
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एणजाप्टत 0प पा छठी [27टजमठलबटए 7ट्एचथात5 फ्टा[एणा ब5 8 [7720९ 
चाट ॥) 50 जि 35५ 6 छात्रांट 5 20टटथशालद(, जप 707 ॥7 50 दि 85 | 
€०7<०टणा5ड शशी्याज्टाचा छा (प्र एकऊरोएट!5 [99४709.' 
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इसका अथे यह है, “ एंगेल्सने यह काम एक घोषणाक्रे हारा किया, जिसमें 
उसने जोर देकर बताया कि सोशल डेमोक्रेटिक (मजदूरोंकी क्रांतिकारी) पार्टी 
घर्मको व्यक्तिगत चीज वहीं तक मानती है जहाँतक सरकारका इससे ताल्लक है ॥ 
लेकिन उसके मतसे माक्संबाद या मजदूरोंकी पारटीके लिये यह व्यक्तिगत चीज 
नहीं है । 

“क्या ड्यूमाके हमारे प्रतिनिधि (सरकोफ) को चाहिये थौ कि आगे बढ 
जाता और नास्तिकवादपर विस्तारसे बोलता एवं खंडन-मंडन करता ? हम तो 
ऐसा नहीं समझते । यदि वह ऐसा करता तो मजदूरोंकी पार्टीका जो धर्म-विरोधी 
आन्दोलन और संघर्ष हे उसके महत्त्वकी अत्युक्ति हो जाती ॥। समाजवादियों और 
पुँजीवादियों के ढवारा धर्मका विरोध करनेमें जो भेद है वह ऐसा करनेसे मिट जाता।”” 
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यहाँ यह बात जाननेकी है कि पूजीवादी लोग भो अपना काम निकालनेके 
लिये समय-समयपर धर्मका विरोध करते हैं । उस समय जमंनोमें विस्माकंने ऐसा 
ही किया था । जार भी यहृदियोंका विरोध करता था और हिटरूर भी | मगर 
उनका मतलब् तो दूसरा ही होता हैँ । या तो उन्हें दिमागी दुनियाकी कुछती 
लड़नेका शौक होता है, या वे ख्यातिके लिये ही ऐसा करते हैं, या ऐसा करनेसे 
उनका कोई दुनियाबी मतलब सिद्ध होता हैं। वर्गंसंघंकी दृष्टिसे वे ऐसा काम 
हरगिज नहीं करते । भले ही सेद्धान्तिक दृष्टिसे करते हों । विपरीत इसके साम्य- 
वादी लोग वर्गसंघ्षंकी ही दृष्टिसे उसका विरोध करते हैं। मगर कोरे वाद- 
विवाद और खंडन-मंडनमें पड़ जानेपर खतरा यह है कि माक्संवादी भी उसी 
सेद्धान्तिक दृष्टिमें पड जा सकते हैं। इसीलिये उसे रोकके दोनों दुष्टियोंको अलग- 
अलग रखा गया है | मावि-नल्य्छ कोरे खंडन-मंडनकों पूँजीवादी और इसीलिये 
अपनी विरोधी दृष्टि मानता है, यह बात मार्केकी है | 
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यह कहा जा सकता हैं कि गीताने जब कमंवादको माना है तो भाग्य या 
प्रारबव्धका सवाल हमारे भीतिक कामोंमें भी आई जाता हैं । अठारहवें अध्यूयके 
अधिष्ठानं तथा कर्त्ता” से लेकर “'पंचे ते तस्यहेतव:” (१४, १५) तक दो 
इलोकोंस साफ ही कहा है कि जो कोई भी भला या बुरा काम किया जाता है 
उसके पाँच कारण होते है, जिनमें एक दैव, प्रारब्ध या भाग्य भी है, जिसे तक- 
दौर भी कहते है । गीताने स्वीकार कर ल्थया है कि प्रारब्धका हाथ दुनियाके 
सभी कामोमें होता ही है | इसमें दशककी जगह हई नही । फ़िर तोसरे अध्यायके 
_ यज्ञासद्ववति पर्जन्यो यज्ञ: कर्मंसम-द्भवः:” (१७४) में भी साफ ही कर्म और यज्ञको 
वृष्टिके द्वारा अन्नादिके उत्तादनमे और इस तरह भौतिक कार्य अलानेमें कारण 
ठहराया है। चौथे अध्यायके ““नाय लोकोब्स्त्ययज्ञस्यथ” (३१) इलोकमे भी 
स्पष्ट ही कह दिया है कि यज्ञके बिना इस दनियाका काम चली नहीं सकता ॥ 
छठे अध्यायके ३७ से ४८ तक्रके इलोकोंमें इसी कमंका सम्बन्ध मनुष्योंके जन्म 
और स्वभावके साथ जं।ड़के ४“वेंमें कह दिया है कि “अनेक जन्मोंमें यत्न करनेके 
बाद ही उसका दिल-दिमाग ठोक हो जानेपर मनुप्य मोक्षका भागी होता है --- 
_ अनेक जन्मसंसिद्वस्ततो याति परांगतिम्‌ ।”” इस तरह कर्मोका सम्बन्ध पुन्जेन्मके 
साथ लगा हुआ है और पुनर्जन्मका तो अर्थ ही है यह भीतिक शरीर ॥। सोलहवें 
अध्यायके' १९, २० इलाकोंपें आसुरी सम्पत्तिवालोंके दुष्कमोके फलस्वरूप उनको 
दुर्गंति और नीच योनियोंसें उनका जन्म बताया गया है। दूसरे अध्यायके “बुद्धि- 
युक्‍तो जहातीह”” (५०) इलोकमें प॒ण्य-पापका जिक्र है। इधर-उधरके इलोकोंमें 
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भी यही बात है । इस तरह गीतामें जानें कितनी ही जगह यही बात पाई जातो 
है । इसलिये यह तो मानना ही होगा कि भाग्य और भगवान्‌का दखल इस 
दुनियाके भौतिक कार्योमें गीत।को भी मान्य है । 

बात तो कुछ ऐसी हो मालम पड़तो है और अगर इसपर कुछ ज्यादा खोद- 
विनोद न किया जाय तो इसी नतोजेंपर पहुँचना अनिवार्य हो जायगा ) यह ठोक 
है कि ऐसा होनेपर भी हमारा पहलेका मन्तब्य ज्योंका त्यों रह जाता है । क्‍योंकि 
- यह जो कमंवादकी बात अभो-अभी कही गई है बह तो गीताघधरमं है नहीं--वह 
गीताकी अपनी चीज नहीं है । इसके बारेमें तो अधिकसे अधिक इतना ही कह 
सकते है! कि सामान्यतः उस समयके समाज और तामछत्रमें जो कुछ कर्म-सम्बन्धी 
बातें और घारणायें प्रचलित थीं, जो सिद्धान्त आमतौरसे,&स सम्बन्धमें माने जाते 
थे, उन्हींको अक्ष रण: अनुवाद करके गीताने लिस्ब दधा है । ऐसा करनेमें उसका 
"प्रयोजन कुछ न कुछ हैं । बावजूद इन सभी बातोंके योग और ज्ञानके आश्रय 
लेनेपर मनुष्य बन्धनरहित हो जाता है, यही बात दिखलाने और योग, ज्ञान या 
भक्तिके मार्गंके महत्त्वको बतानेके हो लिये उन कमंफलों और विविध गतियोंका 

उल्लेख गीता करती है, जो आस्तिक समाजमें प्रचलित थीं और है । गीताका 

उनके अनुमोदन या उनकी यथाथ्थंतासे कोई ताल्ल॒क नहीं हैं। यह उसका ध्येय 
हुई नहीं । यदि उन प्रसंगों और पूर्वापर विचारोंको देवा जाय तो यह बात साफ 
हो जायगी । गीताक़े इलोकार्थंक समय हम भी यह बात साफ दियख्ायेंगे । 

इसके विपरीत गीताब्र्मक्रे नामसे जो कुछ हमने कहा हैं और जिसका उल्लेख 
सत्रहवें अध्यायमें आया है वह गीताको निजी चीज हैं, अपनो देन है । द्वितीय 
अध्यायवाले योगको जिस प्रकार जकृम गीताधमं मानते है और स्वीकार करते है 
कि त्रह उसकी खास देन है, व<क यही बात यहां भी हैं । श्रद्धापुवंक कर्म करना 
ही असल चीज है*। श्रद्धासे ही क्मेंका रूप निर्णीत हो जाता है । इसीलिये कर्म 
सोलहों आना व्यक्तिगत चीज है, यह बाद भो गोताशत्रमं है । उस योगकी ही तरह 
यह चीज भी और कहीं पाई नहीं जातो है । इसलिये गीताधर्म और माकक्‍संवादमें 
कोई भी विरोध्र नहीं है यह जो हमने पहले कहा है वह ज्योंका-त्यों बना रह 
जाता ह़े और इस प्रकार हमारा अपना काम सिद्ध हा! जाता है--प्रुगा हो जाता 
है । जो चीज या जो विषय--जो सिद्धान्त-- अन्यान्य ग्रन्थों और मतवादोंमें पाया 
जाय उसे भरा गीता-धमं कैसे कहेंगे ? और यही बात कर्मवादके सम्बन्बमें भी 
है । यही कारण है कि हमार हरेक कामोमे पाँच कारणोंकों गिनाके उनमें जो देव 
या भाग्यको भो गिनाया है. ठोक उसोऊे प्ूर्वके इलोक “पंचेतानि महाबाहो” ', 
“सांख्ये कृतांते प्रोक्‍क्तानि” (१३) में साफ ही कहा है कि सांख्यमत या सांख्य- 
सिद्धान्तमें ऐसा माना गया है| 
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फिर भी इस सम्बन्धमें कुछ बातें जाननेकी हैं । इससे गीताधमंके यथार्थ 
महत्वको समझनेमें आसानी होगी । प्रायः हजारों साल पहले एक अपूर्व प्रतिभा- 
शाली नैयायिक विद्वान उदयनाचायं हो गये है, जिनने ईश्वरवाद और धर्म-कर्ंकी 
सिद्धिपर कई अपूर्व॑ ग्रन्थ लिखे हैं । इन्हींमें एकका नाम नन्‍्यायकुसुमाञ्जलि है । 
उसमें एक स्थानपर इसी देव, प्रारब्ध, अदष्ट या अपुब--दैवको ही अपूर्व तथा 
अदृष्ट भी कहते है--के सम्बन्बमें लिखते हुए लिखा है कि सांसारिक पदार्थोकी 
उत्पत्तिके लिये दो प्रकारके कारण माने जाते हूँ, दृष्ट और अदृष्ट । कपड़ा तेयार 
करनेमें जिस प्रकार सूत, जुलाहा, करधा वगैरह प्रत्यक्ष या दृष्ट कारण हैं, उसी 
प्रकार सभी परदाथकि ऐसे ही कारणोंको दृष्ट कारण कहते हैं । मगर इनके अलावबे 
जो दूसरा कारण है शोर प्रत्यक्ष दीखनेबवाला नही है उसे अदृष्ट कहने है । 
उदयनाचायंने कहा हैं कि यहैं अदष्ट कारण कोई स्वनंत्र या करामाती चीज नहीं 
हैं । उसका काम है दृष्ट कारणोंकरो जुटानेसे क्षी सहायक होना--- अदृस्यदृष्ट- 
सम्पादनेनव चारितार्थ्यात्‌ ” । यह अदृष्ट, देव या प्रारब्ध दूसरा कुछ नहीं करता ! 
यह नहीं होगा कि सूत, जुकाहा, करधा आदि सभी प्रत्यक्ष कारण जुटे हों तो भी 
अदृष्टके करते बपडेके तैयार होनेमें देर लगेगी | 

अब अगर हम इस दार्शनिक विचारपर गौर करने है तो करम्ंबादकोी, सारो 
दिक्‍कते दूर हो जाती हैं। ईईबरवादके ही सिलसिलेसें यह बात कही जानेके 
कारण महत्त्व और भी बढ़ जाता हे । यदि ऐसा न माने तो बडी गड़बड़ होगी 
ओर रसोई बनानेवाल्लशा चावल, पानी, लकड़ी, आग, चुल्हा, बत्तन वगैरह रसोईके 
सभी सामानोंको जुटार्के भी भाग्यका मुँह देखता बंठा रहगा। फलत: सभी जगह 
गड़बडझाला हो जायगा । पए्चक महाजय अदुष्ट महाराजकी बट जोहते रहेगे 
मगर उनका दर्शन होगा ही नही ! और तटस्थ दुनियाँ कहेंगी कि यह कैसी 
मखंताकी बात है अदृष्टका सिद्धन्त ! 'इसमे तो कोई अक्ल» माल्म होतो ही 
नही । इसीलिये दार्शनिक नैयायिकको हँसियतसे उदयनाचायंने बहुत ही सुन्दर 
समाधान करके सारा झमेला ही मिटा दिया । यह भी नहीं कि अदुृष्टका अर्थ 
केवल पू्व॑ कर्म, देत्र या प्रारब्ध ही हो । अदृष्टका अर्थ है जो न दोखे---जो प्रत्यक्ष 
न हो । इसलिये ईश्वर, उसकी इच्छा वर्गरह जो भी ऐसे कारण माने जाते हैँ 
सभी इसमें आ गये ओर सभीका समाधान उदयनाचार्यने किया है । क्योंकि दलील 
तो सभोके लिये णक ही है और गड़बड़ भी वहो एक हो है । 

हां, तो इस सिद्धान्तके अनुसार यदि हम देखते हे तो हमें कोई गचरबड़ नहीं 
मालूम होती । मजदूरोंकी लड़ाईके सिलमिलेमे हड़तालका मोका आनेपर सारी 
तैयारी हो गई और मजदूर लड़ने जा रहे है या लड़ रहे हैं, इस विश्वासके साथ 
कि विजय होके ही रहेगी । इसी बीच भाग्यवादी और भगवानका ठेकेदार कोई 
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पादरी, पण्डित या मौलवी आके उन्हें बहकाता है कि कुछ न हो सकेगा, तुम्हारी 
तकदीर ही खराब है, तुमपर भगवान ही रंज है ! तुम लोग हारोगे जरूर । 
मिलवालेपर भगवान खुश जो है, उसका भाग्य सुन्दर जो है, उसका करम 
चन्दनसे लिखा जो गया है ! बस, सारा मामला बिगड़ता है--उसके बिग ड़नेका 
खतरा हो जाता है । मगर अगर उदयनाचार्यवाली दार्शनिक बात और युक्तति मान 
नै, तो फिर ऐसी बेहदा बातोंकी /जाइश ही नहीं रह जाती । उस दशामें इन 
'गुरू-पुरोहितों या मौलवी-पादरियोंकी बेहुदगी को जगह है कहा ? हड॒तालूकी 
सफलताका सारा बाहरी या दृष्ट सामान जब होई गया तो अब अदृष्ट--भाग्य 
या भगवान--अगल कहा रह गया ? यह नो सारो होतानियत है। अमीरोंके 
“ठालॉन यह कुचक्र खुद रचा है जो निराधार और बज्ेबनियाद हं । उन्हें तो 
उलटे यह कहना चाहिये कि हडतालकी तेंयारीसे कौई कसर रहने न दो । बस 

भगवान और भाग्य तुम्हारे साथ है और जरूर जीतोगें । यही उचित और 
कमंवादके सिद्धान्तके अनुसार हे । 

आर गीताक्ा क्‍या कहना ? वह तो हमारे यत्नों और कोशिशोंको ही सब 

कुछ मानती है । वह अदृष्टकी पर्वा न करके काममें मुस्तैदीसे जुट जानेपर ही 
जोर देती है । वह कहती है कि जब सभी सामान मौजूद है तो जीत तो होगी 
ही, कार्यसिद्धि तो होगी ही । फिर आगा पीछा क्‍यों ? वह तो यहाँतक कहती है 
कि जीतने हारनेका क्या सवार ? हमें तो काम करनेका ही हक है । हमारे 
बसकी चीज तो यही हैं । हम फल-वलरूको फिक्र करके कामसे. संवर्षंसे क्यो मेंडे ? 
यह तो नादानो होगी । वह तो पीछे मडनेवालोंकरो कहती है कि छि:-छि. क्‍या 
मुंह दिखाओगे जब दुष्मन हँसगे और छौर लोग गालियाँ देंगे २ इस तरह 
बेडज्जतीसे जीनेकी अपेक्षा तो काम करते-करते और छडते-लडते मर जाना लाख 
दर्ज अच्छा है । इसमे शान है, प्रतिष्ठा है, इज्जत है । इसमे न सिर्फ लड़ने और 
काम करनेवालोंका, बल्कि उनके साथियोंका भी सर ऊंचा होता है । फिर और 
चाहिये ही क्या ? इससे बढ़के और हई क्या ? 


जब अर्जन इसी आगा-पीछामे अपने कर्त॑व्यसे विम॒शत्र हो रहा था, तो कृष्णने 
दूसरे अध्यायसे ही शुरू करके अठारहवें तक जानें बीसियों बार उसे ललकारा 
और कहा कि क्‍या नाहक मरने-मारनेको फिक्र नादानोंकी तरह 'कर रहे हो ? 
तैयार हो जाओ, डट जाओ, कमर बाँध लो, दढ संकत्पके साथ रऊडो । यह 
नाप्रदोकी-सो बातें क्‍या कर रहे हो ? ये बाते तुम्हारे जैसोंके लिये मुनासिब नहीं 
हे, जेबा नहीं देती है । जरा सुख-दुःख बर्दाव्त करनेकी हिम्मत तो करो । इस 
विद्वासके साथ भिड॒ तो जाओ कि जरूर फतह होगी । फिर तो बेडापार ही 
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समझो ॥ ये बातें अक्लमन्दोकी नहीं हैं जो तुम कर रहे हो । तुम घोक़ेमें पडके 
आग-पीछा कर रहे हो, सबरदार ! जरा सुनिये,--- घीरस्तत्र न मुह्यति 
(२।१३), 'तास्तितिक्षस्व'” (२।१४), “ तस्माद्ुध्यस्व (२।१८), 'उभौ तौ न 
विजानीत:”” (२१९), “कं घातयति हन्ति कम्‌? (२॥२१), “नानुशोचितु- 
महंसि ?, “न झोचितमहंसि”” (२१२५-२७, ३०), का वरिदेवना”” (?2॥।२८), 
“जन विकमस्पितुमहंसि!” (:।३१), “'पापमवाप्स्यसि” (२।३३), ' उत्तिष्ठ युद्धा- 
यक्ृतनिदचय ” ( ।६७', “युद्धाय युज्यस्व'” ( ॥३०), “'कुरु कर्माणि”” (२४८), 
“योगाय युज्यस्व”” (२।५०), “नियतं कुरु कर्म त्वं? (३२।८ , “'मकक्‍तसंग-समाचर'” 
(३।९), “कार्य कर्म समाचर ” (३॥१९), “कर्त्तुमहंसि!ः (६।२०), * युध्यस्व 
विगतज्वर:” (:।२०; __कुरु कमेंड” (४१५), क्त्वापि न निबध्यते 
(४।२२), “ उत्तिष्ठ भारत? (४॥२२), “योगिन- कर्म कुर्वन्ति (५११), 
“कार्य कर्म करोति?” (६।१), ''तस्माद्योगी भव”? (६।४६), “युध्य च (“2॥७), 
“शोगयुकक्‍्तो भव ? (८।९७), “'तत्कुरुष्वमदप॑णम्‌”” (९॥२५), “यसो लभस्व 
(११।३३), “निमित्तमाजं भव'' (१११३३), “युध्यस्व”” (१११३४), “ मत्कमें- 
परमो भव ” (१२।१०), “'न हिनस्त्यात्मनात्म नम” (१३॥२८), “मा शुच. ” 
(१६१५), “कर्म कर्तमिन्नाहंसि ” (१६।:४), कर्म न त्याज्यं (१८।७), न 
प्याज्य काय॑मेत'” (१८।० ), “कर्माणि कत्तंव्यानि! (१ ।६), 'कमंण संन्‍्यासों 
नोपयद्यले ” (१८।७), 'न हन्ति न निबध्यले! (१८।१७), संसिद्धि ऊलूभते ' 
(१८।४० ), “स्वकमंणा तमम्यच्यों! (१८। ४६), 'स्वधर्म श्रेयान्‌”' (१८।४७), 
“करम्मकुरवन्ना नोति किल्वपम (१८।४७), सहज कर्म न त्यजेत्‌ ' (१८ ।४८), 
“जन शोष्यसि विनंदयसि' (१८।५८), ''यदहकारमाश्रित्य न योत्स्ये” (१८।५९१, 
'प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यलिा!' (१८॥५९), “करिप्यस्यवञोडिषि तत्‌'” (१८।६०), 
'करिष्ये बचने तत्र” (१ ॥5३) इत्यादि । इन उद्धणोसे स्पर््ट हु कि पचास 
बारसे ज्यादा अर्जुनपर ललकार पड़ी है । घायद हो कोई अध्याय है जिसमें यह 
बात नहीं आई हैं | गीतामे कर्मकी छलछकार ओतप्रोत है--बह कर्मकी छलकार 
गीताकी रग-रगसे मिनी हुई है और करंयोग उसका कारण है । 


अर्जुनकी सानवोय कसजोरियों 


यो तो दूसरे अध्यायके ३६-८६ इलोकॉमें, मानव स्वभावकी कमजोरियोको 
समझके ही, अर्जुनको खूब ही रूल्कारा है कि मुूँहमें कालिख पुत जायगा, यदि 
पीछे हटे, लोग विक्का रंगे; हटनेसे तो मरना कही बेहतर है; शानकी मोत बेइज्जती- 
की गहीसे लाख दर्जे अच्छी है, आदि आदि रेज्वेंसें भी कह दिया है कि तुम्हारे 
तो दोनों ही हाथोमें लड्ड है--हारो तो शान तथा स्वर्ग और जीतो तो राजपाट * 
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इसलिये हगिज मुँह न मोडो । असलमे विवेक और अध्यात्मवादकी अपेक्षा यही 
बातें मनुष्यको स्वभात्रतः उत्तेजित करके कत्त॑ंग्य पथमे खामखा जुटा देती है ' 
गीता इसे बख़बी जानती है और इसपर जोर भी उसने इसीलिये दिया है | तथापि 
दूसरे अव्यायके शुरूके दो और तीन इलोकोमे जो कुछ कहा गया है वह इतना 
सुन्दर है और माक्संच्रादके साथ गीताको मभिलानेमे उसका इतना महरव है कि 
हम उसे लिखे बिना रह नही सकते । बे दोनो इलोक ये है, 'कुतस्त्वा कदमल- 
मिदं विषमे समपस्थितम्‌ । अनायंजुष्टमस्वग्येमकीत्तिकरमजुन ॥ क्लैब्यं मा सम गम: 
पार्थ नैततत्वय्युपपय्य ते । क्षद्रं हृदयदौबँल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तपः ॥”! 


इन दोनोका अथे ऐसा हे, “अजुंन, इस विकट समयमे ,जब कि सारी तैयारी 
हो चुकनेके बाद भिडन्त होने ही वाली हे, तुममे यह कँमजोरी कहाँसे आ गई ? 
कमजोरी भी ऐसी कि भल्ते छोग जिसश लाख कोस दूर भागें, और जो नहायत 
मनहस और अमंगलर होनेके साथ ही इज्जतको भी मिट्टीमे मिला दे | खबरदार | 
नामर्दी मत दिखाओ । यह चीज तुममे जेबा नहो देती । इसलिये बहादुर, दिलकी 
ब्डस बेहूदी कमजोरीको छोडकर तैयार हो जाओ ॥४”” मगर इतनेसे ही काम नही 
चलेगा । इन बातोकी छखूबी और अहमियत समझनेके लिये हमे अजु'नकी उन 
बातोपर सरसरी नजर दोडानी होगी जो उसने इससे पहले कही थीं और जिनके 
जवाबम यह कहा गया है । 


पहले अध्यायके २८-४६ इलोकोंको देखनेसे पता चलता है कि अजु'नको 
जैसे धर्म और अक्लकु अजीर्ण हो गया हो । उसका ह दय उस समय दयासे दब 
गया था, यह बात उससे ठीक पहलेके २७वें इलोकके “कपया परयाविष्ट:”” से 
स्पष्ट है । यही कारण है कि बुद्धि ठीक काम करती थी नही । फलत: अक्लका 
अजीणणं मिटाना जरूरी हो गया । जो लोग ऐन कत्तेग्य पालनके समय दिलकी 
कमजोरी और नादानीसे दयाद्रं हो जाते और रहम करने लगते है वह ऐसी ही 
बे सर-पेरकी बाते करते है । १९०५ मे काछे सागग्के रूसी जहाजी बेडेके सिपा- 
हियोको मजबूरन अपने ह्वी अफसरोके विरुद्ध बगावत तरनी प॒द्दी थी। क्योकि 
अफमरोने जानबुझके ऐसी हतानियत की ओर सिपाहियोत्री स्वतन्त्रतापर ऐसी 
रोक लगाई कि बर्दाउतसे बाहर थी । बात बह थी कि मरूसके किसानों और 
मजदूरोके क्रान्तिकारी आन्दोलनोके साथ जहाजी सिपाही (०७.।०१७) सहानुभूति 
दिखाना चाहते थे । कारण, वह आन्दोलन उनके अपने ही मजल्सम भाइयोंका था । 
मगर इसमें अफसरोने अड़ंगे डाह । फलत: विद्रोह्तली आग भडक उठी और 
सिपाहियोने सभी असफरोकों चटप॒ट कैद कर लिया ! किर तो लेनेके देने पड़े ! 


अफस रोंकी सारी गर्मी ही गायब हो गई । उनने आर्जू मिन्‍नत की, माफी माँगी, 
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आगेके लिये बाबा न डालनेके वादे किये । फिर क्या था ? दयामें आके सिया- 
हियोंने उन्हें रिहा कर दिया । बस, मौका मिलते ही बाहरसे अपने पक्षकी फौज 
मेंगाके अफसरोंने उन्हीं सिपाहियोंका कत्लेआम शुरू कर दिया । ऐसे समयकी 
दया नादानीकी पराकाष्टा होती हैं और उसका नतीजा इसी तरह भुगतना पड़ता 
हैं। लेनिनने इस दयावारली नादानीका सुन्दर वर्णन सन्‌ १९०“ वाली रूसी 
क्रान्तिके सम्बन्धके ६२।१॥१९ १ ७वाले ज्यरिचके भाषणमें किया है । महाभारतके 
समय वहो गलती अजुन भी ऐन मौकेतर करने जा रहा था । 


मगर इस ऐन मौकेप र पोछे हटनेके लिये कोई कारण तो चाहिये ही । दयाकी 
बात तो की जा नहीं सैछतों थी । जिनने सब कुछ किया और पांडव परिवारका 
सर्बस्व छीनने, उन्हें तंग-तबाह करने, उनकी स्त्रीतकको बेइज्जत करने और उन्हें 
मार डालनेतकके लिये जिनने कोई भी दकीका बाकी नहीं रखा, यहाँतक कि 
जंगलमें मटकनेक्रे समय उन्हें चिढाने तथा जलेपर नमक छिड़कनेके लिये वही 
राजसी ठाटबाटके साथ दुर्योचनका सारा समाज पहुँच गया था, उन्हींके साथ 
दया ! ऐसा बोलनेको हिम्मत अजजुनको थी नहीं । इसलिये वह धर्म, पाप, कुल-* 
संहार, वर्णसंकर, नरकवासका भय आदि बातें पेश करने रहूगा, धर्म एवँ, नीति- 
शास्त्रके पन्‍नेके पन्‍ने उलटने लगा । उनने यह भी कहा कि यह ठीक है कि विरो- 
घियोंकी भी ऐसा ही सोचना चाहिये; आखिर अक्लकोी ठेकेदारी हमींको तो नहीं 
है; एक ही पक्षके सोचने से दुनियाँ में काम भी नहीं चलकछा करता । फिर भी 
उनकी आँखें तो बन्द हैं ! बे तो लोभमें पड़ें हैँ ! उन्हें तो छोक-पररोक कुछ 
सूझता नहीं ! लेकिन हमारी तो खुली है । हम तो सारा अनर्थं साफ देख रहे हैं । 
इसलिये हम तो सन्‍तोषको ही कल्याणकार। मानते हैं। यह भो ठीक है कि हम 
हतेंगे तो शत्रु लोग हमें बर्बाद करके हो छोड़ेंगे। मगर इससे क्या ? हमारा पर- 
ल्जरेक तो न बर्बाद होगा, स्वर्ग वैकुठ तो मिलेगा, भगवान तो खुद होंगे । इस- 
लिये हमें हगिज-हर्गिज लड़ना नहीं चाहिये । 


ऐसा मालूम होता है कि किसी जमींदार या काररखानेदारके अत्याचारोंसे 
ऊबक्र हड़ताल या और तरहकी सीधी रूडाई छडनेकी जब किसान और मजदूर 
पूरी तरह ऋमादा है, ठोक उसो समय कोई धम्मंध्वजी, घर्मंका ठेकेदार गुरु, पीर, 
पण्डितन, मौलवी या पादरी उन्हें घर्मं और भगवानके नामपर सिखा रहा हैं कि 
कभी संघर्ष और लऊडाईका नाम न लो ! राम, रास, महापाप होगा ॥ यदि जमीं- 
दार-मालदार कष्ट देते हैं, तो बर्दाइत करो आखिर वें लोग बड़े हैं, मालिक हैं । 
छोटोंके लिये बड़ोंकी बातें सहनेमें ही फायदा है! सन्‍तोष करो, तो भगवान खुश 
होगा, परलोक बनेगा। भुलावेमें मत पड़ो । बे गरूती करते हैं तो करें, मगर 
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उनकी देखा-देखी तुम लोग क्‍यों नादानी कर रहे हो, आदि आदि । और दूसरे 
अध्यायके शुरूके दो इलोकोंमें जो कुछ कृष्णके मुंहते गीताने कहलूवाया है वह तो 
ऐसा मालूम होता है कि कोई वर्गंसंच्षवादी माक्संवादी ऐसे उपदेशकोंको और उन 
किसान-मजदूरोको भी फटकार रहा है जो भूलभुलेयामें पड़के आगा-पीछा कर 
रहे है । गीताने धर्म और पुण्य-पाप आदिकी सारी दलीलोंका जो उत्तर इन दो 
इलोकों मे ही खत्म कर दिया है वह निरी भौतिक दृष्टिसे ही है । इतना चुभता 
हुआ, संक्षिप्त और माकूरल उत्तर शायद ही मिले । अजुनकी धर्म-वर्मकी बातोंकी 
जरा भी पर्वा नहीं की गई है । उनका खयाल ही नहीं किया गया है। सीधे 
सांसारिक दृष्टिसे ही उसे कसके चपत लगाई गई हैँ और करारी डाँट दी गई है । 
इन दो इलोंमें जो सिफे एक दाब्द अस्वग्ये! आया है उम्रतेरशिायद यह भ्रम हो कि 
स्वर्ग या परलोककी बात भी इसमें है । मगर संस्कतमें अस्वर्ग या अस्वग्यं' शब्द 
मनहस,अमंगरू आदिके ही मानीमें आता है । ऐन लडडाईके समय इन बातोंसे बढ- 
के मनहूस या अमंगलरू होई क्या सकता है ? इसीलिये हम गीता-धमंको माक्संवादका 
साथी पाते है । 


स्वघरोे और स्वकसेों 


इस सिलूसिलेमें हम दो और बातें कहके यह प्रकरण पूरा करेंगे । एक तो 
हैं अपने-अपने घर्मोमें ही डटे रहने और दूसरेके साथ छेडवानी न करनेकी ॥ 
अपने धर्मकों कभी किसी दूसरे धमंसे बुरा या छोटा न मानना और दूसरों के 
धर्मोपर न तो हाथ बढ़ाना और न उनकी निनन्‍दा करना, यह गीताकी एक 
सास बात हैं । ग्वेतैीने इसपर खास तौरसे जोर दिया है । चाहे और जगह भी' 
यह बात भले हो पाई जाती हो; मगर गीतामें जिस ढंगसे इसपर जोर 
दिया गया है जोरू जिस प्रकार यह कही गई है वह चोज और जगह नही पाई 
जाती ! 


यों तो किसी न किसी रूपमें यह बात अन्य अध्यायों एवं स्थानोमें भी पाई 
जाती है । मगर तीसरे अध्यायके रे५वें और अठारहवेके ४७, ४८ इल्ठोकोमें 
सास तोरसे इसका प्रतिपादन है। यहाँतक कि “'थ्रेयान्स्वधर्मो विगुण: परधर्मा- 
त्स्वनुष्ठितात्‌”' इलोकका यह आधघधः भाग दोनों हो जगह ज्योंका त्यों लिखा गया 
है । इससे गीताकी नजरोंमें इसकी अहमियत बहुत ज्यादा मालूम पड॒तोी है । यह 
भी जान पडता है कि इस मामलेसें जो एक निद््िचत दृष्टि तय कर दी गई है 
उसीका ज्योंका त्यों पालन करनेपर ही गोताका जोर हैँ । वह उसमें जरा भी 
परिवत॑न बर्दाइत नहीं कर सकती । नहीं तो उन्हीं शब्दोंको हबह्ू दोनों जगह 
डुहरानेका और दूसरा मतलब होई क्‍या सकता है ? यह भी नहीं कि वे शब्द साधा- 
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रण हैं । वही तो गीताके इस मन्‍्तव्यके प्रतिपादक है । उनके साथ जो अन्य 
दाब्द या वाक्य पाये जाते हैं उनका काम हें इन्हींकी पुष्टि करना--इन्हींके 
आदायको स्पष्ट करना । 

अब जरा इनका अर्थ देव । इलोकका जो आधा भाग ऊपर लिखा गया है 
उसका आशय यहो है कि “'दूसरेका धर्म यदि अच्छी तरह पालन भी किया जाय 
तो भी उसकी अपेक्षा अपना (स्त्र) धरम अधूरा या देखनेमें बरा होनेपर भी कहीं 
अच्छा होता है ।*” एक तो गीताने धमं॑ और कमेको एक ही माना है यह बात 
पहले कही जा चुकी है और आगशजेी भी इसपर विशेष प्रकाश डालेंगे । लेकिन 
ड्तना तो इससे साफ हो जाता है कि यह मनन्‍तव्य सभी कामों, क्रियाओं या 
अमलोंके सम्बन्धने है, न"जहि घधर्मके नामपर गिनाये गये कुछ पूजा-पाठ, नमाज 
आदिके ही बारेमे । इसका मतलब यह हुआ कि हमे अपने-अपने कामोंकी ही पर्वा 
करनी चाहिये, फिक्र करनी चाहिये, फिर चाहे वे कितने भी «च्रुर जेंचते हों, भद्दे 
लगते हों या उनका पूरा होना गेरमुमकिन हो । बे अधूरे भी दूसरोके पूरोसे कहीं 
अच्छे होते है । इसलिये दूमरोके अच्छे, सुन्दर और आमसानीसे पू- होनेवाले 
कामोंपर हमारा खयानल कमी नहीं जाये; हम उन्हें करने और अपनोंको 
छोड़नेकी मन कभी न करे । क्योंकि इस तरह हम दो कसूर कर डालेंगे ७» एक 
तो अपने कर्ते -यसे अष्ट होंगे ओर इस तरह उसकी पाबन्दीके बिना होनेवाली 
स्त॒राबियोंका जवाबदेही हमपर होगो । दूसनगे हम अनभधिकार चेष्टाके भी अपराधी 
होगे । 5 

दूसरी बात है इसमे अपने या स्वकी ॥ स्वकमें या स्वधर्मंका मतलूब है 
जो प्रत्यक आदमीके लिये किसी वजहसे भी निर्चारित है, निश्चित है उसके जिम्मे 
लगाया गया ( ४:57£7०७५ ) है, या जो उसके स्वभावके अनुकूल होनेके कारण 
ही उसपर छलादा गया हैं, उसके मार्थ मढा गया है । १८वें अध्यायवाले श्लोकमे 
ऊपर लिखे आधे इलकोकके बाद कारणके रूपसे लिखा गया है कि “स्वभावके 
अनुकूल जो काम हो उस करनेसमे पाप या बुराई होती नहीं --स्वभावनियतं कम 
कुर्ब॑ञ्नाप्नोति किल्विपम्‌ इससे पता चलता है कि स्वकर्म दा स्वधमंका अर्थ है 
“स्वाभाविक धर्म या कर्म ।” उसके पहले ४१-४८तकके छी इलोकोंमे चारों वर्णके 
धर्मोको गिनते हुए सबोको “'स्वाभाविकधमं ” ही कहा है । 'उन इलोकोंमे केवल 
कमंणब्द हो है ओर इस ४७वंमे भी पूर्वाद्धमें 'धर्म' कहके उत्तराद्धमे, जैसा कि 
अभी दिखाया हे, 'कर्ं! ही कहा गया है | बादवाले ४2<वंमे भी “ सहजं कमं- 
कोौन्तेय. में पुनरपि कम शब्द ही आया है । फरूतः मानना होगा कि धर्म और 
कम एक ही मानीमें बोले गये है और इन गब्दोंका अर्थ है स्वभावनियत, स्वभाव- 
के अन॒तलू या स्वाभाविक काम । 
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मगर समस्त गीताके आलोडन करने और १८वें अध्यायके आरंभके, ही कुछ 
वचनोंको भी देखनेसे पता चलता है कि कुछ कमं ऐसे हैँ जिनके बारेमें स्वभावका 
सवाल होता हो नहीं । ये तो सबोके लिये नियत, स्थिर या तयजुदा हैं । दृष्टान्त- 
के लिये ५-६-दो-इलोकों में यज्ञ, दान, तपके बारेमें कहा गया है कि ये सबोंके 
लिये समान रूपसे कत्त॑व्य हैं | इन्हें कोई छोड़ नहीं सकता | बेशक फल और कमे---- 
दंनोंकी ही---आसक्ति छोड़के ही ये किये जाने चाहिये”, कृष्णन अपना यह पक्‍का 
“सन्तग्य कहा है । इसके बाद ही “नियतस्य तु संन्यास: कमंण:”” आदिम कहा हैं 
कि नियत कमंका त्याग उचित नहीं है | वह तो तामस त्याग हैं। <*वें इलोकमें 
भी “कायंमित्येव यत्क्म नियत:  शब्दांके द्वारा नियत कमंको कर्तव्य समझके 
करते हुए फल्लासक्तिके एवं कर्मासक्तिके त्यागको ही सात्तिद क-त्याग कहा है । इससे 
स्पष्ट हैँ कि नियत कम कहते हैं स्वाभाविक कम की और किसी कारणवश स्थिर या 
निश्चित किये गये ( ०७५55 202८2० ) कमंको भी । यज्ञ, दान, तप ऐसे ही कर्मोर्मे 
आते हैं । अपने आश्वितोंका पालन या रघध्ता भी ऐसे ही कमोमे है । पहरेदारका 
पहरा देना, अध्यापकका पढ़ाना या सेवककी सेवा भी एसी ही है ॥ अनेक धर्म, 
मजह॒ब या सम्प्रदायोंके अनुसार जिसे जो करनेको कहा गया है वह भी नियतकर्म 
या स्वधमंमें आ जाता हैँ । अपनी श्रद्धा और समझसे जो कुछ भी करता हैं वह 
तो पकक्‍का-पक्‍को स्वधर्म हे ! 


इस प्रकार यदि देखा जाय तो गोताने धघमं-मजहबके झगड़े और छुद्धि या 
तबलीगके सवालकी जड़को ही खत्म कर दिया हैं। गाौँता इन झगडों और 
सवालोंका भेड़ोंका *डना ही समझती हैँ । और आदमीको भेड़ बनाना तो कभी 
उचित नहीं । इसो लिये इन झमेलोंमें पड़नेकी मनाही उसने कर दी है । उसने 
तो अठारहवें अध्यूयके ४८वें इलोकमे यह भी कह दिया हैँ कि बुराई-भराई तो 
सभी जगह ओर सभी कामोंमें लगी हुई है । इसलिये कर्मके सम्बन्धर्में अच्छे और 
बुरे होनेकी क्‍या बात ? हमारा धर्म अच्छा, तुम्हारा ब्रा, यह बात उठती ही 
है कसे ? सभी बरें और सभी अच्छे हैं । किसने देखा हे कि कौनसे धर्म भगवान 
या खुदा तक सीद्ी रूग्ता देते हैं ? इसीलिये तोसरे अध्यायमें “श्रेयान्स्वघर्मो 
विग्ुण: ” आदि आधे इलोकके बाद कहा है कि “इसलिये स्वधर्मं करते-करते मर 
जाना ही कल्याणकारी है; दूसरेका ( पर ) धर्म ती भयदायक है ।” 


इतना ही नहीं । ठीक इस इलोकके पूर्ववाले ३४वें दइलोकमें कहा है कि 
हरेक इन्द्रियोंके जो पदार्थ ( विषय ) होते हैं उनके साथ रागह्ंष छगे ही 
होते हैं; उनसे किसीका भी पिड़ छूटा नहीं होता। इसलिये इन रागद्वेषोंसे ही 
बचना चाहिये | असलरूमें चोजें या उनका ताल्लुक ये खुद बुरे नहीं 'है---इनसे 
। 


९८ गोता-हृदय 


किसीकी हानि नही होतो । किन्तु उनमें जो रागद्वेष होते हैं वही सब कुछ 
करते है---वही जहर हैं, घावक हैं ”--- “इन्द्रियस्ये रिद्रियस्यार्थे रागढ्वेषौ व्यस्थितो । 
तयोन वशभागच्छेत्तो ह्मस्य परिपन्थिनों ॥ इस बातका प्रतिपादन तो पहले 
बहुत विस्तारके साथ किया गया हरे । यहाँ ऐसा कहनेका अभिप्राय यह है कि 
भक्ते बरेका सवार उठाके जो किसी धर्म या कामको बुरा और दूसरेको अच्छा 
कहते हैं और इसोलिये आपसमे लोगोंके सर भी फटते है, वह तो नादानी है । 
न कोर्ट भन्‍्ठा है न बरा। भला-बरा तो अपना मन ही हें। यही तो चीजो 
या कामोमे रागध्षष पैदा करके जहन्नुम पहुचाता है । इसलिये हमे इस भूलमें 
हगिज नही पड़ना होना । गोताका यह कितना सुन्दर मन्त्र है और यदि हम 
इसपर चले तो हमारे हेयलकी लदाई कितनी जल्दी सफर हो जाय । ऐसा होनेपर 
तो माक्संवबादक्रे सामनेकी भारो चट्टान हो खत्म हा जाय और वर्गंसंधर्षं निर्बाध 
चलने लगे । 


योग और माकक्‍सेंवाद 


लिन दो बातोंको कहके यह प्रकरण पूरा करनेकी इच्छा हमने जाहिर की 
थी उनमे स्वधमंवान्दी यह एक बात तो हा चका हैं। अचब्र दूसरोको देखना है 
गीताओे छठ अध्यायके ४एवेँ ओर सानव अव्यायके तीसरे एवं १“वबें इलोकोंके 
अनुसार गीवागव याग प्राय. अप्रन्य क्ने। छाखों करोड़ोंसे जायद ही एकाधघ 
आदमी इसमे पूरे उत ते हू । उक्त <"एवब्र इछोकम तो कहा हैं कि “ योगकी 
प्राप्तिकि वठिये यल्व करनवाजा भनृष्य जब इसमे सारी शक्ति लगाके पड़े तो उसके 
भीतरकी भर लले-प्रछृते बहुत जन्म रूग जाते हैँ, तब कही वह पूर्ण योगो बनके 
परमर्गा। प्राप्त करता है --- प्रयत्नाद्रतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विप: । अनेक- 
जन्मसनिद्धस्ततो याति परा गतिम्‌ ॥ ह 


इसी प्रकार सातवे अध्यायके १९वें इलोकमे भी कहा है कि “बहुत जन्मोमें 
कोशिय करते-कर ते ज्ञान हासिल होता हं, समस्त संसारमे वासुदेव बद्धि या पर- 
मात्मज्ञात होता है । उसीके बाद ब्रह्मप्राप्ति होती है । ऐंस महात्मा लोग अत्यन्त 
अलम्य हे +।* “बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्मयते | , वासुदेव: स्वंसिति स 
महात्मा वुदर्भ- ॥ सगर तोसरे इलोकमें तो और भी कठिनाईका वर्णन इस 
साभ॑ सिठसिलेस मिलता है । वहा ता कहा हैं कि “ हजारों काव।मे एकाध 
आद-। ३ योगी हानेके लिये यत्न करते हें और ऐसे लाखोंमे बिरला ही कोई 
मुझें---] रमात्मा का---ठीक ठोक जान पाता है?---“मनुष्याणां सहस्नेष्‌ करिच- 
झतति सिद्धाय । यततामवि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वत+ ॥।! 
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यदि इन तीनों वचनोंको मिलाके देखें तो पता चलता है कि गीताका योग 
पनयम तो हो सकता है नही । यह तो इतना कठिन है कि असंभवप्राय है । कठो- 
पनिषत्‌में इसी सम्बन्धके प्रइदनके उत्तरमें यमने नचिकेतासे कहा था कि “'नचि- 
केता, मौतकी बात मत पूछो--जीते जी मर जानेकी बात न पूछो ?-.- “नचिकेतो 
मरणं माउनुप्राक्षी:” ( १।१।२५ ) । उनने यह भी कह दिया था कि “इस मागें- 
पर चलना क्या है छरेंकी तोखी धारवर चलना समझो, जो असंभव जेंसी बात 


हैँ । उसीज्िये जानकार लोगोंने कहा हैँ कि यह मार्ग दुर्ग है ”---'क्षुरस्य धारा 
निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्ककयो वदन्ति” ( १!३।१४ ) !। हमने भी 


योगक्रे सम्बन्धमे जो कुछ कहा हैं उससे भी निस्सन्देह यही बात पक्‍मकी हो 
हे हे ॥ 

लतुतीय अध्यायके “ “यस्त्वात्मरनिरेव”” इोकका बार-बार उल्लेख तो आया 
हे । मगर इस सम्बन्धमें उना सनन करना चाहिये | चौथे अध्याय के १९-२२ 
ब्लोकोकों भो गौरसे पढ़ना होगा । पाँचवेंके ७-२१ इलोक भी इस सम्बन्धरमें बहुत 
महत्त्व रखते है । छठे अध्यायके ७-३२ उ्लोकोंमे जितनी बातें कही गई है उनसे 
भी इस विषयपर पर्थाप्त प्रकाश पडता है । आठचनं के ८-१६ इलोक भी विचार- 
णीय टे । दूसरे अध्यायके अन्तमें जा स्थितप्रज्ञ का, बारहवेंके १३-१९ इलोकोमें 
जो भकक्‍तका और चौदहवेके २२-२५ इलोकोंमें जो गुणातीतका वर्णन है वह हमारी 
आखें खोल देता है, ताकि इस चीजकी कटिनाईका अनुभव करें । तेरहवेंके २७-२८ 
उल्लोकोंसे भी यह बात मिलती है । अन्तमें अठारहवें अध्यायके ५०-५८ श्लोकोंमें 
भी यह जात लिखो गई ज्ै । यंदि हम इन सभी वचनोका पर्याकोचन और मन्थन 
करते है तो कठोपनिषत॒वाली बात अक्षरण: सत्य सिद्ध होती हे और मानना पड़ 
जाता है कि गीताका योग असंभवसी चीज हैं । फरलूत: वह अपवाद स्वरूप ही' 
हो सकता है न कि मनुष्योके लिये नियम या सर्व-जन-संभव पदार्थ । सभी लोग 
ऐसी चोजको कमसे कम आदर्श बनाये यह भी उचित नहीं ॥। आकाशके चाॉँदको 
जो आदशें बनाये ओर उसीके पोछे अपने सभी कामोंकोी चौपट करे वह पागलके 
सिवाय ओर कुछ नहीं । यह योग ऐसा नहीं कि उसे आदर्श बनाके हम कुछ और 
भी कर सकते है जबतक वह प्राप्त न हो जाय । 

जब इस भौतिक संसारमें गोताघमं---योग---अपबाद ही हो सकता" है, न कि 
नियम, तो स्वमावत: यह प्रइन उठता है कि सर्वेसाधारणके लिये जो चीज साध्य 
हो और इसीलिये जो हमारे लिये नियम जैसी सार्वजनिक वस्तु हो सके वह क्या 
है ? उत्तरमें बेखटके कहा जा सकता है कि वह है माक्संवाद । बहुत लोग इस 
'बातको नहीं समझके हो नाक भौ सिकोड॒ते हैं । हालाँकि हमने घर्मं तथा ईर्वरके 
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सम्बन्बमें मा्क्सवादका जो विश्लेषण किया है उससे लोगोंका अ्रम कमसे कम उस 
सम्बन्धमें तो मिट जाना ही चाहिये । मगर वह तो माक्संवादका एक पहल 
मात्र है । असलमे तो माक्संवाद साम्यवाद या वगंविहीन समाजका निर्माण हो 
हैं। माक्संबादका तो यही लक्ष्य माना जाता ह॑ कि इस संसारको आनन्दमय, 
सुखमय, स्वर्ग या वेकुंठ जैसा बना दिया जाय; न बीमारियाँ हो और न अकाल- 
मृत्यु हो, न कोई गरीब हो और न अमीर; सबोको समानरूपसे खाने-पीने पढने- 
लिखने, कला-कौशणर तथा ज्ञान-विज्ञानकी सभी सुविधाये प्राप्त हो; सबसे ऊँचे 
दर्जे आरामका सभीके लिये--मानवमात्रके लिये---पूरा सामान होनेपर भी 
अन्वेषण, विज्ञान, कला आदिके लिये पर्याप्त समय सबको प्राप्त हो; अनावुष्टि, 
अतिवृष्टि, पाला आहिको निर्मुठ कर दिया जाय; प्रकरतिके साथ ही सघष॑ करके 
मौतके ऊपर भी कब्जा कर लिया जाय, आदि-आदि । एक वाबयमे “'सर्वेडवि 
सुखिन. सन्‍्तु सर्वे सन्‍तु निरामया: । सर्वे भद्राणि पच्यतु मा कश्चिद दःस्यभार्भ- 
वेतू, पूरी तरह चरितार्थ हो जाय । यह बाते केवल मनोराज्य नहो हैं ॥ विज्ञानके 
लिये ये सभी संभव है । यदि विश्वामित्रकी नई सृष्टि मानी जाती है तो आज 
भी विज्ञान क्‍या नही कर सकता हे ? विश्वामित्रने भी यदि किया होगा तो 


विज्ञानके ही बलसे । 


यह ऐसी चीज नही है कि मानवमात्रमें किसीके भी लिये असाध्य हो । यह 
भी नहीं कि इसके लिये कोई खास ढंगकी या अलौकिक तैयारी चाहिये । माकसंने 
तो इसका सीधा उपाय वर्गंसंघएं बताया हैं। उसीका सार्ग अबाध हो जानेपर 
यट्‌ सभी बातें अपने आप घधीरे-घीरे हो जायंगी । रूसने इसका नमृना पेणश भी 
कर दिया है। वह इस मामलेमे बहुत कुछ अग्रसर हो गया हे । असलमे 
पुंजीवादी राष्ट्रोंस घिरे होनेके कारण ही--ऐसे राष्ट्रोसे जो उसे हजम करनेपर 
तुले बेंठे हुँ--उसकी प्रमतिमे बसी तेजी नही आ सको है । यदि यह बात न होतो 
तो वह देश आज कहॉका कहा जा पहुँचा हाता । फिर भी उसने जा कुछ किया हैं 
बह भी कम नही है | 

हमने अनीश्वरवादके सम्बन्धमें माक्संवादका मत स्पष्ट करी दिया है । मगर 
थोडी देरके लिये मान भी ले कि वह धर्म-वर्मंसे नाता तोडनेक्रो ही कहता ह॑, तो 
हज॑ क्‍या हे ? यदि ऊपर लिखो सभी बातदोंकी विद्धिके लिये--भूमिपर ही स्वगं 
लानेके लिये---+यह करना भी थड़े ओर ईज्वरको भी विदाई देनी हो तो 
क्या बरा है ? मासलोी जमीन-जायदाद, मूपयेंपसे और कारबारके लिय भी तो 
रोज ही धर्म और ईश्वरकों धकिय।ने ही है, गदंनियाँ देते ही हैं। कचहरियोमे , 
सर्वेसेट्लमेन्टके समय और खरीद-बिक्रोमे तो रोज ही सालग्राम, गंगा,-तु लसी , 
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बेंद करान, बाइबिल उठाके झठो कसमे खाते ही है । क्या इतनेपर भी घम और 
ईदवर रही गये ? फाटका और सट्टेबाजीमे तो कोई भी जारू-फरेब बच पाता नहों 
और आजकलका व्यापार तो केवल जुआ ही है । फिर भो क्‍या हम लछोगोंने धर्म 
और ई्व्वरको भमंडलमे कही भी रख छोडा है ? यदि इतनेपर भी हममें कोई 


ऐसा कह्ननेकी धष्टता करे कि वह धमंवादी जोर ईव्वरवादी हे तो यह पहले दजका 
धोका हें, आत्मप्रवंचना और लोकवचन हे । 


फिर हम साफ ही क्यो न कह दे कि हम श्रमं-वर्म नही मानते ? इसमें 
ईमानदारी तो है । उसमे तो यह भी नहीं ह । इसका परिणाम भी सुन्दर होगा । 
हम धर्मके ठेकेदारोसे बाल-बाल--साफ-साफ बच--जायेंगे , और अपने हककी 
» डाई बेखटके अच्छी तरह चलाक श्रेणी-विहीन समाज जल्दसे जत्द स्थापित कर 
सकेगे | धर्म माननेकी दणामे तो दुबिधेमे---रमख्देयामे---रह जानेके का*ण कोई 
काम टोक-ठीक क्रर पाले नहीं । न इबरके रह जाते है और न उधरके । परिणाम 
बहत हो बरा हाला है । इसमें यढ बात ने होगो । कोर्ड रूकावट तो होगी ही नही । 
मालदा र-जमीदारोका अन्तिम ब्द्यास्त्र तो यही ह और जब यही न रहा, तो 
उनकी लो कमर ही टट ज।यबगी ओर जल्दी ही शटडामसे गिर पडेगे । इ सलिये 
हमानी--छोषितो एवं वीडितोंकी--जीत जशोप्न ही होगी और अवश्य होगी । 
शर्म ओर वैय्यरक्रे नामपर जो रव्र्गं वैक्ंठ या 'बहिइ्त मिजनेवाला बताया जाता 


है तरह एक तो अनिधष्चित है । दसर उसका ऑस्तो देस्वा प्रमाण तो हैं नहा तीसरे 
वह मिलेगा भी तो मरनेके बाद । सगर ठटसका फल नो यहीपर प्रत्यक्ष स्वर्ग और 
बेक्ठ हे !' डससे ता यहीपर आउननन्‍्द-समद्रमं गोल लगाना है । 


इलना हरी नहीं । जब ज्ञान-वि-ानका मार्ग उन्‍्मक्त हो जायगा और सभीको 
इसका पूरा अवसर प्राप्त होगा, सारी सुविधाये सुलभ होगी, तो यह भी हो सकता 
हे कि हम उसी विज्ञानके जरिये शर्म और रश्वरको भी ढौढ निकालें । आखिर 
विज्ञान और साइन्सका तो यही काम ही हे न, कि सत्यका पता लगाये ?े वह तो 
असत्यका गतन्र और सत्यका साथी हैं । उसका तो एक ही काम है कि सत्यका 
पता चाहे जैसे हो लगाये । और अगर ईइवर, धर्म और परलोक सत्य हे, अबाध्य 
है, अखंडनीय हे जैसा कि धर्मवादी लोग दावा करते है, तब तो उन्हे और भी 
घबराना नहीं चाहिये | साँचकों आँच क्या ? तब ता विज्ञान ईववर त़्र्गरहकों 
जरूर ढूँढ व्यायेगा । जैसे बादकोमे ल्िपा सूर्य कुछी देरके बाद बाहर आ जाता 
है ओर उसकी चमक-दमक ओर भी तेज माजछम होती हैं, वही बात घर्म 548 
ईश्वरके बार्मे थी होगी । इस दर्म्यान कुछ समयके लिये छियत्रे रहनेके कारण वे 
और मो स्वजनप्रिय हा जायेंगे । तब ता हम उनकी कद्र और भी ज्यादा करेगे। 

अभी तो ऐसा नही होता है । अभी तो हम उन्हे आधे मनसे सिर्फ दिखानेके 
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लिये ढोंगकी तौरपर ही मानते हैं । हमारा मतलब है आम लोगोंसे ही । इसो- 
लिये, जैसा कि कहा है, भौतिक स्वार्थंके सामने उन्हें ताकपर रख भी देते हैं 
मगर तब तो यह बात न होगी । तब तो पूरी तौरसे मानेंगे और कचहरियों या 
सट्टोंका सत्राल तब होगा ही नहीं और न रोजगार-व्यापारवाले ही होंगे कि झूठी 
कसमें खाने और जाल-फरे बकी जरूरत पड़े । इसलिये तो घमंवबादियोंकों माक्सं- 
वादका कृतज्ञ होना चाहिये, यदि वे ईमानदारीसे धर्म तथा ईव्वरको मानते हे, 
कि वह उनका रास्ता निष्कंटक ओर निराबाधघ बना देता हैं । यदि थोडी देरके 
धर्मत्यागस---यदि कुछ समय तक इस त्यागरूपी घोर तपके प्रतापसे---धर्मं 
और भगवान्‌का मार्ग सदाके लिये निरूपद्रव हो जाय तो हमे खद्नी-लणी इस 
त्यागको अपनाना चाॉरटिणे । आखिर बिना त्यागके तो कुछ होता जाता नही । 


लेकिन यदि धर्म और ईब्वर सत्य नहीं है तब तो विज्ञान उनका पता नहीं 
ही छूगा पायेगा, यह बात पक्‍षकी हैँ ओर जो विज्ञानकी कसोटीपर खरा न उतरे 
वह तो जरूर ही नकली होगा । फिर हमे उसकी चिन्ता ही क्‍यों हो ? हमे तो 
उलटे इसमे खुजणी ह्रोनी चाहिये कि भिथ्या चीजोंसे पिड छुूटा । तब तो हमे 
माक्संवादका कृतज भी होना चाहिये कि उसने सत्यका पता छगाया और धर्म 
या ईश्वर जैसी मिथ्या चीजोसे हमारा पिड छुट्टाया । आखिर भमिथ्यौचार और 
भिथ्या पदार्थाॉसि चिपटे रहना तो कोई बढदिमानो है नहीं । यह तो किसी भी 
भलेमानसका काम नहीं हैं ओर हम--धर्मवादी---लोग यह तो दावा करते 
ही है कि हम भले 'छोग हैं । फिर तो हृदयसे घर्मवादी खुश ही होंगे कि चलो 
अच्छा ही हुआ ओर भिथ्या पदार्थोेसि पड छूटा । ईमानदारीका तकाजा तो यही है । 


इस प्रकार इस हरूम्बे विवेचनने यह साफ कर दिया कि गीताधमं॑ और 
साक्संवादका कहीं भी विरोध नही है । थे अनेक मौलिक बातोंम एक दूसरेके 
निकट पहुँच जाते हँ--मिल जाते हैं । बल्कि यो कहिये कि कई बुनियादी बातोंमें 
गीतान्रर्म मार्सवादका प्रणंतथा पोषक है । इतना कहनेमें तो किसीको भी आना- 
कानी नहीं होनी चाहिये कि माक्संवादकों गीतासे कोई आँच नही ह-+-कोई भय 
नही हे । माक्संवादस गीताधमके डरने या उसे आँच लगनेका प्रठन तो उठी नहीं 
सकता । ऐसा प्रहन उठाना ही तो गीोताघमंकी नोचे गिरग्ना ओर उसके महत्त्वको 
कम करना हे। वह तो इतनो मजबूत नीवपर खडा है, उसको बनियाद तो 
इलतनो पक्‍की है कि वह सदा निर्भय हैं। उस किसीसे भी भय नही हैं। 
वह इंतना ऊँचा हैं कक उसतक कोई दुश्मन पहुँच नहीं सकता है । असलल्‍ूमें 
उसका छात्र कोई हुई नहीं । ग्रोताधमंका तो निष्कर्ष ही है तुल्यो मित्रारि- 
पक्षयो:” (१४।२५), “सम: हछात्रौ च मित्रे च” ( १२।१८) आदि-आदि । 


३. गीताकी दोष बातें 


गीताकी प्रमुख बातों ओर मुख्य मन्तव्योके विवेचनके सिल्सिलेमे ही हमने 
जो 'गीताका धर्म ओर माक्संवाद' का स्वतंत्र रूपसे विचार किया है उसका कारण 
तो बताई चुके हैं । उस लम्बे विवेचनसे भी उसके स्वतन्त्र निरूपण को आवश्य- 
कताका पता लोग,को रूग जाता # । अतण्व हमे फिर उसी साधारण मागंपर 
आर जाना ओर गीताकी बची-बचाई प्रमुच बालनोपर कुछ विज्ञेष प्रकाश डाल देना 
है । बेशक, अब जिन बाताका विवेचन हम करेगे वह भरे अहमियत तथा महत्त्व 
रखती हें और गीताम उनका भी अपना स्थान हे । मगर यह ठोक है कि उन्हें 
वंसी महत्ता मिल्ल नही सकती जो अबतक कही गई गोतावर्मकी बातोकोा मिली 
है । आगेवाली बातलोंसे भा कुछ मालिक जरूर है। मगर उनका जिक्र किसी न 
किसी रूपसे पहले आ चुका है । फलत यहाँ उनका कुछ विस्तार मात्र कर दिया 
है । हो, जी नई ले उनकी विशेषता यही है कि गीता ने उन्हे नये ढंगसे रखा है 
और इस तरह उनपर अपनो मुहर छगा दी दे । 


गीतास ईदृवर 


सबसे पहली बात आती है ईइ्वरकों । गीतामे ईशइवरका नाम और उसकी 
चर्चा बहुत आई है, इसमे शक नही है । मगर यह चर्चा -कुछ निराले ढंगकी है । 
जटारहव अध्यागय्रके “ईश्वर: सर्वभताना?” (६१) इलोकमे ईश्वर दाब्दसे ही उसका 
उल्लेख आया हैं । जिंतना स्पष्ट वहाँ बल्िखा गया है उतना और कही नही । और 
जगह दूसरे-दूसई छब्दोंके द्वारा उसका उल्लेख होनेसे वह् सफाई नही हैं । एक 
बात और भी हैँ । १३वें अध्यायके 'समं :इ्यन्हि स्वेत्र'' (3८)में भी ईश्वर शब्द 
आया है । उससे पहलेके २७वें इलोकमे परमेश्वर शब्द भी आया हें | मगर उसमें 
वह सफाई नहीं है जो १८व अव्यायके उस ईश्वर दाब्दमे ह॑ । वहाँ तो कुछ ऐसा 
मालम होता है कि सबोंस अलग और सब्रोंके ऊपर कोई पदार्थ है जिसे ईश्वर 
कहते हैं और उसकी शरण जानेंस ही उ७&"२ होगा । इस प्रकार जैसा आमतौरसे 
ईश्वरके बारमे खयाल हैं ठीक उसी रूपमें वहाँ आया मालम होता ब्हैे । मगर यहाँ 
जो ईदइ्वर और परमेश्वर हैं वह उस रूपमे उसे बताता मालूम नही पडता है। 
“प्रकृति पुरुषं चेव ” इस १९वें दइलोकसे ही शुरू करके यदि देखा जाय तो देह 
और जीव या प्रकृति और पुणख्पषका हो वर्णन इस प्रसगमे है | उन्हीको क्षेत्र और 
धस्‍्षत्रज्ञ भी पहले तथा इस प्रसंग से भी कहा है ।॥ फिर २२वे इलोकमे तो साफ हो 
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कहा है कि इसी पुरुषको पर, परमात्मा, महेस्वर आदि भी कहते हैं जो इसी देहमें 
मौजूद हैं | आगे चलके >६वेंमें उसे ही क्षेत्र) कहके २७, २८में परमेश्वर और 
ईचवर कहा है । इसलिये वह सफाई यहाँ है कहाँ ? यहाँ तो जीव और इंश्वर 
एकही प्रतीत होते है । ३१वें ब्लोकमें भी “'परमात्माव्यमव्यय:”” हदब्दोंके द्वारा 


इसी परुषको ही अविनाशी परमात्मा कह दिया है । 
बेशक पन्द्रहवे अध्यायके १७, १८ इलोकोंमे परमात्मा, उत्तम परुष, परुषो- 


क्तम तथा ईश्वर शब्दोंस ऐसे ही ईइ्वरका उल्लेख आया है जो प्रकृति एवं पुरुषके 
ऊपर--दोनोंसे निराला और उत्तम--बताया गया है । लेकिन यहाँवाला ईश्वर 
ठाब्द मुख्य नही है, ऐसा रलूगता है । चोदहवे अध्यायके १९वें इलोकमें पर शब्द 
आया हे । उसीके साथ -- 'मसदड्भाव' शब्द ढे । २६ और २७ इलोकोंमे मां या 
'अस्मत्‌” शब्द है । इससे पता लगता हे कि पर शब्द भी परमात्माका वाचक है । 
मगर वह जीवान्मासे अलग यहाँ प्रतोत नहीं होता ॥ हाँ, १६वें अध्यायके '“अमसत्य- 
मप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीव्वस्म्‌” (८) में जो अनीश्वर गब्दके भीतर ईइवर है वह 
उसी ईश्वरका वाचक हे, यत्याव सफाईमें कुछ कमी है । आगे चोदहवें इछोकका 
ईश्वर छब्द लो मालिक या जासकके ही अथंरमें आया हे । हाँ, १८, १९, २० 
इनलोकोमें जा अहं' ओर “मां! शब्द आये है वह जरूर ईव्वरके मानीमे हे । 
सत्रहव अध्यायतेः छठे ब्वोक्से मा दाब्द स्पष्ट ईरवरके अथमें नही हे । किन्तु 
जीवाभिन्न ईश्वर ही उसका आशय मालूम पडता हे । बेशक, २ण७ष्वे इलोकमे जो 
लतदर्थीय” छाब्द कहे छसका 'तत”' डाबद ईीवरवाचक ह॑ । लेकिन वह व्यापक अथंमे 


कही आया हे । 
अठारहबें अध्यायके <<नें ब्लाोकरमोें ता णबह्द ईश्वरके हो भानीमें आया है, 
चाहे स्पण्टता उतनी भले ही न हो ) उससे पहलेक्रे ४३वें इलोकका ईईवर दब्द 
शासकके ही अर्थमे प्रपुक्स हुआ हे । ५०-५८ इलोकोंमे ब्रह्म ओर अस्मत्‌ गब्द 
बारबार आये हैं और ईश्वरा्थंक है । यही बात ६९, ६६ इलोकोके अहं, 'मत' 
आदि शब्दोंकी है । इसपर आगे विशेष बाते लिखी जायंगी । ६८वें हलोकम भी 
यही बात है । ग्यारहवे अध्यायके ५-५५ ब्लछाकोंमें 'अहं', माम', मत्‌', में, 
“मम', एशवरम्‌' आदि गब्द ईश्वरवाची ही हैं। दसबेके २-४२ इलोकॉर्मे भी 
7रबार अहं' शब्द 'परमात्मावाची' ही ह॑ । यही हालत * व अध्यायकी भी हे ॥ 
सातवेके २९, ३० ब्छोकोम और ट“वेंके शुरूके चार इलोकोंमे भी ब्रह्म, अधियज्ञ 
आदि णब्द ईश्वरके ही अर्थ प्रयुक्त हुए है । आगगेके अक्षर” अब्दका भी यही 
मतलब हैं । अव्यक्त, परपुरुष आदि शब्द भी इसी मानीमें आये हूँ । यहाँ 
“अस्मत्‌”' जब्दके जितने रूप हैं सभी ईश्वरके ही अर्थमें हैं। सातवें अध्यायके 


“बासुदेव” तथा “अनुत्तमागति! ईइ्वराथं कही है । वहाँ 'माम्‌, अहम्‌' आदि 
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बारबार आनेवाले दाब्द भी उसी मानीमें आये हैं। छठ अध्यायकी भी यही बात 
है। पाँचवेंके २०वें इलोकका “ब्रह्म” शब्द और २९वें इलोकमें 'महेश्वर” शब्द 
निस्मन्देह इंश्वरवाचक हैं । अहं! या माँ! आदि शब्द भी वंसे ही है । चोथे 
अध्यायके पहले इलोकका अहं शब्द इंडवराथंक है । मगर तोस रेंके मया' और 
“में कृष्णके ही अर्थमें आये है । छठेके 'अज” एवं 'ईदवर” शब्द ईद्वरके अथंमे 
आये है । फिर १४ इलोकतक अस्मत्‌” छब्दका प्रयोग भी उसी मानीमें है । 
२३वे का यज्ञ गब्द व्यापक अर्थंभ ईश्वरको भो कहता हैं। उसके बादका ब्रह्म 
शब्द परमात्माका हो वाचक हे । ३१वेम भी ब्रह्माका वही अर्थ है । ३५वेंका 
“सयि' शब्द ईब्वराथें है । 

तोसरे अध्यायके तीसरे इलोकमे मया' शब्द ईरयरके ही अथ॑ंमें आया है । 
वसवेंका प्र जापति ईइबर ही हैं और पन्द्रहवेंद्र अक्षर भी वही है । ३०वेंसे 'मयि! 
शब्द ईश्वरको ही कहता हे । भगर ३१, २२मे जो 'में' जब्द है वह कृष्णका 
वाचक हैं, । जिस प्रकार जठारतल्‍्बे अध्यायम अन्यन्त सफार्टक॑ साथ ईइवरका जिक्र 
अन्तमे आया है, ठोक उसके उत्ठटा दूसरे अध्यायमे उसकी चर्चातक कही हई 
नहीं ! वह वहाँ कतई बेंदख्बल कर दिया गया है ! वहो तो आनन्‍्मा ही परमात्मा 
बना बंठा हैं । इस प्रकार स्पष्ट रूपमें तो बहुत ही कम, लेकिन अस्पप्ट रूपमें 
ईद्ववरका उल्लेख गीताम पद-पदपर पाया जाता है । 

इस तरह मालम हो गया कि गीतापे ईचव्वरकी किसी न किसी रूपमें सैकड़ों 
बारसे ज्यादा चर्ना आई हैं। सगर असली रूयमे हम उसे केबल १८वें अध्यायके 
६१वें इलोकमें हू « राफ-साफ पाते है । कृणने खुद जो “मै!” और “'मेरा” 
आदिके रूपमे सैकडों वार कहा दे उसमे कुडी बार अपने लिये---साकार वसुदेव- 
पृत्रके लियि---कहा है । मगर आमतोरसे अपने ईश्वरीय स्वरूपको ही रूक्ष्य करके 
बोल गये है । यदि पूर्वापरका विचार करके «खा जाय था दारीरी कृष्ण्मे वे बातें 
लागू होई नहीं सफत्ती है, जिनका उत्लेख उनने ऊपर बताये स्थानोंमे जानें कितनी 
बार किया है । जब चौथे अध्यायके शम्न्मे ही उनने कहा है कि मेने यह योग 
पहले विवस्वान॒कोी दताया था और विवस्वानने मनुकः, सती यह बात दरीरी 
कृष्णमें कथमपि ल्यगू हो सकती हे नहीं । टगीके आगे जब अवतारकी बातके 
प्रसंगमे कहा है कि में समय-समयपर पैदा हो जाता हूँ, तो यह भी 'श्यरीरघारीके 
लिये सम्भव नहीं । कोई नही मानता कि कृष्ण बार-बार जन्म लेते है । यों तो 
हर मनुष्य भी बार-बार जन्मता ही है। मगर उसे अवतार नहीं कहते । 
चातुब॑ंण्यंकी रचना भी क्ष्णके गरीरसे नही होती । हालाकि उनने कहा है कि 
मैं ही चातु्वण्यं बनाता हूँ। सातवें अध्यायमे अपनेको अधियज्ञ कहा है । यह 
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भी ईश्वरके ही लिये सम्भव है, न कि गारीरवालेके लिये । अधियज्ञका आशय 
आगे मालूम होगा । इसी प्रकार प्रत्येष्म प्रमंगके देखनेसे पता चलता है कि 
आत्मज्ञानके बलसे कृष्ण अपनी आत्माको परमात्मस्वरूप ही अनभव करते थे 
और वसा ही बोलते भी थे । वह उपदेशके समय आत्माका ब्रह्मके साथ तादात्म्य 
मानते हुए ही बात करते थे । मालूम होता है, जरा भी नीचे नही उतरते थे ! 
उसी ऊंताईपर बराबर कायम रहते थे। इसीलिये तो इन उपदेशोम अपुर्षे 
आकर्ंणशवित जोर मोहनी हे )। बहृदारण्यक उपनिपदमे वामदेवके उसी प्रकारके 
अनुभवका उल्लेख आया है। वह्लो लिखा हैं फि तिद्धेतत्वव्यन्नृपिर्वामदेव: 
प्रतिपदेष्हं मनुरभवं सयंश्चेति । तदिदमप्येताह य एवं वेदाहं बअह्यास्मीति स इदं 
सर्वे भवति” ( $५५८।2० ॥ | 
इसका अर्थ हैं यह कि '“वामदेव ऋपिकोा जब अपनाो ब्रद्दयारूपता का लाक्षा- 
त्कार हो गया तो उनने कहा कि ए, हूमी तो मनु, सूर्य आदि बने ! आज भी 
जिसे ठीक वसा ही अनुभव अपनी ब्रह्मारूपताका हो जाय वह भी यही मानता है 
कि वह्री यह सारा संसार बत गया है ।” संसार ते ईव्वरका ह्ली रूप माना जाता 
है । गीतामे तो इमकी भोचघणा ढ़े । इसलिये जो अपनेको ब्रह्मरूप ही मानने लगेगा 
वह तो यह समझेगा ही कि सारी दुनिया उसीका रूप है । कृष्णका अन्क्भव ऐसा 
हो था। इसीलिये सातवे अन्यायके ३-१२ ब्लोकोमे, नवेके १६-१९ ब्लोकोम और 
दसवेके प्रायः सभी इलोकोमे विभतिके रूपसे उनले सबको अपना ही रूप बताया 
हैं | ग्यारहवे अध्यायमं अपने आपको ही उनने कालरूपी कहा हैं । फलत: गीताके 
अहम्‌ और मम आदि णब्दोंकों देखके जो ऐसा मानते हैं कि झगुण ईश्वरका वर्णन 
गीतामे 6 वह भूलने हे । अटठारहव अध्यायके “स्व॑त्रर्मान्परित्यज्य मार्मेक” (६६) 
इत्यादि पूरे उ्लोकमे भी निग'|ण तथा निराकारसे ही मतलब हे, न कि साकारसे । 
क्योकि यदि क्ृष्णका अभिप्राय अपने साकार रूपसे होता तो सिर्फ “ मेरी ही 
शरण जाओ”'---- 'मामेक शरण ब्रज” को जगह वह कह देते कि मेरी ही शरण 
आओ--- भामेक॑ शरणभात्रज' । “ब्रज” का अर्थ हें जाओ ओर आजन्रजका अर्थ है 
आओ । जब बह सामने ही मौजूद थे तो जाओ कहना वीक न था। जाओ तो 
परोक्ष या दूरवर्ती पदार्थंके ही ब्यिये कहा जा सकता हें । “मामे” घरणं चेहि” 
कह देनेसे इलोक भी ठीक रहता । 'एहि” का अर्थ हे आना | या कुछ दूसरा 
ही पद कह देते जिसका अर्थ आओ होता।॥ इसपर ज्यादा विचार आगे मिलेगा । 
ईश्वर हृदयग्राह्म 
हमे यहों ईश्वरके सम्बन्धकी एक खास बातकी ओर ध्यान देना है । वह 
यह हैं कि गीताके मतसे ईइ्वरकी सत्ताकों स्वीकार करनेका एक ही परिणाम 


इंदवर हृदयप्राह्म १०७ 


होता है कि हमारा आचरण प्रशंसनीय और लोकहितकारी हो जाता है।- 
इसीलिये गीताने ईइ्वरकी सत्ताकी स्वीकृतिकी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया हैं, 
जितना हमारे आचरणकी ओर । इस सम्बंधमे ज्यादा महत्त्वपर्ण बात कहनेके 
पहले हम एक बात कह्नना चाहते है । उसकी ओर ध्यान जाना जरूरी हैं । 
ईश्वरके बान्मे तेरहवें अध्यायमे कहा है कि “वह ज्ञान हैं, जेय--ज्ञानका 
विपय--है, ज्ञानके द्वारा अनुभवनीय हैं और सबत्रोके हृदयोमे बसता हैं!'--- ज्ञान 
जय ज्ञानगम्य कृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌! ( १०७ )।॥ अटारहवेके ६१वें श्लोकमे तो 
यह कहननेके साथ ही और भी बात कह्ी गई हूेँ। वहाँ तो कहते है कि 'अज न, 
ईडबर ता सभी प्राणियोके हृदफ्से ही रहता है ओर अपनी माया ( शक्ति ) से 
लोगोकोी ऐस ही च॒ुसमाता रहता हैं जैस यंत्र (चल आदि पर चढे लकोगोको सन्त्रका 
चल्ानेतबाल्ा--- ईश्वर: सर्वभताना हृददेशेट्जुन तिप्ठतशि । अामरान्सबंमतानि 
यत्रासनदाणि माययह ॥। | 


यहाँ दा बाल व्ग्चिरणीय ज्ष । पहली है. हृदयमे रहनकी । यह कहना कि 
हृदय ईब्वरका "“₹ हें, कुछ ठीक नही जँनता है । वह जब सवेत्र हे. व्यापक है, 
तो हृदयमे भी रहता ही के । फिर इस कथन के मानी क्‍या ? यदि कहा जाय कि 
हृदयम विद्यप रूपस रहता हैं, तो भी सवाल होता हैं कि विशेषरूपसे रहनेका 
क्या अथ्थ २ यह तो कही नहीं सकते कि तव्रहा ज्यादा रहता हैं और बाको जगह 
कम । यह भी नही कि जैस यन्त्रका चन्ठानंवाला बीचमे बेटठके चन्टाता है तसे ही 
ईब्वर भी बीचकी जगह--हृदय--में बैंठके सबोंको चन्ठाता हैं । यदि इसका 
अथथं यह हाँ कि हृदयके ब से हैं चल्काना हैं तो यह कंसे होगा ” जिस यंत्रके 
बलसे चलाते हे उसका चलानवाला उससे तो अलग ही रहता हु । मोटर या 
जहाज वगैरहके चलान और घुमाने-फिरानेवाले यन्त्रसे अल्ग ही रहके ड्राइवर 
वर्गेरह उन्हे चलाते-ब्रुमाने हैं । हृदयमें बैठके घरमाना कुछ जंचता भी नही, यदि 
इसका मतलब व्यावहारिक घुमाने-फिराने जेसा हो हो । 


इसीलिय माना पडता है कि हृदयमें रहनेका अर्थ है कि वह ह्ृदय-पग्राह्य 
है । सरस और | श्रद्धालु हदय छ्ी उस 7एए-टीक पकड सकता है । दब्माग या 
बुद्धिकी शक्ति हुई नहों कि उसे पकड सके या अपने कब्जेमे कर सके । ईद्वर 
या ब्रह्म तके-दलील्स जाना नही जा सकता, यह बात छान्‍्दोग्योपनिषत्‌म भी 
उददालकने अपने पूत्र ब्वेतकेतुस कहो है ।* वहा कहा है कि अक्ल बघारेना ओर 
बालकी खारू खीचना छोडके श्रद्धा करो ए मेरे प्यारे,-- शअ्षद्धत्स्ब सोम्य 
( ६।१२॥३ )। और यह श्रद्धा हृदयकी चीज हूँ । यह पहले ही कहा जा चुका 
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है । इसलिये गीताके मतसे ईश्वर हृदयग्राह्मय है । फरूत: जो सहृदय नहीं वह 
ईदवर को जान नहीं सकता । 


हृदयकी शक्ति 


अब दूसरी बाव रही लछोगोंके चलानेंकी । सो भी ठीक ही है । जिस हृदयने 
भगवानकी जान लिया, पकड़ लिया, कब्जेमें कर लिया वह दुनियाको चाहे 
जिस ओर ब्रुमा सकता है। नरसी, नामदेव, सूर, तुलसी आदि भक्‍तजनोंकी बातें 
रिंसी हो कही जातो है । बताया जाता है कि भीष्मने कहा कि, आज मैं हरिसों 
अस्त्र गहाऊ ।” उनने अपने प्रेमके बलसे अपनी प्रतिज्ञा रख की थी और 
कृष्णकी तुडवा दी थी | सूरदासने कहा था कि “हिरदयस जो जाहुगे बली 
बसानो नोहि” । रामक्रष्णने विवेकानन्द जैस नास्तिकको एक रब्दमें आस्तिक 
बना दिया । वह सच्चे हृदयकी क्षी गक्ति थी जिसने भगद्शनकों पकड़ लिया 
था। इसील्िये जिसने जद्ध हृदयसे श्रद्धाके साथ भगवानको अपना नन्‍्व्या डै वह 
दुनियाक्ोी इभरसे उधर कर सकता है ! 

गोताके इस कथनमे एक बड़ी खूबी है । संसारके छोगोंको हम तीन भागोमें 
बाट सकते हैं । या यो कहिये कि पहले दो भाग करके फिर एक भागके दो भाग 
कर देनेपर तोन भाग हो जाते है | आस्तिक और नास्तिक यही पह़ले दो भाग 
हैं । फिर आस्तिकके दो भाग हो जाते ह्ले--साकार ईश्वरवादी और निराकार- 
वादी । इस प्रकार साकास्वादी, निराकारवादों और निरीश्वरवादों ये तीन भाग 
हो गये । हमने देग्वा हे कि ये तोना ही आयसमे नक-दलोले करते ओर लड़ते 
रहते हैं । यह झमेला इतना बडा और इतना पुराना हूँ कि कुछ कहिये मत । 
जबसे छोगोको समझ हुई तभीसे ये तोतों मतवाद चल पढ़ें । इनपर सैकड़ो पोथे 
लिखे जा चुके है । 

मगर गोता इन तोनों पर तसं॑ खाती ओर हेसती है । उसन जो ईश्वरको 
हृदयको चोज बनाके बुद्धिके दायरेस उसे अलग कर दिया है, उसके चलते ये 
सभो झगडे बेकार मालम होते हैं और गीताको नजरोंम ये झगडनेवाले सिर्फ 
भटके हुए सिद्ध हो जाते है । इन झगडों की गुजाइण तो बुढ्िके ही क्षेत्र है 
न? इसीलिये जहाँ हृदय आया क्रि इन्हें बदखल कर देता है, कान पकड़के हटा 
देता हे । क्‍यों ? इसीलिये कि यदि ईच्वर है तो वह तो यह नहीं देखने जाता हूँ 
कि किसके ऊपर आस्तिक या नास्तिककी छाप ( 497८ ) रूगी हैं, या साकार- 
वादा ओर निराकारवादीकी छाप । वह तो हृदयको देखता हैँ । वह यही देखता है 
कि उसे सच्चाई से टीक-ठीक याद कौन करता है ॥ 


आस्तिक-नास्तिकका भेद १०९ 


आस्तिक-नास्तिकका भेंद 


जब इस प्रकार देखते है तो पता रूगता है कि साकारवादी और निराकार- 
वादी तो याद करते ही है । मगर निरीश्वरवादी भी उनसे कम ईश्वरको याद 
नही करते ! यदि भक्तिका अर्थ यह याद ही हैं तो फिर नास्तिक भी 
क्यों न भकक्‍त माने जायें ? बेशक, प्रेमी याद करता है और खूब ही याद करता 
हैँ, यदि सच्चा प्रेमी है । मगर पक्‍मका छात्रु तो उससे भी ज्यादा याद करता है । 
प्रेमी तो शायद नींदकी दशाम ऐसा न भी करें । मगर वात्र तो अपने शछाज्ुके 
सपने देखा करता है, बछरर्ते कि सच्चा और पक्‍का वउात्रु हो । इसीलिए मानना 
ही होगा कि ईश्वरका सच्चा छात्रु भकतोंसे नीचे दर्जका हो नही सकता, 
यदि ऊँचे दर्जा न भी माना जाय । पहले जो कहा है कि घमं तो व्यक्तिगत 
और अपने समझके ही अनुसार ईमानदारीसे करनेकी चीज हे, उससे भी यही 
बात सिद्ध हो जाती(है यदि हमें ईमानदारीसें यहो प्रतीत हो कि ईप्वर हकूई 
नहीं और हम तदनुसार ही अमल करें तो फिर पतनकी गु जाइश रही कहाँ 
जाती हैं ? 
इसी लिय प्रौढद नंयायिक उदयनाचायंने ईच्वर-सिद्धिके ही लिये बनाये अपने 
ग्रंथ “नन्‍्यायकुसुमा>जलि'” को पूरा करके उपसंहारमें यही लिखा है ॥ वे साफ ही 
सच्चे और ईमानदार नास्तिकोंके लिए वही स्थान चाहते हैं जो सच्चे आस्तिकों- 
को मिले । उनने प्रार्थनाके रूपसे अपने भगवानसे यही बात बहुत सुन्दर ढंगसे 
यों कही है---इत्येब॑ श्रुतिनीति संप्लवजलैभयोभिराशालिते; येषा नास्पदमाद- 
घासि हृदये ते हौलसाराणया: । किन्तु प्रस्तुतविप्रतीप विधयोष्प्यु ज्चेंभेवक्चिन्तका:; 
काले कारुणिक* "वर्यव कृपया < भावनीया नरा: +” इसका आशय यही हैं कि 
“क्रपासागर, इस प्रकार वेद, न्याय, तक आदिके रूपमें हमने झरनंका जल इस 
ग्रंथमे प्रस्तुत किया है और उससे उन न॥*+स्तकोंके मलिन हदयोंको अच्छी तरह 
धो दिया भी हैं, ताकि वे आपके निवास योग्य बन जायें । लेकिन यदि इतनेपर 
भी आपको वहाँ स्थान न मिले, तो हम यही कहेंगें कि वे ह्वदय इस्पात या वज्ञके 
है । लेकिन यह याद रहे कि प्रचंड हात्रुके रूपमे थे भी तो आपको पूरी तौरसे 
आखिर याद करते हो है। इसलिए उचित तो यहा है कि समय आनेपर आप 
उन्हें भी भकक्‍तोकी हरी तरह संतुष्ट करें। कितना ऊंचा खयारू हैँ ! कितनी 
ऊंची भावना है ! गीता इसो खयाल ओर इसी भावनाका प्रसार चौहती हैँ । 


देव तथा आसुर सम्पत्ति 


अच्छा, अब जरा ईश्वरकों सत्ताको स्वीकार करनेका परिणाम कया होता 
हैं, क्या होना चाहिये, इसपर भी गीताको दृष्टि देखें । गीताके सोलहवे अध्यायके 


“११० गोता-हृदय 


शुरूवाले छे इलोकोंमें दैवी तथा आसुरी सम्पत्तियोंका संक्षेपमें वर्णन कर दिया है । 
इन दोनोंका तात्पर्य मनुष्यक्रे ऐसे गुगों और आचरणोंसे है जिनसे समाजका 
हिताहित, भल्ला-बुरा होता हैं । कल्याणकारी ओर मंगलमय गुणों एवं आचरणों- 
को देवी सम्पत्ति और विपरीतोंकों आसुरी सम्पत्ति कहा हैं। पॉचवें इलोकम यहो 
बात साफ कह्न दी हे कि देवी सम्पत्ति मक्तिसम्पादक ओर कल्याणकारी हैँ, जब 
कि आसरी सभो बन्धनों और संकटोंको पैदा करती है । साथ ही यह भी कहा हैं 
कि अजुनके लिये चिन्ताकी तो कोई बात हुई नही । क्योकि वह तो दैवी सम्प- 
त्तिवाला है । इसके बाद छठ इलोकके उत्तराद्धमें कहा हैं कि अबतक तो देव 
सम्पत्तिका हो विस्तत विवेचन किया गया है ! मगर आसुरी तो छूटी ही है । 
डसलिये उसे भी जरा खंलके बता दे तो ठीक हो । फिर सातवसे लेकर अध्यायके 
अन्ततकके शेष १८ इलोकोमे यही बात लिखी गई हे । बेशक, अन्तके २२-२४ 
इलकोकांमें निपेधके रूपमे हा यह बात कही गई है । शेप ब्लोकोंसे साफ-साफ 
निरूपण ही है । 


यहॉ जो यह कटा गया हैं कि अव्रतक ता विस्तारके साथ दंव सम्पत्तिका 
ही तरणंण आया हैं, उसशे साफ हो जाता है कि गीताके श्रूसे लेकर सोलहदवे 
अध्यायके कुछ इलोकों तक सुख्यत: वह्नी बात कही गई है । यह तो निविवादि हें 
कि पहले अध्यायमे खुलके समाज-संहारकी कडीसे कडी निन्‍दा की गई है। दूसरेमे 
भी जो अर्जुनकी यह कहा गया हैँ कि लाग तुम्ह गालियाँ देंगे और तुमपर 
यकेगे वह्व भी सामाजिक दृषण्टिस ही तो हरे । तासरे अध्यायम ता समाज रक्षार्थं 
यज्ञका विस्तार ही बताया गया हे और कहा गया है कि सम्भनजके लिये उसे 
मूलभत मानना चाहिये । इसी प्रकार चौथेके नायं लोकोड्स्त्ययज्ञस्य” (३१) 
आइईिके हारा तथा छठेके 'आपत्मोपम्येन सबंत्र सम परश्यति” (३२) के जरिये 
लोक-कल्याणकारी भावनाओं एवं आचरणोंका ही महत्त्व दिखाया है । सातबंसे 
लेक र पन्द्रहव अध्यायतक यही बात जगह-जगह किसी न किसी रूपमें बराबर 
पाई जाती है । इसलिय स्पष्ट हैं कि समाजके कल्याणसे ही गीताका मतलब हैं !। 
यों तो योगका जो स्वरूप पहले बताया जा चुका हैं वह समाजके कल्याणकी हो 
चीज है ॥ दसवें अध्यायके अन्तक्रे 8१ ये ब्लोकमें तो साफ ही कह दिया है कि 
संसारमे जोई चमत्कारवाली गुणयकक्‍त चीज हैं वह भगवानका ही रूप हैँ, उसोका 
अंण है । इससे तो स्पष्ट है कि गोताकी दृष्टिमे भगवानका मतलरूब ही है जगन्मं- 
गलकार््तामे । गीता वेसे भगवानको कहॉ देखती और मानती हैं जो केवल स्वग्गं 
ओर नकमे भेजनेका इन्तजाम करता हो, या मुक्ति देता हो ? गीताने तो ऐसे 
भगवानका खयाल ही नही किया है । 


समाजका कल्याण श्श्रै 


यही बात सोलहवें अध्यायके ७-२४ दइलोकोंसे भी सिद्ध होती है । आम- 
तौरसे यही होता है, यही बात दे खी जाती है कि जो कुकर्मोंको करता हुआ 
ईडछ्वरकी सत्तामे विच्वास नही करता हो उसकी निन्‍दा या उसके खंडन-मंडनका 
जब प्रसंग आये तो इसी बातसे शुरू करते है कि देखिये न, यह तो ईश्वरको 
ही नहो मानता डे ओर साफ ही कहता हे कि इस सृष्टि की उत्पत्ति या इसके 
कशो्मके सचालनके लिये उसकी जरूरत हर्द नही ! फिर और लोगोकोी इसे क्या 
पर्वा होगी * उनके हितोक्रो क्यो न पाव तले रादेगा ? आदि आदि ॥ ठीक भी यही 
प्रतीत होता है और स्वाभाविक भी । भगवान तो ल्ोगोके ल्यें सबसे बडी चीज 
है जौर जो उम्ते हो नही मानता वह बाकीको क्यो मानने छरऊूगा ? लोगोका गुस्सा 
भी यदि उसपर उतरगा ता यही क्हके कि जब यह शाल्ग्रामको ही भून देता है 
तो इसे बैगन भननेमे क्‍या देर ? अन्तमे भी सब कुछ लानत-मलामतके बाद यही 
कहेंगे कि दसकी एसी हिम्मत कि भगवान तकको भी इनकार कर जाये ? 
मगर गीतामे कुछ और ही देखत हें । वहाँ ता असुरोका लक्षण बताते हुए 
पूरे सातन्ने इलोक्मे ईव्वरका नाम क्षी नहीं आया हैं । आसुर-सम्पत्तिवाले इस 
ससारके मलमे ईव्वरको नहीं सानत यह बात सिर्फ आठव इलोकके पूर्वाद्धेके 
अन्तमें यो पार्द जाती है कि देखो न, ये लोग ससारके मुन्ठमे उसे नही मानते--- 
'जगदाहुरनीव्वरम्‌”' । इसके पहले सातवे में तो यही कहा है कि “असुर लोग 
तो क्या कर क्या न करें यह-+ऊत्तं>याकत्तंव्य-- जानते हो नही, उनमे पवि- 
त_ता भी नही टोती और न उनका आचरण ही टोक होता हँ । सत्यका तो उनमे 
नाम भी नही ज्लोता'!---प्रबुत्षि च निर्वाक्त च जना न विदुरासुरा । न गौच 
नापिचाचारो न सत््यं ते। विद्यते ।!” आठबेके दारूमे भी कहा हैं कि “वे जगतको 
बेबुनियाद और इसोलिये निष्प्रयो>न मानते है !---““असत्यमप्रतिष्टन्तें जगदाहु ॥” 
और जब ऐसी बात हे तो फिर ईश्वरकी क्‍या जरूरत ? वह तो तभी होती जब यह 
संसार किसी खास मकसद या उदेश्यको लेकर बनाया गया होता--बना होता । 
इसीलिये वे कहते हें कि ईश्व रकी कोई जरूरत हई नही ॥ 


ससाजका कल्याण 
इस प्रकार हम देखते हैं कि अनीश्वरवाद या नास्तिकताको पीछे घकेल 
दिया गया हैं । ->से च्रह महत्त्व नही मिला ,. जो आमतोौरसे दिया जाता है ॥ 
गीताने तो महत्त्व दिया है उन्ही चीजोको जिनसे ससारके उत्थान-पतनका-- 
इसकी उन्‍नति-अवनतिका>गहरा सम्त्रन्ध हें । भल्ले-बुरेकी पहचान होना, कत्तंव्य 
अकत्तंवग्यको जानकारी, उत्तम आचरण, बाहर-भीतर पवित्रता और सच्चा व्यव- 
हार--यही चीजे तो समाजकी बुनियाद हूँ । इनके बिना न तो हमी एक सिनट 
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टिक सकते और न यह समाज ही चल सकता है । ईश्वरको आप मानिये, या मत 
सानिये। मगर ये चोजें मानियें खामखा । आपका अमल अगर इन्हींके अनुसार 
हो तो हमें आपके अनीद्वरवादसे---आपको नास्तिकतासे---कोई मतलब नहों, 
उसकी पर्वा हम नही करते । हम जानते हैं कि उसका जहरीला डंक खत्म हो 
गया है । फलूत: वह़ कुछ बिगाड़ नहीं सकती ॥। आप तो पिंजडमें बन्द पक्षी हो 
गये हैं इन्हीं बातोंके करते । इसलिये समाजकी ही गीत गायेंगे । न तो स्व्रच्छन्द 
उड़ान हो मार सकते और न मनचाही डालपर बंठके स्वतंत्र गीत ही गा सकेंगे । 
यहा है गीताका इस सम्बन्त्रमें वक्‍तग्य, यहो है उसका कहना । 


मगर जिनमें यही चीजें नही हैं--जो असुर हैं--जो देव नहीं हैं उनका 
क्या कहना ? वे ईइश्वरक़ो क्‍यों मानने छगें ? यह परस्पर विरोघी बातें जो हैं । 
यह होई नहीं सकता कि सदाचार और ककर्तंब्यपरायणता न रहें तथा बाहर- 
भीतर एक समान ही सच्चा व्यवहार भी न रहे; मगर ई इ्वरवादी बने रहें। 
गीताकी नजरों में ये दोनों बात एक जगह हो नहीं सकती हैं । बेशक, आज तो 
धर्म ओर ईश्वरको ठेक्रेदारी लिये फिरनेबाले ऐसे लोगोंकी ही भरमार है जिनमें 
ये बातें जरा भी पाई नहीं जाती हैं । एक ओर देखिये तो कंठीमाला, जटा, 
टीका-चन्दन, दंड-कमंडलल और क्या-क्या नहीं है । सभोके सभी धर्मंवाले ट्रेडमाक 
पाये जाते हैं । मगर दूसरी ओर ऐस लोगोंमें न तो कत्तंव्य-अकत्तेंग्यका ज्ञान हैं, 
न तदनुकूल आचरण हूँ, न बाहर-भीतर सर्वत्र होनेवाली पवित्रताही हैं और न 
सच्चाई तथा ईमानदारी हो । आज तो यहो बात धामिक ससारमें सवंत्र ही 
पाई जाती हैं । सब जगह इसीकी छूट है । कोई पूछनेवाला ही नहीं कि यह 
क्या अन्धेरखाता हैं । जिस हृदयमे भगवान बसे वह कितना पवित्र और कितना 
उदार होगा ! उसको गंभोरता और उच्चता केसी होगी ! वह विश्वप्रेमसे कितना 
ओतप्रोत होगा ! ( आखिर ईइ्वर तो प्रेममय, सत्य, शुद्ध, आनन्दरूप और 
निविकार है न ” ओर वहो हमार हृदयमें बसता भी हूँ । फिर भी यह गन्दगी 
ओर बदब्‌ ? कस्त्री जहाँ हो वहाँ उसकी सुगन्च न फंले, यह क्या बात ? और 
ईश्वरकी गन्ध तो भौतिक कस्त्रीके गन्धसे लाख गुना तेंज है । फिर हमारे 
दिलोंम, जहाँ वही मौजूद हैं, सत्य, प्रेम, दया, पवित्रता, सदाचार और आनन्द 
क्यों नहीं पाया जाता ? इन चीजोंका स्रोत उमड़ क्‍यों नहीं ,पड़ता ? 


कहनेके लिये तो लोग कहेंगे कि हम धर्मात्मा हैं, ईश्वरवादी हैं । मगर हैं ये 
लोग दरअसल पापात्मा और अनीश्वरवादी । नास्तिक लोग तो जबानसे ही 
ईव्वरकी सत्ता इनकार करते है । मगर ये भलेमानस तो अमली तौरपर उसे 


बे] 


जहन्नुम पहुँचाते हैं । हम तो महानसे महान्‌ नास्तिकोंको जानते हैं जो अनीश्वर- 


समाजका कल्याण ९श्३ 


वादी तो थे, मगर जिनका आचरण इतना ऊँचा और लोकहितकारी था कि 
बडें-बडे पादरी, पडित और धर्मंवादी दॉतों तले उंगली दबाते थे । हिम्मत नहीं 
होती थी कि उनके विरुद्ध कोई चे भी करे, डेंगली उठाये | माकक्‍्संवाद वबंसे 
नास्तिकोको ही चाहता है जिनके कामसे आस्तिक लोग भी झशर्मिन्दा हो जायें। 
यह बेशक उन धर्मात्माओोंसे अपना और समाजका पिंड खामखा छडाना चाहता 
है जो व्यवहार में ठीक उल्टा चलते हैं । हमे तो अमल चाहिये, काम चाहिये, 
न कि जबानी हिसाब और जमाखच्च । हम तो “कह-सुनाऊ”” नही चाहते; किन्तु 
“कर-दिखाऊ ” चाहते है । 

यदि गीताओके सोलह अध्यायके ९-१८ इलोकोपर गौर ब्करें तो हमें पता चल 
जायगा कि जो घमंके ठेकेदार आज जनताके हकोंकी रूडडाईका विरोध करते 
फिरते हैं और इस मामलेसे घमं और ईव्वरका ही सहारा छेते है उन्‍्हींका चित्र 
वहाँ खीचा गया हैं। यह चित्र ऐसा है कि देखते ही बनता है । इसमें शक नही 
कि ९-१ ८ इलोकोसे नो यह साफ पता नही चलता कि धर्मवे: ठेकेदारोंका ही यह 
चित्रण हैं । मशगर पन्द्रहवेके यदयें दास्यामि! पदोसे, जिनका अर्थ है कि “यज्ञ 
करंगे और द्वान दगे” तथा “यजन्ते नामयजैस्ते दम्भेनाविजिपूर्वकम्‌? (१७) से 
तो यह बात बिल्कुल ही साफ हो जाती है ) जहाँ पहले वचनोमे सिर्फ यज्ञ करने 
और दान देनेकी बात हैं तहाँ आखिरवाले तो साफ ही कहते हे कि--- “वे लोग 
दिखावटी यज्ञ ख्याति आदिके लिये ही करते हे ॥ यज्ञोके विधि-विधानसे तो उन्हें 
कोर्ई मतलब होता ही नही ॥” यह अविधिपूर्वकम”” दाब्द दूसरे मानीमे आई 


नद्दी सकता है । +ह इसीलिये चमेंके ठेकेदारोकी नकाब उतार फेकता है, इसमें 
शक नही ॥ 


उनका चित्रण्खडा करना शुरू ही किया € यह कहते हुए कि ससारके तो 
वे शत्र ही होते है। फलत: उसे चोपट करनेके बडेसे बडे उग्र काम कर डालनेकी 
ताकत रखते हे '---“प्रभवन्त्युग्रकर्माण- क्षयाय जगतोडहिता: ।”” ससारसे तात्पय 
यहा समाजसे ही है । वहॉ बताया गया हैं कि उनका तो काम हो है समाजको 
तहस-नहस करना । एसा करते हुए वे खुद भी चौपट हो जाते है । क्योंकि 
समाजसे बाहर तो जा सकते नही । उनकी 4सनाये तथा आकाक्षायें इतनी 
ज्यादा और बडी होतो है कि उनकी पूर्ति हो सकती नही । उनका ठाटबाट और 
होंग उतना ज्यादा होता है, गरर इस कदर होता है और प्रभुत्व, प्रभाग या 
शक्तिका नशा ऐसा होता हैं कि कुछ पूछिय मत । जिदुदम ही पडके अटसंट कर 
बैठते है । उन्हें पवित्र॒वाका तो कोई खयाल रहता ही नही ॥ दुनिया भरकी फिक्र 


उन्हीके माथे सवार रहती है, ऐस्ग मालूम होता हैँ । खूजत्र चोजें प्राप्त करो और 
८ 
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खाओ , पिओ, मौज करो, यही उनका महामंत्र होता है । जानें कितनी उनोंदे 
उन्हें होती हैं । काम और क्रोब यही दो उनके पक्‍के और सदाके साथो होते हैं । 
विषयवासनाकी तृप्ति और छान बढानेके लिये वे हजार जुल्म और अत्याचार कर 
डालते हैं । बराबर यही सोचते रहते हैं कि अमुक काम तो हमने कर लिया, अब 
तो सिर्फ फ्लाँ फरल्नहाँ बाकी है । इतनी सम्पत्ति तो मिलू चुकी ही है । मगर अभी 
तो कितनी ही गुनी हासिल करेंगे ! बहुत दुश्मनोंको खत्म कर डाला हैं। बचे 
हुओंको भी न छोड़ेंगे । हमीं सबसे बडे है, महलों में रहते हैं, जो चाहते हैं करके 
ही छोडते हैं । हमसे बड़ा ताकतवर है कोन ? सुखी भी तो हमीं हैं । न तो हमसे 
बढ़के कोई घनी हैं और न संगी-साथियों वाला हूं।। हमारे मुकाबिलेमें कौन खड़ा 
हो सकता है ? वे दिनरात खुद अपने ही मेंहसे अपनी बड़ाई करते रहते हैं । 
रूपयें-पेसे, गरूर और नजशाकी स्र्मीमें हो चर रहते हैं। यज्ञ और दान तो वे 
केवल दिखाने और टगनेके हो ल्यिे करते हैं । उनमें अहंकार इतना ज्यादा होता 
हैं कि मत कहिये । वे आत्मा-परमात्माको तो समझते भी नहीं कि क्‍या चीज 
हैं---उनके नामसे ही उन्हें नफरत ह्लोतो है । नतीजा यह होता है कि उनका पतन 
होता ही जाता हैं । ऊपर तो वे उठ सकते नहीं । दूसरे, तीसरे आदि जमन्‍्मोंमें 
भी अधिकाधिक नीचे गिरते ही जाते हैं । ईश्वर या आत्यातक उनकी पहुँच कभी 
होती ही नहीं ॥'! 

इसी रूपसे असुरां या धर्मध्वजियोंका चित्र गीताने खीचा है । १८वें ओर 
२०वें श्लोकमें एक बार किर परमात्माक्ना उल्लेत़ यद्यपि किया है । मगर वह हैं 
आत्माक्रे रूयमें ही । चाहे ईज्वरके रूपमें भी मानें, तो भी जो “कुछ उसके साथ- 
साथ कहा गया है उससे स्पष्ट हैं कि ऊपर लिखे आसुरी व्यवहारों और आच- 
रणोंके करते ही उनकी परमात्मातक पहुँच हो पाती नहीं । इससे भी यही सिद्ध 
हो जाता हैं कि असर चीज आचरण ही हैँ । २१, २२ श्लोकोंमें तो खुलके कही 
दिया हे--औओर यह बात उपसंहारकी हे---कि “नक॑ या पतनके तीन हो रास्ते हैं 
जिन्हें काम, क्रोध और लोभ कहते हैं। ये तीनों आत्माको भी चौपट कर देते 
हैँ । इसलिये इनसे अपना पिंड छुद्ाना जरूरी है । जहन्नुममें ले जानेवाले इन 
तीनासे पल्‍ला छटनेपर ही कन्याणकारी रास्ता सूझमता और सदाचरण होता हैं । 
किर तो हर तरहमे मोज ही मौज समझिये''--त्रिजिश्व॑ं नर-न रकस्येई द्वार 
नाणनमात्मन: । काम: क्रोधस्तथालोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेतु ।।| एतैंविमुक्तः कोन्‍्तेय 
तमोद्वारंस्त्रिभिनर: । आच रत्यात्मन- श्रेयस्तवोी याति परां गतिम्‌ ॥7? आखिरमें 
कार्य-अकाय॑ या कत्तंव्य-अकत्तंव्यके जानने और तदनुसार ही काम करनेक्रा आदेश 
देके यह अध्याय पूरा किया गया है। 


कर्म और धर्म ११५ 


इस तरह देखते है कि जिस कर्त्तव्याकर्त्तव्यके ज्ञानसे ही शुरू किया था उसीसे 
प्रकरणका अन्त भी किया गया है । यह नहीं कहा गया है कि भगवानके ज्ञात, 
उसकी भक्ति या पूजा-पाठको ही अपनाना चाहिये । यह कहते भी कैसे ? गीताने 
तो पहले ही कह दिया हें और उसे आगे भी यही कहना हैं कि कत्तंव्यका पाूकन 
ही भगवानकी पूजा है । फिर उलटी बात यहाँ कैसे कही जाती ? और जब सभी 
बातोका प॒र्यंवसान समाजके कल्याण एवं क्षेममे ही है--जब लोकसंग्रह ही गीताका 
घ्येय हें-- तो दुसरी बात कही जाय कैसे ? जब भगवानका ज्ञान, ध्यान वगैरह 
भी मनष्यको ऐसे साचेमे ढालनेके ही लिये है कि उसकी प्रत्येक क्रिया, हरेक साँस 
और हर काम ससारक लिए मंगलप्रद बन सके, तो और बातों का अवसर ही कहाँ 
ह जाता हैं ” गीताने ईश्वर-अनीइ्वरवादके झमेलेको जिस तरह सुलझाया है 
और खद इस गडबदड से जो वह बहुत ऊपर पहुँची हुई हैँ वही उसकी इस 
सम्बन्धकी रखुबी है । 


कर्म और धर्म 


अब जर। कर्म ओर धर्मेकाी बातवोंको भी देखें । आमतौरसे ऐसी धारणा पाई 
जाती है कि कर्म, क्रिया या अमल तो सभी बुरे-भले कार्मोंको ही कहते है । मगर 
धर्म कुछ खास कर्मो या कामोंका हो नाम हैं। धर्मेके ही मानीमें मजहब और 
गिलिजन (7०॥ 2१07) शब्दोंका भी प्रयोग करके उनके बारगेमें भी यही खयाल सवोत्र 
पाया जाता है । इसका परिणाम भी बरासे बुरा होता है । जब हमने मान लिया 
कि सिफ सन्ध्या, पूजा, नमाज, रोजा, प्रार्थना वगरह धर्म हे, तब तो स्वाभाविक 
मूपस बाकी कामाम एक प्रकारक। स्वततताका अनुभव करेगे ही । धर्मकि सम्बन्धमें 
तो सेकडोी तरहके बन्धन होते हँं---कब करे, कैसे करें, कितनी देरतक करें आदि 
आदि | गटबड हकौनेपर नर्क, दोजख आदिके भय भी माथेपर सवार रहते है । 
भगवानको रजिंशका भी सबसे बडा खतरा इस बातमे बना रहता है । इसीलिये 
स्वभावत: उनको पाबन्दी ठीक-ठीक की जाती हें--कमसे कम पाबन्दोकी कोशिश 
तो जरूर होती ह ॥ 

लेकिन बाकी कामोम ? उनमे तो कोई डर-भय उस तरहका नही होता । हाँ, 
लोक-ठाज या कानून-वाजूनका डर जरूर रहत! 6) मगर लोगोंसे छिप-छिपाके 
ओर कानूनी फन्‍्दे से बच-बचाके भी काम किये जा सकते हैं, किये जाते हैँ । 
कानूनकी आँखमें धूल डालना चतुर खिलाड़ियोंके लिये बायें हाथका खेल है १ ये 
ता कानूनकों बराबर चराते फिरये हे । इसलिये उन्हें स्वतंत्रता तो करोब-करीब 
रहती ही है । क्‍योंकि भगवान तो यहाँ दखछर देता नहीं और न घधमर्मराज या 
यमराज ही । यह तो घमंसे बाहरकी चीज हैं, जहाँ उनका अधिकार नहीं । यदि 
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थोडा-बहुत मानते भी हैं कि वह दर्वल देंगे तों भी यह बात अधूरी ही रह जातो 
है । क्योंकि सन्ध्या, नमाजकी तरह सच बालने या शराब न पीनेकी बात नही 
है । यदि ये चीजे धमंमे किसी प्रकार आ भी जाये तो भी इनका स्थान गौण है, 
मुख्य नही । देखते ही है कि सन्ध्या, नमाज वगैरहको पाबन्दीमे जो सख्ती पाई 
जाती है वह सच बालने और सूद न लेने या शराब न पीनेमे हगिज नही है । 
बडेनबटे धर्माधिकारी भी बड़े-बड़े कारबारों और जमीदारियोके चलानंवाले होते 
हैं, जहा झूठ बोलने और जाल-फरेबके बिना काम चलता क्ञी नही । मैनेजर, 
प्रबन्धक और कारपर्दाज बगैरहके जस्यि बह काम करवाके अपने विडको बचानेकी 
बात केवल अपने आपको ब्ोका देना हे--आत्मप्रतंचना हें । जब कारबार उनका 
है, जमीदारी उनकी हैं ता उसके म॒ुतल्लिक होनेवाले झूठ ओर जाल फरवको 
जवाबदेही उन्‍्हीपर हांगी ही । यह दत्रके पानी पीना और खुदासे चोरी करना 
टीक नहां । यदि कारबार ओर जमीदारीके फ यदेके लिय वड़ झूठ ओर जाल न 
ही तो बात दूसरी हे । मगर यहा ता उन्हांह्द चलानेके ही किये ऐसा किया 
जाता ज्ल । 
इसीलिये गाताने न तो घर्मकी श्रेणियाँ बताके मुख्य, अमुख्य या प्रधान ओर 
गण छसे जेसा उसका दजिभार ही पिया है औएप न कोई दूसरी हीए* तरकोन 
निकाली हूँ । गीताकी नजराम ता धर्म ओर कर्म या किया ( अमल या काम 
एक ही चोज हैँ | जिसे हम अंग्रेजामे ऐक्णजन ( 2०एपजा ) कहते है उसमें ओर 
धर्मम जरा भी फर्क गीता नहीं मानती । इसका मोटा दुष्टा-त ले सकते है । 
हिन्द् लोग चार वर्णोको मानते हुए उनके पृथक्‌-पुथक्‌ घम्में मानते है । उनके 
सिद्धान्तमें वणंध्मं एक खास चीज हैं । मगर चौथे अध्यायके १२, १३ इलाकोंको 
अजीब बात है । १३वें में तो वर्णघ्मकी ही बात है । फिर भी क्षष्ण कहते है कि 
हमने चारों वर्णकी रचना कर्मक्रे विभागके ही मुताबिक की है ओर ये कर्न 
गुणोंके अनुसार बने स्वभावोके अनुकूछ अलग-अलग होते है'',---' चातुर्वण्य मया 
सृष्ट गुणकर्मविभागश: ।”” यहा घमंकी जगह कमं हो कहा गया है । १२वे इोकने 
भी कहा है कि “मसत्यंछोकमे कर्मोका सिद्धि जल्द हातो है ! इसीलिपे यहा उसी 
सिद्धि ( इष्ट्सिद्धि ) के लिये देवताओका यज्ञ किया करते है-- हा ऊ अन्त 
कमंणा सिद्धि यजन्त इह देवता: । ज्षिप्रं हि मानुये लोके सिद्धिभ॑तवति कर्मजा ! 
यहा यज्ञकों कर्म कहा हैं, न कि धर्म; हाठॉंकि यह तो पक्‍का धर्म है। धर्मोकी 
सिद्धि न कहके कर्मोकी सिद्धि कहनेका भी यही मतरूब है कि श्रम ओर कमं एक 
ही चीज है और गीता इन दोनोमे कोई भेद नही रखती । 


इसी प्रकार १८वें अध्यायके ४१-४४ इलोकोमे भी चारों वर्णोके ही धर्मोकी 
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बात आर्ईड हे । ४५, ४६ इलोकोम भी उसो सम्बन्धपे यह बताया गया है कि उन 
घमकि द्वारा ही भगवानकी पूजा कैसे हो सकती है और इष्टसिद्धि क्योंकर होती 
हैं । चारो वर्णोकि कुछ चने-वनाये धरमेको गिनाया भी गया है, जो पक्‍के और 
स्वाभाविक माने जाते हैं । साराश यह कि ये छे इलोक वर्णंके घर्मोकी जितनी 
सकाईके साय कहते है उतनी सफाई शायद ही कही मिलेगी । मगर एक बार भी 
उनमें धरम दाब्द नहीं आया है । खूबी ता यह कि उन्हीमें कर्म शब्द पूरे आठ बार 
आया 2 | घमंके बारे ' जिनका बडा जोर हे उन्हें इस वातसे काफी धक्‍षका लग 
सकता ह्वे कि जहा धर्म जब्दका बार-बार जाना निहायत जरूरी था वहाँ उसे 
गीता भूलसी गई | ओर अगर ऐसे ही अबसरपर त्रमकी बात नही आती है, किन्तु 
उसकी जगह कम कहके ही सन्‍्तोष किया जाता हे, तो फिर यह कहनेकी गुंजाइश 
रही जाती कहों 2 कि धर्म और कम दो चीज / ? 
ज् लोग पफ्थिर भो हूठ करने रहे ओर ऐसए ऋछनेऋर शहुसर कर पका खकहुएण 
सभी क्षम ता कमे ही होते टै, तथापि सभी कम ऋद्प न हें' नहीं भुकत, इस 
लिये परमंकी जगह कम॑ कहके कास छत्लामा जा सकता है ओर यही बात यहा पाई 
जाती है उनके लिये कोई भी समझदारीको वात क्या कही जाय ? योंही कभी- 
करी झभमका नास ले लेना ओर हर विशेष अवसरपर सण्ग्जार कमंकर हो जिक 
करना , जबकि नमेका उल्लेख ज्यादा मोज और उचित होता, क्या यकृत बत्त नही 
बताता कि गीता इस झमेलेसे हजार कोस दूर है ” यदि घमंका नाम कही-कही 
आ गया भी हे तो योंही, न कि किसी खास अभिप्रायसे, यही कथन ज्यादा युक्ति- 
युक्‍त प्रतीत होता हे । यह ठोक हे कि एकात्र जगह धर्म जब्दसे ही काम निकलता 
दग्ब और कर्म ०उनमे दिकक्रत 7 कठिनाई समझके गीताने धमर्मंशास्त्रोंके अथंमे ही 
धर्म दब्द कहा हें । मगर वह ययोंका त्यों बोल दिया गया है, न कि प्रतिपादन 
किया गया हे हि त्र्म वास च्रीज ४ । जैसा कि 'स्वधमंमपि चार्वेक्ष्श' (२।३१) 
से पाया जाता है । ओर जब दूसरे अध्यासम योगका सिद्धान्त एवं स्वरूप बताते 
समय, तीसरे अध्यायमे यहुकी महत्ता दिखाते वक्‍त, चौथेम यज्ञका विस्तार एवं 
विवन्ण बताते समय और अठारहवेम अपने-अपने € स्व ) धर्मोके रूपमे ही कैसे 
भगवत्पूजा होती है यह सिद्ध करतें समय भा सिफ रर्मकी ही चर्चा आती है, न 
कि धर्मकी एक नार भी, तो गीतामे प्रतिया<." कसका माना जाय ” वहाँ रहस्य 
और सिद्धान्त किसके सम्बन्धका बताया गया माना जाय ४ घधमर्मकी या कर्मका ? 
अगर कर्मका, क्योकि घर्मका कहनकी तो कोर्श भा गजाइश ह£ नही, तो फिर 
अन्ततोगत्वा यही बात रही कि गोताने धर्म आर कमंमे कोई भी अन्तर नही किया 
हैं । उसने कमंके हा दाशनिक वि-चनसे सनन्‍्तोष करके दिखा दिया है कि असली 
चीज कम ही है । 
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एक बान और भी हैँ | योताने बारबार कहा है कि कमोसे हो बन्धन होता 
हैं और उसीसे छटकारा मिलतेकों मक्ति कहने हैं । अजुनने इसी बन्वनके डरसे 
ही तो आगा-पीछा किया था । यदि दसरे अध्यायके ३८वें बन्‍लोकसे शाुम्ू करके 
देखे तो प्राय हरेक अध्यायम बार्वार कर्मकी इस ताकतका और उससे छुटकारा 
पानेकी हिकमतका जिक्र सिलेगा । चाहे उस हिकमतकों योग कहे निर्लेपता 
कहे अनासक्ति कहें, समत्व बुद्धि कहे या इन संबोंकोी मिलाक्रे कहे, यह बात 
दूसरी है । मगर यह तो पक्‍की चीज हे कि बारबार यही बात शुरूस अन्ततक 
आर्ड हे । अर्जुनकी ध्रारणा कुछ ऐसी थी कि घम्म उन ७ मोकोी ही कहते हें जिनमे 
का” भी बरार्ट न हो जिनसे स्वजन-वव्र आदि समत्र न क्रो, जसा ध्यान, समात्ति, 
पुजा आदि । उसका यह भी खयाल था कि जिसके करते + रार्ट हो, हत्याज्ञा या 
टसी तरहकी और बात हो बढ़ घर्म माना जानपर भी बवस्तुगत्था अब --लर्म 
विरावी--ही है । यदहसे व्िरकक्‍ता हाल और ल्म्पोन्चोडो ७दरटी पथ करनेका 
उसका यही मतलब था । इसरा मतटब का सी कया सकता था  हसका उनच्तर 
भी करण न साफ हा द. दिया कि सलतज कर कॉन्‍सय सदाषसधि ले त्परजेत । 
सताॉरभा कि दापग वमेनारितरियावता / (१८ ४८), यान्स्वसनों जिगण 
(४३७०, ९८।४०) --बराई-भल्लाई ला स्वंत्र सिल्ली हुई ढ़। ऐसा कह्ूमस हो 
नहीं सकता जिसम बुराई न हा या सदा: न क्वा। इसल्विय बुरा/बाला होनेयर 
भी स्वश्वर्म हा ठोक है । उसाऊफा करना चाहिय । गीताम जा त्र्म अनरममं छब्द 
कन्ा-क्ो आजा गत » बह अर्ननकी उरे। आओन्‍त धारणाका ही व्यय और उस ही 
क्ृरणन दर किया हू । 


हो! 


स्सस ए७& और भी गडअबर हा जाता 2 । शसो घारणाक कर, यम आर अभनार्म 
जजावसोी चाज बन जानते हे । क्षत्रिय लिप सद्ध जसा मढान रूस भी अधमंकी 
कोटिसमे---उसो श्रेणीम---जा जाता ह्ै | यह कितलसी गछलत आल # ! ऐसा 
समझना कि जो निर्दाप हा हिसारहिलत हा यहा वर्मे और झोंत जबम 7, कितना 
सादाया है ! साँस लेन एवं पछक मारनम भी तो लक्ष-ललक्ल कीटाणुआका सहार 
हाना रहता ही हे । पुराने टागोने भी कहा हो ढ़ कि बकायुम्डलमस एसे अनंत 
जीव भरे पडे हे जिनका संहार पक श्ाग्नसे हो हो जाता ह्ृू+-- पवमणो5दि 
वियावेन सेषा स्थानवसपक्षय । जब यर बात हु ता फिर सॉसका 7या कह्तना ? 
वश ती बराबर चलती ओर गर्माग्म रहता हु । फरत कन्डआम हा हाता 
रत ता ? उरक चलते भी | ता क्या किया जाथ “ कय पठक ]] मा* * सास न 
ल"* क्योकि अनर्म जा हा जायगा ! आर जब इस प्रकार जीवन क्री अबर्म हो 
शया 7 जाग क्‍या कहा जाय ” घमंशास्वियोने जिस जीवनरक्षाक्रे ज्लिप्रे सब 
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कुछ कर डालने और खा-पी लेनेतककी छूट दे दी हे वही अधर्म ? और पूजा- 
पाठ ? माला जपो जबान हिलाओ चन्दन न्गड़ो, फूल तोडो, आरती करो, दौप 
जलाओ भोग लूगाओजो और पद-पदपर अनन्त निदोपष जीवोका सहार करो ॥ 

फिर भी यह कहना कि यह एजा-पाठ धर्म ऐे महज नादानी हे, यदि ध्रर्मकी 
वही परिभाण सानी जाय जय जजनके दिमागमे थो । नव तो कही भी किसी 
प्रजार गजर नहीं और घर्म महाराज यहज्ञामे सदात़े ल्यि विदाई को लके 
चगे जाय 

टर्सी त्य ते क़्णमो क्सझे सनाना पं कि यह ना तुम्हारी अजीब 
पडता हं-- प्रज्ञाबवा ४35 मायसे (-२॥११)॥ लम्को यहक्ष परिनाणा तो 
ज मम भेज जानको चीज क्ू उनन एसा सप [4 ही झ पात्म विवननस ही 
याम किया और अर्जनका ० रकरा । जज ला गे ता भी एसम तया बला जाय ! 
जज. सन्‍जजम्गे बारस उखे प्रक्रारका साठ गाल कहा औऑरा गउिखा जाता २ 
जार घमं पराटनतका सा4 ही जारसा सर्द ॥॥ हकल्छाद दा जातो हू ता 
ज्स बा एगसे भोयमर +पदड्स परत जना सॉनवार जा । दस्जसले कगावत जराला 
मंपू और उरा4। दाशानक बिंए ,पघग न“ जानता जारस्ग हो ना चननजवम और 
ह्िसा-ऑलगाका यह सपरणश जा ख । हाता ४ । इसनलिप जअरूरो हा गया कि वहीं 
विध्लषण जिया जाथ । गीतान यहद्वधी क्या भी । इससे तो साफ हां जाता हे कि 
धरमं-अधम्कोी सर्वसाधारण धारणा निहायत ज्लञी थाथी ओर एन मोकेपर खतरनाक 
हा जा । 6 । अगनका जो धाका हुआ यह उसाते चाल । उर्साठये आमतास्से 
जिले लोग धर्म या अधम मानते ह वह बच्चोकीसी बात ह्ञा जाती *। गीताने 
यज्न बान दिखला द, कह | वह था क्री कया जिसके पा जिसयकी सर्वंसाधारण 
समसके वलल एन मौजेपर, जब कि जीवन-मरणका सम्राम उपरस्ियल हे, गाबर- 
घोटाला हो जाय ” घर्मका उस समय ठोक पथ '"दर्यंल करना चाहिये । मगर वह 
ना उलटा गगा बहाने लगता ७! उसलिये घर्मंशाबजितियजत्रओा बातोका ताकपर 
रखते उसका नये सिरेसे विवचनन जोर बिछ् »पण जरूरी कह्ञा जाता / ॥। यहीं जरू- 
रत शमूम ही बडी स्बीते साथ दिखाते ग।ताने उसरझा। सेंसा विवेचन उम्र ही 
दार्गनित्र विश्लेषण (?िफरिफ४त[पिरवया बा७। के) | औऑधरयर किया कह । 
जउयवोी। इसके लिया सइगरा गासला उ3द ना । 

यह भी ता दखिप्र कि जनता हे गसे त> थ् लग अन्नकक उर्मडा उल्सव 
राकबता खार परम टाब्दस करलत अलाब <4]47 7" य,यद्वबयज यत्न योग 
जादि झशादास क्या ह तहाँ धम शवद सब्यिलछरा कसा न किसी मरूपसत--अधर्म॑, 
अ्रम्यं, साधम्यंके रूपसे भी--सिफक तेत से बार आया कृ । खबजी लता यह 2 कि 
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गीताके पहले इलोकका धर्मंतो नामके साथ ही लगा है । वह कोई धर्म जैसी 
चोजको खास नौरसे कहनेके लिये नहीं आया हैं । कुरुक्षेत्रकी प्रसिद्धि घर्म॑क्षेत्रके नामसे 
उस समय थी ओर यही बात ब्लोकमे भी आ गई ! अठारहवें अध्यायके ७० वें 
इलोकमें जो 'घर्म्य! शब्द है वह भी कुछ ऐसा ही है । वह तो केवल 'संवाद'का विशेषण 
होनेस उसके औचित्यको हो बताता हैं । उसका कोई खास प्रयोजन नही है । 
चौदहवेंके दूसरे इलोकके साधर्म्य'का धर्म शब्द भी दूसरे ही मानोमें बोला गया 
है, न कि कत्तंग्यके अथंमे । वह तो समानताका ही सूचक रै। दूसरे अध्यायके 
४०वे इलोकका धर्म दाव्द भी गीताके योगके ही अर्थमे आया है, न कि धर्म- 
शआास्त्रोके धर्मके मानोमें । इसी प्रकार ९वेके २,३ इलोकोंमें जो घम्यं और घर्मं शब्द 
आये है वह ज्ञान-विज्जौनके ही लिये आये है, न कि अपने खास मानीमे । १२वेंके 
२०वें ब्लोकका धम्यें शब्द भो कुछ ऐसा ही है । वह समस्त अब्यायके प्रतिपादित 
विषयको ही कहता कह ॥ इसी प्र-_र ?८वेके ४रव इल्तुकमें जो धर्म शब्द है 
उसीके अर्थम्रे उसी बइलोकम् आगे कर्म शन्‍द आनेके कारग वह भी संकुचित अथंमे 
प्रयुकत नही हुआ ह । उसी अध्यायके ६च६व बल्ठाकका धर्म यब्द भो व्यापक अर्थंसे 
ही आया 2 और सर्म, अन्र्म तथा दुसरे कम का भी वाचक है । यह बात प्रसंग- 
बरण आगे कही जायगी और उसपर विशवपर प्रकाण पटेगा । पह ठोक क्े कि उस 
धर्मको कमंक्री जगहपर प्रयोग नहो किया / । क्योकि ऐसा करना असमत्र था। 
कहनेका आशय यह 2 कि जिवना थाउक अथ कर्म टाहइ्द का हें उस अथमे वह 
धर्म शब्द नहीं आया हू और उसको बज़ 7 जा प्रसंगजस लिखों जायगा । 


उस प्रकार देखलेसे ला चलता 2 कि पानलसे लेकर ब्यूत्रह अच्यायतक 
कुल ते?ह जदहवायोस यह तर्ग आया हा नहा # । हाल्ाकि इन्हीमसे कर्मका दार्ड- 
निक विवेचन सब ही हुआ हे । जिस समत्वसत्र योगा वर्गनु दुसर अध्यायमे 
पाया जाता है और जो कर्माकी कुजो ह वहा पाचर छें, नो, बारह, तरह नौर 
चौदह अध्यायोसे किसी न किया रूपसे आया हक्री है । रोझ॒ह आर सत्रह़् अभ्याय 
ता गीताबमंकी दष्टिसे काफो महत्व रखते हे, यह पहले कहा चके हे तर 
विस्तारके साथ वह बात सिद्ध को जा चकी भो 7 । ; 

अब रहे सिर्फ पहले दुसरे, तोसरे, चोथे ओर अठारहवे अध्याय । इन्होमे 
ध्म॑ धब्द कुल मिलाके केबक चोबोस बार अपने विशेष मानीन प्रयुक्त हुआ 
सालम परउता डे । इसमे भी खबी यह है कि पहले अध्याय के ४०वेमे तोन बार 
और तीस २४ ३०वेमे ही चार बार आया हे। पहलेके तेतालीसवम, दूसरेके 
बत्तोस-तेतीसमे, चौथके सातवमे और अठारहवेके एकतीस-बत्तोस #लोकोमे दो-दो 
बार आ जान के कारण कुल उन्‍नीस बार तो सिरे आठ ही इलोकोंम आया है । 
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दोष ५ इलोकोंमे ५ बार। इनमें भी पहले अध्यायके ४१ तथा ४४में, दूसरेके 
७वेंमें, चौथेके ८वेंसें और अठारहवेंके ३४वेमें---इस प्रकार एक-एक बारका 
बेंटवारा है । इससे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि कुछी जगहोंमें वह पाया जाता है । 
इसमें भी खूबी यह है कि पहले अध्यायमे सात बार और दुूसरेमें एक - कु 
आठ--बार तो खुद अजुनने हो यह शब्द कहा है। फलत: वह तो गोताके 
सिद्धान्तके भीतर यों ही नही आता है । हॉ, सत्रह बार जो कृष्णने कहा है उसी- 
पर कुछ भरोसा कर सकते है । 


मजा तो यह है कि दूसरे अध्यायके ३१ तथा ३३ ब्लोकोंम जो कुछ चार 
बार धर्म शब्द क़ष्णने कहा है वह अजुनके ही कथनानुसार धर्मंशास्त्रवाला ही है, 
न कि क्रष्णका खास । वहाँ तो अजु'नको हो बातक़े अनुसार ही उसे माकल करते 
हैं। इसो प्रकार तीसर्के ३"वमे जो चार बार आया है वह ठीक वसा हैः है 
जैसा कि अठारहवेके, ४अवेक। | क्योंकि “श्रेयान्स्वधर्मो विगुण: परघर्मात्स्वनु- 
छ्ठितात'” यह इलोकका आधा ज्योंका त्यों दोनों हो जगह पूर्वा्ध मं आया हैं ॥ 
फडटठल: यदि १८वेसे ८मंका अर्थ कर्म ही है, तो तोसरमे भी यहो बात ह्ै--होनी 
चाहिये । यह भी याल हे कि तोसरे अध्यायके शरूसे लेकर इस इलोकके पूबंतक 
कमंकी ही बात लगातार आर्ड है। उसकी झशांखतला टूटी नहीं छे । इसलिये धर्म 
शब्द भी कमंके ही अर्थमे प्रयक्त हुआ हे यद्वी मानना उच्चित टे । 

इस प्रकार देखनेपर तो सिर्फ चौथ अध्यायक ७, < तया अठारहवेंके ३१, 
रेरे एवं २४ ड्लोकोंमे जो धर्ग शब्द कृष्णफे मखसे निकले है केवन्द वही, म छ्म 
पडता है, समंके वियेष या परारिभाषिक अश्॑मे आये है | मगर यहा भी कुछ बाते 
विचारणीय हू । चौथे अध्यायम तो घर्मका उल्लेस्स अवतारके ही प्रसंगम हुआ है । 
बहा कहा गया हे कि जब समाजमे उपद्रत टाने * गता जै ओर दृष्टोकी वृद्धि हो 
जाती है तो अवता -ोंत्री जरूरत होतो है । लाकि मल ल्ोगोंती, सन्‍्पुरुपोकी रक्षा 
हो सके । अब यदि इस वर्णनकी मिझान सोल्हवे अध्यायके असुरोके आचरणोसे 
करे ओर तलुलूसीदासके ''जब जब होइ धमकी हानी । वार्डहाह् असुर महा अभि- 
माना वचनको भी इस सिल्लसिलेम खयाल करें, तो पता रूग जाता है कि 
घरंका मतलब यों समाज-हितकारों समस्त आचरणासे ही है । जिन कामंसि 
समाजका मंगनल हो वही धर्म है, ऐसा ही अभिप्राय कृष्णका प्रतीत ड्वोता है । 


0॥४ 


लेशक, सिर्फ १८व अध्यायके ३२१, ३२ तथा ३४ ब्ल्शाकोम्में यह बात जरूर 
मातम होता ह॑ कि सामान्य कतंव्य-अकत्तंग्यसे अल्श ध्रमं-अबम हैं। ३०व इलोकमें 
प्रव॒त्ति-निवृत्ति शब्दांस इन्ही घम॑ और अबमंका कहा हे । इसके सिवाय जिस 
प्रकार बहा कार्याकार्य--कार्य-अकार्य---अलग बताया हैँ, न कि इन्हें धर्मे- 
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अधमं---प्रव क्षि-निव॒ृत्ति--के ही भीतर ले लिया है, ठीक उसी प्रकार ३१वेमें 
भी अधमं ओर शर्म लथा अकार्य एवं काय जदा-जुदा लिखा हे । इससे साफ हो 
जाता है कि सामान्य कार्य और अकार्यसे अलग ही घर्म एवं अधर्म हें--ये विशेष 
पदार्थ # । मगर जब बत्तीसवे 5योकपर विद्येष ध्यान देते है तो यह पहेली सुरूझ 
जाती क्र और पता चल जाता हे कि छधर्म-अश्र्म छझब्द भी व्यापक अथंमे ही आये 
है । पहले---३ श्वें--श्टो के आम लोगोकी घारणाके ही अनुसार इन्हे अलग 
रखा है जरूर । मगर यह बाल नव्रिवरणके ही रूपमे हे यह मानना ही पड़ेगा । 

बाच असछ यह हू कि साक्षिक, राजस जार नामस बद्ियाती पह्चचान उन 
तीन---२३२०स २०--च्कछोकोमे बताए गठ क् । पहलेम कहा गया ह कि प्रवन्ति- 
निवत्ति सा घम-अधम वथा कत्तव्य-अकत्तव्यका ठीकव-टोक बताना साच्विक बिका 
बाम क्ले । रुसीरा उसती पहचान तो > । फिर ३3० यैमस झल्हा गया 2 क्‍फिल्‍़ल 
चीजोका जा यायनीफक ने स्लाप--ऊक्मा छाझ लतासे गरड क्भा नज्ी">-वहों 
राजस वबित | पउरतरो यहा पचास 2॥4 यह्ााक का ठीक /। दद्वानोंकी 
पहचालम प्रस | प्तच्चि | ॥7मभ ६ लनियलि ) ता का ,-अकापवा दा ठन्तर आया 
हू । मगर जब लासरा बिका पररसाग ते बल्यौॉौकस वाया 2 वा कास-अवायको 
४30 "ये कब ठे यम नोर अवसकाह्ना “आ / ओर बना गया 7 कि जा अयमंता 
ही। ।म मान ओर हटसे गे र शोभी तल उठी ही बताये यही तामसी बईढ्रले । 
यदि परटल्छा क्रम स्यखव तर ॥। 6 कफ उसका लझ वार अझापतओ कायथ सम्से 
ही वासयी चअफ्िडि 2 । फ्योति उसका काम ने ला टाउनशीक जलाना आर नो 
वु ४ सारलण करना िल्लु व. जुझछ «७ उठा बनाना । मगर युटा काप-जजासंकों 
ली के कबल वम-अयमका हा उन्केप सट़ा अवावा $॥ा उन्हो््रे भीवर काौय- 
अकार्य भा जा जात 6 और ये ॥द वपराय6 जय ले 6 « आय 7२ । फ़छन काय- 
अक्राथका पष्टों: दा दटायोमे उल्टरेर याहा जिवरणके हा मापस ठ5.)। 36ढव - ल्योक- 
का यम -*5द तो प्रवलित पणाडीक हा अवतार वरम जय कामस एक्ज। उल्ाता 
कह और जब पहले जा उसका जय झाक हा गया ता यहा दसरा क्‍या ह्ागा ? 


हमस प्रकार यह वात सनियिवाद हा गई कक गीतान काणक कम कस या 
अभा रो भिन्‍न नह्ली सानोे दान का एक जौ गाना 7 एस क्ञी “गत ''र कर्म 
हा धम । वक्सनल जा -।7 | कसा सानब इकाय में बता छह हि. उमा आारम 
ढ़ गा नि>य / हर गायिला कारण ही गाया ह-जाह कूर रहा ! - 
फिनलनर्णन कस चना उसे भी मउत्ता मन्नत से कसम या + मस ही 
४ ॥ ए्ग्जा हे ॥ >- ज्ञा उन्तन दिया गया 2 उसमे कम जो स्वस्थ्य जार उसका 
राभा पतलछजाफा वियेचन किया या 5 + यती तो राबा 7 कि शाुरूसे टेकर जन्त- 
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तक जो भी विवेचन किया गया है वह कमंका ही है, न कि धर्मका । एक भी 
स्थानपर घधमंका उत्लेख करके विश्लेषण या विवेचन पाया जाता हैं नहो। 
अजुनके प्रण्नके उत्तरमे जो कुछ कहना गुरू हुआ हैं वह्न भी मरने-मारने और युद्ध 
करने की ही बात लेके । इन्ही बातोको धर्म कहके शरू करते तो भी एक बात 
यी । मगर वहाँ तो सीधे कौन मारता ८ कौन मरता है आदि प्रशइन ही उठाये 
गये हे और उन्होंका उत्तर दिया गया 5 । यद्ध करो, तयार हा जाओ बल्डनेका 
निप्चय कर छा आदिये ही रूपमें बार-बार उपसक्लोर क्रिया गया हे, न कि धर्म 
करा, ये धर्म ्ञ टसल्िये उन्हें करा, जादिये रूपमे । स्त्री ता सह हे कि यह 
सभी याले स्थत्तरप रूपना कह्मो जागे ३१-३२ उलाबोीस यह भी बान कहते हु कि 
प्रमंतब्। 4 भा यही काम कर सक। ज्ञा-यट यझ् और मरब-मारलेया काम धर्म 
समापक भा करना ज्ञी 7गा । उसभे तो साफ हे कि पढ़ यम गमपके इन्हे करन- 
पर जार नहीं दो कन्तव्य [द्वि रह विवकलणिस ही «" करन का कक्‍ल्टा गया हें ! 

ट्स प्रकार सभी कामाका खर्मे भातर छाठ इनका शा व्त् यह ना जाता हैं 
कि प्रग बअज्ल बचा एय ठ्योपक उसे जाता 56 २ उसका सवजलप्रसिए सकुनचित 
रूप जाता रखता « फल लागाम जो 7र्माचरणवा प्रवत्ति आमतोरसे पाई 
जाती क्ू र्ससे काफा फायदा उठाते सभी समाजोपयागी कामाका उसी ज्यापक 
एय उदार बदिसे प्रम॑ समझके ही कराया ना सकता « ! गीता। उस दगसे ३त्तब्य 
के ससारम वहुत बड़ा डास हरा जाता हें । 

मगर दस रा जार असली महत्त्यपूर्णग झाभ उससे यह्त हाता ८ किशध्मके 
नामपर घ्शास्यों, त्षमंथ'स्त्रियों तथा घर्मातचायोका जा नाहकका नियच्जणण लछागाकी 
समझ आर उनव#कामापर रहा करता है वह् सनम क्री जाता ह | जब वम अत्यन्त 
व्यापक बन जाता हक्व जब सभो काम उससे आ जाले ># तब शमंके ठेकेदाराकी 
गुजाउथ रही कन््न जाती ह ” जबतक ॥+र्ड खास चीज जोर वुछ चनी-चनार्ट बाते 
ने क्रो तबतक उनन्‍्ह पुछे कोन ” जीवदके वर्क काममे कांत किससे पूछन जाता ह़ ? 
किस घर्मालायंकी जरूरत हस बातके लिये हाती हें कि हम कसे आगे-पीछे 
पाँव द ज्से सास ठ कैसे खानेम मह्त चटाप केसे दॉलासे अन्ना सब 
चनबराय केस कप पहन जादि आदि ? गसेवजाते पूछना असम्भव मे ता ।१ ॥ हा, 
स्वास्थ्ययारता और एस ही दसरी प्रायियोकी सहायतारों उन्छ भडे क्री जान न्‍्य 
सकते है । गंगर एसा ला नहीं क्षागा कि वमे एश था दा चार शुर आर पीर 
या “ डिन-परा छल 'रज्ञाह ठिख स्यास लोरस जाया त॥ भी हर पूजा लिया कर में, 
झोश जे याद थे राजा वादिश सिलीिणए जिस जाय ही २८० ह# | व -ा राजा, 
समान ने था प्रजा गरह्न भी सास लेने आदिकयी व. एाम आज जायग आर 
वहाँस भी धर्मछ्वजियामी बेदखतली होई जायगी, चाहे दरसे हा या सबर । 
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तीसरी बात यह होगो कि जब हरेक बातको घर्मके फन्देसे निकारूके व्याव- 
हारिक और सामाजिक दुनियामें ला देंगे तो उसके भरं-बुरेपर जाँच स्वर्ग और 
नककी दष्टिसे न करके देखेंगे कि इससे अपना और समाजका भौतिक लाभ क्या 
है, इससे सामाजिक, वेज्ञानिक या सांस्कृतिक तिकासमें कट्टठांतक फायदा पहुँचता 
है, समाजके स्वास्थ्यकी उन्‍नति इससे कहाँ तक होती है । बिना इस व्यावहारिक 
दष्टिके हो तो सब गुड गोबर हो रहा है | नहानेमें भी जब घमंकी बात घुसती है 
तो उससे जरीर या वस्त्रादिकी स्वच्छता न देखके स्वर्गनर्कको हो देखने लरूगते 
हैं ! जैसे ऊंटकी नजर हमेशा पद्चिचमक्रे रेगिस्तान की तरफ होती है, ऐसा कहा 
जाता हैं, ठीक उसी तरह हमें हर काममें ठेठ स्वर्ग, बैंकुण्ट या नरक ही सूझता है। 
इस पतनका कोई ठिकाना है ! इस अन्ची धर्मबुद्धिने हमें--मानव-समाजको--- 
निरा भोट और बद्धिहीन बना डाला है, मैशोन करार दे दिया हैं! गीताका यह 
रास्ता इस बलासे हमारा निस्तार कर देता है ओर हमें आदमी बना देता है । 


चौथी ओर आखिरी बात यह होती है कि कर्म भरे हू या बुरे, इनके करते 
हम नकंसे जायेगे या स्तवर्गंमें आदि बातों और प्रदनोंका भी निर्णय जो अबतक 
पंडितों एवं मोलवी लोगोंके हाथोंमे रहा हे उसे गीता इस प्रकार उनसे छीन छेती 
और इन्हें ऐसी कसौटीपर कसती है जो सर्वत्र सुछझभ हो, जिसे कृम खुद हासिल 
कर सकते है, यदि चाहे | अबतक तो घधर्मक्रे नामपर फेपन्टा करनेवाले पंडित आदि 
ही थे। मगर अब जब भ्र्मं हो गया कर्म ओर कमेके जाँचने की एक दूसरीही 
कसौटी गीताने तेयार कर दी, जो दूसरके पास न होके हरेक आदमीके पास 
अपनी-अपनी अलग हाती हैं, तो किर पंडितों ओर मोल वियों की ७ कौन पूछे ? यह 
भी नही कि दसरेकी कसौटो-गैरकी तराज्‌ू--दूसरेके काम आये | यहाँ तो अपनी- 
अपनो ही बात है | यहाँ /अपनी-जपनी डफडी, अपनी-अपनी ढीत” है। फलत' 
परमसखावेक्षिताके लिये स्थान रही नहीं जाता । सोल॒ढ़ आना स्वावल्म्बन ही 
उसकी जगठ ले लेता है। तय घमंके नामरर झमेंठे ओर झगडे भी क्‍यों होगे : 


गोीताका साथ्यवाद 


गीतामे समता या साम्पवादकी भी बात हैं ओर उसे लेके बहुत लोग माकक्‍्सं- 
वादी साम्यवादको खरी-खोटी ?नाने लगते है । उनके जानते माक्संका साम्यवाद 
भोतिक होनेक्रे कारण हलके दर्जका है, तुच्छ हैँ गोताके आध्यात्मिक साम्यवा दक्े 
मकातिलेस । वह ता यह भी कहते है कि हमारा ठेश बर्मप्रतान एवं घधर्मप्राण 
होनेके कारण भौतिक साम्यवादके निकट भी न जायगा । यह तो आध्यात्मिक 


साम्यवादकोी ही पसन्द करेगा। असलमें इस युगमे जो साम्यवादकी हवा बह 
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निकली हैं उसीसे घबराके यह बातें उसीके जवाबमें कही जाती हैं। उस तरहकी 
दूसरी चीज न रहनेपर तो लोग खामखा उधर ही झुकेंगे । इसीलिये गीताकी 
यह बात लोगोंके सामने ला खड़ी कर दी जाती हूँ, ताकि स्वभावत: लोग इधर 
ही आक्ृष्ट हों और दूसर साम्यवादका खतरा न रह जाय । खबी तो यह है कि 
जिन्हें अध्यात्मवादसे लाख कोस दूर रहना हैं वह भी गीताकी यही बात रटतें 
फिरते हैं ! उनके स्थायी स्वार्थोको भौतिक स|म्यवादसे बहुत बड़ा खतरा होनेके 
कारण ही वे गीताका नाम लेके टट्टीकी ओटसे शिकार खेलते हैं । हर हालतमें 
इस चीजपर प्रकाश डालना जरूरी है। 


असल में गीतामें प्रायः बीस जगह या तो सम हशब्दका ज्रयोग मिलता हैँ या 
उसीके मानीमें तुल्य जैसे शब्दका प्रयोग । दूसरे अध्यायके ३२८ तथा ४८वें, चौथेक 
२२वें, पाँचवेंके १८, १९वें, छठेके ८, ९, १३, २९, ३२, ३२३ेवें, नरवेंके २९वें, 
बारहवेंके १३, १८वें, सेरहवेंके ९, २७, २८वें, चौदहवेंके २४वें तथा १८वंके 
५४वें इलोकोंमे सम, समत्व या साम्य शब्द आया हैं। किसी-किसी इलोकमें दो बार 
भी आया है | चौदहवेके २४वें इलोकमें समके साथ ही तुल्य शब्द भी आया हैँ और 
र"्वेंमें सिर्फ तुल्य शब्द ही दो बार मिलता है | इनमें केवल छठेंके तेरहन इलोक- 
बाला सम शब्द सीधा! (507०४27५) के अथरमें प्रयुक्त हुआ हैं । इसलिये उसका 
साम्यवादस कोई भी ताल्लुक नहीं है । शेष सम शब्दों या उनन्‍्हींके अथेमें प्रयुक्त 
तुल्य दाब्दोंका साम्यवादसे सम्बन्ध जरूर जुट जात। हैं। यदि असक्त, अनासक्त, 
परित्यागी या परित्याग आदि दाब्दोंको, जो समके ही अथंमें--उसी अभिप्रायसे 
ही-- प्रयुक्त हुए छै& भी इसी सिलसिले में गिन छे; तब तो गीताके अंग-प्रत्यंग 
में यह बात पाई जाती है, यही मानना पडेंगा । कमंके विदलेंषण और इस समत्व 
या साम्यवादका ऐसा सम्बन्ध हैं कि दोनों एक दूसरेके बिना रही नहीं सकते । 


अब देखना है कि गीताकी यह समता, उसका यह समत्व समदर्शन या 
साम्यत्राद है कया चोज । जबतक उसकी असलियत और रूप रेखाका ही पता हमें 
न हो उसको तुलना भौतिक साम्यवादके साथ कर कैसे सकते है ? तबतक हमें यह 
भी कैसे पता लूग सकता है कि कौन भला, कौन बुरा हैं ? यदि भला या ब॒रा है 
तो भी किस दृष्टिसे, यह भी तो तभी जान सकते हैँ | हरेक चीज हर दृष्टिसे तो 
कभी भी अच्छी या बुरी होती नहीं । आखिर पदार्थोके पहलू तो होले ही हैं और 
उन्हे हर पहलसे अलग-अलग देखना जरूरी हो जाता हैं, यदि किसी औरके साथ 
मिलान या तुलना करना हो । यही कारण है कि गीताके समदर्शंन या साम्यवादके 
हर पहलुपर प्रकाश डालना और विचार करना आवश्यक हैँ । 


जैसा कि पहले भो कहा गया है, गीताका स्ाम्यवाद, समदर्ंत, समत्वबुद्धि 
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या साम्ययोंग तो दिल-दिमागकी ही दशा विशेष है । दरअसल यूरोपमें हीगेल 
आदि दाञंनिकोंने जिस विचारवाद या आईडियलिज्म ( 70८४ ४57 ) को प्रश्रय 
दिया और उसका समर्थन किया हैं वह बहुत कुछ गीताके समददाॉनसे मिलता- 
जुलता हैं । यह भी नहीं कि यह कोरी मानसिक अवस्था विशेष है जिसे ज्ञानकी 
एक विल्यक्षण कोटि या दशा कह सकते हैं । निस्सन्देह पॉचवें अध्यायके १८, 
१९---दो--- श्लोकोंमे जो कुछ कहा है वह तो दर्शन या ज्ञानात्मक ही है । क्योंकि 
वहाँ साफही लिखा है कि पंडित लोग सम दर्शी होते या सम्त नामकी चीजको ही 
देखते हैं, 'पडिता: समदर्शिन:”?, “साम्ये स्थितं मन: ।”” छठेंके ८, ९ इलोकोमे 
भी “समलोणप्ठाइमकाहचन:' ', समब॒द्धिविशिष्यतन ” के द्वारा कुछ ऐसा ही कहा 
है । हार्लाकि “सम्झोत्टाध्म्काड्चन:”” का व्यापक भाव माना जाता हैँ जो आगे 
बताया जायगा । यही बात उस अध्यायके ३२, ३३ इलोकोंमें भी है । क्योंकि 
३२वेंसमे “सम पर्यति”” लिखा गया हैं और उसीका उल्लेख़ ३३वेमे है । यद्यपि 
तेरहवेंके ९वें इलोकमे यह बात इतनी स्पष्ट नहीं है और उसका दूसरा आशय भी 
संभव हैं; तथापि २७, २८-दो-इलोकों में 'पश्यति” एवं 'पश्यन्‌' दब्दोंके हारा उसे 
ज्ञान ही बताया है । बस । 
नकाब और नकाबजपोश 


इसका आशय यह है कि जिस तरह स्वाग बनानेवालेकी बाहरी वेशभपाके 
रहते हुए भी समझदार आदमी उससे घोकेँय नही पडता है; किन्तु असली 
आदमीको पहचानता और देखता रहता है; ठीक यही बात यहाॉ भी हैं । संसारके 
पदार्थोॉका जो बाहरी रूप नजर आता है उसे विवेकी या गीताक, योगो एकमात्र 
नट, नत्तंक या स्वॉग बनानेवालेकी बाहरी वेशभूषा ही मानता हैं । इसीलिये इन 
सभी बाहरी आकारोंके भीतर या पोछे किसी ऐसी अखंड, एकरुस, निविकार--- 
सम--वस्तुको देखता हैं जो उसकी अपनी आत्मा या ब्रह्म हो है । उसे समस्त 
दृश्य भोतिक संसार उसी आत्मा या ब्रह्मकी नटलीला मात्र ही बराबर दीखता हैं । 
वह तो इस नटलीलाफी ओर भी दृष्टि न करके उसी सम या एक रस पदाथर्थेंको 
ही देखता है वह जो बाहरो पर्दा या नकाब हैं उसे वह उसतार फेक्रता है आर 
पर्दानशीन या नकाबपोशको हूबहू देखता रहता है ॥ 

नरसो मेहता एक ज्ञानी भक्त हो गयें हे । उनकी कथा बहुत प्रसिद्ध है । 
कहते है कि वह एक बार कहोसे आटा ओर घी मॉग लाये । फिर घीको अलरूग 
किसी पात्रम रखके कुछ दूर पानीके पास आटा ग्‌धके रोटी पकाने रूंगे । जब 
रोटी तैयार हो गई तो सोचा कि थी लऊलगाके भगवानको भोग लूगाऊँ और यज्ञ- 
शिष्ट या प्रसाद स्वयं ग्रहण करूँ । बेशक, आजकलके नकली भक्तोंकी तरह 
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डाकुरजीकी मूुत्ति तो वह साथमे बाँधे फिरते न थे। वे थे तो बहुत पहुँचे हुए 
मस्तराम । उनके भगवान तो सभी जगह मौजूद थे । खैर, उनने रोटियाॉँ रखके 
घीकी ओर पॉव बढाया और उसे लेके जो उलटे पॉव लौटे तो देखा कि एक 
कुत्ता रोटिया लिये भागा जा रहा है ! फिर क्या था ? कुत्तेके पीछे दौड पडे । 
कुत्ता भागा जा रहा है बेतहाश और नरसी उसके पीछे-वीछ ह्ाथमे घी लिये 
आजू मिन्‍नत करते हुए हापतें-हाँपते दोडे जा रहे है कि, महाराज, रूखी रोटियाँ 
गलेमे अट5गी । जरा घी तो लगा देने दोजिये ! मुझे क्‍या मालूम कि आप इतने 
भूखे है कि थी लगाने भर की इंतजार भी बर्दाश्त नही कर सकते | यदि मझे 
ऐसा पता होता तो और सबेर ही रांटियाँ बना लता ! अड्गराघ क्षमा हो !' अब 

आगे एसी गरूती न होगी ! क्रपया रुक जाइये, आदि-आदि । बहुत दौड-धपके 

बाद तब कही कुत्ता रकका और नरसीने भगवानके चरण पकडे ! 


नरसांको तो असैलम कुत्ता नजर आता न था । कुत्तेकी शकरल तो बाहरी 
नकाब थी, ऊपरी पर्दा था। वह ता नकाबको फाडके उसके भीतर अपने 
भगवानको ही देखते थे । उनकी आखे तो दूसरी चीज देख पाती न थों। उनके 
लिये सर्वत्र सम ही सम था, सवंत्र उनकी आत्मा ही आत्मा थी, ब्रह्म ही ब्रह्म 
था । नटलीलाका पर्दा वह भूल चुके थे--देखते ही न थे । यदि किसी वेैज्ञानिकके 
सामने पानी लाइये तो वह उसमें और ही कुछ देवता है । उसकी दूरदर्जी एवं 
भीतर घुसनेवाली--पर्दा फाड डालनेवाली आँखे उसमे सिवाय औक्सिजन और 
हाइड्रोजन (००४४४०॥ 274 प्र५7१7072०27) नामक दो हवाओकी खास मात्राओके 
और कुछ नही देखती हैँ, हालाँकि सर्वंसाघारणकी नजरोमे वह सिर्फ पानी है, 
दूसरा कुछ नही । वेज्ञानिककी भी स्थल दृष्टि पानी देखती है, यदि उसे वह 
मौका दे । नही तो वह भी देख नही पाती । मगर सूक्ष्म दृष्टि-और वही यथार्थे 
दुष्टि हैँ--तो उस दृद्य जलको न देख अदृश्य वायुजोंक्रो ही देखती है । यही दशा 
नरसीकी थी । यही दशा गीताके योगी या समदर्शीकोी भी समझ्िियें ॥ 


यदि नौ मन बालके तीतर दो-चार दाने चीनीके मिला दिये जायें तो हमारी 
तेजसे तेज आँखे भी उनका पता रूगा न सकंगी, चाहें हम हजार कोशिश करे । 
मगर चीटी ? वह तो खामखा ढू ढ-ढॉढके उन दानोतक पहुँची जायगी । उसे 
कोई रोक नही सकता । समदर्शी भकक्‍तोंकी भी यही दशा होती है १ जिस प्रकार 
चीटीकी रूगन तथा नाक तेज और सच्ची होनेके कारण ही वह चीनीके दानोंतक 
अवश्य पहुँचती और उनसे जा मिलती है; बाल॒का समृह जो उन दानो और 
चीटीके बीचमे पडा है उसका कुछ कर नही सकता; ठीक वही बात ज्ञानो एवं 
समदर्शा प्रेमी जनोंकी होती है । उनके और भगववानके बीचमें खडे ये स्थल पदार्थें 
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हुगिज उन्हें रोक नहीं सकते । शायद किसी विशेष ढंगका एक्स रे (>४॥78५) या 
खुदंबीन उन्हें प्राप्त हो जाता हे । फिर तो शबन्रुमित्र, मिट्टी-पत्थर, सोना, 
सुख-दुःख, मानापमान आदि सभी चीजों के भीतर उन्‍हें केवल सम ही सम नजर 
आता हैं। पर्दा हट जो गया है, नक्ाब फट जा गई हैं। यही हैं गीताके साम्य- 
यबादके समदर्शनकरा पहल और यहो है उस ज्ञानकी दशाविशेष ॥ 


रसका त्याग 


मगर यह तो एक पहलू हुआ । मन या बुद्धिका पदा्थोके साथ सम्बन्ध 
होनेपर भी उनके बाहरी या भोतिक आकार एवं रूपकी छाप उनपर रूगने न 


पाये और ये इन पदार्थोंके इन दृश्य आकारों एवं रूपोंसे अछते रह जायें, यह तो 
समदर्शन या गोताके साम्यवादका केवल एक पहल हुआ । उसका दूसरा पहल तो 
अभी बाकी ही हैं और गोताने उसपर काफी जोर दिया द्वे । वही तो आखिरी 
और असली चीज है । इस पहले पहलुका वही तो नतीजा है ओर यदि वही न 
हो तो अन्ततोगत्वा यह एक प्रकारसे या तो बेकार हो जाता है या परिश्रमके 
द्वारा उस दूसरेको सम्पादन करनेमें प्रेरक एवं सहायक होता हैं । यही कारण है 
कि गीतामें पहलेकी अपेक्षा उसीपर अधिक ध्यान दिया गया है । 


बात यों होतो हैं कि मनका भौतिक पदार्थोसि संसग्गं होते ही उनकी मुहर 
उसपर रलूग जाती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फोटोग्राफीमें फोटोबाली 
पटरी या शीशेपर सामनेवाले पदार्थाकी । सहसा देखनेसे यह पता नहीं चलता 
कि सचम॒च उस छीशेपर सामनेकी वस्तुकी छाप छगी है; हष्लाँकि वह होती है 
जरूर * इसोलिए तो उसे स्पष्ट करनेके लिए पीछे यत्न करना पड़ता है । मन 
यए इुष्धिषर ही लग छुई पदार्थोकी छाप प्रतोत नहीं होपो ५, क्‍योंकि वे तो 
अदुदण हैं---अत्यन्त सूधषम हैं ।॥ सन या बुद्धिको देख तो सकते नहीं ।॥ उनका काम 
है पदार्थोकी छाय या प्रतिबिम्ब लेफ़े बाहरका अपना काम खत्म कर देना और 
भीतर लछौट आना 
मगर भीतर आनेपर ही तो गड़बड़ पेंदा होती है ” मनने बाहर जाके 
पदार्थोकोी प्रकट कर दिया जो चोज जअज्ञानके अन्धकारमें पड़ो थीं उन्हें ज्ञानके 
प्रकाशमे ला दिया । अब उन चोजोंकी बारी आई ।॥ उनकी छापके साथ जब 
मनीराम (मन) भोतर घुसे तो उन पदार्थोने अब अपना तमाशा और करिदमा 
दिखाना शुरू किया । जहाँ पहले भीतर शान्तिसी विराज रही थी, तहाँ अब 
ऊधघम ओर बेचेनो---उथल-पुथछ---शुरू हो गई ! मालूम होता हैँ, जैसे बिरनोके 
छत्तेमें किसोने कोई चोज घुसेड़ दी और पहले जो दे भीतर चुपचाप पड़ी थीं 
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भनभनाके बाहर निकल आई । किसी छुतवाली या संक्रामक बीमारीको लेके जब 
कोई किसी घर या समाजमें घसता है तो एक प्रकारका आतंक छा जाता है, 
चारों ओर परोशानो छा जातो हैं और वह छतकी बीमारों जानें कितनोंको 
तबाह करती है । मनपर अयनी मुहर रूगाके जब भौतिक पदार्थ उसी रूपमें 
सनके साथ भीतर--शरीरमें--घुसते हैं तो ठोक संक्रामक रोगकी सी बात हो 
जातो हैं और भीतरकी शान्ति भंग हो जाती हैं । वह मन अंग-प्रत्यंगमें अपनी 
उस छापका असर डालता है। या यों कहिये कि मनके द्वारा बाहरी भौतिक 
पदार्थ ही ऐसा करते हैं । फलत: हृदय या दिल पूर्ण रूपसे प्रभावित हो जाता 
है । दिऊका काम तो खोद-विनोद करना या जानना है कहीं । वह तो ऊँटकी 
पकड़ पकड़ता है । जब उसपर भौतिक पदार्थोक्रा प्रभाव इस प्रकार हुआ तो वह 
उन्हें जसेका तेसा पकड़ लेता और परीशान होता है । यदि उसमें विवेक शक्ति 
होती तो उनसे भाग जाता । मगर सो तो है नहीं, और जिस मन और बढद्ियें 
यह रशक्ति है उनने तो खुद ही यह काम किया है--बाहरी पदार्थोको भीतर 
पहुँचाया हे, या कमसे कम उनके कोटाणुओंको हो । फिर हो क्या ? 

पहले भी कहा जा चुका हूँ कि भौतिक पदार्थ खुद कुछ कर नहीं सकते--- 
ये बुरा-भला कर नहीं सकते, सुख-दुःख दे नहीं सकते । किन्तु मनमें जो उनका 
रूप बन जाता हैं वहो सुख-दुखादिका कारण होता हैँ । इस बातका विद्दोष रूपसे 
विवरण ऊपरकी पंक्तियोंसे हो जाता है । जब मनपर भौतिक पदार्थोंकी छाप 
पड़ती है तो उसमें एक खास बात पाई जातो है । पहले भी कहा जा चुका है कि 
उदासीन या लापर्काह आदमीको ये पदाथ्थे बुरे-भले नहीं लगते । क्योंकि उसके 
मनपर इनको मुहर लग पाठवी नहीं । उनका मन बेलाग जो होता हैं । जिनके 
मनमें लाग होती है, जिसे रूस बोलते हैं, उन्हींकी यह दशा होती है । इसी 
ल्‍ाग को गीताने रस कहा है ““रसवर्ज रसोउप्यस्य”” (२॥५९) इलोकमें । राग- 
हढंष या काम, क्रोघके नाम से भी इसो चोजको बार-बार याद किया है । यही 
लाग या राणगद्वेब-रस-सब तूफानों का मूल हैं। यदि यह न हो तो सारी बला 
खत्म हो जाय । गीत'ने इस रसको खत्म करने पर इसीलिए काफो जोर भी 
दिया है । हु 

अब हालत यह होती है. कि भौतिक पदार्थोके इस प्रकार भोतर पहुँचते ही 
में, मेरा, तू, तेरा, अपना-पराया, हान्रु-मित्र, हित-अहित, अहन्ता-ममता आदि 
का जमघट छग जाता हँ--भीतर इनका बाजार गमं हो जाता है | जैसे मांस 
का टुकड़ा देखते ही, उनकी गन्घ पाते ही गीघ, चील, कौबे आदि रकक्‍तपिपासु 
पक्षियों की भीड़ रूग जाती है और थे दइर्दे-गिर्द-मेंडराने रूमते हैं; ठीक वही 

हि 
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जात यहाँ भी हो जाती है! मैं-तू, मेरा-तेरा, शत्रु-मित्र आदि जो जोड़े है--- 
इन्ढ हैं--वे जमके एक प्रकारका आपसी युद्ध--एक तरह॒की कुष्ती---मचा देते हैं 
और कोई किसीकी सुनता नहीं । ये इन्द्र होते हैं बड़े ही खतरनाक । ये तो 
फौरन ही आपस में हाथापाई शुरू कर देते हैं । पहलवानों की कुषती में जैसे 
अखाडेकी धूल उड़ जाती है इनकी कुछती में ठीक उसी भ्रकार भनुष्य के दिल 
की दुर्दशा हो जाती है, एक भी फजीती बाकी नहीं रहती । फिर तो सारे तुफान 
शुरू होते हैं। इसीके बाद बाहरी लड़ाई-झगड़े जारी ही जाते हैं, हाय-हाय मच 
जाती है । बाहरके झगड़-झमेले इसी भीतरी कुइतम-कुश्ताके ही परिणाम हैं । 
नतोजा यह होता है५, कि मनुष्यका जीवन दुःखमय हो जाता हैं । क्‍योंकि इन 
भीतरी कशमकशोंका न कभी अन्त होता है और न बाहरी शान्ति मिलतो है। 
भीतर शान्ति हो तब न बाहर होगी ? 

गोताके आध्यात्मिक साम्यवादकी आगवद्यकता यबहींपर होती है । वह इसी 
भीतरी कशमकश और महाभारतको मिटा देता है, ताकि बाहरका भी महायुद्ध 
अपने आप मिट जाये । ज्योंही मन बाहरी पदार्थोकी छूत भीतर छाये या लाने- 
को कोशिश करे, त्योंहो उसका दर्वाजा बन्द कर देना यही उस साम्यवादका 
दूसरा पहल है । इसके दोई उपाय हैं । या तो मनमें भौतिक पदार्थोको छूत 
रलूगने पाये ही न, जैसा कि समदर्श नवालके पहलके निरूपणके सिलूसिले में कहा 
जा चका हे। तब तो सारो झंझट ही खत्म हं। जाती है । और अगर छमगने पाये 
भो, तो भीतर घसते हो मनक्रोी ऐसी ऊँची सतह या भमिकामें पहुँचा दें कि 
वह अकेला पड़ जाय और कुछ करी न सके; जिस प्रकार »छतवालेको दूरके 
स्थानमें अलग रखते हैं जबतक उसकी छत मिट न जाये। मनको ध्यान, घारणा 
या चिन्तनकी ऐसी ऊँचो एवं एकान्त अट्टालिका में चढ़ा देते हैं कि वह और 
चीजें देख सकता ही नहीं । अगर उसे किसी चीज में फंसा दे तो दूसरीको 
देखेगा ही नहीं ॥ उसका तो स्त्रभाव हो है एक समय एकही में फेंसना । कहते 
हैं कि ब्रजमें गोपियोंको जब ऊघवने ज्ञान और निराकार भगवानके ध्यानका 
उपदेश दिया तो उनने चट उत्तर दे दिया कि मन तो एक,ही है और वह चला 
गया है कृष्णके साथ । फिर ध्यान किससे किया जाय ? “इक मन रह्यो सो 
गयो स्याम झंग कौन भजे जगदीस ?” यहो बात यहाँ हो जाती है और सारो 
बला जाती रहती है । 

सस्तो ओर नज्ा 

दूसरा उपाय मनकी मस्तो है, पागलपन है, नशा है । चौबीसों घंटे बेहोश 

बनी रहती है । जिसे प्रेमका प्याला या शोककी दाराब कहा दै उसीका नजा 
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दिनरात बना रहता है ! बाहरी संसारका खयारू कभी आता ही नहीं । असल्में 
तो यह बात होती है हृदयमें, दिलमें । यह मस्ती मनका काम न होके दिल्‍रूकी 
ही चीज है । मन तो बड़ा ही नीच है, लूंपट है । उसे तो किसी चीज में जब- 
दंस्ती बाँच रखना होता है । मगर दिल तो गंगाकी धारा है, बहता दर्या है 
जिसका जल निर्मल है । उसीमें यह मस्ती आती है, यह पागलपन होता हैं, यह 
नशा रहता है और वही सनको मजबूर कर देता है कि चुपचाप बेठ जाये, नट- 
खटी या शेतानियत न करे । इसीलिये इसे मनकी भी मस्ती कहा करते हैं । 
खतरनाक फोड़ेके चीरने-फाड़नेके समय डाक्टर लोग का क्लोरोफाम्‌के 
प्रभाव से बेहोश कर देते हैं; ताकि उसे चीर-फाड़का पर्ता ही न चले । उसका 
मन कहीं जाता नहीं--किसी चोजमें बँघध जाता नहीं । किन्तु निःचेष्ट और 
निष्क्रिय हो जाता है, उसकी सारी हरकतें बन्द हो जाती हैं, जैसे मुर्दा हो गया 
हो । यही बात मस्तीकी दश्चामें भी मनकी होती है । जब दिल अपने रंगमें 
आता हैं और प्रेमके प्याले में लिपट जाता है तो गोया मनको क्लोरोफामम दे 
दिया और वह मर्दों बन जाता हैं। फिर तो कुछ भी कर नहीं सकता । दिलकी 
इसी दशाको साम्यावस्था या साम्ययोग कहते हैं । मनकी छतका ऐसी दशामें 
न दिल पर असर होता हैं और न आगेवाला तूफान चालू होता है । जब डंक 
का ही असर न हो तो हायतोबा, चिल्लाहट और रोने-धोने या मरनेका सवाल 
ही कहाँ ? 
इस दशारमें भीतरकी शान्ति ज्योंकी त्यों अखंड बनी रह जाती है ॥ ृदयकी 
गंभीरता ( ६८८79 ) नहीं टूटती और कोई खलबली मचने पाती नहीं । जब 
बाहरी चीजोंका उसपर असर होता ही नहीं तो आन्‍्तिभंग हो कैसे ? चट्टानसे 
टकराके जसे लहरें लौट जाती हैं; छिन्‍न-भिन्‍न हो जाती हैं, ठोक यही हालत 
मन के ढ्वारा भीतर आनेवाले भौतिक पदार्थोंकी होती है । वे कुछ कर पाते नहीं। 
फलत: अपने-पराये, शरत्रु-मित्र, हानि-लाभ, बरे-भलेका दहन्द्र भीतर हो पाता 
नहीं । वहाँ तो सभी चीजें एकसी ही रह जाती हैं। जब उनका असर हो नहीं 
हो पाता तो क्‍या कहा जाय कि कैसी हैं ? इसील्क्यि उन्हें एकसी कहते हैं । ये 
खुद एकसी बन तो जाती हैं नहीं । मगर जब उनकी विभिन्‍नताका, उनके भले- 
बुरेपनका अनुभत्र होता ही नहीं तो, उन्हें समान, सम या तुल्य कहनेमें हज हुई 
क्या ? यही बात गीताने भो कही है। और जब भीतर असर हुआ ही नहीं, तो 
बाहरी महाभारतकी तो जड़ ही कट गई । वह तो भीतरी घमासानका ही 
अ्रतिबिम्ब होता है न ? 


दूसरे अध्यायमें सुख-दुःस्वादि परस्पर विरोधी जोड़ों---दन्द्रों--को सम करने 
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की जो बात “सुखदुः:खें समेक॒त्वा” (२।३८) आदिके जरिये कही गई है और 
“सिद्यसिद्धचो: समो भूत्वा” (२।४८) में जो कामके बनने-बिगड़नेमें एक रस-- 
लापर्वा--बने रहनेकी बात कहो गई है, वह यही मस्ती हैं । चौथे अध्यायके 
“सम: सिद्धावसिद्धों च” (२२) में भी यही चीज पाई जाती है । छठेंके लोहा, 
पत्थर, सोनाको समान समझता है ---समलोष्ठाश्मकाश्वन: ” (८) का भी यही 
अभिप्राय है। नवेंमें जो यह कहा है कि “मै तो सबके लिये समान हूँ, न मेरा 
दात्रु है न मित्र'---'समोजहं सर्वंभूतेषु न मे द्वेष्योडस्ति न भ्रिश्र:” (२९) वह भी 
इसीका चित्रण है । बारहवेंमें जो ' अहन्ता-ममतासे शून्य, क्षमाशीलू और सुख- 
दुःखमं एकरस' '--- (एनमंमो निरहंकार: सम-हुःखसुख: क्षमी” (१३), कहा है तथा 
जो  दान्रु-मित्र, मान-अपमान, शोत-उष्ण, सुख-दुःखमें एकसों छापा रहे और 
किसी चीजमे चिपके नहीं !---' सम:ःशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो: । 
शीतोष्णसुखदु:खेषु सम: संगत्रिवर्जित-” (१८) कहा है, वह इसी चीजका विवरण 
हैँ । चौदहवेंके २४, २५ इलोकों में समद्ुःखसुख: स्वस्थ :” आदि ज़ो कुछ 
कहा है वह भी यही चीज है। यहाँ जो “स्वस्थ: ” कहा है उसका अथं है 
“अपने आपमे स्थिर रह जाना ।” यह उसी मस्ती या पागरूपनकी दशाको _ | 
ही तरफ इशारा है । अठारहवें अध्यायके ५४वें इलोकमे भी इसी बातका एक 
स्वरूप खड़ा कर दिया है ब्रह्ममृतः प्रसन्‍्नात्मा” आदि इडाब्दोंके द्वारा। 
यों तो जगह-जगह यही बात कही गई है, हालॉकि सर्वत्र सम इडदाब्द नहीं 
पाया जाता । 


सानी और पागल 


जनसाधारणको यह सुनके आदइचर्य होगा कि यह क्‍या बात, है कि जो परले 
दर्जेका तत्वज्ञानी हो वहो पागल भो हो और बाहरी सुध-बुध रखे ही न । मगर 
बात तो ऐसी हो हैं । वामदेव, जड़भरत आदिकी ऐसी बातें बराबर कही जाती 
है भी । यही नहीं कि हिन्दुओंके ही यहाँ यह चीज पाई जाती है, या गोताने 
ही यही बात “या निशा सवंभतानां” (२।६९) में कही"है, या सुरेश्धरा वायंने 
अपने वात्तिकमें खुलके कह दिया है कि “बद्धतत्त्वस्य लोको5्यं जडोन्मत्तपिशाच- 
वत्‌ । ब॒ुद्धतत््वोषपि लोकस्य जडोन्मत्तपिशाचतत्‌' ”---“'पहुँचे हुए तत्त्वज्ञानोको 
नजरोंम॑ यह सारी दुनिया जड़, पागल और पिशाच जैसी है और दुनियाकी 
नजरोंमें वह भी ऐसा ही है ।” किन्तु प्राचीनतम ग्रीक विद्वान अरिस्टाटिल 


(अरस्तृ) ने भी प्राय: ढाई हजार साल पूर्व यहा. बाव अपनी पुस्तक “जोवनको 
बुद्धिमत्ता” (५४४४१०फ ०7 ४८) में यों कहो है :-+- 


पुराने समाजको क्षाँकी श्३३ 


"९7 कंडंस एफांडा29 उतर ्ाठ5०एाज9, एगरपए०5, ए०टॉएण्ए ०7 बाएं 
स0ए06बा ६0 छट थ ठी & शरटीक्षाटाठाए ईट्याएटाध्ालाई, (9292० 49). 
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छत राधा 276 थॉंटा5, 306 ररीपठ56 डइ०ग्रपड तोडॉ0टॉ[9 कफ़्ज्थ्बाट्व 
दघाागपशा पालन शाब्वा८ट55? (॥, 247). 


“जिन लोगोने दर्शन, राजनीति, कविता या कलामे विशेषज्ञता प्राप्त की है 
उन सबोंका ही स्वभाव कुछ मनहूस जेंसा रहा है ४” “'पड़ालखानोंमें यत्नपूर्वक 
अन्वेषण करनेपर हमने ऐसे भी पागल पाये है जिनका दिमाग निस्‍स्सन्देह आने 
दर्जेका था और पागलपनकी दजञामे भी उनकी चमत्कारशील प्रतिभा साफ झल- 


कती थी । ' पश्चिमी दहांंनोंका इतिहासका लेखक दुरान्ती ( 77.+90४८ ) भी 
लिखता है कि, “फट ठ॥7९2६ ट०्ाए<८णा ०/ 
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छा शाटबा फाटा, इपटा छड 


“पागरूपन और प्रतिभाका सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है यदि हम 
रूसो, बायरन, आलफीरी जेसे महापुरुषोंकी जीवनियाँ गौरसे पढे ।” 


पुराने सनाजको झाँकी 


बेशक, इस जमानेमें यह बात ताज्जुबकी मालूम होगी चाहे हजार पुराने 
दृष्टान्त दिये जायें, या महापुरुषोंके वचन उद्धृत किप्र जायें। आज तो ऐसे लोग 
नजर आते ही नहीं । जीतेजी सदाके लिये हमारी माया-ममता मिट जाये और 
हम किसीको भी दरत्तु-मित्र न समझें, यह बात तो इस संसारमें इस समय 
अचम्मेंकी चीज जरूर है । गीताने इसपर मुहर दी है अवव्य । मगर इससे क्या ? 
दिमागसे भी तो आखिर बात आये । ज्यों-ज्यों सम्यताका विकास होता जाता हैं, 
मालूम होता है, यह बात भी त्यों-त्यों दूर पडती और असंभवसी होतो जाती है । 
असहरूमें दिनपर दिन हम इतना ज्यादा भौतिक पदार्थोमें लिपटते जाते है कि 
कोई हद नहीं । इसीलिये यह बात असंभव हो गई हैं । मगर पुराने जमानेके 
समाजमें माया-ममताका त्याग इतना कठिन न था । गीताने जिस समय यह बात 
कही है उस समय यह बात इतनी कठिन बेशक नही थी । उस समयका समाज 
ही कुछ ऐसा था कि यह बात हो सकती थी । और तो और, यदि हम बबंर एवं 
असभ्य कहे जानेवाले लोगोंका प्रामाणिक इतिहास पढ़ें तो पता लग जायगा कि 


श्रे४ड गोता-हृदय 


उनके खिये यह बात कहीं आसान थी । उनकी सामाजिक परिस्थिति तथा रहन- 
सहन ही ऐसी थो कि वे आसानोसे इस ओर अग्रसर हो सकते थे । 

जीसुद्दत सम्प्रदायवादी ध्वारलेवों नामक फ्रांसीसी पादरीने एक पुस्तक लिखी है, 
जिसका नाम है 'हिस्तोरिया द ला नूबेल फ्रांस” (प्लांइपणा3 ०८]9 क्‍ैच०फए८ट]]6 
ए7०7722) । वह अमेरिकाके रक्‍तवर्ण आदि वासियोंमें घूमता और प्रचार करता 
था । उसने तथा रलूहोतन नामक विचारशील पुरुषने अपने अनुभव एवं दूसरोंको 
भी जानकारीके आवारपर उस पुस्तकके अनेक पृष्ठोंमें ब्बन असम्य रक्‍तवर्ण 
लोगोंके बारेमें लिखा हैं, जिसे पाल लाफागगंने अपनी पुस्तक “सम्पत्तिका विकास”? 
(0९ एशजफ्फठमा रण ?7०7:779) के ३२-३३ पृष्ठोंमें यों उद्धृत किया है :-- 


८“ ['॥८ छाठधाल१ इसाउचक्रारक्‍7६85 ० धार उर२८55६पाड काट 0त0प०07255 
है. एच, ब5०0एएफरबएाठट ६0०0 पार एछ9०६ फ़दा पार ७४०7१ काँगरट था4 
पावर + हव052 2505 एछटठाव5;? 85 #िथांगा उ[ठछ॥आ7 (४#7४५४0०5४४0705 23|5 
2८700, 37९ 3)] प्रगात्ा0फए7 45 |८ॉ $0 गाल उद्चश्य2&2९ कट ए970#82८07फ 
घारल+ रॉटात ० पाए 9फाञाथाड, पाए फरावतठरण5 थाव द्ाट शागिया, (6 
प्रठघछॉपाएए जीएटा धार्त् ाटाटांइट ग्रा 50 बक्वगगगात06 ६ परक्षापरर/, , 
द्वार, ॥क्रा धारा ९४25, एप 8 ९णाड्ट्वुपशार< णी इशरल टाशंदाणा मादा 
६709 709 दब 384 एउगराए5 हडताठफपात 9छड टठ्राग्रागा ६0 था काटा, 


7कफुशटड 6८ धायादटा पद्याग॑ंधिएण इ95 $ कांड ,0०/922० 096 
धाटांबा ा | **54ए428०5 त0 77 तांड्ांगट् पाई एडजरटा वार चछातव॑ 
६77776, [07 7४ ग्ा+ एट  द्रकष्थिारट्त पा जगा एट20085 ५0 पारए 076 
छ7९70725 ६0 पाल ०घाढा, ॥ १5 07 छावणा& पाल (75087 54५92०5 , 
मठ वरटा। बाल 24065 ० टांधट5, प्री: फपाणालट+ ३5 7 प५८, ८ 
णगाटाड कमा उलापतला व्ावारल 4६ 7 रा 70०0 फ्णा १0. परअटए 
€द्वा। ॥7 : ईठ0ट छउटाफुलाओ णएा घाट शापफ्रॉटनाटा, उपाटण धातग्रो८ ॥ ४9722 
धारा उ०्गार आठटपाॉत छएछए5ड5९55 ग्राए7र धीद्याा 00675, थाते 5६ 4052 
जता0 वछएट पाठ5ां डागणपात ए3 गरठडहट ्राशात €<&ढटा टठ ४.37 ६705९ 
0०0 ववबररट ट35., उशल+ गल्ापारला वृषप॥,ड_्_नाटा वरणा गाशा धागमएर फटान 
52]ए९5: 69 ग6ाध67७ 709 ॥67 5फुध्चाई 7॥ ० गढहछ चदागाादा, ? 


बेशक रकक्‍तवर्ण असम्य लोगोंमें जो परस्पर अआतृभाव पाया जाता हूँ वह 


किसो हदतक इसीलिये हे कि उन लोगोंको अबतक 'भमेरा और तेरा” का ज्ञान 
हुई नहीं--वही मेरा” और तिरा', जिन्हें महात्मा जौन्क्रिसोस्तमोने ठंडे शब्द 


ऐसा कहा दै । अनाथों, विधवाओं एवं कमजोरोंकी रक्षा वे छोग जिस तरह 
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करते हैं और जिस प्रद्ंसनीय ढंगसे वे लोग आगंतुकोंका आदर-सत्कार करते हैं 
वह उनको नजरोंमें इसोलिए अनिवाय और स्वाभाविक हैं कि उनका विद्वास है 
कि संसारकी सभी चोजें सभी लोगोंकी हैं । 


“स्वतंत्र विचारक लहोतनने अपनी “द्वितीय लहोतनकी समुद्रयात्रा” पुस्तकर्मे 
लिखा है कि असभ्य लोगोंमें मेरे! और तेरे! का भेद होता ही नहीं । क्योंकि 
यह बात उनमें देखी जाती है कि जो चीज एकही है वट”ी दूसरेकी भी है । जो 
असभ्य लोग क्रिस्तान हो गये है और हमारे शहरोंके पास रहते हैं केवल उन्हीं 
लोगों में रुपये-पेसेका प्रचार पाया जाता है। शेष असमभ्य न तो रुपया-पैसा छूते 
और न उनको ओर ताकतेठक है । उन्हें यह बात विश्वित्र लगती है कि कुछ 
लोगोंके पास ज्यादा चीजें होती हैं बनिस्बत औरोंके, और जिनके पास ज्यादा हैं 
उनको ज्यादा इज्जत होती है बनिस्बत कम र*खने वालोके । वे असभ्य नतो 
आपसमें झगड़ते और 'न लडते है । वे न तो किसीको चीज चुराते और न एक 
दूसरेकी .शिकायत ही करने हैं । 


कितनो आदर स्थिति है ! केसी उच्च भावनायें है ! खबी तो यह हैं कि 
ये लोग निरे अपढ़ और निरक्षर है ! यह ठीक है कि सम्यताकी हवा उन्हें लगी 
नहीं है। आजसे डेढ़ सौ वर्ष पहले तक जिनने उनकी यह बातें खुद देखी हूँ उन्हींके 
ये बयान हैं, न कि हजार दो हजार साल पहलेवालोंके ! इसलिये जो लोग ऐसा 
समझते हैं कि अहन्ता-ममताके त्यागकी बातें कोरी गप्पबाजी है उन्हें होश सेंभा- 
लना चाहिये । वे आँखें खोल और देखें कि हकोकत क्या है । पुरानी पोथियोंमें 
जो बातें ऋषि-भुनियोंके लिये आदशं एवं वाड॒छनीय मानी गई हैं वही असम्य 
लोगोंमें पाई जाती हैं! बेशक, इस मामलेमें हम सम्योंसे वे असम्य ही भले हैं ! 
हमने तो अपनें-पशयेके इस मर्जके चलते सम्‌चे समाजको ही नक बना डाला है--- 
सारे संसारको जलरूतो भद्ठो जेसा कर दिया है ! 


तब और अब 


लेकिन अब हम अपने प्रसंगमें आते हैं तो देखते है कि गीताका जो आध्यात्मिक 
साम्यवाद है और जिसकी दुह्ााई आज बहुत ज्यादा दी जाने लगी है, वह इस युगकी 
चीज हो नहीं सकती, वह जनसाधारणकी वस्तु हो नहीं सकती । बिरले माईके 
लाल उसे प्राप्त कर सकते हैं । इसो कठिनताको लक्ष्य करके कठोपनिषदमें कहा 
गया है कि “बहुतोंको तो इसकी चर्चा सुननेका भी मौका नहीं ूरलूगता और सुन- 
कर भी बहुतेरे इसे हासिल नहीं कर सकते--जान नहीं सकते । क्‍योंकि एक तो 
इस बातका पूरा जानकर उपदेशक ही दुलंभ है और अगर कहीं मिला भी तो उसके 
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उपदेशको सुनके तदनुसार प्रवीण हो जानेवाले हो असंभव होते हैं!”--- श्रवणा- 
यापि बहुभियों न रूम्य: श्ण्वन्तोडपि बहवो यं न विद्यु: । आदचर्यों वक्‍ता कुशलोउ्स्य 
लब्धा55४चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट:” (११२॥७ ) यही बात ज्योंकी त्यों गीताने भी 
कुछ और भी विशद रूपसे इसकी असंभवताको दिखाते हुए यों कही है कि 
“आदचयंवत्पश्यति कश्चिदेनमादचयेबवटद॒ति तथैव चान्‍्यः । आइचयंवच्चन मन्‍्यः 
ब्वुणोति श्र॒त्वाप्येनं बेद न चैव कश्चित्‌” (२।२९) । 


पहले भी तो इस चीज की अव्यावहारिकता का वर्णन किया जाई चुका है । 
आमतौरसे सांसारिक छोगोंके लिये तो यह चीज पुराने युगमें भो कठिनतम थी-- 
प्रायः असंभव थी हो ६ सगर वत्तंमान समयमें तो एकदम असंभव हो चुकी है| जो 
लोग इसकी बार-बार चर्चा करते तथा माकक्‍्सके भौतिक साम्यवादके म॒ुका बिलेमें 
इसी आध्यात्मिक साम्यवादको पेश करके इसीसे लोगोंको सन्‍्तोष करना चाहते हैं 
वे तो इससे और भी लाखों कोस दूर हैं । वे या तो पूजीवौदी और जभींदार हैं 
या उनके समर्थक और इष्ट-मित्र या संगी-साथी ! क्‍या वें लोग सपनेमें भी इस 
चीजको प्रएप्तिका खयाल कर सकते है, करते हैं ? क्‍या वे मे रा-तेरा, अपना-पराया, 
इन्रु-मित्र, हानि-लाभ आदिसे अरऊग होनेकी हिम्मत जन्म-जन्मान्तर भी कर सकते 
हैं ? क्‍या यह बात सच नहीं है कि उनको जो यह भयका भूत सदा सता रहा है कि 
कहीं भौतिक साम्यवादके चलते उन्हें सचमुच हानि-लाभ, गत्र-मित्र आदिसे अलग 
हो जाना पड़े और सारी व्यक्तिगत सम्पत्तिसे हाथ घोना पड़ जाय, उसीके चलते 
इस आध्यात्मिक साम्यवादकी ओटमे अपनी सर्म्पत्ति और कारखानेकोी बचाना 
चाहते है ? वे छोग बहुत दूरसे घुमके आते है सही । मगर उनको यह चाल जान- 
कार लोगोंमें छिप नहीं सकती है। ऐसी दशामे तो यह बात उठाना निरी प्रवंचना 
और धोकेबाजी है । पहले वे खुद इसक्रा अभ्यास कर लें। तब दूसरोंको सिखायें । 
“खुदरा फजोहत, दीगरे रा नसोहत'” ठाक नही हे । 


मुकाबिला भी वे करते हैँ किसके साथ ? अ सं मवका संभवके साथ, अनहोनी- 
का होनोके साथ । एक ओर जहाँ यह आध्यात्मिक साम्यवाद बहुत ऊँचा होनेके 
कारण आम लोगोंके पहुँचके बाहरको चोज है, तहाँ दूस राँ ओर भौतिक साम्य- 
वाद सर्वंजनसुरूभ है, अत्यन्त आसान है । यदि ये भलेमानस केवल इतनो ही दया 
करें कि अइंगे लगाना छोड दे, तो यह चीज बातकी बातमें संसार व्यापी बन 
जाय, इसमे न तो जोतें जी मुर्दा बननेक्री जन्रत है और न ध्यान या समाधिकी 
ही । यह तो हमारे आये दिनको चीज है, रोज-रोजकी बात है; इसकी तरफ तो 
हम स्व॒भावसे ही झुकते है, यदि स्थायी स्वार्थ ( ४८६६८० 70६८४८४४5 ) वाले हमें 
बहकायें और फुसलायें न । फिर इसके साथ उसकी तुलना क्या ? हाँ, जो सांसा- 
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एरिक सुख नहों चाहते वह भले ही उस ओर खुशी-खुशी जायें । उन्हें रोकता कौन 
है ? बल्कि इसी साम्यवादके पूर्ण प्रचारसे हो उस साम्यवादका भो मार्ग साफ 
होगा, यह पहले हो कहा जा चका है। 


यज्ञ चक्र 


गीतामें यज्ञ और यज्ञचक्रकी भी बात जाई है । यों तो हिन्दुओंकी पोधियोंमें 
इस बातको चर्चा भरी पड़ी है । उपनिषदोंमें भी यह बात कुछ निराले ढंगसे ही 
आई है । मगर गोताका ढंग कुछ दूसरा ही है, जो ज्यादा व्यावहारिक एवं आक- 
'घंक है । उपनिषद्‌ रूपकके ढंगसे यज्ञ और हवनका आलंकारिक वर्णन करते हैं 
और धर्मंशास्त्र या पुराण इन्हें स्त्रगं, नक॑ या मुक्ति और विकुण्ठके ही लिये करने 
की आज्ञा देते हैं। उनने यज्ञोंको पूरा धाभिक रूप दे दिया है। फिर तो स्वर्ग- 
नकंकी बात आई जाती है और हुक्म या आज्ञा ( 5567 67 ०णागयश्धा4 ) की 
भो जरूरत होई जाती हैँ | हाँ, मनुस्मृतिमें “अग्नौ प्रास्ता55हति. सम्यगादित्यम- 
पतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरन्नं ततः प्रजा:? (३३७६) वचन आया है । 
इसमें गीताको बातोंका कुछ स्थल आभास पाया जाता हैं। यह इलोक इतना तो 
कहता ही है कि “ यज्ञ-यागादिके समय अग्निर्में जो कुछ ठीक-ठीक हवन किया 
जाता है वह सूर्य तक पहुँचता हैं, सूर्यसे वृष्टि होती है, वृष्टिसे अन्न होता है और 
अन्नसे प्राणियोंकी उत्पत्ति तथा बृद्धि होती है ।”” महाभारतके शान्तिपबंके २६९१वें 
अध्यायका ग्यारह॒वाँ इलोक भी ऐसा ही है । इससे इतना तो साफ होई जाता है 
कि उस समय लोगोंका खयानल यज्ञके सम्बन्धरमें केवछ स्वर्गांदि तक ही सोमित न 
रहके समाजकोः व्यवस्था और उसके भरण-पोषणतक भी गया था | लोग यह 
मानने लगे थे कि समाज कल्याणके लिये--प्राणियोंके सोधे भरण-पोषण आदिके 
लिये---भी यक्ष एक जरूरी चीज है। धर्मके रूपमे यज्ञके करनेसे पृण्यके जरिये 
लोगोंको अन्न-बस्त्रादि प्राप्त होंगे इस खयालके सिवाय यह विचार भी जड़ पकड़ 
चुका था कि यज्ञसे सोधे ही वृष्टिमें सहायता होती है और उससे अन्नादि उत्पन्न 
होते है । 

बेशक, मीमांसकोंने कारीरी नामक यागके बारेमें यह भी कहा है कि उसके 
करनेसे अवर्षण मिट जाता है और वृष्टि होती है--  कारीर्या बृष्टिकामो 
यजेत ।”” मगर आमतौरसे सभी यज्ञयागोंके बारेमें उनका ऐसा मत है नहीं । इसी- 
लिये मनुस्मृति और शान्तिपबंके उक्त वचन उस समयके लोगोंके विचारोंकी 
प्रगतिके सूचक हैं । उससे पता चलता है कि किस प्रकार सामान्य रूपसे पुण्य - 
प्राप्ति, स्वर्ग-प्राप्ति आदिसे आगे बढ़के क्रमश: कारीरी यज्ञके द्वारा सामान्यतः 
सभी यज्ञोंका उपयोग समाजहितके काममें सीधे छोने लगा । उपनिषदोंके समयमें 


१३८ गीता-हृदय 


ऋषियोंने और पीछे दार्शनिकोंने भी जो यह स्वीकार किया कि अग्निसे जल और 
जलरूसे पृथिवीके द्वारा अन्नादि उत्पन्न हुः और इस प्रकार प्राणि-सृष्टिका विकास 
हुआ उसका भी सम्बन्ध इस यज्ञवाली प्रक्रियासे है या नहीं और अगर है तो कितना 
यह कहना असम्भव है। यज्ञ और अग्निका सम्बन्ध पुराने लोग अविच्छिन्न मानते 
थे । इसीलिये यह खयाल स्वाभाविक है कि शायद वह बात भी इसी सिलसिलेमें 
आई हो । मगर हमें तो उतने गहरे पानीमें उतरना हैं नहीं । हम तो गोताकी 
ही बात देखना चाहते है ॥ 


इस से पहले कि हम इस यज्ञ के बारेमें गीतवाका मनन्‍तव्य या उसकी विशेषता 
बतायें यह जान लेना अर्वत्यक है कि गोतामें कहाँ-कहाँ यज्ञका जिक्र हैं और किस 
प्रसंगमें । यों तो यज्ञके बारेमें गीताका एक रुख और भाव हम बहुत पहले बता 
चुके है और कह चुके है कि उसमें क्‍या ख़बी हैं । मगर यहाँ उसके दूसरे हो पहलू- 
का वर्णन करना है। इस विवेचनसे पहले कहो गई बातपर भी काफी प्रकाश पड़ 


जायगा । गोताकी यह यज्ञ वालो बात जो अपना निरालापन रखती है उसे भी 
हम बस॒बी जान सर्कगे । 


गीतासे तोसरे ही अध्यायसे यज्ञको बात शुरू होके चौथेमें उसका खूब विस्तार 
है | पॉचवेंमे भी यज्ञ घब्द अन्तके २९वें इलोकमें आया है । सिर्फ छठेंमें वह पाया 
नहीं जाता । फिर लगातार सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और बारह अध्यायोंमें 
यज्ञकी बात आतो है । यह ठीक है कि बारहवेस यज्ञ दाब्द नहीं आता । मगर 
तीसरे अध्यायमें “यज्ञायं” (३।९) जब्द आया है और “जअहं क्रतुरह यज्ञ: 
(९।१६) में भगवानको ही यज्ञ कहा है । 'यज्ञाना जपयज्ञोउस्मि४! ((१०।२५) में 
भी भगवानको ही जप यज्ञ कहा है । फिर बारहवेके १०वें इलोंकमे सत्कर्म', 
तथा “मद्थ कर्म” शब्द आये हैं । इसोलिये उसे भी यज्ञ ही माना हरे ! बीचवाले 
१३, १४, १५, अध्यायोंमें यज्ञकी चर्चा नहीं हैं । उसके बाद १६, १७, १८में 
स्थान-स्थानपर आई है । इससे स्पष्ट हैं कि गोताकी दृष्टिसे यज्ञकी मह्नत्ता बहुत 
है, और है वह व्यापक चीज । गीताकी खास-रखास बातोंमें एक यह भी है । 


अब जरा उसके स्वरूपका विचार करें । सबसे पहले तीसरे अध्यायके ९-१६ 
इलोकोंको ही के । इन आठ इलोकोंमें यज्ञ ओर यज्ञचक्रको बात आई है । यहाँ 
यज्ञका कोई भी *ब्योरा नहों दिया गया है ओर न उसका विशेष विश्लेषण ही 
किया गया हैँ । केवड इतना हो कढा गया ले कि जो कमं यज्ञके लिए हो उससे 

बन्धन नहीं होता है, किन्तु ओर ओर कमंसि ही”, ---'यज्ञार्थात्कमंणोडन्यत्र 
लोको5यं कर्मंबन्धन:” (३।९) । इसके बाद यज्ञको प्राणियांके लिये जरूरी और 
कल्याणकारी कहके १४-१६ इलोकोंमें एक श्यृंखछ। ऐसी बनाई है जो चक्रको 


यज्नचक्र १३९- 


तरह गोल हो जातो है और उसके बीचमें यज्ञ आ जाता है । इसीको यज्ञचक्र - 
कहके इसे निरन्तर चालू रखनेपर बड़ा ही जोर दिया है । १३वें तथा १६वें 

इलोकोंमें यज्ञ न करनेवालोंकी सख्त शिकायत भी की गयी है । यहाँतक कह 

दिया है कि जो इस चक्रको निरन्तर चालू न रखें वह पतित तथा गुनहगार है 

ओर उसका जोीना बेकार है ! 


चोथे अध्यायकी यह दशा है कि उसके २३-३३ इलोकोंमें यज्ञका बहुत 
ज्यादा ब्योरा दिया गया है । इन ग्यारह इलोकोंमें जो पहला-२ ३वाँ- है उसमें 
तो वही बात कही गई है जो तीसरेके <वेंमें कि “यज्ञाथ कम सोलहों आना 
जड़मृुलसे विलीन हो जाता है | फिर बन्धनमें कौन डालेगा ?””?--- यज्ञायाच रतः 
कर्म समग्र प्रविकीयते ।”” इसके बाद यज्ञोंकी किस्से २४वेस शुम्च होके ३ रेवेंतक 
बताई गई हैँ । बीचके रे१वंमें तो यहाँतक--साफ कह दिया हैं कि “जो यज्ञ 
नही करता उसका दुज्ञियाबी कासतक तो चली नहीं सकता, परलोककी बात तो 
टूर रहें !--- “नायं लोको्स्त्ययज्ञस्य कुतोउन्य: कुरुसत्तम ।” इससे एक तो यज्ञकी 
व्यापकता तथा समाजोपयोगिता सिद्ध होतो है--यह बात पक्‍की हो जाती हैं कि 
वह समाजको कायम रखनेंके लिये अनिवायं हैं । दूसरे यह कि पूव॑के सात 
इलोकोंमें जिन यज्ञोंकोी गिनाया हैं वह केवछ नमनेकी तौरपर ही है । इसीलिये 
२८वें श्लोकमें गोल-गोल बात ही कही भी गई हैं कि--- द्रव्योंसे सम्बन्ध रखने- 
वाले, तप-सम्त्रन्धी, योग-सम्बन्धी, ज्ञान-सम्बन्धी और सदग्रन्थसम्बन्धी अनेक 


चर 


यज हे -- द्रव्ययज्ञास्तपोयजा योगयज्ञास्तथाञ्परे । स्वाध्यायज्ञानयज्ञाइच यतथः 
संशितब्रता: ।? फिर ३२वें इलोकमें भी इसकी पुष्टि कर दी गई हैँ कि इस 
प्रकारके अनेक यंज्ञ वेदादि सद्ग्रन्थोंमें बताये गये हैँ और सभीके सभी क्रियात्मक 
या क्रियासाध्य है'”-- एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो भुखे । कर्मंजान्त्रिद्धि- 


तान्‍्सवान्‌ ।” आँखिरमें ज्ञानयज़्ञको और यज्ञोंस उत्तम कहके इस प्रसंगको पुरा 
किया है । फिर ज्ञानकी प्राप्तिका विचार शुरू किया हैं । 


पाँचवे अध्यायमें तो एक ही बार अन्तिम-२९वे-इलोकमे यज्ञ शब्द आया 
ही है । उसमें इतना छी कहा गया है कि परमात्मा हो यज्ञों तथई तपोंको स्वीकार 
करनेवाला एवं सभो पदार्थोका बड़ेंस बड़ा शासक और नियंत्रणकर्त्ता है। लेकिन 
यह बात भी है कि सबोंका कल्याण भी वह चाहता है--' भोक्तारं यज्ञतपसां”'” 
आदि । यह दूसरी बात है कि चौथे अध्यायमें जिस प्राणायामको यज्ञ कहा है 
उसोका कुछ अधिक विवरण और तरीका इस अध्यायमें दिया गया है | छठेंमें तो 
प्राणायामकी हो विधि विशेष रूपसे दी गई है । फलरलूत: इस दृष्टिसे तो वह भी. 
यज्ञ प्रतिपांदक ही है ॥ " 


"१४० गोता-हृदय 


सातवें अध्यायकी यह हालद है कि उसके २० से 2३ तकके चार दइलोकोमें 
निचले दर्जेके---जघन्य---यज्ञोंका वर्णन करके अन्तमे कह दिया है कि जो भग- 
वानके लिये यज्ञ करता है वही सबसे अच्छा है । यह एक अजीबसी बात है कि 
जिसकी मर्जो जिस चीजमे हो उसकी श्रद्धा उसीमें मजबूत कर दी जाती है । यह 
काम खुद भगवान्‌ करते है ऐसी बात “तस्यतस्याचला श्रद्धा ' (२१) में साफ ही 
कही गई है । इसका एक मतलब तो यही है कि छोटी-छोटी चीजोंमे एकाग्रता 
होने और श्रद्धा जम जानेपर मनुष्यका अपने दिलर-दिमागकवर काबू होने लगता 
है । इसलिये मौका पडनेपर ऊँची चीजमे भी वह उसे रूगा सकता है । यकायक 
बैसी चीजमें लगाना असम्भव होता है । इसीलिये पतंजलिने योगसृत्रोंमि साफ ही 
कहा हैं कि यथाभिमेंतध्यानाद्ा” (१॥३९) । इसके भाष्यमे व्यासने लिखा है 
कि “यदेत्राभिमतं तदेव ध्यायेत्‌। तत्र रुब्धस्थितिकमन्यत्रापि स्थितिपदं॑ रूभते --- 
“जिसीमे मन लगे उसोका ध्यान करे । जब उसमे मन जमते-जमते स्थिर होने 
लगेगा तो उससे हटाके दूसरेमे भी स्थिर किया जा सकता है ।” दूसरी बात यह 
हैं कि धर्मं तो श्रद्धाको हो चोज हं, यह पहले ही कहा जा चुका हैं । वह न छोटा 
है न बड़ा, और न ऊंचा है न नीचा । वह कसा है यह सब कुछ निर्भर करता 
है इस बातपर कि उसमे हमारी श्रद्धा कैसो हे, हमारे दिलू-दिमाग, हमारी जबान 
और हमारे हाथ-पॉवोसमे---इन चारामे---सामडअ>जस्य कहॉतक है और हम सच्चे 
तथा ईमानदार कहाँनक हैं । इसीलिये यह सामख्नस्य पूर्ण न होनेके कारण हो 
कमअक्ल लोगोंके कर्मोको तच्छ फलवाला कहा है  अन्तवबत्त फल तेषा ठजड््वत्य- 
ल्यमे उसाम्‌?” (७२३) । लेकिन जिनका सामझजस्थ रा हो गया है उनके लिये 
कहा है कि वे भगवान्‌ रूप हो है--- 'मज़क्ता यान्ति मामपि' (७।२३) |! इस 
अध्यायके अन्तक्रे ३०वें उलोकमे अधियज्ञ' के रूपमे यज्ञ का नाम लेकर प्रध्न 
किया हैं कि वह क्‍या है, कोन हे ? अधियज़ आददिक्रो बात हम स्वतत्र रूपसे 
आगे लिखेंगे । 
आटे अध्यायके तो आरम्भमे ही उसी अधियज्ञके बारेमे दूसरे ही इलोकमे 
प्रदन किया गया है कि वह है कौनसा पदार्थ ? फिर इसीका उत्तर चोथें इलोकमे 
आया है कि भगवान्‌ ही इस शरोरके भीतर अधियज है---'अवियज्ञोहहमेवात्र 
देहे देहभमता वर ।”” मगर इससे पूर्वके तीसरे लोकमे कर्म किसे कहते है, पूर्वके 
इस प्रहनका ज। उत्तर दिया गया है कि “परदार्थकि उत्पादन और पालनका कारण 
जो त्याग या विसर्जन है वही कर्म कहा जाता हे --- भूतभावोद्भवकरो विसर्ग: 
कमंसंजित:'?, वह भी यज्ञका ही निरूपण है । क्योंकि जैसा कि कह चूके है, 
तीसरे अध्यायमे तो वुष्टि आदिके द्वारा यज्ञका यही काम कहा हो गया है । इसी 
 अध्यायके अन्तिम-२2८वबें-इलोकमें भी यज्ञ शब्द आया है । मगर उसकायही 
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मतलब है कि यज्ञ कोई उत्तम चीज है जिसका फल बहुत ही सुन्दर और रमणीय 
होता है । इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा गया हैं । 

नवेंके १५, १६ तथा २०-२८ इलोकोंमे इस यज्ञका विस्तार पाया जाठा है । 
श्णवेमें ज्ञान-यज्ञका ही विभिन्‍न रूव बताके दिखाया हैँ कि उसके द्वारा कंसे 
भगवान्‌की पूजा होती है । १६वेंमे भगवानको ही यज्ञ करार देके वँदिक यज्ञके 
साधन घी, अग्नि आदिको भी भगवान्‌का ही स्वरूप कह दिया हैं । २०, २१ 
दलोकोंमें वेंदिक सोम-यागादिका क्या परिणाम होता है और स्वर्ग पहुँचके उस 
यज्ञके करनेवाले फिर क्योंकर कुछी दिनों बाद लौट आते तथा जन्म लेते है, यह 
बताया गया है । २२वेंमें पुनरषि उसी ज्ञान-यज्ञके महत््वक" वर्णन हैं। २३-२५ 
इलोकोंमें सातवें अध्यायको ही तरह दूसरे-दूसरे देवताओंके यज्ञोंकी बात कहके 
उसमें इतना और जोड़ दिया है कि बह भी भगवान्‌को ही पूजा है; हालाँकि 
जैसी चाहिये वेसी नह्ले है । क्योंकि उसे करनेवाले यह बात तो समझ पाते नहीं 
कि यह भी भगवत्पूजा ही है । इसीलिये वे चूकते हैं---उनका पतन होता है । 
जिस चोजमें मन लगाइये वही पहुँचियेगा--क्ही बनियेगा, यही तो नियम हैं 
और ये लोग तो दूसरोंमे--भूत-प्रेत, पितर आदिमे---ही मन लगाते है, उसी 
भावनासे यज्ञ यथा पूजन करते हैं । फिर उन्हें भगवान्‌ कैसे मिले ? यही उनका 
चुकना है । 

इस अध्यायके २६-२८ तीन इलोकोंमें जो कुछ कहा गया है वह है तो यज्ञ 
ही । मगर है वह बहुत बड़ी चीज । कोई भी काम, जो निश्चित कर दिया गया 
हो, करते रहिये.।" बस, वही भगवत्पूजा होती हैँ यदि इसी भावनासे वह काम 
किया जाय, यही अमूल्य मनन्‍्तन्य इन दइलोकोंमे कहा गया है। कर्मोके छटका रेके 
लिये खुद कम द्वी किस प्रकार साबुनका काम करते है, यही चीज यहाँ पाई 
जाती है। इन इलोकोंके सिवाय पीछेके १९वें इलोकमे भी कुछ ऐसी बात कही 
गई है जिससे पता चलता है कि उसमें भी यज्ञका ही निरूपण है । भगवानको 
तो उससे पूबंके १६वें इलोकमे यज्ञ कहा ही है । मगर इसमें जो यह कहा गया 
हैं कि “मैं ही वर्षा रौकता हूँ और उसे जारी भी करता हैँ '---'अहं वर्ष निगु- 
ह्वम्युत्सूजामि च'”, उससे पता चलता है कि यज्ञका ही उल्लेख है । क्योंकि 
तीसरे अध्यायमें तो कही दिया हैँ कि “यज्ञसे ही वुष्टि होती हे!”--““यज्ञा-्वति 
पर्जन्य: ।”” “उत्सृुजाभि' दब्दका अथं है उत्सगं या छोड़ना--बाघा हटा देना । 
आठवेमें जो विसगे कहा गया है वहो है यह उत्सगं । यज्ञोंसे वुष्टिकी बाघा 
हटके पानी बरसता है । नवें अध्यायके अन्तके ३४वुं इलोकमें भी ''मद्याजी”” दाब्द 
मिलता है, जिसका अर्थ है मेरा-भगवानका--यज्ञ करनेवा छा--भगवत्यूजक”? । 


“१४२ गीता-हृदय 
इसी इलोकके प्रायः तोन चरण १८वें अध्यायके ६५वें इलोकमें भी ज्योंके त्यों पाये 
- जाँते हैं । अर्थ भी यही है । 

द दसवें अध्यायके तो केवल २५वें इलोकमें जप यज्ञकी बात आई है । इसके 
बारेमें हम भी इस प्रसंगक्रे शुरूसे ही कह चुके हैं। ग्यारहवें अध्यायके ““नवेद- 
यज्ञाध्ययनैनंदाने:” (४८), तथा “नदानेन नचेज्यया” (५३) इलोकोंमें यज्ञ और 
इज्या शब्द आये हैं । इज्याका वहो अथं है जो यज्ञका | यहाँ केवऊ यज्ञका उल्लेख 
हैं। कोई खास बात नहीं हें। बारहवेके १०वें इलोकमे “मदर्थ” स्म्न भगवानके 
लिये किये जानेवाले कर्मोका उल्लेख है और यज्ञा्थ कमंकी बात तो कही चुके 
हैं। इसीलिये वहाँ भी यज्ञकी ही बात है ॥ 


सोलहवें अध्यायमें यज्ञका जिक्र है केवल १५वें तथा १७वें इलोकोंमें । यह 
बात बहुत अच्छी तरह ईश्वरवादके प्रमंगमें लिखी जा ब्वुकी है। हाँ, सत्रहवें 
अध्यायमें यज्ञकी बात बार-बार अनेंक रूपमें आई है । पहले और चौथे, इलोकमें 
श्रद्धापृवंक. यज्ञादि करने और सात्त्विक यज्ञोंका साधारण उल्लेख है । कोई 
विवरण नही है । हाँ, इतना कह दिया हैँ कि कौसोंकी यज्ञपूजा किस प्रकार की 
होती है । यज्ञके साक्त्चिक आदि तोन प्रकार यजनोय और प्रूजनीय पदार्थोके ही 
हिसाबसे बताये गये हैंँ। फिर आगेके ११-१३--तीन---श्लोकोंमें यज्ञ के कर््ताके 
अपने ही भावों और विचारोंके अतुसार यज्ञक वही सातक्चिक आदि तीन भेद 
बताये गये हैं । इसके बाद २३--५--तोन--श्लोकोंमें और कुछ न कहके यज्ञादि 
कर्मोकी श्रुटियोंके पूरा करनेका सीधा उपाय बताया गया है,कि श्रद्धाके साथ- 
साथ यदि ओतत्सत्‌ बोलके उन्हें किया जाय तो उनमे अधूरापन रही नहीं 
जाता---वे सातक्त्विक बन जाते है । यहो बात २७, २८ इलोकोंमें भी पाई जातो 
है । २८वेमे हुत शब्दका अथ्थं यज्ञ ही है । २७वेंका 'तदर्थीयकर्मी भी इसी मानी- 
में आया है | यज्ञा्थ और तद्थे एक ही चीज है । 


अठारहवे अध्यायके ६५वेंके सिवाय ७०वें इलोकमे भी ज्ञानयज्ञका उल्लेख 

है । गीताके उपसंहारमें ज्ञानयज्ञका नाम लेना कुछ महत्त्व रखता है । पहले भी 

तो कही चुके हैं कि और यज्ञोसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है। वही बात यहाँ याद हो आई 

है । खूबी तो यह है कि उस इलोकमें गीताके पढ़नेवालेको ही कहा है कि वही 

ज्ञानस्ज्ञके ढारा भगवान्‌की पूजा करता है। इस प्रकार पठन-पाटठन को ज्ञानयज्ञके 

भीतर डालके गीताने सुन्दर पथ-प्रदर्शेन किया है । यज्ञका अथ समझनेके लिये 

कुंजी भी दे दी है। इस अध्यायके प्रारम्भके ३, ५, ६ इलोकोंमें भी यज्ञ, दान, 

- तप इन तीन कर्मोका बार-बार उल्लेख किया है और कहा है कि ये बुनियादी 
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कम है । इन्हें किसी भी दशामें छोड़ नहीं सकते । इस तरह यज्ञका महत्त्व सिद्ध 
कर दिया है । 

इतनी दूरतक गोताके यज्ञका सामान्य तथा विशेष विचार कर लेलेके बाद 
अब हमें मौका मिलता है कि उसकी तहतमे चुसके देखें कि यह क्या चीज है। 
तीसरे अध्यायमे जो यज्ञचक्र बताया गया है वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 5ससे 
इस मामलेपर काफी प्रकाश पडता है । इसलिये पहले उसे हो देखें कि उसकी 
हकीकत क्‍या है । वहॉ यह क्रम पाया जाता है कि कर्मसि यज्ञ का स्वरूप तैयार 
होता है, वह पूर्ण होता है--यज्ञसे वुष्टि होती है, वृष्टिसे अन्न होता है, अन्नसे 
मतों यानी पदार्थों तथा प्राणियोंका भरण-पोषण होता है और उनकी उत्पत्ति 
भी होती है | इस प्रकार जो एक शंखला तेंयार की गई हैं उसके एक सिरेपर 
भूत आ जाते है । भूतका असल तात्पयं है ऐस पदार्थोसि जिनका अस्तित्व पाया 
जाय---यानी मत्ताघारयी पदा्थमात्र ॥ उसी ह्छंखलाके दुसरे सिरेपर कम पाया 
जाता है, ऐसा खयाल हो सकता है | होना भी ऐसा ही चाहिये । क्योंकि कमंका 
ही सम्बन्ध पदार्थेसि मिलाना हैं ओर यही चीज गोताको अभिमत भी है । मगर 
इससे चक्र तयार हो पाता नही । क्योकि जबतक श॑खलाके दोनों सिरे-छोर- 
मिल न जायें, जुट न जायें, चक्र होगा कैसे ? चक्रका तो मतलब हो है कि 
प्यंखलाके भीतरवाले सभी पदार्थोका लगाव एक सिरेस रहें और कही भी वह 
लगाव टूटने न पायें । फलतः एक बार एक पदार्थको शुरू कर दिया और वह 
चक्र खुदबखुद चालू रहेगा । केवल श्यंखछा रहनेपर और चक्र न होनेपर यह 
बात नही हो सकती । तब तो बार-बार "2 खलाकी लड़ियोके किनारे पहुँचके नये 
सिरेसे शुरू करनेकी बात आ जायगो । मगर चक्रमे किनारेकी बात हो नही हो ती + 
सभी लड़ियाँ बीचमें ही होती है । 


यह ठीक है कि भूतोंका तो कर्मोसे ताल्लुक हुई। भूतोंमे ही तो क्रिया पाई 
जाती और कियासे यज्ञ का सम्बन्ध होके चक्र चालू रहता हैं । किनारेका सवाल 
भी अब नही उठता । यही सर्व॑ंजनसिद्ध बात है भी । मगर इसमें दो चीजोंकी 
कमी रह जाती है । एक तो यह बात निरो मैशीन जैसी चीज हो जाती है ॥ 
भूतोंकी क्रियाके पीछे कोई ज्ञान, दिमाग या पद्धति है, या कि योंही वह क्रिया 
चाल है, जैसे घड़ीको सुइयोंको क्रिया चालू रहतो है ? यह प्रश्न उठता हैं और 
इसका उत्तर जरूरी है । मगर इस चक्रमे इसका उत्तर नही मिलता है | दूसरी 
बात यह है कि हमें तो अपने ही दिल-दिमागके अनुसार कर्मोके करनेका हक॑ है, 
गीताका यह सिद्धान्त बताया जा चुका है | इस चक्रमें यह बात भी साफ हो पाती 
नहीं और इसके बिना काम ठोक होता नहीं । 


१४४ गीता-हृदय 


इसीलिये तीसरे अध्यायमें उस श्यखलामें दो लड़ें और भो जुटी है जो इस 
कमोको पूति कर देती है । दोई कमियाँ थों और दो लड़ें जुट गई । वहाँ कहा 
गया है कि अक्षरसे ब्रह्म और ब्रह्मासे कम पैदा होता है । कमंका तो यज्ञके द्वारा 
उस अर खलामें लगाव हुई । मगर प्ररन यह होता है कि चक्र बनता है कैसे ? 
अक्षरसे शुरू करके भतोंपर खात्मा हो जानेपर मिलान तो होती नहीं । मत और 
अक्षर तो दो जुदी चीजें हैं न ? यह भी नहीं कि जैसे भतोंसे कम बनते हों---उनके 
ही द्वारा कम होते हों--वैसे ही भतोंसे अक्षर होता हो या बनता हो । फरलतः: 
भारी अड़चन आ जाती है। दोनों कमियोंको पूछ्ि कसे हो गई यह बात तो अरूग 
ही हं“ँइसका भी पता नहीं चलता । 


इस पहेलीको सुलझानेके लिये हमें ब्रह्म और अक्षरकों पहले जान लेना 
होगा कि ये दोनों है क्या । पहले हो ब्रद्दाको लें ॥ गीतामें ब्रह्म शब्द तीन अर्थोमे 
आया है । यों तो ब्रह्म शब्दका अर्थ है बहत्‌ या बड़ा--बहछुत बड़ा, सबसे बड़ा । 
आमतौरसे ब्रह्म कहते हैं परमात्मा या भगवानको ही । उसे इसीलिये अ<>समंत्रद्दा, 
परंत्रह्म या परब्रह्मत और अक्षरबत्रद्मभी कहा करते हैं, ब्रद्दा शब्द गीतामें कुल 
मिलाके प्रायः तिरपन बार आया हे । अध्याय और इल्लोक जिनमें यह शब्द 
मिलता हैं इस तरह है--(२।७२), (३।१५), (४॥२४, २५, ३१, ३२), (५॥६, 
१०, 2९, २०, २१, २४, २५, २६), (६।१४, २८, ३८, ४४), (७॥२९), 
(८।१, ३, ११, १३, १६, १७, २४), (१०१२२), (११११५, ३७), (१३॥।४, 
१२), (१४।३, ४ड, ?६, २७), (१७।१४, २३, २४), (१८।४२, ५०, ५३, 
५४) । किसी-किसी इलोकमें कई कई बार आनेके कारण ५७५ बारसे ज्यादा हो 
जाता है । 

मगर यदि पूर्वापर विचार किया जाय तो पता चलेगा कि पाँच ही अ्थॉमें 
यह शब्द प्रयुक्त हुआ है । परमात्माके अर्थ में तो बारबार आया है और सबसे 
ज्यादा आया हैं। ब्राद्मण जातिके अ्थंम केवल एक बार १८वें अध्यायके ४२वें 
इलोकमे पाया जावा हैं| यों तो इसी ब्रह्म दशब्दसे बना ब्राह्मण शब्द कई बार 
आया है । प्रकति या मायाके अर्थमें चौदहवें अध्यायके , ४ इलोकोंमें पाया 
जाता है । असलूमे उसके साथ महत्‌ शब्द ऊुगा हैँ और उसका अर्थ है महान या 
महत्त तत्व । प्रुकुतिसे जिस तत्त्वकी उत्पत्ति वेदान्त और सांख्यदरंनोंमें मानी जाती 
है उसे ही महान, महत्‌ या महत्तत््व कहते है * तेरहवें अध्यायके ५ इलोकमें 
जिसे बुद्धि कहा है वह यहो महत्‌ हैँ । यह है समष्टि या व्यापक बद्धि, न कि 
जीवोंकी जुदा-जुदा । वहाँ जिसे अव्यक्व कहा है वही है प्रकृति और चौदहवेंमें 
उसीको ब्रह्म कहा हैँ । सातवें अध्यायके चौथे दलोकमसे भी उसे बुद्धि और अव्यक्तको 
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को अहंकार कह दिया है | वहाँ मनका अर्थ है अहंकार और अहंकारका प्रकृति 
अर्थ है । चौदहबेंमें महत्‌ शब्दके सम्बन्धसे ब्रह्मका अर्थ प्रकति हो जाता है। 
प्रकतिसे ही तो विस्तार या सुष्टिका पसारा शुरू होता है और सबसे पहले समष्टि 
बुद्धि पैदा होती है | इसी लिये प्रकतिका विद्येषण महत्‌ दे दिया है । महत्तत्त्य भी 
तो प्रकृतिसे जुदा नहीं है, जैसे मिट्टीसे घड़ा । 


ब्रह्म शब्दका चोथा अर्थ है हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा । उसीको अवग्यक्त भी कहा 
है । आठवें अध्यायके १६, १७ इलोकोंमें ब्रहद्मके ही अथंमें ब्रह्म शब्द और १८वें 
में अव्यक्त बाब्द आया है । ग्यारहवें अध्यायके १५वेंमें भी ब्रह्म शब्दका ब्रह्मा ही 
अर्थ है । छठेंके चौदहयें तथा १७वबेके १४वें इलोकमे ब्रह्मचारी एवं ब्रह्माचयंवाला 
ब्रह्म शब्द वेदके ही अथंँमं सर्वत्र आता है और वहाँ भी आया है! चौथेके 
“अहाणोमुले” का ब्रह्म शब्द भी वेंदका ही वाचक हैँ। इसी प्रकार छठें अध्याय- 
के ४४वें इलोकमें जो ब्रह्म शब्द है वह भी वेदार्थक ही है। उसके पृवंर्में “शब्द! 
शब्द ऊलूग जानेसे दूसरे अथंकी गुंजाइश वहाँ रही नहीं जाती । तीसरे अध्यायमें 
जो यज्ञचक्रके सिलसिलेम ब्रह्म शब्द आया है वह भी वेदका ही वाचक है। दोष 
ब्रह्म शब्द परब्रह्म या परमात्माके ही अर्थमे आये है । शायद ही कहीं परमात्मा 
के सिवाय उक्त दोष चार अर्थोर्में किसीमें आये हो । 


असलमें तो ब्रह्म शब्दके तीन ही मुख्य अर्थ गीतामें पाये जाते है और ये हैं 
वेद, परमात्मा, प्रकृति । यह भी कही चुके है कि आमतौरसे ब्रद्मका अथे पर- 
मात्मा ही होता है । शेष अथ या तो प्रसंगसे जाने जाते है, या किसी विशेषणके 
फलस्वरूप । दुष्टान्तके लिये प्रकृतिके अर्थमे ब्रह्म शब्दका प्रयोग होनेके समय 
प्रसंग तो हुईं ॥ पर, उसीके साथ महत्‌ विशेषण भी जुटा है । यही बात वेंदके 
अर्थरमें भी है| शब्द ब्रह्म की बात अभी कही गईं है ' “ब्रह्मणोमुखे”” में जो ब्रह्म- 
का अर्थ वेद होता" है वह प्रसंगवश ही समझा जाता हैँ । यज्ञोंका विस्तार बेदोंमें 
ही है। उसे ही वेंदका मुख कह दिया है । मुख है प्रधान अंग । इसीलिये मुख 
ओर मुख्य दाब्द प्रधानाथ्थंक है । वेदोंके प्रधान अंशोंमे यज्ञोंका ही विस्तार पाया 
जाता भी है । जिन लोगोंने यहाँ “ब्रह्मणोमुखे'” में अद्दाका अर्थ परमात्मा किया 
है उन्हें कया कहा जाय ? यज्ञोंका विस्तार वेदोंमें ही तो हैं। भगवानके मुखमे 
विस्तार है, यह अजीब बात है । हमें आइचयं तो तब और होता है जब वही 
लोग “त्रविद्या मां सोमपा:” (९।२०), तथा ““तयीत्षमंमनुप्रपन्ना:” (९।२१), 
में खुद स्वीकार करते है कि त्रयी या तीनों वेदोंमें यज्ञ यागादिका ही विशेष वर्णन 
है। फिर यहाँ वही अर्थ क्‍यों नहीं किया जाय ? तीसरे अध्यायमें भी ब्रह्मका 


विद्योषण. स्वंगत है । गम्‌ धातु संस्कृतमें ज्ञानके नअथंमें भी प्रयुक्त होती है । 
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इसीलिये अवगत दाव्दका अथं है जाना हुआ । इस प्रकार संगत दब्दका अथ्थं है 
सब चीजोंको जनाने या बतानेवाला । खुद वेद शब्दका अर्थ है ज्ञान + ज्ञानसे ही 
तो सब चीजें प्रकाशित होती हैं या जानी जाती हैं । इसीलिये यहाँ अथें हो जाता 
है कि सभी बातोंको अवगत करानेवाले बेदोंसे ही कर्म अतते हैं, पंदा होते हैं या 
जाने जाते हैं । वेदका तो काम केवरू बताना ही है न ? 

यह तो सभी वेदज्ञ जानते हैं कि यज्ञयागादि सभी प्रकारके कर्मोपर बहुत 
ज्यादा जोर वेदोंने दिया है । मीमांसा दर्शन उन्हीं वेदवाक्यरेंके आधारपर कर्मोका 
विस्तृत विवेचन करता है । श्रौत तथा स्मात्त सूत्रग्नन्थ इन्हीं वैदिक कर्मोकी 
विधियाँ बताते है । यहाँतक कि यजुर्वेदके अन्तिम---४० बें---अध्यायके दूसरे मंत्र- 
में साफ ही कह दिया है कि “कर्मोको करते रहके ही इस दुनियामें सो सारू 
जीनेकी इच्छा करें; क्योंकि मनुष्यमें क्मोका लेप न हो--वे मनुष्यको बन्धनमें न 
डालें---इसका दूसरा उपाय हुई नहीं!”--“ क्रुवन्नेवेह कर्माण जिजीविषेच्छतं 
समा: ।+ एवं त्वयि नान्यथेतोडस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥”” यह तो कही चके हैं कि 
मीताने भी कर्मोको ही उनके बन्धनके धोनेका साबुन बताया है । उसने इसकी 
तरकीब भी सझाई है । 

परन्तु दरअसल ब्रह्मके दोई भेद किये गये हैं । भुण्डक उपनिषद्के प्रथम 
खंडमें ही जिसे परा एवं अपरा विद्याके रूपयें दे विद्ये बेदितव्ये”” कहा है, उसो 
चीजको सफाइंके साथ महाभारतके शान्तिपवंके (२३ १-६१२६९-१) दो दइलोकोंमें, 
जो हुब॒ह् एक ही हैं, कह दिया है कि “ब्रह्म तो दोई हैं--पर तथा अपर या 
छाब्द ब्रह्म और परबत्रह्मा । जो शब्दब्रह्ममें प्रवोण हो जाता है वही परन्रद्याको जान 
पाता है '---“ ब्रह्मणी बंदितव्ये शब्द ब्रह्म पर॑ च यत्‌ । दछाब्दब्रह्मणि निष्णात:ः 
पर ब्रद्माधिगचछति ॥।” इन्हीं दोमेंसे शब्द-ब्रद्यको गीता के तृतीय अध्यायमें 
स्वंगत ब्रह्म और पर-ब्रह्म को अक्षर कहा है । आठवें (८।३) थे उसे हो अक्षर 
ब्रह्म और परमत्रह्मय भी कहा है । और भी स्थान-स्थानपर यही बात पाई 
जाती है ॥ 

इस प्रकार सवंगत वंदसे यदि कर्मों की जानकारी होती हैँ तो यह शंका कि 
करमोके पीछे ज्ञान और दिमाग है या नहीं, अपने आप मिट जाती हैं| वेद तो 
ज्ञानको कहते ही हैं । इसलिये मानना पड़ता हैं कि यज्ञयाग्रादि कमं घड़ीकी सुई 
को चार जेसे न होके ज्ञानपूर्वक होते हैँं। इनकी व्यवस्था ही ऐसी 
है । ५दसीलिये तो जवाबदेही भी करनेवालों दर आती है । अब सिर्फ दूसरी शंका 
रह जाती है कि छोगोंको समझ-ब॒झके करनेकी बात हैं या नहीं । कहीं ऐसा 
तो नहीं कि किसीकी प्रेरणासे विवश होके ही कर्म करने पड़ते हैँ। इसका उत्तर 
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ब्रह्म अक्षरसे पैदा हुआ”--हब्रह्माक्षर समुद्धवम्‌” पद देते हैं । श्वेताश्वतर उप- 
निषदुके अन्तिम-छठे-अध्यायमें एक मंत्र आता है कि “जो परमात्मा सबसे 
पहले ब्रह्माको पैदा करके उसे वेदोंका ज्ञान कराता है---““यो ब्रह्माणं विदधाति 
पूर्व यो वे बेदाश्न प्रहिणोति तस्मे””? (६।१८) । जगह-जगह वैदिक ग्रंथोंमें यही 
बात पाई जाती है । मनु आदिने भी यही लिखा है । ब्राह्मण ग्रंथोर्में भी बार- 
बार यही कहा गया है । इससे यह बात तो निविवाद है कि अविनाशी या 
अक्षरत्रह्मसे वेद पैदा हुए । या यों कहिये कि उसने ही वेद बनाये । और जब 
ऐसा नही कहके कि परमात्माने कम बनाये, यह कहा है कि उसने वेद बनाये, 
तो स्पष्ट है कि हम वेदोंको पढके जानकारी हासिल करें और कर्मोको समझ- 
बुझके करे । अगर यह कह दिया होता कि परमात्माने कर्म ही बनाये, तो यहा 
खयाल होता है कि कमे करनको उसकी आज्ञा या मर्जी है । उसमे सोचने- 
विचारनेंका प्रद्न है नह्ठी । 


तब' सवाल यह होता है कि चक्र कैसे बनेगा ? भतोंका अक्षर ब्रह्मसे कौन- 
सा सम्बन्ध है ” जबतक या तो भतोंसे अक्ष रत्रह्मकी उत्पत्ति न मानी जाय, या 
दोनोंकी एकता स्वीकार न की जाय तबतक श्वंखलाके दोनों छोर पृथक-पृथक्‌ 
रहेगे । वे मिलेंगे हगिज नही । मगर इन दोनोमे एक भी संभव नहीं । भूतोंमें 
तो सभी पदार्थ आ जाते है, याहे जड हो या चेतन । फिर सबकी एकता त्रह्मके 
साथ होगी केसे ? उनमे ब्रह्मकी उत्पत्ति तो कोई भी नहीं मानता ॥ तब यह 
गुत्थी सुलझे केसे ”? यहाँ हमे फिर उपनिषदोकी ही ओर देखना पडता है । तभी 
यह गाँठ सुलझेगी ५, गीता तो उपनिषद हुई । सभी अध्यायोंके अन्तमें ऐसा ही 
कहा गया भी हैं । 

बृहदारण्यक ब्ठपनिषदके चतुर्थ अध्यायके पाचरवें ब्राह्मणके ११वें मंत्रमे याज्ञ- 
जल्क्य एवं मेत्रेयीके सम्वादके सिलासलेसे याज्ञ वल्क्य ने मेत्नेयीसे कहा है कि, “यशथार्द्रे- 
धार्नेरभ्याहितस्य पृथरधृमा विनिश्चिरन्त्येवं वा अरेध्स्थ महतो भतस्य निःश्वसित- 
मेतदुग्वेदी यजुर्वेद: सामवेदो<्थर्वाज्भिरस इतिहास: पुराण विद्या उपनिषदः 
इलोकाः: सूत्राण्यनुव्याख्यानिव्याख्यानीष्टं हुतमाशितं पायितमयं च लोक: परइच 
लोक: सर्वाणि च भूतान्यस्यैवतानि सर्वाणि निःश्वसितानि ।?” इसका आशय 
यह हैं कि “।जस तरह गीले ईंघनसे अग्निका सम्बन्ध होनेपर उससे"चारों ओर 
घुआँ फैलता है, ठीक उसी तरह इस महान्‌ भूतकी साँसके रूपमें ही ऋग्वेद, 
यजुवेंद, सामवेद, अथवंबंद, इतिहास, पुराण, कला, उपनिषद, इलोक, सूत्र, 
व्याख्यान, व्याख्यानोंके व्याख्यान, हबनके पदार्थ, यज्ञ के भोज्य तथा पेय पदार्थ, 
“यह छोक, परलोक, सभी भूत चारों ओर फैले हैं ।”” 
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यहाँ कई बातें हैं। एक तो वेदादि जितनी ज्ञानकी राशियाँ हैं उनका केन्द्र 
परमात्मा ही माना गया है । दूसरे सुध्टिके सभी पदार्थोका पसारा उसीसे बताया 
गया है। तीसरे भूतोंको भी उसोकी साँसको तरह कहा गया है । यानी भूत 
उससे जुदा नहीं हैं। चौथी बात यह है ओर यही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है 
कि उस परमात्माको महाभत कट्दा गया हैं । आगेके १४, १५ मंत्रोंमें उसीको 
अविनादी आत्मा कहा है, जिसका नाश कभी नहीं होता, जो पकड़ा जा सकता 
नहीं, जो गलता-पचता नहीं, जो सटता नहीं, जिसे व्यथा भहीं होती और जो 
घटता नहीं तथा सभीको जानता हैं--अविनाशी वा अरेड्यमात्माश्नुच्छित्ति- 
घर्मा । अगुद्यो नहि गद्यतेड्शीयों नहि शीय॑तेड्सड्भो नहि सज्जतेडसितो न व्यथते 
न रिष्यते विज्ञातारमरेकेन विजानीयात्‌ ।”' 


मूतोंका महाभतके साथ सम्बन्ध तो बताई दिया है कि भत उसी महाभूतके 
रूप हैं। सिर्फ व्यष्टि और समष्टिका विभेद है । मगर है वह सबोंकी आत्मा 
ही। समष्टि होनेके कारण हो उसे महाभत कह दिया है । वह ज्ञानका आगार 
है । इसीलिये तो सबोंकी समझका प्रश्न हल हो जाता है । जबर्दस्ती कोई कुछ 
नहीं करता । जबदंस्ती या प्रेरणाका सवारू यहाँ हई नहीं । सभी विवेकसे काम 
लेकर जिसे उचित समझें उसे करनेको स्वतंत्र हैं । व्यष्टि और समष्टिका 
वाल्लुक होनेसे अक्षरका भूतोंके साथ लूगाब भी होई गया । दोनों तो एकही 
ठहरें । इस प्रकार चक्र पूरा हो गया । इसी यज्ञचक्रके जारी रखनेपर जोर दिया 
गया है । 

इसमें कर्म न कहके यज्ञ कहने या इसे यज्ञचक्र बतानेमें खबी यही है कि 
लोग यज्ञकी ओर आसानीसे आक्षष्ट हो जाते हैं । लोगोंके दिल-दिमागमें उसका 
महत्त्व भरा पड़ा जो है । यह बात कमंके सम्बन्धर्में नहों है, “हालाँकि कर्मोंको 
यज्ञसे अलग नहीं कर सकते । कमंसे ही यज्ञ सम्पन्न होता हैं। फिर भी उसे 
ऊँचा स्थान मिला है । यह बात भी है कि यज्ञके भीतर आत्मा, ईश्वर और 
ज्ञान भी आ जाते हैं। मगर कम कहनेसे इनका ग्रहण हो नहीं सकता है | यज्ञ 
को इतना व्यापक बना दिया है कि उसके भोतर सभी ' चीजें आ जाती हैं । 
समाजकी वृद्धि, रक्षा और प्रगतिके लिये जो कुछ भी किया जाय वह यज्ञके 
भीतर आ जाता है । आत्माको नीचे गिरनेसे रोकना यह बहुत बड़ा यज्ञ है । 
पतनसे उसे बचाना आवश्यक हैँ । सनत्रहवें अध्यायके छठे इलोकमें जो आत्मा- 
परमात्माके कृद करनेकी बात कही गई है या घसीटनेकी--खींचनेकी---उसका 
भी मतलब नीचे गिराने, गिरने या पतनसे ही है । यह बात आसुरी कामोंसे 
होती हैं । इसीलिये उनकी निन्‍दा और यज्ञ की प्रशंसा की गई है । देखिये न, 
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दुनियाबी बातों में ऐसे लोग अपनी एवं ईश्वरकी कितनी क्षठी कसमें खाते हैं 
और इस प्रकार अपने आपको तथा ईइवरको भी कितना नीचे घसीट छाते हैं ! 


जैसे भूतका अर्थ है सत्ताधारी, ठीक उसी प्रकार अन्नका अर्थ है जिसे 
खाया-पिया जाय या जो औरोंको खा-पी जाय-- अद्यते$त्ति वा भतानीत्यन्नम । ” 
बृष्टि या पानोकी सहायतासे जो भी चीजें तेयार हों या शुद्ध हों. सभी अन्नके 
भीतर आ जाती है । वैदिक यज्ञादिसे या वैज्ञानिक रीतिसे जो बवृष्टि कराई 
जाय, नहर आदिके जरिये या कुएसे पानी वहाँ पहुँचाया जाय जहाँ जरूरत हो, 
वक्षादिकी वृद्धिके जन्यि वृष्टिको उत्तेजना दी जायथ--क्योंकि यह मानी हुई 
बात है कि जंगलोंकी बद्धिसे पानी ज्यादा बरसता है और काट देनेपर कम---- 
या दूसरा भी जो तरीका अख्तियार किया जाय और जितनो भी वैज्ञानिक 
प्रक्रियायें सिखाई-पढाई जायें सभी यज्ञके भीतर आ जाती हैं । औषधियोंके 
जरिये, स्वच्छताका ख़ूब प्रसार करके या जैसे हो जलकी शुद्धिके सभी उपाय यज्ञ 
ही हैं। फिर आगे जो कुछ भी जलके प्रभावसे हमारे कामके लिये---समाजके 
लाभके लिये---क्िया जाय, बनाया जाय--फिर चाहे वह शुद्ध हवा हो, खाद्य 
पदार्थ हो, जमीन हो, घर हों या दूसरी ही चीजें---सभी अन्नके भीतर आ जातो 
हैं । ज्ञान, ध्यान, समाधिके जरिये जो शक्ति पैदा होती है उससे क्‍या नहीं 
होता । योगसिद्धियोक्रा पूरा वर्णन योगसत्रोमे है। इसलिये यह सब कुछ यज्ञ 
ही हे । जो भी काम आत्मा, समाज तथा पदार्थोकी सर्वागीण उन्‍नतिके लिये 


जरूरी हो उससे चुकना पाप हैँं। यहो गीताका उपदेश है, यही यजचक्रका 
रहस्य है | 
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अब हमे जरा सातवें अच्यायके अन्त और आउठवेंके जरूमे कहे गये गीताके 
अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञका भी विन्नार कर लेना चाहिये । 
गीतामे यह बाते पढके स्वंसाधारणकी मनोव॒ क्ति कुछ अजीब हो जाती है। ये 
दाब्द कुछ ऐसे नये और निराले मालूम पडते है जैसे विदेशी हों । असलमे यज्ञ, 
भूत, देव, आत्मा गब्द या इनके अर्थ तो समझमे आते है । इसीलिये इनके 
सम्बन्धमें किसीको कभी गडबडी मालूम नही होती । मगर अध्यात्म आदि टदाब्द 
एकदम नये मालूम पडते है ५ इसीलिये कुछ ठीक जेंचते नहीं । यही कारण है 


कि ये बाते पहेली जेसी मालूम पड़ती है । ऐसा रूगता है कि ये किसी और ही 
दुनियाकी चीजे है । 


एक बात ओर भी है । छानन्‍्दोग्य आदि उपनिषदोंमें अध्यात्म, अधिभूत और 
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अधिदेव या आधिदैवत छब्द तो पाये जाते हैं। इसलिये जो उपनिषदों का मंथन 
करते और उनका अथ्थं समझते हैं वह इन दाब्दोंके अर्थे गीतामें भी समझनेकी 
कोशिश कर सकते हैं, करते है । इनके अर्थ भी वे छोग जैसे-तंसे समझ पाते 
हैं। मगर अधियज्ञ बिल्कुल ही नया है । यह तो उपनिषदोंमें भी पाया जाता 
है नहीं । इसलिये न सिर्फ यह अकेला एक पहेंली बन जाता है, बल्कि अपने 
साथ अध्यात्म आदिको भी वैसी ही चीज बना डालता है । जब हम अधियज्ञका 
ठीक-ठीक आशय समझ नहीं पाते तो खयाल होता है कि हो न हो, अध्यात्म 
आदि भी कुछ इसी तरहकी अलौकिक चोजें हैँ । आठवें अ घयायके ३, ४ श्लोकों 
में जो इनके अर्थ बताये गये हैं उनसे तो यह उलझन सुलझनेके बजाय ओर भी 
बढ़ जाती है । जिस प्रकार कहते हैं कि मघवा मूल और विडोजा टीका ' ॥ 
यानी मघवा दाब्दका अर्थ किसीने विडीजा किया सही । मगर उससे सुननेवालों 
को कुछ पता ही न रूगा । थे तो और भी परेशानीने पड़>»गये कि यह विडौजा 
कौनसी बला है । मघवामें तो मघ शब्द था जो माघ जैसा लगता था ! मगर 
बविडौजा तो एकदम अनजान ही है । ठीक यही बात यहाँ हो जाती हे । ये शब्द 
तो कुछ समझ में आते भी हैं, कुछ परिचित जैसे लगते हैं । मगर इनके जो. 
अर्थ बताये गये हैं वे ? वे तो ठीक विडौजा जैसे हैं और समझमें आते ही नहीं । 


बेशक यह दिक्‍कत है । इसलिये भीतरसे पता लगाना होगा कि बात क्‍या हें। 
एतदर्थ हमें उपनिषदोंसे ही कुंजी मिलेगी । मगर वह कु जी क्या है यह जाननेके 
पहले यह तो जान लेना ही होगा कि अधियज्ञ गीताकी अपनी चीज है । गोता+में 
नवीनता तो हुई । फिर यहाँ भ॑। क्‍यों न हो ? गीताने यज्ञकों जो महत्त्व दिया 
है और उसके नये रूपके साथ जो इसकी नई उपयोगिता उसने सुझआाई है उसीके 
चलते अध्यात्म आदि तीनके साथ यहाँ अधियज्ञका आ जाना नरूरी था । एक 
बात यह भो हैँ कि यज्ञ तो भगवत्पूजाकी ही बात है । गीताकी नजरोंमें यज्ञका 
प्रधान प्रयोजन है समाज कल्याणके द्वारा अत्मकल्याण और आत्मज्ञान गीता- 
का यज्ञ चौबीस घंटा चलता रहता है यह भी कही चुके है । इसलिये गीताने 
आत्मज्ञानके ही सिलसिलेमें यहाँ अधियज्ञ शब्दको लिखके हशरीरके भीतर ही 
यह जानना-जनाना चाहा हैँ कि इस दारीरमें अधियज्ञ कौन हैं ? बाहर देवताओं 
को या तोर्थ भोर मन्दिरमें भगवानको दूँढ़ने के बजाय शरीर के भीतर ही यज्ञ- 
पूजा मानके गोताने उसोको तोथ॑ तथा मन्दिर करार दे दिया है ओर कह दिया 
है कि वहीं आत्मा-परमात्मा को ढूंढ़ो। बाहर भटकना बेकार है । प्रश्न और 
उत्तर दोनोंमें हो जो “इस दरोरमें'--- 'अतन्र देहेडस्मिन्‌ कहा गया हैं उसका 
यही रहस्य दे । 
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इस सम्बन्धमें एक बात और भी जान लेना चाहिये । अगस्त कोन्त (2४०९- 
एड5(८ (:०ग्ा८०) नामक फ्रांसीसी दाशंनिकने तथा और भी पश्चिमी दाशंनिको्ने 
किसी चीजके और खासकर समाज और सुष्टिके विवेचनके तीन तरीके माने हैं, 
जिन्हें पौजिटिव (708 ४9५८), थियोलौजिकल (77८०04028729) और मसेटाफिजि- 
करू (१८(७७०!7५5703]) नाम दिया गया है । मेटाफिजिक्स अध्यात्मशास्त्रको 
कहते हैं, जिसमें आत्मा-परमात्माका विवेचन होता है और थियोलौजो कहते हैं 
घमंशास्त्रको, जिसमें स्वर्ग, नक॑ तथा दिव्यशक्ति-सम्पन्न लोगोक।, जिन्हें देवता 
कहते है, वर्णन और महत्त्व पाया जाता है । पौजिटिवका अथ्थे है निद्िचत रूपसे 
प्रतिपादित या सिद्ध किया हुआ, बताया हुआ । कोन्‍्तके मतसे किसी पदा्थंको 
देवी या आध्यात्मिक कहना टीक नही है। वह इन बातोंको बेवकूफी समझता 
है । उसके मतसे कोई चीज स्वाभाविक (िद्वांपा&।) भी नही कही जा सकती | 
ऐसा कहना अपने आपंके अज्ञानका सबत देना ड्रै। किन्तु हरेक दृश्य पदार्थोका 
जो कुछ ज्ञान होता है वही हमें पदार्थोके स्वरूपोंकों बता सकता हैं और उसीके 
जरिये हम किसी वस्तुके बारेमें निणंय करते हैं कि कंसी है क्या है आदि । 
बेशक, यह ज्ञान आपेक्षिक होता है--देश, काल, परिस्थिति और पूर्व जानकारी 
की अपेक्षा करके ही यह ज्ञान होता है, न कि सवथा स्वतन्त्र । इसी ज्ञानके द्वारा 
उसके पदार्थोका विदछेषण करके जो कुछ स्थिर किया जाता है वही पौजिटिव है, 
असल है, वस्तुतत्व हैं। इसी प्रणालीको लोगोंने आधिभौतिक विवेचनकी 
प्रणाली कहा है। इसे ही मेटिरियलिस्टिक मेंथड (४४(८टापेग750८ ए्ष्पा०9) 
भी कहते हैं । शेष दो को क्रमश: आधिदेवत एवं आध्यात्मिक विवेचन प्रणालो 
कहते है । 

आधिदेवत प्रैणालीमें दिव्य दक्तियॉंकी सत्ता स्वीकार करके ही आगे बढ़ते हूँ । 
उसमें मानते हैँ कि ऐसी अलौकिक ताकतें हैं जो संसारके बहुतसे कामोंको चलाती 
हूँ । बिजलीका गिरना, चन्द्र-सूर्यं आदिका अ्रमण तथा निदष्चित समयपर अपने 
स्थानपर पहुँच जाना, जिससे ऋत॒ुओंका परिवत्तंन होता है, आदि बातें ऐसे छोग 
उस देवी-जक्तिके ही प्रभावसे मानते है । यह बातें मानवीय शक्तिके बाहरको हैं । 
हमारी तो वहाँ पहुँच हुई नहीं । सूर्यसे निरन्तर ताप निक्रल रहा है। फिर भी 
वह ठंडा नही होता ! ऐसा करनेवाली कोई दिव्य-शक्ति ही मानी जाती है + 
हम किसो चीजको कितना भी गर्म करें । फिर भी खुद बातको बातमें वह ठंडो 
हो जाती है । मगर सूर्य क्‍यों ठंडा नहीं होता ? उसमें ताप कहाँसे आया और 
बराबर आता ही क्यों कहाँसे रहता है ? ऐसे प्रदनोंका उत्तर वे लोग यही देते हूँ 
संसारका काम चलानेके लिये बह ताप और प्रकाहं अनिवायं होनेके कारण संसार 
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का निर्माण करनेवाली वह दैवी-शक्ति ही यह सारी व्यवस्था कर रही है । इसी 
प्रकार प्राणियोंके शरीरोंकी रचना वर्गरहकों भी ले सकते हैं । जाने कितनी बुंरदे 
वीयंकी योंही गिर जाती है और पता नहीं चलता कि क्या हुई । मगर देखिये 
उसीकी एक ही बूँद स्त्रीके गर्भमें जानेसे साढ़े तीन हाथका मोटा-ताजा, विद्वान 
और कलाकार मनुष्यके रूपमें तैयार हो जाता है सिंह, हाथी आदि जन्‍्तू बन 
जाते हैँ ! यह तो इन्द्रजाल ही मालूम होता है ! मगर है यहं काम किसी अद॒ध्य 
हाथ या दिव्य गक्तिका ही । इसलियें उसकी ही पूजा-आराघचना करें तो मानव- 
समाजका कल्याण हो । वह यदि जरासी भी नजर फेर दे तो हम क्‍क्यासे क्‍या हो 
जायें । शक्तिका भंडार हो तो वह देवता आखिर हैं न ? जिस प्रकार आधि- 
भौतिकवादी जड़ पदार्थोकी पूजा करते हैं या यों कहिये कि इन्हींके अध्ययनमें 
दिसाग खच्चेना ठोक मानते है, ठोक वसे ही आधिदेव॒तवादी देवताओंके ही ध्यान, 
अन्वेषण आदिको कर्तव्य समझते हैं । 


आध्यात्मिक पक्ष इन दोनोंको ही स्वीकार न करके यही मानता हैं कि हर 
चीजकी अपनी हस्ती होती है, सत्ता होती है, अपना अस्तित्व होता है । वही 
उसकी अपनी है, स्व है, आत्मा है । उसे हटा छो, अरूग कर दो । फिर देखो 
कि वह चीज कहा चली गई, लापता हो गई ! मगर जबतक उसकी आत्मा मौजूद 
है, सत्ता कायम है तबतक उसमें कितनी ताकतें है ! बारूद या डिनामाइटसे 
पहाडोंको फाड देते हें । बिजलीसे क्या-क्या करामाती काम नहीं होते ! आग क्या 
नहीं कर डालती ! दिमागदार वेज्ञानिक क्या-क्या अनोखे आविष्कार करते हैं ! 
हाथी पहाड जैसा जानवर कितना बोझ ढो लेता है ! सिंह कितनी बहादुरी करता 
है ! मनुष्योंकी हिम्मत और वीरताक्रा क्या कहना ! मगर यह सब बातें तभीतक 
होती हे जबतक इन चीजोकी हस्ती है, सत्ता है, आत्मा हैं । उच्चे हटा दो, सत्ता 
मिटा दो ॥। फिर कुछ न देखोगे । अतएव यह आत्मा ही असल चोज है, इसोको 
सारी करामात है । इसका हटना या मिटना यहो है कि हम इसे देख नही पाते । 
यह हमसे ओझल हो जाती है । इसका नाग तो कभो होता नही, हो सकता 
नही । आखिर नाशकी भी तो अपनो आत्मा है, सत्ता है, हस्ती दे । फिर तो 
नाश होनेका अर्थ ही है आत्माका रहना । यह भी नहो कि वह आत्मा जुदा-जुदा 
हैं । वह तो संबोमे---सभी पदा्थोमि---एक ही है । उसे जुदा करे कौन ? जब 
एक ही रूप, एक ही काम, एक ही हालत ठहरी, तो विभिन्‍नताका प्रश्न ही कहाँ 
उठता है २ जो विभिन्‍नता मालूम पडती है वह बनावटी है, झूठी है, धोका है, 
साया हैं । यह ठीक है कि घरीरोमें ज्ञानके साधन होनेसे चेतना प्रतीत होती है । 
सगर पत्यथरमें यह बात नहीं । छेकिन आत्माका इससे क्‍या ? आग सवंत्र है । 
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मगर रगड़ दो तो बाहर आ जाय । नही तो नहीं ! ज्ञानको प्रकट करनेके ल्ये 
इन्द्रियाँ आगके लिये रगडनेके समान ही है । इस तरह आध्यात्मिक पक्षवाले 
सवंत्र आत्माको ही देखते है, ढेंढ़ते है । उसे ही परमात्मा मानते है ॥ 


अन्य मसलयाद 
कुछ लोगों का खयाल है कि इन्ही आधिभौतिक, आदिदेवत एवं आध्या- 
त्मिक---तीनों--पक्षोंका जिक्र गीतामें किया गया हे । उनके मतसे गोताका यहो 
कहना है कि हमें इन सभी पक्षोंको जानना चाहिये । जिन्हे मुक्ति लेना है और 
न्‍्म-मरणसे छुटकारा पाना हैं उन्हें इन सभी पक्षोंका मन्‍्थन करना ही होगा । 
वें खामखा इन सबोंका मंथन करते है। सातवें अध्यायके अन्तके जिन दो 
इहलोकोंमें ये बाते कही गई हैं और इसीलियें आठवेके शुरूमे इनके बारेमे पूछनेका 
मौका अजुनको मिलण्गया है, उनमें पहले यानी २९वे इलोकसमे तो उनके मतसे 
कुछ ऐसा ही लिखा भी गया है। वह इलोक यों है, 'जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य 
यतन्ति ये । ते ब्रह्म तद्रिदु: इृत्स्नमव्यात्मं कर्म चाखिलम्‌ ॥” इसका अथं यह है 
कि “जो छोग भगवानका आक्षय लेकर जन्म, मरणादिसे छटकारा पानेकी 
कोशिश करते है वे उस ब्रद्गाको पू्रा-पूरा जान लेते हैं, सभी कर्मोको जान जाते 
हैं और अध्यात्म आदिको भी जानते है ।” इससे वे लोग अपना खयाल सही 
साबित करते है । 
सगर बात दरअसल ऐसी है नही । वस्तओके विवेचनके उक्त तीन तरोके 
है सही । इन्हें लोग अपनी-अपनी रुचि ०वं प्रवृत्तिके अनुसार हो अपनाते भी है । 
मगर यहाँ उन तरीकों तथा प्रणालियोंसे मतलब हरग्िज है नहीं । यदि इन 
इलोकोंसे पहलेके सिर्फ सातवें अध्यायके ही इ्लोकोंदर गौर किया जाय तो साफ 
मालूम हो जाता”*हे कि आत्मा परमात्माकी एकताके ज्ञानका ही वह प्रसंग हैं । 
इसीलिये वही बात किसी न किसी रूपमे कई प्रकारसे कही गई है। १६-१९ 
इलोकोंम तो भकक्‍तोंके तार भेंदोको गिनाके ज्ञानीको ही चौथा माना है और कहा है 


कि “ज्ञानी तो मेरी---भगवानकी--आत्मा ही है --- ज्ञानी त्वात्मैव से मतम्‌”' 
( ७)१८ ) | इसकी वजह भी बताते हैं कि “वह तो हमसे--परमात्मासे --बढ़के 
किसीको मानता ही नही और हमींमें ड्ब जाता है''“--“आस्थितः सहि य॒क्‍तात्मा 


मामेवानुत्तमां गतिम्‌”” ( ७४१८ )। लेकिन इसके बाद ही जो यैंह कहा है कि 
“संसारमे जो कुछ हैं वह सबका सब वासुदेव--परमात्मा--ीो है,, ऐसा 
जो समझता है, वह तो अत्यन्त दुलेंभ महात्मा है'!--''वासुदेव सर्वामिति स 
महात्मा सुदुर्लंभ:” ( ७।१९ ), वह तो बाकी बातोंको हवामें मिला देता है । 
उससे तो स्पष्ट हो जाता है कि यहो एक हो चोज दरअसल जाननेको हैं ! 
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इतना ही नहीं । इसके आगे २०-२७ दइलोकोंमें उन लोगोंकी काफी निन्दा 
भी की गई है जो दूसरे देवताओं या पदार्थोकी ओर झुकते हैँ । उनकी समक्ष 
घपलेमे पडी हुई बताई गई है, (ह्॒तज्ञाना:” ( ७७२० )।॥ इसीलिये तुज्छ एवं 
विनाशशील फलोको ही वें छोग प्राप्त कर पाते है”,---“अन्तवत्त फल तेषां ? 
( ७१२३ ) ॥ भौतिक दृष्टिवालोंके बारेमें तो यहाँतक कह दिया है कि हमारे 
असली रूपको न जानके हो ऐसे बुद्धिहीन लोग स्थल रूपमे ही हमे देखते है,--+ 
““अव्यक्तं व्यक्तिमापनन मन्यन्ते मासबुद्धय::” ( ७३२४ ) । आगणेके तीन शलोकोंर्मे 
इसी बातका स्पष्टीकरण हुआ हे । अन्त में तो यहॉतक कह दिया हैं कि रागद्वंषके 
चलते जो अपने-पराये और भले-बुरेकी गलत धारणा हो जाती है उसीका यह 
नतीजा हे कि लोग इधर-उधर इस सृष्टिके भोतिक पदार्थोमि भटकते फिरते हँ--- 
इच्छाइंष समुत्थेन इन्द्रमोहिन भारत । सर्वंभुतानि संमोह सर्गे यान्ति परन्तप”” 
( ७॥२७ )। इसके विपरीत जिन सत्क्रमियो मे यह रागद्वेघादि ऐब नही है वे 
अपने-परायें आदिके झमेलेम न पडके पक्के निरचय एवं दृढसंकल्पके साथ केवल 
हमीं--परमात्मा-- में रम जाते है,--- येपा त्वन्तगतं पापं जनाना प्ृण्यकमंणाम । , 
ते इन्द्रमोहनिमंक्ता भजन्ते मा दुढब्रता ” ( ७।२८ )। इसीके बाद वे इलोक 
आये हे । तब कैसे कहा जाय कि उनमें आधिभौतिक आदि विवेचनोपर जोर 
दिया गया हैं या ऐसे विवेचनोको जानकरो ऊवदच्य प्राप्तव्य बताई गई हैं ? 


इसके सिवाय उक्त तोन बातोंके अलावे ब्रह्म और कर्मकी जानकारीकी भी 
तो बात वही छिखी हैँ । शंका भी इन दोनों हीके बारेमें की गई है । उत्तर भी 
दिया गया हैं । भला अधियज्ञको तो उन्ही तीनोके साथ ज॑ंसे-नेंसे जोडके वे लोग 
पार हो जाते हैं । मगर मरनेके समय भगवान की जानकारी कंसे होती है, यह 
भी तो एक प्रश्न है। पता नहीं वें ठछोग इसे किस पक्षमें डालसे है । ऐसा तो 
कोई पुराना पक्ष हैं नहीं ॥। और अधियज्ञवाला पक्ष तो बिलरूकुल ही नया है । 
फिर पुरानोंके साथ इसका मेल कैसे होता है ? खूबी तो यह है कि उनने 
'अधिदेह” नामका एक दूसरा भी पक्ष यहीपर खडा कर दिया है और यह ऐसा 
है कि “न भूतो न भविष्यति ।” यदि वे लोग यह समक्ष पाते कि अध्यात्म 
दशब्दमे जो आत्मा शब्द ह वह देहके ही मानोमे हें और जहॉ-जहाँ यह राब्द 
छान्दोग्य, बहुँदारण्यक आदि उपनिषदा या ओर जगह आया हे इसी मानीम 
आया है, तो शायद अधिदेहकी बात बोलनेकी हिम्मत ही न करते । ज्यादा तो 
नहीं, लेकिन हमारा उनसे यही अनुरोध हे कि छान्‍न्दोग्यके पहले अध्यायका 
दूसरा, खंड बृह॒दारण्यकके पहले अध्यायके पॉचवोे ब्राह्मणका र२१वाँ मन्त्र तथा 
कौषीतकी उपनिषदके चौथे अध्यायके ९-२७ मंत्रोंको गौरसे पढ़ जाये। तब उन्हें. 
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पता छरूगेगा कि अध्यात्ममें जो जात्मा शब्द है वह दरीरका ही वाचक है 
या नहीं । 


लेकिन जब कम, ब्रह्म और मरण कालका ब्रह्मज्ञान किसी पुराने पक्षकी 
चीज नहीं है तो फिर अध्यात्म वर्गरहको ही क्‍यों पुराने पक्षमें घसीटा जाय ? 
ओर इन पक्षोंको जाननेसे लाभ हो क्या ? किसी विव्वविद्यालयकी न तो परीक्षा 
ही देनी है और न कोई उपाधि ही लेनी है । कोई पुस्तक भी नहीं लिखनी है 
कि पाण्डित्यका प्रदर्शन किया जायगा या खंडन-मंडन ही होगा, जिसके लिये 
इन अनक पक्षोंकी जानकारी जरूरों हो जाती है। यहाँ नो बरह्मज्ञान और 
मोक्षका ही सवाल है । सो भी मरण कालकी जानकारीकी बात उठाके यह भी 
जनाया हैँ कि विद्येप रूपसे मरण समयके लिये जरूरी बाते यहाँ बता दी गई है । 
यही कारण है कि चार इलोकोंमें ये बातें खत्म करके पाँचवेंके ही 'अन्तकाले ज 
आदि इदाब्दोंस शुरू करके उसी अन्तकाछू या मरण समयकी हो बाते अन्ततक 
लिखी गई है । तरोका भी बताया गया है कि किस प्रकार उस समय आत्मा 
और ब्रह्मका साक्षात्कार होता है । मरनेपर लोग किन-किन रास्तोसे होके जाते 
है यह बात भी अन्तमे कही गई है ! ऐसी हालतमें आधिभौतिक आदि मतवादों- 
का तो यहाँ अवसर ही नहीं है । इसीलिये मानना पड़ता है कि इन बखेड़ोंसे 
यहाँ कोई भी मतलब नहीं है । 
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असल बात यह है कि प्राचीन समयमे कुछ ऐसी प्रणाली थी कि हम क्‍या हैं, 
यह संसार क्या कै और हमारा इसके साथ सम्बन्ध क्या हे. इन्ही तीन प्रध्नोंको 
लेकर जो अनेक दर्शानोंकी विचारधारायें हुई थीं और आत्मा-परमात्मा आदिका 
पता लगा था, या यों कहिये कि इनकी कल्पना की गई थी, उन्हीमें एक व्याव- 
हारिक या अमलो धारा ऐसी भी थी कि उसके माननेवाले निरन्तर चिन्तनमे रंगे 
रहते थे। उनकी बात कोई जास्त्रीय-विवेचनकी पद्धति न थी। वे तो खुद दिन- 
रात सोचने-विचारने एवं ध्यानमे ही रंगे रहते थे । इसीलिये हमने उनकी धारा 
या प्रणालोको अमलो और व्यावहारिक ( ?/४८४४८०)। ) कहा है । इस प्रणालीके 
सैद्धान्तिक पहलपर लिखने-पढ़ ने या विवाद करनेवाले भी लोग होंगे हा । मगर 
हमारा उनसे मतलब नहीं है और न गीताका ही है । गीतामें तो अमली बात्तका 
वह प्रसंग ही है । वही बात वहाँ चल रही है । आगे भी मरण समयकी बात आ 
जानेके कारण अमलो या व्यावहारिक चीजकी ही. आवद्यकता हो जाती है ४ 
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मरणकालमे कोरे दाशंनिकवादोंसे सिवाय हानिके कुछ मिलने-जुलनेवारा तो 
हे नद्दी । 


ऐसे लोगोंने दृश्य--बाहरी--संसारको पहले दो भागोंमे बाँटा । पहले 
भागमें रखा अपने शरीरको । अपने शरोरसे अर्थ है चिन्तन करनेवालोंके शरीर- 
से । फिर भी इस प्रकार सभी जीवधारियोंके शरीर, या कमसे कम मनुष्योंके 
दारीर इस विभागमें आ जाते है । क्‍योंकि सोचने-विचारनेका मौका तो सभीके 
लिये हे । हार्लांकि एक आदमीके लिये दूसरोंके भी शरीर «से ही है जैसे अन्न, 
वस्त्र, पृथिवो, वृक्ष आदि पदार्थ | शरोरके अतिरिक्त शेष पदार्थोंको भत या 
भौतिक माना गया । पीछे इन भौतिक पदार्थंके दो विभाग कर दिये गये । एक 
तो ऐसोंका जिनसे कोई खास चमत्कार नही पाया जाता । इनमें आगये वृध्ष, 
पर्वत, नदो, सम॒द्र, पृथिवी आदि | दूसरा हुआ उन पदार्थोका जिनमे चमत्कार 
पाया गया । इनमे आये चन्द्र, सूर्य, विद्यत्‌ आदि । इस प्रकार दशरीर, पृथिवी 
आदि सूय॑ प्रभूृति, इन तीन विभागोमे दृश्य संसारको बॉट दिया गया । शुरूमे 
तो घरोरके सिवाय आत्मा, स्व, या निज नामकी और चोजका पता था नही + 
इसलिये शरीरको ही आत्मा भी कहते थे। पृथिवी आदि स्थल पदार्थोको, 
जिनमे चमन्‍्क्रार॒या दिव्य-शक्ति नहों देखी गई, भूत कहने रंगे । भूतका 
अर्थ हैं ठोस । इन्हें छुके इनका ठोसपन जान सकते थे । मगर जो आदमीकी 
पहुँचके बाहरके सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌ आदि पदार्थ थे उन्हें देवता, देव या दिव्य 
कहते थे । इनके ठटोसपनका पता तो लरूगा सकते न थे | ये चोज आकाञमे ही 
नजर आतो है । इसलिये आकाश को भी दिव्‌ या द्यु कहते थे। वह ठोस भी तो 
नही हैं । जिस स्त्रगे नामक स्थानमें इन दिव्य पदार्थोका निवास माना गया वह 
भी दिव या द्य कहा जाने लूगा | 


इस प्रकार आत्म या आत्मा, भूत और देव या देवता इन---तीन--- विभागों 
के हो जानेके बाद सोचने-विचारने, विन्तन या ध्यानकी प्रक्रिया आगे बढी । 
आगे चलके दरीरके विस्लेषण करनेपर इन्द्रिय प्राण, बुद्धि आदिको दारीरसे 
स्वतंत्र स्वीकार करना पडा | भौतिक उदरोरकों छोड देनेके बाद भी इन्द्रिय, 
प्राणादि रहते हैँ । तभी तो जन्म, मरण, पुनर्जन्म आदिकी बात मानी जाती है । 
यदि ये अलरूग न होते तो कौन जाता, कौन आता और किसका जन्म बार-बार 
होता ? फलत- आत्मा या गरोरमें रहनेके कारण ही इन्द्रियादिक्रो अध्यात्म कहा 
गया । उपनिषदोमे यही बात रह-रहके लिखो पाई जाती है। पाणिनोय व्याकरणके 
अव्ययीभाव समासके नियमानुसार यही अर्य भो अध्यात्म शन्दका है कि आत्मामें 
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रहनेवाला । “अधि'को अव्यय कहते हैं । उसीका आत्म उब्दके साथ समास होके 
अध्यात्म बना है । फिर कालान्तरमें जब अन्वेषण और भी आगे बढ़ा तो शरीर, 
इन्द्रियादिसि अलग आत्मा नामक एक अजर अमर पदार्थंकी कल्पना हुई । उसकी 
भी जानकारी तो शरीरमें ही होती है । उसे भी इसीलिये अध्यात्म कह दिया ॥ 
उसी आत्माको जब परमात्मा मान लिया और इसका विवेचन भी किया गया तो 
सभी विवेचनोंको अध्यात्मशास्त्र, आध्यात्मिकशास्त्र या आध्यात्मिकविवेचन 
नाम दिया गया। 


इसी प्रकार भौतिक पदार्थों या भूतोंका भी विद्लेषण एवं विवेचन किया 
गया और उनमे जो रूप, रस, गन्‍्ध आदि खूबियाँ या विशेषताएँ पाई गईं उन्हे 
अधिभूत कहा गया ।॥ बे भृतोंमें ही जो पाई गईं । कुछ अन्वेषणकर्त्ता यहीं टिक गये 
और आगे न बढ़े । दूसरे लोग आगे बढ़े और इन भतोंमें भी सत्ता, अस्तित्व 
आदि जंसी चीजोंका फ्ता लगाया । इनके बारेमें हमने पहले ही बहुत कुछ कहा 
हैं । इसी. प्रकार देव या देवता कहे जानेवालोंकी भी जाँच-पडताल होती रही ॥ 
भूतोंके अन्वेषण होनेपर जिन पदार्थोको अधिभूत कहा गया उनके सम्बन्धके 
विवेक, विचार और मंथन आदिको ही आधिभौतिक नाम दिया गया। इसी 
तरह देवों या देवताओंमें जो भी विभति, खूबी, चमक, आभा वगैरह जान पड़ी 
उसे अधिदेव, अधिदेव या अधिदेवत नाम दिया गया । तत्सम्बन्धी चिन्तन, ध्यान 
या विवेचन भी आधिदेवत, आधिदेव या आधिदैविक कहा जाने लूगा । पीछे तो 
लोगोंने अधिभूत और अधिदेवको एकमें मिलाके सबोंके भीतर एक अन्‍्तर्यामी 
पदार्थंको मान लिया, जो सबोंको चलाता हैं, कायम रखता है, व्यवस्थित रखता 
है । उसी अन्तर्यामीको ब्रह्म या परमात्मा कहने ऊूगे । सबसे बड़ा होनेके कारण 
ही उसे ब्रह्म कहना शुरू किया । दरीरके भीतरवाली आत्माको व्यष्टि मानके 
ब्रह्मको परमात्मा, बड़ी आत्मा या समष्टि आत्मा कहनेकी रीति चल पड़ी । 


ऊपर हमने जो कुछ लिखा हैं वह शुरूसे लेकर आजतकको स्थितिका संक्षिप्त 
वर्णन है । शुरूसे ही यह हालत तो थी नही । यह परिस्थिति तो क्रमिक विकास 
होते-होते पैदा हो गई है । जब स्वतंत्र रूपसे लोगोका चिन्तन चलूता था तो 
कोई अध्यात्म-विमशैँ्मं लगे थे, कोई अधिदेव-विचारमे और कोई अधिभृत-विवे- 
चनमें । यह तो संभव न था कि सभी छोग सभी बाते सोच सके । ज्ञ़ब तो सभी 
बाते अधूरी ही रह जातीं | कोई भी पुरी न हो पाती, अन्ततक पहुँच पाती 
नहीं । और ज्ञानकी वृद्धिके लिये यह अधूरापन स्ंथा अवाजूछनीय है, त्योज्य 
है । यही कारण है कि अरूग-अलग सोचनेवाले अपने-अपने कामोंमें लीन थे ॥ 
यही कारण है कि जबतक सब लोग गोष्ठी या परख्पर विमशं नहीं कर लेते थे 
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तबतक अनेक स्वतंत्र नि३रचयोंपर पहुँचते थे । यह बात स्वाभाविक थी । इवें- 
साइवतर उपनिषदके पहले ही दो मत्रों “ब्रह्म वादिनो वदन्ति, कि कारणं ब्रह्म 
कुत : सम जाता: आदि, तथा ' कालः स्वभावो नियतियंदच्छा” आदिसें यही 
सतभेद और विचारभेद बताया गया है । साथ ही सभी सोचनेवालोंको ब्रह्मवादी 
ही कहा है, न कि किसीको भी कमबेश । उसीके छठें अध्यायके पहले मंत्रम भी 
इसी प्रकारके विचार-विभेदका उल्लेख  स्वभावमेके कक्‍्यो वदन्ति” आइदिके 
द्वारा किया है । वहाँ सबोंको कवि या सृक्ष्मदर्शी कहा है । छान्‍न्दोग्यके छठें अध्याय 
के दूसरे खंडके पहले ही मंत्रमं “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेंवाद्वितोयं तद्धेक 
आहुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयमुः आदिके जरिये यही विचार विभिन्‍नता 
बताई गई है ओर अगले “ कुतल्तु खहु' मंत्रमें इसोका खंडन-मंडन लिखा गया 
है । फलत: विभिन्‍न विचारोंके प्रत्राह होने जछहूरी थे ॥ 


वैसी हालतमें जो परम कल्याण या मोक्षकी आकांक्षा रखता हो उसके दिलमें 
यह बात स्वभावत: उठ सकती है कि कही घोका और गड़बड न हो जाय; कहीं 
ऐसा रास्ता न पकड़ रू कि या तो भटक जायें या परोशानीमें पड़ जायें; कहीं» 
ऐसे मार्गमें न पड़ें जो अन्ततक पहुँचानेवाला न होके मुख्य मार्गंसे जुटनेबवाली 
पगड्डंडी या स्छेटी-मोटी सड़क हो; राजमागंके अलावे कही दूसरे ही मार्गके पथिक 
न बन जायें; कहों ऐसा न हो कि सागं तो सही हो, मगर उसके लिये जरूरी 
सामान सम्पादन करनेवाले उपाय या रास्से छूट जायें ओर सारा मामछा अन्‍्तमें 
खटाईमें पड जाय । जो सभी विचारपद्धतियों एवं चिन्तनसा्गोको बखूबी नहीं 
जानते और न उनके लक्ष्य स्थानोंका ही पता रखते है उनके भीतर ऐसी जिज्ञा- 
साका पैदा होना अनिवायं है । जिन्हें सभी विचार प्रवाहोंका समन्वय था एको- 
करण विदित न हो और जो यह समझ सके न हों कि पुष्पदन्तके शब्दोंमें रुचि 
या प्रवृत्तिके अनुसार अनेक मार्गको पकडनेवाले अन्तमें एक ही लक्ष्यतक--पर- 
सात्मातक --पहुँचते हैँ--- रुचीनां वेचिश्यादजुकुटिकनानापथ जुषाम्‌, नुणामेको 
गम्यवत्वमसि प्रयसामणंव इव””, वें तो घबराके सवालल्‍ू करेंगे ही कि “परमात्माका 
घ्यान तो हम करेंगे सही, लेकिन अध्यात्म, अधिदेव, अधिभतका क्या होगा ? 
उनकी जानकारी हमें कैसे होगो ? यदि न हो तो कोई हानि तो नहीं ? 


सबसे बड़ी बात यह है कि उस काममें फंस जानेपर कमेसे तो अलग हो 
जाना हा होगा । यह तो संभव नहों कि ध्यान और समाधि भी करें और 
कसकिो भी पूरा करें । ऐसी दशामे संसारका एवं समाजका .कल्याण कहीं गड़- 
बड़ीसें न पड़ जाय यह खयाल भी परीशान करेगा ही । उनका यह काम ऐसे 
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मंगलकारी कर्मोंके भीतर तो जश्ायद ही आये । कमसे कम इसके बारेमें उन्हें 
सन्देह तो होगा ही । फिर काम कैसे चलेगा ? और अगर जानकार लोग ही 
समाजके लिये मंगलकारी कामोंको छोडके अपने ही मतलबमें--अपनी ही मक्तिके 
साधघनमें---फंस जायें, तो फिर संसारकी तो खुदा ही खैर करे । तब तो संसार 
पथदशॉेनके बिना चौपट ही हो जायगा । इसके अतिरिक्त यज्ञवाला प्रश्न भी 
उन्हे परीशान करेगा । जब पहले ही कहा जा चुका है कि “यज्ञोंके बिना तो 
यही खेरियत नहीं होती, परलोकका तो कुछ कहना ही नही '?---'नायं लोको35- 
स्त्ययज्ञस्य कुतोडन्यः कुरुसत्तम”” (४॥३१), तो काम कैसे चलेगा ? तब तो सब 
खत्म ही समझिये । यज्ञके ही बारेमे एक बात और भी उठ सकती है । यदि 
कहा जाय कि यज्ञ तो व्यापक चीज हैं । अतएवं ध्यान और समाधिके समय भी 
होता ही रहता हैं, तो सवाल होता है कि यज्ञ में असल लक्ष्य, असल ध्येय कौन 
है जिसे सन्तुष्ट किया जाय ? कहीं वह कोई दूसरा तो नही है। ज्ञान, ध्यान 
तो शरीरके भीतर ब्हो होता है और यह यदि यज्ञचक्रमें आगया तब तो 
अच्छी बग्नत है । तब तो बीमारी, दुबंडता, अशक्ति और मरणावस्थामे भी यह 
हो सकता है । इसीलिये तब खासतौरसे यह जानना जरूरो हो जाता हूँ कि 
शरीरके भीतर जब यज्ञ होता हैं तो उससे किसकी तृप्ति होती हैँ, कौन सन्‍्तुष्ट 
होता हैं ? कहीं नास्तिकोंकी तरह खाओ-पिओ, मौज करोकी बात तो नही होती 
ओर केवरू अपना ही सन्‍्तोष तो नहीं होता ? असलमें उस यज्ञसे परमात्मातक 
पहुँचते है या नही यही प्रश्न है | इसीलिये देहके भीतर ही अधियज्ञको जाननेको 
उत्कंठा हुई हे । क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है और सबसे सुलूभ भी । 
मगर यदि इससे इन्द्रियादिकी ही पुष्टि हुई तो सारा गुड़ गोबर हो जायगा । 
इसीलिये सभी प्रश्न किये गयें है । यह ठोक है कि सातवें अध्यायके अन्तमे कृष्ण 
ने कह दिया हैं कि वह ज्ञान सर्वागपूर्ण है--इसमे कोई कमी नहीं है; क्योंकि 
अधिभूत आदिको भी ऐसा पुरुष बखूबी जानता है । केकिन जबतक अजुंनको 
पता न रूग जाय कि आखिर ये अधिभूत आदि हैं कया, तबतक सन्‍्तोष हो तो 
कैसे ? इसालिये आठवेंके शुरूमें उसने यही पूछा है, यही प्रइन किये हैं । 


उनके उत्तर भी ठीक बसे ही हैं जिनसे पूछनेवालेको पुरा सन्तोष हो जाय । 
मरनेके समय भगवानको जाननेकी जो उत्कंठा दिखाई गई थी उसका सम्बन्ध 
अधियज्ञसे ही है। इसीलिये उसे उसके बाद ही रखा है और उसका उत्तर शेष 
समूचे अध्यायमें दिया गया है । क्योंकि सब अइनोंका मतलूब चौपट हो जाय, 
यदि वह बात न हो सके । अजुंनको यह भी खयाल था कि क्रुष्ण कहीं अपने 
आपकी ही भक्तिकी बात न करते हों, ओर इस प्रकार ब्रह्म ्मनसे नाता ही न 
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रह जानेपर कल्याणमें बाघा न पड़ जाय । इसीलिये अजुनने पूछा कि आखिर 
बह ब्रह्म क्‍या है ? आपसे या ईश्वरसे अलग है या एक ही चीज ? उसका यह 
भी खयाल था कि कहीं ब्रह्म या परमात्मा भी बेसा ही चन्दरोजा न हो जेसी 
यह दुनिया | तब तो म॒क्तिका यत्न ही बेकार हो जायगा + हिरण्यगर्भको भी तो 
ब्रह्मा या ब्रह्म कहते हैं और उसका नाश माना जाता है। यही कारण है कि 
उस ब्रह्मासे पृथक परम अक्षर या अविनाशी ब्रह्मका निरूपण आगे किया गया 
है । वहाँ बताया गया है कि क्‍यों ब्रह्माका नाश होता है और कैसे, लेकिन 
अक्षर ब्रह्मका क्‍यों नहीं । 

उत्तरसे सभी बातोंकी पूरी सफाई हो जाती है । परम अक्षरको ब्रह्म कहा 
है । असलमें १५वें अध्यायके “द्वाविमौ पुरुषौ लोके” (१६) इलोकमें जीवको 
भी अक्षर कहा है । इसी लिये परम आत्मा--परमात्मा--की ही तरह यहाँ 
परम अक्षर कहनेसे परमात्माका ही बोध होता है ॥ नहीं तो गड़बड़ होती । 


अध्यात्मको स्वभाव कहा है । ब्रह्मके बाद स्वभाव इदाबंद आनेसे इसमें स्वका 
अर्थ वही ब्रद्मय ही है। उसीका भाव या स्वरूप स्वभाव कहा जाता हैँ! अर्थात्‌ 
अध्यात्म, जीव या आत्मा ब्रह्मका ही रूप है। गीतामें स्वभाव शब्द कई जगह 
आया है । अठारहवें अध्यवायके ४१-४४ इलोकोंमें कई बार यह इहब्द प्रकृति या 
गुणोके अनुसार दिल-दिमागकी बनावटके ही अथेंमें आया है । उसी अध्यायके 
६०वें इलोकवालेका भी वही अथं है । पाँचवें अध्यायके “न कत्तु त्व” (१४) 
इलोकमें जो स्वभाव है उसका अर्थ है सांसारिक पदार्थों या सृष्टिका नियम । 
मगर जसे अठारहवें अध्यायके स्वभाव शब्दमें स्वका अथं है गुण और तदनुसार 
रचना, उसी तरह पाँचवें अध्यायमें स्वका अथ्थे है इसके « पहलेके सांसारिक 
पदार्थ, जिनका जिक्र उसी इलोकमें है । ७वेंके ही २०वें इलोकमें जो भाव दाब्द 
है उसका अथं है पदार्थ या हस्तो--अस्तित्व । ठीक उसी प्रकार इस इलोकमें 
भो स्वभावका अर्थ हो जाता है ब्रह्मका भाव, अध्तित्व या रूप । दूसरा अथे 
टोक नहीं होगा । 


कमका जो स्वरूप बताया गया है वह भी व्यापक है। “ भतभावोज्वकरो 
विसर्ग:”” यही उसका स्वरूप है । इसका अथे है जिससे पदार्थोका अस्तित्व, वृद्धि 
या उत्पत्ति हो उस त्याग, जुदाई या पार्थक्यको कर्म कहते हैं । यहाँ विसगं॑ दब्द 
ओर सातवेंके २७वेंका सर्ग शब्द मिलते-जुलते हैं। संस्क्रतके धातुपाठमें जो 
घातुओंका अर्थे लिखा गया है वहाँ सृज घातुका विस ही अर्थ लिखा है । पहले 
कह चुके हैं कि “ तपाम्यहमहं वर्ष” (९।१९) इलोकमें उत्सुजासिका जो उत्सगं 
अर्थ है वही विसर्गका भी है। दोनोंमें सृज घातु ही है। वर्णमालामें आखिर 
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अछ्षर जो स्वरगणनामें पाया जाता है उसे भी विसगे एवं विसर्जनीय कहते हैं । 
ब्राह्मणग्रन्थोंमें बैसजजंन होम” आता है । वहाँ भी विसजंनका अर्थ है समाप्ति या 
स्तात्मा, या छोड़ देना । स्व॒रोंका अन्त होनेके कारण ही विसग्ग॑ आखिरी स्वरवर्ण 
है । वहाँ भी उस सिलसिलेका अन्त है | मलू्म॒त्रादिके त्याग या वीयंपातको भी 
विसग॑ कहते हैं । सारांश यह है कि जिस चीजके छोड़ने, अलग करने, पूरा करने, 
प्रयोग करने, त्यागनेसे सृष्टिकी उत्पत्ति, रक्षा, वृद्धि आदि हो सके वही कम 
है । इस प्रकार इस व्यापक अर्थमें ज्ञान, ध्यान, समाधि वगैरहका भी समावेश 
हो जाता है और इस तरह प्रश्नकर्त्ताका शक जाता रहता है | यह कम कल्याण- 
कारी चीजें नहीं है । गीताका कर्म कोई पारिभाषिक या खास ढंगकी चीज नहीं 
है, यही आशय है ॥ 


““अधिमभतं क्षरोभाव:” का अर्थ हैँ कि पदार्थोका जो क्षर स्वरूप है, या यों 
कहिये कि उनकी विनाशिता है वही अधिभूत है । भाव दाब्द तीन बार इतनी ही 
दूरमे आ गया हैं और तीनोंका एक ही अथ्थे है सत्ता, अस्तित्व या रूप । पहले 
कह चुके हैं कि आखिर दृषध्यजगत्‌ या भौतिकपदार्थोमें जो विनाशिता है वह तो 
अजर-अमर है । यदि वह ऐसी न हो और सदा रहनेवाली न हो तो पदार्थ ही 
अविनाशी बन जाये ॥ इसीलिये वही उनका असलको रूप है, स्व है, आत्मा है । 
आत्माको तो गीताने बार-बार अविनाणशी कहा है । इस सम्बन्ध वृहद,रण्यकका 
वचन भी पहले ही लिखा जा चुका है । इस प्रकार अधिभत भी आत्माया 
परमात्मासे जुदा नहीं है । मगर उसे जिस ढंग से कहा है उसमे सुन्दर दार्शनिकता 
पाई जाती है । इसी अध्यायके २०वें इलोकमें भाव शब्द जिस अर्थमें आया 
है वही अथे यहाँ भी है--परदार्थोका असल मूल वही है जिसे आत्मा या परमात्मा 
कहते हैं । 

“पुरुषब्चाधिदेवतम्‌”” का अर्थ है कि “पुरुष ही अधिदेवत है ।” गीताके 
'द्ाविसौ पुरुष” दइल्लोककी बात कह चके है । उसमें पुरुष आता है । उसीमें 

प्र: सर्वाणि भृतानि” भी लिखा है, जिससे अधिभूतका अथं साफ होता है + 
मगर प्रकृति तथा जीव दोनोंको ही पुरुष कहा गया है, यह बात याद रखनेकी 
है । उससे आगेके १७वें इलोक्में “उत्तमः पुरुष:” दब्दोंमें परमात्माको उत्तम 
पुरुष या दोनोंसे ही पृथक्‌ बताया है और १८वेंमें उसीको पुरुषोत्तम भी कहा है ४ 
इससे सिद्ध हो जाता है कि आधिदेवत भी वही परमात्मा या पुरुष हें और है वह 
सभीका स्वरूप “ वासुदेवः सबंम ।”? 


अन्तमे “अधियज्ञोहहमेवाजत्र देहें'” के द्वारा यह कह दिया है कि मैं---परमात्मा 
---ही सभी शरीरोंके भीतर अधियज्ञ हूँ । जो दिनंरात द्वास-प्रश्वास, खानपान, 
श्र 
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निद्रा, बोलचारू, विचार, ध्यान आदिके रूपमें “यत्‌ करोडषि यददनासि”?(९।२७) 
के अनुसार अखंड यज्ञ जारी है उससे भगवानकी ही पूजा हो रही है, यही इसका 
आशय है। यह पूजा सुलभ और सुकर है । फलत: चिन्ताका अवसर रही 
नहीं जाता । 

सातवें अध्यायके अन्तिम---२९, ३०--श्लोकोंमें जो कुछ कहा है वह भी 
हमारे पूर्वके बताये इसी अर्थका पोषक हैं । उन दोनों दइलोकरोंका पूरा विचार 
किया जाय तो यही अभिप्राय व्यक्त होता है कि जन्म-मरण आदिके संकटोंसे 
छुटकारा सदाके लिये पा जानेके विचारसे जो लोग भगवानमें ही रमते और यही 
काम करते हैँ वह उस पूर्ण ब्रह्मको भी जानते है, अध्यात्मको भी और सभी 
कमको भी । अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञके रूपमें भी भगवानको वहो जानते 
है । इसीलिये पूर्ण योगी होनेके कारण मरण समयमें भी परमात्माको साक्षात्‌ जान 
लेते है । दूसरे शब्दोंसें इसका आशय यह है कि जो ल्लेग अधिभत, अधिदेव, 
अधियज्ञ, अध्यात्म, ब्रह्म और कर्मको जानते है वही परमात्माको अन्‍्तमें भी जानते 
है । वही जरामरण---जन्ममरण -- से छुटकारा पानेका यत्न भो ठीक-ठीक करते 
हैं । हर हालतमे जाननेसे हो मतलब है; न कि गास्त्रीय पद्धति एवं वादविवादसे । 
ये सभी एक ही चीज है यह इससे साफ हो जाता है । “एके साथे सब सथे” भी 
चरिताथं हो जाता है । इसलिये भगवानमें रमनेवालेके लिये चिन्ताकी कोई 
गुंजाइश रह जाती नहीं । 

एक ही बात और कहके इस हछरूम्बे विबेचनको पूरा करेंगे । जिस सातवें 
अध्यायमें अध्यात्म आदि आये हैं और आठवें तक चले गये है उसके शुरूका ही 
इलोक ऐसा है, “ज्ञान तेडहह॑ सविज्ञानमिद वक्ष्याम्यशेषत: । यज्ज्ञात्वा लनेह भयोन्‍्य- 
ज्ञातव्यमवशिष्यते (७४२) । इसका भाव यह है कि “' हम तुम्हें ज्ञान-विज्ञान 
दोनों ही बतायेंगे, सो भी पूरा-पुरा । उसके बाद तो कुछ जानना बाकी रही नहीं 
जायगा ।” इससे यह स्पष्ट होता है कि आगे जो कुछ कहा गया है वह ज्ञान 
ओर विज्ञानके ही सिलसिलेमें विस्तारके साथ आया है । ज्ञान और विज्ञानकी 
बात यहींसे शुरू होके सत्रहवें अध्यायके अन्ततक पाई जाती है । अठारहवेंमें भी 
बहुत कुछ वही है । सातवें अध्यायका तो नाम ही है ज्ञान-विज्ञान योग | नवें 
अध्यायके पहले इलोकमें भी “ज्ञानं विज्ञानसहितं” आया ही है। इसपर आगे 
और भी लिखेंगे । लेकिन ज्ञान-विज्ञानकी बात चाल है यह तो मानना ही होगा । 
उसी प्रसंगसे अध्यात्म आदि आये हैं यह भी निविवाद है । 


और यह ज्ञान एवं विज्ञान है क्या चीज ? ज्ञान तो है जानकारी या अनुभव 
और उसमें जब विद्येषता या खूबी आ जाय तो वह हुआ विज्ञान । किसीने हमें 
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कह दिया या हमने कहीं पढ़ लिया कि सफेद और पीले रंगोंको मिलाके लाल 
तैयार करते हैं । यही हुआ लाल रंगके बारेमें ज्ञान । इसे सामान्य जानकारी भी 
कह सकते हैं । मगर जब समने खुद दोनों रंगोंको मिलाके लाल रंग तैयार कर 
लिया ओर उसकी पूरी जानकारी हासिल कर ली, तो वही हो गया विज्ञान । 
दूसरा दृष्टान्त लोजिये । कहीं पढ़ लिया या जान लिया कि हाइड्रोजन और 
ओक्सिजन नामक हवाओंको विभिन्‍न अनुपातमें मिलानेसे ही जल तैयार हो जाता 
है । यह ज्ञान हुआ । और जब किसी प्रयोगशालामे जाके हमने इसका प्रयोग खुद 
करके देख लिया या दूसरोंसे प्रयोग करा लिया तो वही विज्ञान हुआ । विज्ञानसे 
वस्तुके र्गरेशंकी जानकारी हो जाती है । 

प्रकृतमें भी यही बात है । योंही आत्मा-परमात्मा या जीव-ब्रह्म और संसारकी 
बात कह देनेसे काम नहीं चलता । वह बात दिन्ममें बैठ पाती नही । यदि बैठाना 
है तो उसका प्रयोग कशके देखना होगा--यह देखना होगा कि किस पदाय्थसे 
कौन केसे बनता है, रहता है, खत्म होता हैं! यदि परमात्मा ही मब कुछ है तो 
कैसे, इसका विश्लेषण करना होगा । जब तक ब्योरेवार सभी चीजोंको अलग- 
अलग करके न देखेंगे तब तक हमारा ज्ञान पक्‍का न होगा, विज्ञान न होगा, दिलमें 
बैठेगा नही । फलत:ः उससे कल्याण न होगा । इसीलिये अध्यात्म, अधिभूत आदि 
विभिन्‍न रूपोंमें आत्मा या परमात्माका जानना जरूरी हो जाता है और इसी लिये 
उसका उल्लेख आया है । बिना इसके जिज्ञासुओंको सन्‍्तोष कैसे हो ? 

इसीलिये सातवेके आखिरी--३ ०बे---श्लोकका जो लोग ऐसा अथे करते हैं 
कि भगवानके ज्ञानके साथ ही अधिभत आदिका पृथऋ ज्ञान होना चाहिये, यही “ 
गीताकी मंशा है, वह भूलते हैँं। वहाँ तो सबोंको परमात्म स्वरूप ही--- वासुदेव: 
सर्वंसिति!---जानना है । ब्रह्म तथा अधियज्ञको तो परमात्म-रूप साफ ही कहा 
है । जीव--- अध्यात्म--भी तो वही है । हाँ, कर्म शायद अलग हो । मगर वह 
तो व्यापक है । फलत: अन्ततोगत्वा वह भी जुदा नहीं है । 


७. कमंवाद ओर अवतारवाद 


गीताकी अपनी निजी बातोंपर हो अबतक प्रकाश डाला गया है । मगर 
गीतामें कुछ ऐसी बातें भो पाई जाती हैं, जो उसकी खास अंपनी न होनेपर भी 
उनके वर्णनमें विशेषता है, अपनापन है, गीताकी छाप लगी है। वे बातें तो हैं 
दाशंनिक । उनपर दहशंनोंने खूब माथापच्ची की है, वाद-विवाद किया है । गीताने 
उनका उल्लेख अपने मतलबसे ही किया है । लेकिन ख़बी उसमें यही है कि उन- 
पर उसने अपना रंग चढ़ा दिया है, उन्हें अपना जामा पहना दिया है । गीताकी 
निरूपणशली पौराणिक है । इसके बारेमें आगे विदेष लिखा जायगा। फलत: 
इसमें पौराणिक बातोंका आ जाना अनिवायें था । हालॉकि ज्यादा बातें इस तरह 
की नहीं आई है । एक तो कुछ ऐसी है जिन्हें ज्योंकी त्यो लिख दिया है । इसे 
दाशंनिक भाषामे अनुवाद कहते हैं । वेसा ही लिखनेका प्रयोजन कुछ और ही* 
होता हैं । जबतक वे बातें लिखी न जायें आगेका मतलूब सिद्ध हो पाता नहीं । 
इसलिये गीताने ऐसी बातोंका उपयोग अपने लिये इस तरह कर लिया है कि 
उनके चलते उसके उपदेशका प्रसंग खड़ा हो गया हैं । 


मगर ऐसी भी एकाध पौनाणिक बातें आई है जिन्हें उसने सिद्धान्तके' तौर- 
पर, या यों कहिये कि एक प्रकारसे अनुमोदनके ढंगपर लिखा है । वे केवल 
अनुवाद नहीं हैं । उनमें कुछ विशेषता है, कुछ तथ्य हैं । ऐसी ही एक बात 
अवतारवादकी है । चोथे अध्यायके ५-१० इलोकोंमें यह बात आई है और बहुत 
ही सुन्दर ढंगसे आई है । यह योंही कह नहीं दी गई है । लेकिन गीताकी खबी 
यही है कि उसपर उसने दाई्यंनिक रंग चढ़ा दिया हैं। यदि हम उन कुल छे 
इलोकोंपर गौर करें तो साफ मालूम हो जाता है कि पुराणोंका अवतारबाला 
सिद्धान्त दाशनिक साँचेमें ढाल दिया गया है । फलत: वह हो जाता है बुद्धि- 
ग्राह्म । यदि ऐसा न होता, तो विद्वान और तकं-बवितक करनेवाले पंडित लोग 
उसे कभी स्वीकार नहीं कर सकते । मजा तो यह है कि दाशंनिक साँचेमें ढालने- 
पर भी वहँँ रूखापन, वह वादविवादकी क:<ता आने नहीं पाई है जो दाशंनिक 
रोवियोंमें पाई जाती है । सूखे तकों और नीरस दलीलोंकी ही तो भरमार वहाँ 
होती है । वहाँ सरसताका क्‍या काम ? दाशंनिक तो केवल वस्तुतत्त्वके ही खोजने- 
में परीशान रहते हैं । उन्हें फुसंत कहाँ कि नीरसता और सरसता देखें ? 
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हम उसी चीजपर यहाँ विशेष प्रकाश डालने चले है । लेकिन उस अवतार- 
चादकी जड़में कमंवाद है और है यह दार्शनिकोंकी चीज | गीताने उसीको ले 
लिया है । इसलिये जबतक कमंवादका विवेचन नहीं कर लिया जाता, अवतार- 
वादका रहस्य समझमे आ सकता नहीं । यही कारण है कि हम पहले कर्मवादकी 
ही बात उठाते है । यह कर्मका सिद्धान्त किसी न किसी रूपमें अन्य देशोंके भी 
बहुतेरे बाशंनिकोंने--पुरानोंने और नयोंने भी--माना है । यह दूसरी बात है कि 
उनने खुलके ऐसा न लिखा हो । उनके अपने लिखनेके तरीके भी तो निराले ही थे 
आऔर सोचनेके भी । इसीलिये उनने यह बात निराले ही ढंगसे-अपने ही ढंगसे-- 
मानी या लिखी है । मगर हमारे देशके तो आस्तिक-नास्तिक सभी दार्शनिकॉने 
यह कर्मवाद स्वीकार फिया है, सिवाय चार्वाकके । न्याय, सांख्य आदि दर्शानोंके 
जलावे जैन, बौद्ध, पाशुपत आदिने भी इसे साफ स्वीकार किया है । यह बात तो 
पहल ही कही जा चुकी है कि गीताने भी कर्मवादकों माना है । मगर वह पौरा- 
शिक ढंगके कमंवादको ध्त्रीकार न करके दार्शनिक कर्मंवादको ही मानती है, यह 
भी बताया जा चुका है । गीताके और और स्थानोंमें भी यह बात पाई जाती है । 
१८वें अध्यायके “दिव चैवात्र पंचमस्‌” ( १८।१४ ) में यही बात दैँव' दाब्दसे 
कही गई है, यह भी कह चुके है | चौथे अध्यायके “जन्म कर्म च में दिव्यम्‌ 
(४।९) में दैवकी जगह दिग्य शब्द आया +। मगर बात वही हे । दोनों शब्दोंका 
अथे भी एक हो है ' दिव्‌ शब्दसे ही दिव्य या दैव शब्द बनते भी हैं। यों तो 
उसके ७, ८--दो--इ्लोकोंमे जो कुछ कहा गया है वह कमंवादके ही आधारपर 
कहा जा सकता है| दूसरे ढंगसे वह कभी भी युक्तिसंगत होई नही सकता । 


हाँ तो आइये जरा इस कमंवादकी दार्शनिक तहमे पहले घुसे और देखें कि 
इसकी हकीकत क्‍या है । हम पहले कह चके है कि पदार्थोमि बराबर परिवत्तेन 
जारी है । फलतः कुछी दिनों बाद चीजें बदलके एकदम नई बन जाती है यद्यपि 
हमे ऐसा पता नही चलता और न हम यही समझ पाते हैं कि सचमुच कोई चीज 
बदल चुकी है । इस बातमें वैज्ञानिकोंकी भी सम्मति दी जा चुकी है । गीताने भी 
यह बात शुरूमे ही 'दिेहिनोइस्मिन्‌!” (२।१३) में स्वीकार की है। हमने वहींपर 
इस परिवत्त॑नके दुष्टान्तके रूपमे किसी कोठी या बत्तंनमे बन्दकरके रखे गये चफए्- 
रूका दुष्टान्त भी दिया है और बताया हैं कि किस तरह नया चावल कुछ दिनोंमे 
बदलके बिलकुल ही दूसरा बन जाता है। यहाँ भी हम फिर उसी दृष्टान्तको 
लेगे । हालाँकि जो कुछ विचार अब करेंगे वह दूसरे ढंगसे, दसरे पहलसे होगा | 
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मगर इसे समझने के लिये वहाँ लिखी सभी बाते स्मरण कर हछेने को हैँ । दुबारा 
लिखना व्यथं है । वेज्ञानिककी प्रयोगशालकाकी भी जो बात वहाँ लिखी है, 
स्वयारू कर लेने की है । 

जब हम देखते है कि प्रतिक्षण प्रति सेकण्ड हरेक पदार्थ्र अनन्त परमाणु 
निकलते और उनकी जगह नर्ये-नरयं आ घमकते है तो हमे आइचयंचकित हो 
जाना पड़ता है । इसीलिये प्रयोगशालूामें बंठके ही यह बात सच नेकी है । क्‍योंकि 
दूसरे ढंगसे इसपर आमतौरसे लोगोंको विश्वास होई नही सकता । लोगोंके 
दिमागमे यह बात समाई नहीं सकती कि प्रतिक्षण हरेक पदार्थंके भीतरसे असख्य 
परमाणु निकलते और भागते र:८ते है और उनकी जगह ले लेते है नये-नये 
बाहरसे आके । विज्ञानके प्रतापसे यह बात अब लोगोंके दिमागमे आसानीसे भा 
जाती है । मगर पुराने जमानेम॑ जब ये वेज्ञानिक यन्त्र कही थे नही और नये 
प्रयोगशालाये थो, तब हमारे दाशंनिक विद्वानोंने ये बाते वैसे सोच निकाली यह 
एक पहेली हो है । फिर भी इसमे तो कोई शक हुई नही--यह तो सर्वेमान्य बात 
है---कि उनने ये बातें सोची थी, ढूँढ़ निकाली थी । इन्हीके अन्वेषण, पर्यावेक्षण 
ओर सोच-विचारने उन्हे अगत्या कमंवबादके सिद्धान्ततक पहुँचाया और उसे 
माननेको मजबूर किया । या यों कहिये कि इन्‍न्हींको ढूंढते-ढूढ़ते उनने कमंत्रादका 
सिद्धान्त ढू ढ़ निकाला । 


हमारे नैयायिक दाशैनिकोंका एक पुराना सिद्धान्त है कि एक ही स्थानम दो 
द्रव्योंका समावेश नही होता । पाथिव, जलीय आदि सभी पदार्थंको उनने द्रब्य 
नाम दिया है । रूप, रस आदि गुणोंमे कोई भी जिन पदार्थोमि पाये जायें 
उन्हींको उनने द्रव्य कहा है | वे यह भी मानते आये हैं कि कई द्रग्योंके संयांगसे 
नया द्रव्य तैयार होता है। दुृष्टान्तके लिये कई सूतोंके परस्पर जुट जानेसे कपड़ा 
बनता है ।॥ सूत भी द्रव्य है और कपड़ा भी । फक यही है कि सूत अवयव हूँ और 
कपड़ा अवयवी । सुतोंके भी जो रेशे होते है उन्हीसे सूत तैयार होते है । फलरत: 
रेशोंकी अपेक्षा सुत हुआ अवयवी ओर रेशे हो गये अवयव । रेशोके भी अवयव 
होते हें और उन अवयवोके भी अवयव । इस प्रकार अवयवोंकी धारा-- 
परम्परा-- चलती है । उधर कपडेको भी काट-छॉटके और जोड़-जाड़के कुर्ता, 
कोट वगैरह बनाते है । वहॉपर कपड़ा अवयव हो जाता है और कोट, कुर्चे 
अवूयवी । जितने नये सूत जुटते जाते है उतना ही रूम्बा कपड़ा होता जाता है--- 
नया-नया कपड़ा बनता जाता है । उधर अवयवोंके भी अवयवब करतें-करते कहीं न 
कही रुक जाना जरूरी होता है, जहाँसे यह काम शुरू हुआ है । क्योंकि अगर 
कहीं रुके न और हर अवयवके अवयव करते जायें तो पता ही नहीं रूगता कि 
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आखिर अवयवीका बनना कब और कहांसे शुरू हुआ । इसीलिये जहाँ जाके रुक 
जायें उसीको नैयायिकोंने परमाणु कहा है । परमाणु ( &४०० ) का अथं ही 
सबसे छोटा, छोटेसे छोटा--जिससे छोटा हो न सके । परमाणुवादके बारेमें और 


भी दलील हैं। मगर हमें यहाँ उनमें नहीं पड़ना है। उनपर कुछ प्रकाश आगे 
डाला गया है गुणवादके प्रकरण में । 


इस प्रकार परमाणुओंके जुटने---संजोग--से चीजें बनती रहती हैं । अब 
मान लें कि कुछ परमाणुओंने मिलके एक चीज बनाई ॥ लेकिन, जैंसा कि कह 
चुके हैं कि पुराने परमाणुओंका निकलरूना और नयोंका जुटना जारी है, जब कुछ 
और भी परमाणु पुरानोंके साथ, जिनने आपसमें मिलके कोई चीज बनाई थी, आ 
जुटे तो अब जो चीज बनेगी वह तो दूसरी ही होगी । पहली तो यह होगी नहीं । 
क्योंकि पहलीमें तो नये परमाणु थे नहीं । इसी प्रकार कुछ सूतोंको जुटाकर 
कपड़ा बना । मगर स्रूत तो जुटते ही रहते हैं । इसलिये नये सूतोंको पुरानोंके 
साथ जुटनेपर कपड़ा भी बनता ही जायगा। हाँ, यह नया होगा, न कि वही 
पहलेही बाला । क्योंकि पहले तो ये नये सूत जुटे न थे । यही हारूत सर्वत्र जारी 
रहती है । अब यहींपर नैयायिकोंकी वह बात आती है कि एक ही स्थानमें दो 
द्रव्योंका समावेश नहीं हो सकता है । 

चाहे परमाणुओंवाली बातमें या सूतोंवाली । हम हर हालतमें देखेंगे कि नये- 
नये कपड़े या नई-नई चीजें बनती जाती हैं। मगर सवाल तो यह होता है कि जिन 
सूतोंसे पहला कपड़ा बना है उन्हींके साथ कुछ दूसरोंके जुटनेसे दूसरा और 
तीसरा बनता है । यह बात चाहे जैसे भी देखें, यह तो मानना ही होगा कि 
पहलेके जिन सूतोंसे पहला कपड़ा बना और उन्हींमें उसका समावेश है, अँटाव 
है, उन्हींमें दूसरा भी बनता है और उसके बादवाले कपडे भी बनते है; हालाँकि 
दूसरे-तीसरे आदिका अँंटाव कुछ नये सूतोंमें भी रहता है । मगर पहले सूतोंमें भी 
तो रहता ही है । पीछेवाले कपड़े पहलेवाले सूतोंके बिलकुल ही बाहर तो चले 
जाते नहीं । ऐसी हालतमें उन्हीं सूतोंमें कई कपडे कैसे अँटेंगे, यही तो पहेली 
है । कपड़े तो द्रव्य हैं और द्रव्य तो जगह घेर लेते है । इसीसे नैयायिक कहते हैं 
कि एक ही स्थानमें एकसे ज्यादा द्रव्योंका अँटाव या समावेश नहीं हो सकता 


तब सवार होता है कि यदि एक हो कपड़ा उनमें रहेगा तो साफ हो है कि 

जोई पीछे या नया बनेगा, तैयार होगा, तैयार होता जायगा वही सभो--नये 
पुराने---सूतोंमें समानिष्ट होगा ॥। फलत: पहलेनाले हट जायेंगे, नष्ट हो जायेंगे, 
खत्म हो जायेंगे । जैसे-जैसे नये सिरेसे कपड़ा बनता जायगा तैसे-लैसे पहले बने 
कपड़े नष्ट होते जायेंगे । इस प्रका रके सभी पदाथॉोमें यही प्रक्रिया जारी रहती 
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डै--पहलेवालोंके नाशका यह सिलूसिला जारी रहता है ॥ दूसरा उपाय है नहीं-- 
दूसरा चारा है नहीं ॥ बात तो कुछ अजीब और बेढंगीसी मालूम पड़ती है । 
मगर हमें इस दुनियामें कितनी ही बेढंगी बात माननी ही पड़ती है । जब बुद्धि 
आऔर तक॑ंकी कसौटोपर कसते हैं तो जो बातें खरी उतरें उनके माननेमें उच्छ 
क्या है ? किसी जमानेमें सूर्य स्थिर है और पृथिवी चलती है; इस बातके कहने- 
वारोंको बड़ी आफतें झेलनी पड़ीं । मगर गणित और हिसाक्टकिताबकी मजबूरी 
जो थो ;+ वे छोग करते क्‍या ? नतोजा यह हुआ कि जाज आमतौरसे वही बात 
मानी जाने लगी है । 

पहले विज्ञानका यह विकास न होनेके कारण लोगोंको इसमें झिझक हुई । 
मगर आज तो विज्ञानने ही बता दिया है कि जरूर ही पुराने वस्त्र, पुराने 
चावल, पुराने पदाथ्थं नष्ट हो जाते हैं और नये पैदा हो जाते हैं ।॥ मरा कपड़ेके 
बारेमें तो नैयायिक दाशंनिक यह भी कहते थे कि साफ ह्वी नये सूत जुटे हैं । 
देखनेवाले देखते भी थे । मगर कोठीमें बन्द चावलोंमें कौन देखता; है कि 
चावलोंके नये परमाण जटते और पुराने भागते जाते है । पुराने सूतोंकी ही स्रत- 
हाकलके नये सूत कपड़ेमें जुटते हैं। मगर चावलोंके पुराने परमाणुओंमें जो स्वाद 
या रस होता है उसी स्वाद और रसके नये परमाणुओंको आते और पुरानोंकी 
जगह लेते कौन देखता है ? चावरूका स्वाद दम सालके बाद बदलके गेहँका तो हो 
जाता नहीं । उसमे स्वाद, रस वगरह चावलका ही रहता है । इससे मानना 
पड़ेगा कि जो नये परमाण आये वे चावलके ही स्वाद और रसके थे | बात तो 
यह भी कम अजीब और बेढंगीसी है नहीं । इसीलिये नैयाय्िकोंकी बात अब 
समझमें आ जाती है--आ सकती हैं। चावलोके ही परमाणुओंका--वंसे ही 
स्वाद, रस, रूप-रेखाओंका-- खजाना किसने कहाँ जमा कर रखा है जो बराबर 
आते-जाते हैं ? यह नही कि चावलोंकी ही बात हो । गेहूँ, चने, मटर आदिकी 
भी तो यही बात है । पशु, पक्षी, सनुष्य, खाक, पत्यर सबोंको यही हालत है । 
सबोंमें अपनी ही जातिके परमाणु आ मिलते है ! फलूत: यह तो मानना द्वी 
पड़ेगा कि सबोंका अलग कोष, खजाना (5८०2८) कहीं पड़ा है । मगर पता 
नहीं कहाँ, कंसे पडा है । यही तो पहेली हैं । बर्तन या कोठीके मुँह तो ऐसे 
बन्द हैं कि जरा भी हवा आ जा न सके | मगर ये अनन्त परमाणु बराबर 
आते-जाते रहते है ! यही तो माया है, जादू है ! 

महाँतक तो हमने इस पहेलीको उधेड़-बुन दाशंनिक ढंगसे को । मगर सवारू 
हो सकता है कि इसका कमंवादसे ताल्लुक क्या है ? ताल्लुक है और जरूर है । 
इसी लिये तो जरा विस्तार से हमने यह बात लिखो है । नहीं वो आगेकी बात 
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समझमें नहीं आती । बात यह है कि अनन्त परमाणुओंका आना-जाना और पुरा- 
नीकी जगह नई चीजका बन जाना एक पहेली है यह तो मान चुके । अब जरा 
सोचें कि आखिर यह होता है क्‍यों और कैसे ? पुराने चावलोंकी जगह नये क्‍यों 
बने ? वैसे ही परमाणु क्‍यों आये और उतने ही क्‍यों आये जितने निकले ? यदि 
कमीबेशी भी हुई तो बहुत ही कम । गेहँँसें चावछके और चावलरूमें गेहूँके क्‍यों 
नहीं आ गये ? ग्ायमें मैंसके और भैंसमें गायके क्‍यों न घुसे ? आदमोीमें पशुके 
तथा पशुमें आदमीके क्‍यों न प्रवेश पा सके ? मर्देमें औरतके और औरतमें 
मर्दके क्‍यों न चले आये ? बवुक्षोंमें पत्थरके और पत्थरोंमे वक्षोंके क्‍यों न जुटे ? 
मर्खोमं पंडितोंके तथा पंडितोंमें निरक्ष रोंके क्‍यों न लिपटे ? ऐसे प्रशन तो हजार 
'लाख हो सकते है, होते हैं । 


इन परमाणुओंका वर्गीकरण कहाँ कैस किया गया है ? यदि कास कौन 
करता है ? जिसमें जरा भी गड़बड़ी न हो, किन्तु सभी ठीक-ठोक अपनी-अपनी 
जगह जायें-आयें यह पक्‍का प्रबन्ध क्‍यों, किसने, कैसे किया ? इसमें कभी गड़बड़ 
न हो इस बातक। क्या प्रबन्ध है और कैसा है ? परमाणुओंके कोषमें कमो-बेशी 
हो तो उसकी पूत्ति कैसे हो ? यदि यह माना जाय कि हरेक पदार्थसे निकलनेवाले 
परमाणु अपने सजातियोंके हो कोषमें जा मिलते है, तो प्रइन होता है कि ऐसा 
बयों होता है और उन्हें कौन, कहाँ, कैसे ले जाता है ? साथ ही यह भी प्रश्न 
होता है कि निकलनेवाले परमाणुओंकी जो हालत होती है वह तो कुछ निराली 
होतो है, नकि कोषमें रहनेवालोंकी ही जेसी । ऐसी दशामें उनके मिलनेसे वह 
कोष खिचड़ी बन जायगा या नही ? नये चावलका भात भारी होतः हैं और 
मीठा ज्यादा होता हैँ, बनिस्बत पुराने चावलोंके । इसलिये यह तो मानना ही 
होगा कि चावरूक्े भी परमाण सबके सब एक ही तरहके नहीं होते । ऐसी हालतमें 
चावलके परमाणुओंके भी कई प्रकारके कोष मानने ही होंगे । अब यदि यह कहें 
कि नये चावलोंके परमाणु पुनरपि बसे ही नये चावलोंमें जा भिलेंगे और जबतक 
जाकर मिल जाते नहीं तबतक कहीं शान्त पड़े रहेंगे, तो सवाल होता है कि यह 
बारीक देख भाल कौन करता है और क्‍यों ? ठीक समयपर वैसे ही चावलोंमें 
उन्हें कहाँ, कैसे पहुंचाया जायगा यह व्यवस्था भी कैसे होती है ? यह तो ऐसा 
लगता है कि कोई स्रवंशक्तिशाली और स्वव्यापक देखनेवाला चह्रों ओर आँखें 
'फाड़के हर चीजको बारीकीसे देखता हो और ठोक समयपर सारी व्यवस्था करता 
हो । यह कैसी बात है यह प्रइन स्वाभाविक है ? यह कौन है । क्‍यों है ? कैसे 
है ? ये प्रशन भी होते हैं। उसके हाथ बंधे हैं या. स्वतंत्र हैं ? यदि बंधे हैं तो 
बकेससे ? और तब वह सारे कम ठोक-ठीक करेगा कैसे ? यदि स्वतंत्र है तो भो 
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वही बात आती है कि सारे काम नियमित रूघपसे क्यों होते हैं ? कहीं-कहीं मन- 
जानी घरजानी क्यों नहीं चलती ? 


चायलोंको ही लछेके और भी बातें उठती हैं। माना कि चावलोंसे असंख्य 
परमाण निकलते रहते है । तो फिर जरूरत क्या है कि उनकी जगह खाली न 
रहें और दूसरे परमाण खामखा आके जम जायें ? धीरे-धीरे चावल पतले पड जायें 
तो हज क्या ? आखिर घुनोंके खा जानेसे तो ऐसा होई जाता है । कपूरके पर- 
माण निकलते है और उनमें नये आते नहीं । इसीलिये वह॒ जल्द खत्म हो जाता 
है । वही बात चावलोंमे भी क्‍यों नहीं होती ? यदि कहा जाय कि चावलवारू 
मर जो जायगा, तो प्रदन होता है कि आग लगने या चोरी होनेपर क्‍या त्रह 
भूखों नहीं मर जाता जब चावल लुट जाते या जल जाते है ? और कपूर वाले 
पर भी यही दलोल क्‍यों न छाग्र हो ? चावल जलूनेपर या लुटजाने पर जो होता 
है वही बात यों भी क्‍यों नहीं हो ? किसी समय चावलोंके परमाणु ज्यादा निकल 
जायें और बह गलर-सड़ जाये और किसी समय नहीं, ऐसा क्यो होता हैं ? इसी 
तरहके हजारों सवार उठ खड़े होते हैं यदि हम इन पदार्थोॉके खोद-विनोद और 
अन्वेषणमे पड़ जायें । हमने तो यहाँ थोइसे प्रदन नमूनेके तौरपर ही दिये है । 


इसी खोद-विनोद, इसी जॉच-पडताल, इस्री अन्वेषणके सिलसिलेमे इन जैसे 
प्रघनोके उत्तर ढूुँढ़ते-ढूँढ़ते हमारे प्राचीन दाशंनिकोंको विवश होके ईश्वर और 
कमंबवादकी दरण लेनी पड़ी, यह सिद्धान्त स्थिर करना पडा । मनुष्य अपनी पहुँचके 
अनुसार ही कल्पना करता है । हम तो देखते हैं कि नियमित ब्यवस्था बुद्धिप्‌ वेंक 
ही होती है । बिना समझ ओर ज्ञानके यह बात हो पाती नही । और अगर 
कभी घडी या दूसरे यंत्रोंको नियमित काम करते देखते है तो उसीके साथ यह भी 
देखते हैं कि उनके मूलूमें कोई बुद्धि है जिसने उन्हें तेयार करके चालू किया,है ५ 
वही उनके बिगड जानेपर पुनरपि उन्हें ठीक कर देतो है । जड़ पदा्थोंमे तो यह 
शक्ति नहीं होती कि अपनी भूल या गड़बड देखें, त्रुटिका पता लगायें और उसे 
सेंभाले । इसके बाद हम बाकी दुनियामे भी ऐसी ही व्यापक या समष्टि बुद्धिकी 
कल्पना करते है, क्योंकि हम सभी मिल-मिलाकेभी बहुतसे कामोंको नहीं कर 
राकते । वे हम्वारी ताकतके बाहरके है । दृष्टान्तक्े लिये चावर वगरहके बारेमें 
जो बाते पूछी गई हैं उन्हीको ले सकते है । वे हमारी पहुँचक्रे बाहरकी बातें है । 
जिन्हें! हम देख पाते नहीं उनकी व्यवस्था क्या करें ? और अगर थोडी देरके लिये 
मान भी रे कि हमीं सब लोग उन्हें करते है, कर लेते हैं, कर सकते हैं, तो भी 
हम सबोके कामोंकी मिलान ((०-०+क ंगब८००) तो होनी ही चाहिये न । नहीं 
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तो फिर वही गड़बड़ होगी । अब इस मिलानका करनेवाला कोई एक तो होगा 
ही जो सब कुछ बखूबी जानता हो । 

जो लोग इन प्रइनोंके सम्बन्धमें प्रकृति, नैसगिक-नियम , शाश्वत विधान 
(पमपत्ट, पिद्वापा'ब! 7,49/, 202779 [.००७०) आदि कहके बातें टाल देते हैं वे 
दब्दान्तरसे अपनी अनभिज्ञता मान लेते हैं । हमारा काम है गुप्त रहस्योंका पता 
लगाना, प्रकृतिके---संसारके---नियमोको ढूँढ़ निकालना । दिमाग, अक्ल, बुद्धिका 
दूसरा काम है भी नहीं। इन बातोंसे किनाराकशी करना भी हमारा काम नहीं 
हैं । कोई समय था जब कहा जाता था कि योगियोंका आकाशमें योंहो चला 
जाना असंभव हैं, दूर देशका समाचार जान छेना गैरममकिन है। पक्षी उडते है 
तो उड़ें । उनकी तो प्रकृति ही ऐसी है । मगर आदमीके लिये यह बात असभव 
है । अपेक्षाकृत कुछ कम-बेश दूरीपर हमारी आवाज दूसरोंको भले ही सूनाई दे । 
मगर हजारों मील दूर कैसे सुनाई देगी ? शब्दका स्वभाव ऐसा नहीं है, आदि- 
आदि ।*मगर अन्वेषण और विज्ञानने सब कुछ संभव और सही बता दिया - 
करके दिखा दिया ! फरूत: स्वभावकी बात जाती रही। म गमूलीसी बातमें भी 
तक-दलील करते-करते जब हम थक जायें और उत्तर न दे सकें , तो क्‍यों न स्व- 
भाव या प्रकृतिकी शरण लेके पार हो जायें ? तब हम भी क्‍यों न कह दें कि 
यही प्रकृतिका नियम है, नित्य नियम है ? बात तो एक ही है । ज्यादा बुद्धिवाले 
कुछ ज्यादा दूरतक जाके प्रक्ृतिकी शरण लेते हैं । मगर हम कम अक्लवाले जरा 
नजदीकमें ही । और यह कैसे पता चल्श कि यह प्रकृतिका नियम है , नित्य नियम 
है ? प्रकृति क्‍या ब्वीज है ? नियम क्‍या चीज है ? किसे नियम कहें और किसे 
नहीं ? पहले तो कहा जाता था कि पृथिवी स्थिर है और सूर्थ चलता है । 
क्‍यों ? यही नित्य नियम है यही उत्तर मिलता था । अब उल्टी बात हो गई । 
इसीलिये प्रकृति, नेचर प्राकृतिक नियमोंकी बात करना दूसरे शब्दोंमें अपने 
अज्ञान, अपनी संकुचित समझ, अपनी अविकसित बद्धिको कबुल करना है । यह 
बात पुराने दाशंनिक नहीं करते थे। और जब जड़ नियमोंको मानते ही हैं, तो 
फिर चेतन ईइवरको ही क्‍यों न मानें ? अन्धेसे तो आँखवाला ही ठीक है न ? 
नहीं तो फिर भी अड़चन आ सकती है । 


इसीलिये उनने उस व्यापक हाथ, शक्ति या पुरुषको स्वीकार किया, या 
यों कहिये कि हूंढ़ निकाला । उसके बिना इस संसारका काम उन्हें चलता नहों 
दीखा । इसीलिये उसे पुरुष कहा, पुरुषका अथं ही है जो सवत्र पूर्ण या व्यापक 
हो । यदि उसमे अविद्या, भले-बुरे कर्म, सुख-दुःख, रागद्वेष या भलेबुरे संस्कार 
भनुष्यों जेसे ही रहे तो फिर वही गड़बड़ होगी । पुरुष तो जीवोंको भी कहते हैं # 


१७२ गीता-हृदय 


आत्मायें भी तो व्यापक हैं | इसीलिये उसे निराला पुरुष माना और पतंजलिने योग- 
सत्रोंमें साफ ही कह दिया कि 'क्लेशकमंविपाकाशयैेरपरामृष्ट: पुरुषविदोष ईदवरः 
(१।२४) । इसका अर्थ यही है कि अविद्या आदिसे वह सबंथा रहित है। इसी- 
छिये उसे रत्ती-रत्ती चीजोंका जानकार होना चाहिये | नहीं तो फिर भी दिक्‍कत 
होगी और संसारकी व्यवस्था ठीक हो न सकेगी । उसका ज्ञान ऐसा हो कि 
उसकी कोई सीमा न हो--वह भूत, भविष्य, वत्तमान सभी कलके सभी पदार्थो- 
को जान सके | इसीलि्ये पतंजलिने कहा कि “तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌”” 
(१।२५) । अगर वह मरे-जिये, कभी रहे कभी न रहे तो भी वही दिक्कत हो । 
इसलिये कह दिया कि वह समयकी सीमासे बाहर है-- नित्य है, अजर-अमर है। 
जितने जानकार, विद्वान, दाशंनिक और तत्वज्ञ अबतक हो चुके उसके सामने 
सब फीके हे--तुच्छ हें ।॥ क्योंकि देशकालसे सीमित तो सभी ठहरे और वह 
ठहरा इससे बाहर । इसीलिये वह सबोंका दादागुरु है-- प्र वंबामपि गुरु: काले- 
नानवच्छेदात”” (११२६) । 


कमेंवाद 


सगर इतनेसे भी काम चलूता न दीखा । यदि ऐसा ईदवर हो कि जो चाहें 
सोईं करे तो उसपर स्वेच्छाचारिता (&0०६००३ब०५) का आरोप आसामीसे रूग 
सकता है । सर्वज्ञ, सवंगक्तिमान और स्वव्यापक होनेके कारण उसकी स्वेच्छा- 
चारिता बडी ही खतरनाक सिद्ध होगी । जिस व्यवस्था और नियमितताके लिये 
हम उसे स्वीकार करते है या उसका लोहा मानते है, वही न रह पायेगी । क्योंकि 
उसकी स्वतंत्रता ही कसी यदि उसपर बन्धन लगा रहा ? वह स्वतंत्र ही कंसा 
यदि उसने किसी बातकी पर्वा की ? यदि उसपर कोई भी अंकछा रहे, चाहें वह 
कंसा भी क्‍यों न हो, तो वह परतंत्र ही माना जायगा । यह प्रश्न मामली नहीं 
हैं। यह एक बहुत बड़ी चीज है । जब हम किसी बातको बुद्धि और तकंकी 
तराजूपर तौलत है, तो हमें उसके नतीजोंके लिये तेयार रहना ही होगा । यह 
दाशंनिक बात है । कोई खेल, गप्प या कहानी तो है नहीं । इस प्रकारके ईइवर- 
को माननेपर क्या होगा यह बात आँखें खोलके देखनेकी है । पुराने महापुरुषोंने--- 
दार्शनिकोंने---इसे देखा भी ठोक-ठीक । वें इस पहेलीको सुलझानेमें सफल भी 
हुए, चाहे संसार उसे गलत माने या सही । और हमारी सभी बातें सदा शल्रृव 
सत्य है यह दावा तो समझदार लोग करते ही नहीं । ज्ञानका ठोका तो किसीने 
लिया है नही । तत्र हमारे दार्शनिक ऐसपो गल्‍रूतो क्‍या करते ? उन्हें जो सूझा उसे 
उनने कहा दिया । 


कमंवाद श्छर 


इस दिक्‍कतसे बचनेके ही लिए उनने कर्मवादकी दरण लो । असलमें यह 
बात भी उनने अपने अनुभव और अाँखों देखीके ही अनुसार तय की । उनने सोचा 
कि प्रतिदिन जो कुछ भी बुरा-भला होता है वह्॒ कामोंके हो अनुसार होता है । 
चाहे खेतीबारी लें या रोजगार-व्यापार, पढ़ना-लिखना, पारितोबिक, दण्ड और 
हिसा-प्रतिहिसाके काम | सवंत्र एक ही बात पाई जाती हैं । जंसा करते हैं बैसा 
पाते हैँ । जेसा बोते है वैसा काटते हैं । गाय पालते हैं तो दूध दुहते हैं । साँप 
पालके जहरका खतरा उठाते हैं । सिह पालके मौतका । जान मारी तो जान देनी 
पड़ी । पढ़ा तो पास किया । न पढ़ा तो फेल रहे । अच्छे काममे इनाम मिला 
और बरेमें जेल या बदनामी हाथ आई।॥ असलमे यदि कामोंके अनुसार परि- 
णामकी व्यवस्था न हो तो संसारमे अन्धेरखाता ही मच जाए । जब इससे उल्टा 
किया जाता है तो बदनामी और शिकायत होती है, पक्षपातका आरोप होता हैं । 
यदि इसमें भी गड़बड़ होती है तो वह कामके नियमका दोष न होके लोगोंकी 
कमजोरी और नादानौसे ही होती है । अगर कामके अनुसार फलका नियम न 
हो तो कोई कुछ करें ही न। पढ़नेमें दिमाग खपानेवाला फेल हो जाय और 
निटठल्ला बैठा पास हो । खेती करनेवालेको गल्ला न मिले और बैठे ठालेकी कोठी 
भरे | ऐसा भी होता है कि एकके कामका परिणाम वंशपरंपराकों भी भुगतना 
पड़ता हैं । यदि अपनी नादानोसे कोई पागल हो जाय तो वंशमें भी उसका फल 
बच्चों और उनके बच्चोंतक पहुँचता हैँ । ऐसी ही दूसरी भी बीमारियाँ है । एकके 
कियेका फल सारा वंदा, गाँव या देश भी मुगतता है । 


इस प्रकार एक तो कर्म ही सारी व्यवस्थाके करनेवाले सिद्ध हुए । दूसरे 
उनके दो विभाग भी हो गये । एकका ताल्ल॒क उसी व्यक्तिसे होता है जो उसे 
करे । यह हुआ व्यष्टि कम । दूसरेका सम्बन्ध समाज, देश या पुद्त-दरपुश्तसे होता 
है। यहो है समष्टि कम । ऐसा भी होता है कि हरेक आदमी अपने काससे अपनी 
जरूरत पूरी कर लेता है। नदीसे पानी छाके प्यास बुझा ली । मिहनतसे पढ़के 
पास कर लिया । बेशक इसमें विवादकी गुजाइश है कि कौन व्यक्तिगत या 
व्यष्टि कर्म है और समष्टि । मगर इसमें तो शक नही कि व्यष्टि कम हैं । जहर 
खा लिया और मर गये । हाँ, समष्टि कमंमे एकस्ते ज्यादा लोग शरीक होते है । 
कुआँ अक्रेले कौन खोदे ? खेती एक आदमी कर नहीं सकता । घरबार सभी मिलके 
उठाते है । समष्टि कम यही है । सभी मिलके करते और फल भी सभी भोगत्ते 
है । कभी-कभी एकका किया भी अनेक मुगतते है । फलतः वहू भी समष्द्रि कम 
ही हुआ । 


बस, तत्त्वदर्शियोंने इस सृष्टिका यही सिद्धान्त सभी बातोंमें लागू कर दिया ४ 


"१७४ गीता-हृदय 


'उनने साना कि जन्म, मरण, सुख, दुःख, बीमारी, आराम वगैरह सभीके सूरूमें या 
तो व्यष्टि या समष्टि कमं है । उनने सभीकी स्वतंत्रता मर्यादित कर दी । चावल्ों 
यथा पदार्थोके परमाणुओके आनेजानेसे लेकर सारे संसारके बनानें-बिगाडने या 
भ्रबन्धका काम ईश्वरके जिम्मे हुआ और सभो पदाथें उसके अधीन हो गये । ईश्वर 
भी जीवोॉंके कमंके अनुसार ही व्यवस्था करेगा । यह नही कि अपने मनसे किसीको 
कोढो बना दिया तो किसीको दिव्य; किसीको राजा तो किसीको रंक; किसीको 
लूटनेबाला तो किसीको लुटानेवाला । जीवोके कर्ोके अनुसार हीं' वह सब व्यवस्था 
करता है । जैसे भले-बुरे कर्म है वेसी ही हालत है, व्यवस्था है । कही चके हैं 
कि बहुतेरं कमं पुश्त-दरपुर्ततक चलते हैं। इसीलिये इस शरोरमें किये कमोमसे 
जिनका फल भुगतना शेष रहा उन्हींके अनुसार अगले जन्ममें व्यवस्था की गई। 
जैसे भले-बुरे कर्म थे वेसी ही भली-बरी हालतमें सभी लोग लाये गये । इस तरह 
ईइवरपर भी कर्मोका नियंत्रण हो गया । फिर मनमानी घरजानी क्यों होगी ? 
तब वह निरकुश या स्वेच्छाचारी क्यो होगा ? कर्म भी खुद कुछ कर नही सकते ! 
वह भी किसी चेतन या जानकारके सहारे ही अपना फल देते है । वे खुद जड 
या अन्धे जो ठहने । इस तरह उनपर भी ईहवबरका अंकुश या नियंत्रण रहा---वे 
भी उसके अधीन रहें । साराश यह कि सभाको सबकी अपेक्षा है । इसीलिये गड- 
बड नही हो पाती । किसोका भो हाथ सोलह आना खुला नही कि खुन्ठके खेले । 


कर्मोफके भेंद और उनके कास 


यह तो पहल हो कह चके है कि जब्र कर अपना फल देते है तो उस फरूकी 
सामग्रीको जुटाकर ही । कर्मोका कोई दूसरा तरीका फल देनेकु नही है । यका- 
यक आकाशसे कोई चीज वे टपका नही देते । अगर जाडेमे आराम मिलना हैं तो 
घर वस्त्र आदिके ही रूपमे कर्मोफ़े फल मिलंगे । इन्ही कमोके तीन दल प्रका- 
रान्तरसे किये गये है । एक तो वें जिनका फरू भोगा जा रहा हो । इ नहें प्रारब्ध 
कहते है ॥ प्रारब्धका अर्थ ही हैँ कि जिनने अपना फल देना प्रारंभ कर दिया | 
लेकिन बहुतसे कर्म बचे-बचाये रह जाते है । सबोका नतोजा बराबर भुगता जाय 
यह संभव नहीं । इसलिये बचे-बचायोक्रा जो कोष होता है उसे संचित कर्म कहते 
है । संचितके मानी है जमा किये गये या बचे-बचाये । इसी कोषमे सभी कर्म 
जमा होते रदुते है । इनमें जिनकी दौर शुरू हो गई, जिनने फल देना शुरू कर 
दिया वही प्रारब्ध कहे गये । इन दोनोंके अछावे क्रियमाण कम हैं जो आगे किये 
जायेंगे और संचित कोषमें जमा होगे । असलमे तो कर्मोके संचित और प्रारब्ध 
यही दो भेद है । क्रियमाण भी संज्िचितमें ही आ जाते हैं। यों तो प्रारब्ध भी 
संचित हो हैं। मगर दोनोंका फर्क बता चुके है । यही है संक्षपमें कर्मोकी बात । 


अकय्ता रवाद १७५ 


अब जरा इनका प्रयोग सृष्टिकी व्यवस्थामें कर देखें । पुथिवीके बनने में 
समष्टि कर्म कारण हैं । क्योंकि इससे सबोंका ताल्‍ल॒क हँ--सबोंको सुख-दुःरव 
इससे मिलता है । यही बात है सूर्य, मेघ, जल, हवा आदिके बारे में भी । हरेकके 
व्यक्तिगत सुख-दुःख अपने व्यष्टि कमंके हो फल हैँ । अपने-अपने दशरीरादिको 
एक तग्हसे व्यष्टि कमंका फल कह सकते है । मगर जह तक एकके दशरीरका 
दूसरेको सुख-दुःख पहुँचानेसे ताल्‍लक है वहाँतक वह समष्टि कमंका ही फल माना 
जा सकता हें । यही समष्टि और व्यप्टि कम॑ चावल वगरहपे भी व्यवस्था करते 
हैं । जिस किसानने चावलरू पैदा करके उन्हें कोठीमे बन्द किया है उसके चावलोंसे 
उसे आराम पहुँचना है । ऐसा करनेवाले उसके व्यष्टि या समष्टि कम है जो पर्व 

जन्मके कमाये हुए है । यदि चावलोंके परमाण निकलछते ही जा्थं और आये नहीं, 
तो किसान दिवालिया हो जायगा । फिर आराम उसे कैसे होगा ? इसलिये उसीके 
कमसि यह व्यवस्था छो गई कि नये परमाण आते गये और चावरू कीमती बन 
गया । यदि पुराने नहीं जाते ओर नये नहो आते तो यह बात न हो पाती । पर- 
माणओंका कोष भो कमोके अनुसार बनता हैं, बना रहता है । ईश्वर उसका 
नियंत्रण करता है । जब बुरे कर्मोको दौर आई तो घुन खागये, चावरू सड गये 
या और कुछ हो गया । उनमे ऊच्छे परमाणु आके मिले भी नही । यही तरीका 
सवंत्र जारी है, ऐसा प्राचीन दाश नकोंने माना है ॥ यां तो कर्मोके और भी अनेक 
भेंद है । ऐसे भी कम होते है जिनका काम है केवल कुछ दूसरे कर्मो को खत्म 
(7४०2५४४४८) कर देना । ऐसे भी होते हैं जो अकेले हा कई कर्मोके बराबर फल 
देते है । मगर इतने लंबे पेंचारेसे हमें क्या मतलब ? योगसूत्रोंके भाष्य और दूसरे 
दरशनोंकोी पढके यह बाते जानी जा सकती है । 


अचयवतारयाद 

इतने लम्बे विवरणके बाद अब मौका आता है कि हम अवतारवादके सम्बन्ध 
में इन कर्मोको लगाके देखें कि कमेबाद वहाँ किस प्रकार लाग्‌ होता है । यह वो 
कही चुके है कि समष्टि कमेकि फलस्त्ररूप पृथिवी आदि पदार्थ बनते हैं जिनका 
ताल्‍लुक एक-दोसे न होके समुदायसे है, समाजसे है, मानव-संसारसे है, सभी 
पदार्थोंसे है । यदि यह दढुँढ़ने रूगें कि पुथिवीको किस व्यक्तिके करने तैयार किया 
कराया, तो यह हम्रारी भूल होगी । एकसे तो उसका सम्बन्ध है नहीं । पृथिवीके 
चलते हजारों-लाखोंको सुख-दुःख भोगना है, गल्ला पैदा करना है, घर बनाना 
है, कपड़ा तैयार करना है---होना है ॥ उससे तलवारे, भाल, तोपें, भोले, लोखियाँ 
बनके जानें कितने मरें-मारेंगे । फिर एकके कमका क्‍या सवाल ? पुथिवी आदि 
पद्शर्थ एकके कमसे क्यों बनेंगे ? 


१७५ गीता-हृदय 


जरा यही बात अवतारोंके विषयमे भी लगा देखें । आखिर अवतारोंका काम 
क्या है? उनसे होता क्‍या हैँ? उनकी भछी-बुरी उपयोगिता है क्‍या? 
गीता कहती है कि “भले लोगोकी रक्षा, बुरोंके नाश और घधर्म--सत्कर्मों, पुण्य- 
कार्यो, समाज-हितकारी कार्मो---की मजबूती एवं प्रचारके लिये बार-बार-- समय- 
समयपर- अवतार होते है” ,--- परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
घमसंस्थापनाथाय संभवामि युगेयुग?” (४॥।८) । अवतारके पहलेकी भी समाजकी 
दह्शा यों कही गई है, ' जब-जब धमं--सत्कर्मों--का खात्मा या अत्यन्त क्लास हो 
जाता है और अधर्म---बुरे कर्मो--की वृद्धि हो जाती है तभी-तभी भगवान खुद 
आते हे/“--- यदायदाहि धर्मस्य ब्लानिभंवति भारत ॥ अभ्युत्थानमध मंस्य तदात्मानं 
सुजाम्यहम्‌”” (४॥७) । इन इलोकोंमें जो 'यदायदा'--जब-जब---तथा <ुगे-युगे” 
“समय-समय पर ---कहा है उसका तात्पर्य यही है कि ऐसी ही परिस्थिति के 
साथ अवतारका ताल्लछुक है । जिस प्रकार खेती बारोके लिये जमीन और सींचनेके 
लिये पानी की जरूरत है, साँसके लिये ज॑से हवा जरूरी है; ठीक बैसेहो ऐसी परि- 
स्थिति आ जानेपर उसका समुचित सामना करने, उसके प्रतिकारके लिये अवतार 
जरूरी हैं । पुृथिवी, जल, वायु आदिका काम जिस प्रकार दूसरोसे नही हो सकता 
हे---जिस तरह पृथिवी आदिके बिना काम चल नही सकता--ठीक उसी तरह 
अवतारका काम और तरहसे, दूसरोसे चल नही सकता--उसके बिना काम हो 
नही सकता । इससे साफ हो जाता है कि जिस प्रकार पृथिवी आदि पदाथ॑ बनते 
हैँ, पैदा होते है लोगोके समष्टि कर्मोके ही करते उन्हीके फलस्वरूप, ठीक वैसे ही 
अवतार होते है लोगोके समष्टि कर्मोक़े ही फलस्वरूप उनन्‍्हीके करते । अब यही 
देखना है कि यह बात होती है वंसे । 

इसमें विशेष दिक्‍क्तकी तो कोई बात है नही । राम, कृष्ण आदि अवतारोंके 
दारीरोसे भले लोगोंको -साधु-महात्माओ, देवताओं, तपस्थियों, सदाचारियों और 
भोलीभालो जनताको--तो बेशक आराम पहुँचता हैँ शान्ति मिलती है, उनकी 
चिन्ता ओर परीज्ञानो मिटती हैं, उनके कमोमि आसानी होती, सहायता पहुँचती 
है और वे निद्व नह विचरत रहते है । जैसा कि खुद कृष्णने ही कहा हैं कि, ' छोक- 
संग्रह या छागोके पथदरशंनके खयालसे भी तो कर्म करना ही चाहिये''----लोक- 
संग्रहमेव्रापि सम्पश्यन्कर्ततुम हँसि ” (३३२०) । उनने यह भी साफ ही कह दिया है 
कि, “मेरे अपने लिये तो कुछ भी करना-घरना छोष नहीं है, क्योंकि मुझे कोई 
चीज हासिल करनी जो नही हैँ । फिर भी कर्म तो मुस्तंदीसे करता रहता ही 
हूँ । बक्योकि यदि ऐसा न करूँ तो सब लोग मेरीही देखा-देखी कर्मोको छोड़ बेठेंगे । 
नतीजा यह होगा कि सारी गड़बड़ पैदा हो जायगी । फिर तो अगव्यवस्था होनेके 
कारण लोग चोपट ही हो जायेंगे--'” “न मे पार्थास्ति कत्तंव्यं त्रिषु लोकेषु 
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किचन””, आदि (३।२२-२६) । इसके अनुसार तो सभीको अच्छेसे अच्छा पथ- 
दर्शान एवं नेतृत्व मिलता है, जिससे सभी बातोंकी मर्यादा चल पडती है और 
समाज मजब्ती के साथ उन्‍नतिके पथमें अग्रसर होता है । इस तरह जितनोंका 
कल्याण होता हैं उतनोंका सत्कर्म या उनके पूर्व जन्मके अच्छे कामोका ही यह फल 
माना जाना चाहिये। यदि व आराम पाते और निर्बाध आगे बढ़ते है तो इसमे 
दूसरोंकी कमाई, प्रारब्ध या पूर्व जन्माजित कर्मोकी कोई बात आती ही नही ॥ 
जिन्हें सुख मिलता हे, सुविधाये मिलती है उनके अपने हो कमोके ये फल है, यही 
सानना होगा 


दूसरी ओर ऐसे छोग भी हांते है जिन्हे मिटानेके लिये अवतारोंके शरीर 
होते है ५ जिनको दहौतानियतें मिटानी हे, जिन्हें तबाह-बर्बाद करना है, अवतारोंके 
करते जितनोंको आठ-आठ आँसू रोने पडते हैं, जो खुद ओर जिनके से-सम्बन्धी 
भी चौपट होते है, रो-र मरते है, जिनकी भीषणसे भीषण यंत्रणाये होती हैं, 
जिनकी स्रूुच्छाचारिता बन्द हो जाती और निरंकुशता एवं स्वच्छन्दतापर पाले पड 
जाते है, उनकी यह दगा होती है यद्यपि अवतारोंके शरोरोंसे ही, उनके कामोंसे 
ही । फिर भी इसका कारण उन्हो दुराचारियो, दुष्कृत--दुष्ट---लोगोके अपने 
ही बुरे कम मानने होंगे । यदि किसीकी लाठीसे सर फूटा या तलूवारसे गला काटा 
तो यह ठीक है कि सर फूटने एवं गला कटनेंका प्रत्यक्ष कारण लाठी या तलबार 
है । मगर ऐसे कारणोके सम्पादन करनेवाले वे दुष्कर्म माने जाते है जो पहले 
या पूर्व जन्ममें ऐसे छोगोने किये थे जिनके सर फूटे या गले कटे । यह तो कर्मोका 
मोटा-मोटी हिसाब माना ही जाता है। इसलिए अवतारों के शरीरोके निर्माणमे 
भी इन दुष्ट जनोंके ही बुरे कर्म कारण हैं । पहले कही चके है कि यदि किसीके 
दरोीरसे दूसरोको कृष्ट या आराम पहुँचे तो उनके भी भले-बुरे कर्म उस शरोरके 
कारण होते है । शरीरवालेके कर्म तो होते ही है । फलत -: जिस प्रकार साधारण 
दरीरके निर्माणमे समष्टि कर्म कारण बनते हैं उसो तरह अवतारोंके शरोरोंके 
निर्माणमें भी । 


एक बात और भी जान छेनेकी हैँ। यह जरूरी नही को पूर्व जन्मके ही भले- 
बुरे कर्म वत्तमान जन्मके सुख-दुखोंके कारण हों । इसी देहके अच्छे या गन्दे काम 
भी कारण बन सकते हैं, बन जाते है । बासी या पुराने ही कर्म ऐसा करे यह 
कोई नियम नही है । सब कुछ निर्भर करता है कर्मोकी शक्तिपर, उनकी ताकत्ष- 
पर, उनकी भयंकरता या उत्तमवापर । इसीलिये नीतिका रोने माना है कि तीन 
साल, तीन महीने, तीन पखवबारे या तीन दिनो में भौ जबदेसत कर्मेके भछे-जुरे 
श्र 
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फल यही मिल जाते है ---“त्रिभिव॑र्षे स्व्रिभिमासिस्त्रिभि: पर्कस्त्रिभिदिनैः । अत्यु- 
त्कटे: पुण्यपापैरिहेव फलमदनुते ।”” इसीलिये तो यह भी कहा जाता है कि “इस 
हाथ दे, उस हाथ ले ।” इसलिये दुष्ट जनोंके जिन भयंकर कुकर्मोके करते हाहा- 
कार मच जाता है, बहुत संभव है कि अवतारोंके कारण वही हों या वह भी 
हों । इसी प्रकार महान पुरुषोके तप और सदाचरण भी, जो उन पापी जनोंसे 
शत्राण पानेके लिये किये जाते है, अवतारोंके कारण बन जाते है, बन सकते है । 
मीमासकोने जाने कितने ही ऐसे कर्म माने है जिनके फल जल्दी ही मिलते है । 

इस प्रकार समष्टि कर्मेकि चलत ही पृथिवों आदिको हो तरह अवतारोंके 
शरीर बनने है यह बात समझमे आ जाती है । जो लोग ऐसा सोचते हों कि 
हमारे भले-बुरे समष्टि कर्म भगवानको नही खीच सकते; क्योकि वह तो सबके 
ऊपर माना जाता है, उनके लिये तो पहले ही कहा जा चुका है कि कम््मोकि अनु- 
सार ही तो भगवानको चलना पडता है। उसे भी कमंकी अधोनता एक अथेमे 
स्वीकार करनी ही पडती हे । यदि लोगोके कमंकि अनुसार उसे हजार परोशानी 
उठानी पडती हो, दाड-ध्पष ओर चिन्ता फिक्र करनी पडती हो, तो यह तो 
मामलाीसी बात ठहरी । जब छलागो ने ऐसा भी साना हे कि भकक्‍तजन भगत्रानको» 
नचाते हैं, तो फिर अबतार बनना क्या बडी बात है ? जिनके कमके करने पूर्व 
बताये ढगस परमाणुओकी क्रियाये, दौडधृूप और चावल, पेड़, मनुष्यके शरीर 
आदि बनना-बिगटना निरन्तर जारो हें, अवतारोके गरीर भी उन्हीको क्रियाओके 
भीतर क्यो न आ जायें, उन्हीसे तयार क्‍यों न हो जाये ? आखिर ये सारी चीजे 
होतो ही हैं रुसारका काम चलानेके हो छिये न ? फिर यदि अवतारोंके बिना 
कोई काम रुकता हो या न चल सकता हो, तो उनके शरोर भी वंसे कामोके हो 
लिये क्‍यों न बन जायेंगे ? 

यह ठीक है कि जितनी चीजे बनती है सभी अनिवाय्य आवद्यकताओं और 
जरूरतोके ही चलते । प्रक्रत्ति या ससमारके भीतर व्यथं और फिजूल पदार्थोकी 
गुंजाइश हुई नही । बल्कि प्रकृति तो ऐसी चोजोंको दुश्मन है । इसीलिये उन्हें 
जल्द मिटा देतो है । वंसी ही आवश्यकताओंके चलते अवतार भी होते है । यही 
कारण है कि आवश्यकताओंकी पुर्तति होते हो अवतारोंका काम पूरा हो जाता हैं 
और उनके शरीर खत्म हो जाते है । किन्हीका काम कुछ देरसे होता है और 
किन्हीका जल्द । कहते है कि नुसिहके बिना हिरण्यकशिपुको कोई मार नहीं 
सकता था । कहानी तो ऐसी है कि उसने अपने लिए ऐसा ही सामान कर लिया 
था । यही वजह हैं कि भगवानको नसिह बनना और उसे मारके फौरन विलोन 
हो जाना पडा । पीछे नुसिहका शरीर रह न सका । यही बात राम, कृष्ण आदिके 
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जारे में भी हैं। जो जो काम उनने किये, जो पथदर्शन उनसे हुए थे औरोंसे हो 
नही सकते थे । मगर उन कामोके लिये कुछ ज्यादा समय चाहता था | इसीलिये 
वे लोग देरतक रहें । हमारा मतलरूब यहाँ पौराणिक आख्यानोंपर मुहर लगाने या 
उन्हे अक्षरशः सही बतानेसे नही है । हमे तो यहो दिखाना है कि अबतारोंके 
लिये दाशंनिक युक्तिके अनुसार जो परिस्थिति चाहिये त्रह संभव है या नही । 


यह बात भी अब साफ होई चुकी कि अवतारोके गशरीरोंमे मगवानको खिच 
आना ही पडता है । अवतार शब्दका तो अर्थ टी है उत्रना या खिंच आना । 
अगर संसरमे बुरे-भले कर्म माया-ममताशुन्य जनोतकको अपनी ओर खीच सकते 
हैं और उनमे दया या रोघ पैदा करवाके हजारो कठिनतम काम उनसे करवा 
सकते है, तो फिर भगवानका ख्िंच जाना कोई आइचर्य नही है । यदि बाँसुरीका 
स्वर मृग या साँपको खीच सकता है, उन्हें मग्घ एवं बेताब कर सकता है, यदि 
बछडेकी आवाज गायकों बहुत दूरसे खीच सकती हैं; यदि किसी प्रेमीका प्रेम 
हजारो कोसमे किसी को घसीट सकता है, तो सृष्टिकी जरूरत या लोगोके भले- 
बुर कम तथा प्रेम और द्वेष भगवानकों उस दशरीरमे क्‍यों नहीं खीच लेंगे | न्याय 
और वशेषिक दर्शनोने तो स्पष्ट कहा है कि लोगोके कमंसि ही परमाणुओंमे क्रिया 
जारी होती है और वे आपसमे खिच्षके मिलते-मिलते महाकाय पृथिवी, समुद्र 
आदि बना डालते है । फिर प्रलूयक्रे समय उलटी क्रिया होनेसे अलग होते-होते 
वही सबको मिटा देते है । ऐसी दज््ाम उन्हीं कमोसि भगवानक़े शरीर क्यो न बन 
जायें ? उनमें वह खिच जाय क्यो नही ? 


अब एक ही सवाल और रह जाता है । कहा जा सकता है कि गरीर बन 
जानेपर तो भगवानकी भी वही हालत हो जायगी जो साधारण जीवोकी । वही 
तकलीफ-आराम, वही माया-ममता और वही हैरानी-परोशानी होगी ही । इसका 
उत्तर गीताने चौथे अध्यायमे ही दे दिया हैं । वहाँ लिखा है कि, 'अविनाशी एवं 
जन्मशून्य होते हुए और सभी पदार्थोका शासक रहते हुए भी में अपनी मायाके 
बलसे शरीर धारण करता हूँ । मगर अपने स्वभावको कायम रखता हैँ जिससे 
माया मुझपर अपना असर नही जमा पाती'?--- 'अजो5ंपि सन्नव्ययान्मा भता- 
नामीश्वरो5पि सन्‌ । प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया”” (४।६) । माया 
कहने और अपने स्वभावको कायम रखनेकी बात बोलनेका मतलब यह है कि एक 
तो भगवानका शरीर साधारण छोगों जैसा देखनेपर भी वसा नही है; किन्तु 
मायामय और नटलछीला जैसा है । नटकी कलाकी कितनी ही बाते असाधारण 
होती है । वह देखने मे चाहे जो रूगं; मगर उनकी हकीकत कुछ और ही होती 
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है । देखनेवाले चकाचौँध में पड़के और का और समझ् बंठते हैं। यही बात 
अवतारों के भी शरीरों की हैं । दूसरी बात यह है कि साधारण लोगोंकी तरह 
माया-ममतामें वे दबते नहीं । उनका अपना स्वभाव, अपना ज्ञान, अपनी अना- 
सक्‍क्ति और अपना बेलागपन बराबर कायम रहता है । खानपान आदि सारी 
क्रियाएँ उस शरीरके लिए आवश्यक होनेके कारण ही होती हैं जरूर । मगर 
उनमें वे अवतार लिपटते नहीं, चिपकते नहीं । वे इन सब बातोंसे बहुत ऊपर 
रहते हैं । 

यह भी जान लेना जरूरी है कि गीतामें इस सायाको देवी या अलौकिक 
दाक्तिवाली कहा है, जिसमें हजारों गुण, खूबियाँ या करिश्मे होते हैं---' देवीह्मेषा 
गुणमयी मममाया” (७११४) । इसीलिये उस मायाके चलते जो शरोर बनेगा 
उसमें मामूली नटोंके करिव्मोंसे हजार गुने अधिक करिदमे होंगे---चमत्कार होंगे। 
वह तो महान्‌ इन्द्रजालू होगा । इसोके साथ-साथ यह भी बात है कि जिस तरह 
कर्मोंकी व्यवस्था बताके भगवानके शरीर बननेंकी रीति कही जा चंकी हैं वह 
असाधारण है, गेरमामूली है । इसीलिये जो निराले, अलौकिक काम अवतार, 
करते हैं बह औरोंमें पाये नहीं जाते, पाये जा नहीं सकते । यह वो सारी प्रणाली 
ही अलौकिक हैं, निराले कर्मोकी खेल है, भगवानकी लोला है । भगवान भी 
दिव्य हैं, निराले हैं। उनकी माया भी वंसी ही है । अनोखे कमंसे ही उनके 
दरोर बनते हैं, न कि मामूली कमोसे । इसीलिये गीताने कह दिया है कि इन 
सारी निराली बातोंको जो ठोक-ठीक समझता है, भगवान के दिव्य जन्म एवं 
दिव्य कर्मंको जो बखूबी जान जाता है, मरनेके बाद वह पुनरपि जन्म नहीं लेके 
भगवान ही बन जाता है“ जन्म कम च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । त्यक्त्वा 
देह पुनजन्म नैति मार्सेति सोज्जुंन”” (४॥९) । 


अवतारोंके सम्बन्धमें गीताकी बातें सामान्य रूपसे बताई जा चुकी । अब एक 
खास बात कहके यह प्रसंग पुरा करना हैँ । हमने जो परमाणुओंके जुटनेसे पृथिवी 
आदिके बनने और अलग होनेसे उनके नष्ट हो जाने तथा प्ररूयके आ जानेकी 
बात कह दी है उससे यह तो पता लगी गया कि प्रलढ्य और कुछ चीज नहीं है, 
सिवाय इसके कि वह कर्मोके, और इसीलिये सभी पदार्थोके जो उस समय रह 
जाते हैं, विरामका समय है, विश्रामका कार है । संसारमें विश्रामका भी नियम 
पाया जाता है । इसीलिये कमंवादके माननेवालोंने कर्मेके सिलसिलेमं ही उसे 
माना है । इसीलिये वे प्रल्यकफो कर्मोका विश्राम कारू और सृुष्टिको उनके काम 
था फल देनेका समय मानते हैं । 


अजवतारबाद १८१ 


इसी नियमके अनुसार जब-जब जहाँ-जहाँ समष्टि कर्मोंकी प्रेरणासे अवतारोंकी 
आवश्यक्ता अनिवायं हो जाती है तब-तब तहाँ-तहाँ अवतार पाये जाते हैं, होते 
हैं। किसी खास देश या खास समयमे ही अवतारोंका मानना भारी भूल है। 
गीताको यह बात मान्य नही है। इसीलिये अवतार के प्रकरणमे सिर्फ ' जब-जब, 
या समय-समयपर” “यदायदाहि”, “युगेयगे” (४।७-८) यही कहा है। वहाँ 
किसी देश या मल्कको बात पाई नहीं जाती है । पुराण-इतिहासोंम भी सिफ 
भूलोक या मरत्त्यंलोक ही कहा है और यही बात प्रत्रान है। यदि कही एकाघ 
जगह भारतवर्ष आया है तो वह या तो योंही आ गया है दृष्टान्तके रूपमे, या 
अवतार विशेषके सिलसिलेमे ही, जो भारतवर्षमे ही हुए है । मगर दरअसल देश 
या मुल्कका कोई नियम नही है । मानव-समाजके ही कल्याणके लिये अवतार 
होते है और वह समाज सभी देशोमे है । इसलिये यहदी, इस्लाम यए ईसाई 
धर्मोमे जिन महारुपृषो 'या प्रमुख आचार्योंकी बात आती है, जो धर्म संस्थापक 
माने जाते हैं, उन्हें अवतार मानने में गीताकों कोई उज्य नहीं है। गीताके अनु- 
सार तो वे सबके सब अवतार हुईं । यों तो “यद्यद्विभूतिमत्‌” (१०४१) में सभी 
प्रकार के विलक्षण पुरुषो या पदार्थोकों भगवानकी ही विभूति आमन-तौरसे 
माना है । 


इस प्रकार हमने देखा कि यदि ईश्वर या करमंवादकी शरण लो गई है तो 
सिर्फ सुष्टिके कामोंको पूरी तौरस चलानेके लिये। मालूम होता है कि इनके 
बिना कोई स्थान खाली था, गेप---8»०--था । उसीकी पृत्तिके लिये इन्हे माना 
गया । मगर पोछ हमारा पतन ऐसा हो गया कि हम अपना सारा यत्न छोडके 
इन्ही भगवान और भाग्य--कर्म--के भरोसे बेठने ऊगे ! यडी बात अबतक 
जारी है | 


५. ग्रणवाद ओर अद्दैतवाद 


कमंवाद एवं अवतारवादकी ही तरह गीतामें गृुणवाद तथा अद्वंतबरादकी भी 
बात आई हैं | इनके सम्बन्धमे. भी ग्रीताका वर्णन अत्यन्त सरस, विलक्षण एवं 
हृदयग्राही हैं । यों तो यह बात भी गीताकी अपनी नही है | गुगवाद दरअसल 
वेदान्त, साख्य और योगदर्शंनोंकी चोज है | ये तोनों हो दर्जन इस सिद्धान्तकों 
मानते है कि सत्व, रज और तम इन तीन ही गृणोंका पसारा, परिणाम या 
विकास यह समूचा संसार है--यह सारी भौतिक दुनिया है । इसी तरह अद्वैतवाद 
भी वेदान्त दर्शानका मौलिक सिद्धान्त हैं । वह समस्त दर्शन इसी अद्वंतवादके 
प्रतिपादनमे ही तैयार हुआ है । वेदान्तने गुणवादको भी अद्वेतवादकी पुष्टिमे ही 
लगाया है---उसने उसीका प्रतिपादन किया हैं ! फिर यें दोनों ही चोज गीताको 
निजी होंगी कैसे ? लेकिन इनके वर्णन, विश्लेषण, विवेचन और निरूपणक्रा जो 
गीताका ढंग है बहही उसका अपना है, निराला है | यही कारण हूँ कि गीताने 
इनपर भी अपनी छाप आखिर लगाई दी है ॥ 


परसाणवाद और आरंभवाद 


असलूमे प्राचीन दाशंनिकोंसे और अर्वाचीनोंमे भी, फिर चाहे वह किसी 
देशके हों, सृष्टिके सम्बन्धमें दो मत हें-- दो दल है । एक दल हैँ न्याय और 
वैद्येषिकका, या यों कहिये कि गौतम और कणादका । जैमिनि भी उन्हीके साथ 
किसी हदतक जाते हैं । असलमें उनका मीमांसादर्शन तो प्रलूय जेसी चीज मानता 
नही । मगर न्याय, तथा वेशेषिक उसे मानते हैँ | इसीलिये कुछ अन्तर पड जाता 
है । असछमें गौतम और कणाद दोईने इसे अपना मन्तव्य माना है | दूसरे लोग 
सिर्फ उनका साथ देते है । इसी पक्षको परमाणुवाद (&६०णगगा०८ ॥१7००7०५) कहते 
है । यह बात पाइचात्य देशोंमे भी पहले मान्य थी । मगर अब विज्ञानके विकासने 
इसे अमान्य बना दिया । इसी मतको आरम्भवाद (7 7९०079 ० ठला०्थधं००) 
भी कहते छू । इस पक्षने परमाणुओंको नित्य माना है ॥ हरेक पदार्थंके टुकड़ें करते- 
करते जहाँ रुक जायें या यों समझिये कि जिस टकडेका फिर टुकडा न हो सके, 
जिंसे अविभाज्य अवयव (.40950]फप६८ 07 ॥7कंरशां50]९ 72770९) कह सकते 
है उसीका नाम परमाण (4४०४०) है । उसे जब छिन्‍न-भिन्‍न कर सकते ही नहीं 
तो उसका नाश कैसे होगा ? इसीलिये वह अविनाशी--नित्य---भाना गया है । 


गुणवाद और विकासवाद १८३ 


परमाणुके माननेमें उनक्रा मूल तर्क यहो है कि यदि हर चीजके टुकडोंके 
टुकडे होते ही चले जायें और कही रुक न जाय---कोई टुकडा अन्‍न्तमें ऐसा न 
मान लें जिसका खंड होई न सके--तो हरेक स्थूल पदार्थंके अनन्त टुकंडे, अवयब 
या खंड हो जायेंगे । चाहे राईको लें या पहाडको; जब खड करना शुरू करंगे तो 
राईके भी असंख्य खंड होंगे---इतने होगे जिनकी गिनतो नही हो सकतो, और 
पर्वंतके भी असंख्य ही होगे । वसो हालतमें राई छोटो क्‍यों ओर पर्वत बडा 
क्यो ? यह प्रश्न स्वाभाविक हे । अवयवोकोी संख्या है, तो दोनोकी अपरिमित है, 
असंख्य हैं, अनन्त है । इसीलिये बरानर हैं, एकसी है । फिर छटाई, बडाई कैसे 
हुई ? इसी लिये उनने कहा कि जब कही, किसी भागपर, रुकेगे ओर उस भागके 
भाग न हो सकगे, तो अवयवोंवी गिनती सीमित हो जायगी, परिमसित हो 
जायगो । फलत: राईके कम ओर पवंतके ज्यादा टकडे होगे । इसीलिये राई छोटी 
हो गई और पर्नंत बडा हो गया । उसी सबसे छोटे अवयवको परमाण कहा है । 
परमाणअषके जुटनेसे हो सभी चीजें बनी । 


गुणवाद और विकासवाद 


दूसरा दर गुणवादियोंका हैं । उनके गुणवादको परिणामवाद या विकासवाद 
(7४०प४०7 प्रत/०००५) भी कहते हैं । इसे वही तीन दर्शान--बेदान्त, सांख्य 
तथा योग--मानते है । इनके आचाय॑ है क्रमण”ः व्यास, कपिछ और व१तंजलि । 
ये लोग परमाणओंकी सत्ता स्वीकार न करके तीन गुणोंको ही मृल कारण मानते 
हे । इन्हें परमाणुओंसे इनकार नहीं । मगर ये उन्हे अविभःज्य नहीं मानते है । 
इनका कहना यही है कि कोई भी भौतिक पदार्थ अबिभाज्य नहीं हो सकता है । 
विज्ञानने भी इसे [सिद्ध कर दिया है कि जिसे परमाण कहते है उसके भी टुकडे 
होते है । परमाणवादके माननेमे जो मुख्य दलील दी गई है उसका उत्तर गुणवादी 
आसानीसे देते है । वे तो यही कहते है कि पव्॑तके टुकड़े करते-करतें एक दशा 
ऐसी जरूर आ जायगी जब सभी टुकडे राई जैसे हो हो जायेंगे । उनकी सख्या भी 
निद्चित होगी, फिर चाहे जितनी ही लम्बी हो । अब आगे जो ट्कडे हरेक राई 
जैसे टुकंडंके होगे वह अनन्त--असख्य--होंगे । नतीजा यह होगा कि इन अनन्त 
टुकडोंसे हरेक राई या राई जैसी ही लम्बी-चोडो चीज तैयार हंसगी, जिसको 
संख्या निश्चित होगो । अब यहीसे एक ओर राई रह जायगो अकेली और दूसरी 
ओर उसी जैसे टुकडोको, जिनको संख्या निद्दिचत है, मिलाके पर्वत बना लेंगे | 
इसीलिये वह बडा भी हो जायगा। फिर परमाणुका क्‍या सवाल ? गीतामें 
परमाणुवादकी गन्ध भी नहीं है--चर्चा भी नहीं है, यह विचित्र बात है । 


१८४ गीता-हृदय 


इसीलिये परमाणुवाद और तन्मूलक आरंभवादकी जगह उनने गुणवाद और 
तन्‍्मऊकक परिणासवाद या विकासवाद स्थिर किया | उनने अन्वेषण करके पता 
लगाया कि देखनेमें चाहे पृथियो, जल आदि पदार्थ भिन्‍न हो; मगर उनका 
विदइलेषण (/४779/955) करनेपर अन्तमे सबोमें तीन ही चोजें, तीन ही तत्त्व, 
तीन ही मूल पदार्थ पाये जायेंगे, पाये जाते है । इन तीनोंको उनने सतक्त्व, रजस्‌ 
और तमस्‌ नाम दिया । आमतौरसे इन्हे सत्व, रज, तम कहंछे हैँ । इन्हींका स्वेत्र 
अखंड राज्य है---सवंत्र बोलबाला है । चाहे स्थल पदार्थ अन्न, जल, वायु, अग्नि 
आदिको लें, या क्रिया, ज्ञान, प्रयत्न, घै्य आदि सूक्ष्म पदार्थोको ले । सबोंमे यही 
तोन गुण पाये जाते हैं । इसीलिये गीताने साफ ही कह दिया है कि आकाश, 
पाताल, मस्यंलोकमे---संसार भरमे--ऐसा एक भी सत्ताधारी पदार्थ नही है जो 
इन तोन गुणोसे अछता हो, अलग हो””---'“न तदस्ति पृथिव्या वा दिवि देवंषु 
वा पुन: । सत्त्वं प्रकृतिजैमुंकतल यदेभि' स्यात्त्रिभिगुंणै:” (१८४०) | यों तो 
१८वे अध्यायके ७वेसे लेकर ४डतकके इलोकोमे विशेष रूपसे कर्म, धेयं, ज्ञान 
सुख, दु-खादि सभी चीजोका विश्लेषण करके उन्हें त्रिगुणात्मक सिद्ध किया है । 
सत्रहवें अध्यायके शुरूके २२ इलोकोमे भी दूसरी अनेक चोजोका ऐसा ही विश्लेषण 
किया गया ह । गीतामे और जगह भी गणोंकी बात पाई जाती हैं। चौदहवे 
अध्यायमे यही बात है । वह॒ तो सारा अध्याय गुणनिरूपणका हो है । मगर वहाँ 
गुणोकरा सामान्य वर्णन है । इसका महत्त्व आगे बतायेंगे । 


यहॉपर आरभवाद और परिणामवाद या विकासवादके मौलिक भेदोंको 
भी समझ लेना चाहिये | तभी आगे बढना ठीक होगा ॥ आरभवादमे यही माना 
जाता है कि परमाणओके संयोग या जोडस हा पदार्थेकि बननेका काम शुरू होता 
है---आरम्भ होता है । वे ही पदार्थोका आरंभ या श्रीगणेश करते है । वें इस 
तरह एक नई चीज तयार करते है जैसे सूत कपडा बनाते है । जो काम सूतोंसे 
नही हो सकता है वह तन ढकनेका काम कपडा करता है । यही उसका नवीनपन 
है । मगर परिणामवाद या विकासवादमे तो किसीके जुटने, मिलने या संयुक्त 
होनेका प्रशन ही नही होता । वहाँ पहलेसे बनी चीज ही दूसरे रूपमे परिणत हो 
जातो है, विकसित हो जाती है । जैसे दव हो दहीके रूपसे परिणत हो जाता है । 
इस मनमे तीनो गण ही सभी भौतिक पदाथकि रूपमे परिणत हा जाते है । केसे 
हो जाते है यह कहना कठिन है, असभव है । मगर हो जाते हूँ यह तो ठांस सत्य 
है । जब परमाणुओंको निरबयव मानते है, तो फिर उनका संयोग होगा भी 
कैसे ? सयोग तो दो परदार्थोके अवयवोका हो होता है न ? जब हम हाथसे लोटा 
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पकड़ते हैं तो हाथके कुछ भाग या अवयव लोटेके कुछ हिस्सों के साथ मिलते हैं । 
मगर निरवयव चीजें कैसे परस्पर मिलेंगी ? इसीलिये आ रंभवादको माननेसे इनकार 
कर दिया गया । क्योंक्रि इस मतके माननेसे दाशंनिक ढंगसे पदार्थोका निर्माण 
सिद्ध किया जा सकना असंभव जेंचा । 
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सत्त्व, रज, तमकरो गुण नाम क्‍यों दिया गया यह भी मजदार बात हे । 
जब यहो सब्टिके मूलमें है तब तो यही प्रधान ठहरे, मुख्य ठहरे, असल ठहरे, 
अग्रणी ठहरे । लेकिन इन्हे गण कहते हैं! गुण या गौणका अथं है अप्रचान, 
जो मुख्य न हो, अग्रणो न हो । और प्रधान किसे कहा है ? प्रक्ृतिको, जो इन 
तीनों गुणोंके मिल जानेसे बन जातो है । जब ये तीनों गुण अपनी विषमता 
छोड़के सम रूपसे मिल जाते हैं, जब इनको साम्यावस्था हो जाती है तो उसे 
ही प्रकृति और प्रधान कहते हैं; हालाँकि वह पीछेकी क्षीज होनेंसे गुण या गोण 
ठहरी । साम्यावस्था ही प्ररूुयकी अवस्था है । उस दद्यामें सृष्टिका काम कुछ भो 
नहीं हो पाता--सब कुछ खत्म हो जाता हैं । 


यद्यपि चौदहवें अध्यायके ५वेंसे २५वें तकके इलोकोंमें इन गुणोंकी बात 
विशेष रूपसे कही गई हैं, तथापि ५-१८ तकके १४ इलोकोंके पढ़नेसे, अभी जो 
डंका उठो है, उसका उत्तर मिल जाता है। दूसरी भी बातें विदित हो जाती 
है । इसी लिये इस अध्यायका विशेष महत्त्व हमने माना है । इन्हे गुण क्‍यों कहते 
हैं, इस सम्ब्न्धमें पॉचवाँ इलोक खास महत्व रखता है । मगर उसका अर्थ करने 
या और भी विचार करनेके पूर्व हमें सृष्टिको एक बात जान लेनेकी है जो उससे 
पहलेके ३,४ इल्जैकोंमें कही गई हैं । हम तो हमेशा सृष्टिके हो सम्बन्धमें सोचते 
है कि यह कंसे बनी, इसका विकास या पसारा कैसे हुआ | दर्शानोंका श्री गणंश 
तो इसी बातको लेके होता ही हैं, यह पहले हो कहा जा चुका है। प्ररूय या 
सृष्टि न रहनेकी दशाको तो हम पहले सोचते नहीं । वह तो हमारे सामनेकी 
चीज है नहीं । विचारके ही सिलूसिलेमें जब उसको बात पीछे आ जाती है. तो 
उसपर भी सोचते हैं। मगर उस दश्ामे भी वह महज खयाली और दिमागी 
चीज होती हैं। वह सामनेकी या ठोस वस्तु ठो होती नहीं । फिर पहले उधर 
खयाल जाये तो कंसे ? 


एक बात और है । सृष्टिका अथे हो है अनेकला, विभिन्‍नता (ए7/र८:#८४, 
धरल०0०82८7०ं१४७) । इसो विभिन्‍नताको लेके हम शुरू करते हैं और अन्वेषण 
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चालू होता है । प्रलय॒ तो इससे उलटी चीज हैँ । उसमें तो एकता और अभिन्‍नता 
है, एकरूपता और समता (एक्रा[ण्णा।ज & |॥०7०४०7०४४६४) है। जैसा कि 
गीताने चौदहवेंके ६-१८ इलोकोमे बताया है, गुणोंमें तो परस्पर विरोध हँ---वे 
ऐसे हैं कि एक दूसरेको खा जाये । यदि हम तीनोंके प्रतिनिधिके रूपमें पित्त, 
वात और कफको मान ले तो इनकी बात कुछ समझमें आ जायें # क्रमण: सत्त्व, 
रज, तमकी जगह स्थल शरोरमें पित्त, वात, कफ माने जात भी हैं। पित्तादिसे 
सत्त्वादिकी हो यों भी प्रधानता रहती है । सत्तवम प्रकाश, उजाला, हल्कापन 
आदि माने जान है। पित्तमे भी यही चोजें है । पित्त आग या गम है और 
उसीमें ये बातें होती है । रजमे क्रिया होती है और वायु तो सतत क्रियाशील 
हैं | तम भारी है और कफ भी जकडनेवालो चीज हूँ। शरीरके लिये जैसे 
पित्तादि तीनोंकी जरूरत है, नैसे ही संसारके लिये सक्त्वादिकी आवश्यकता है । 
हॉ, पित्त आदिकी मात्रा निद्चित रहे तो ठीक हो, नही तो गडबड, बेचेनी, 
बीमारी हो । यही बात सत्त्वादिकी भी हैं । उनकी भी निर््चिचत मात्रा है और 
जहॉ वह बिगडी कि गडबड शुरू हुई । जैसे शरीरमें एक समय एक ही पित्त या 
वायु या कफ प्रधान होके रहता हैं, वेसी हो बात इन गुणोंकी भी हैं । एक समय 
एक ही प्रधान रहेगा; बाकी उसीके मातहत । यही बात गीताने  रजस्तमशचा- 
मिभूय? (१४।१०) इलोकमे साफ कही है । 

इन गुणोंका परस्पर विरोध तो मानते ही हैं। वायु, कफ, पित्त, की भी 
यही बात है । मगर जरा और भी देख ले । ज्ञानके लिये, हल्केपन के ल्यि और 
प्रकाशके लिये क्रिया नही चाहिये, भारोपत नहीं चाहिये । ज्यादा हलूचलसे 
प्रकाश रुक जाता हैं, ज्ञान नहीं हो पाता, मनकी एकाग्रता नही हो पाती | 
भारीपनसे या तो नींद आती है या बेचनी होती है । ज्ञान है सत्त्वका काम । 
हल्कापन और प्रकाश भी उसीका काम है । उसकी विरोधी क्रिया हैँ रजका काम 
और भारोपन है तमका । साफ ही देखते है कि ज्ञान होनेसे मन उसमें लगे तो 
क्रिया रुक जाये । निद्रा या भारीपन भी जाता रहे । हल्कापन उसका विरोधी 
जो है । भारीपन हो तो सारी चीजें दबके रह जायें, नीद आ जाय और क्रिया 
न हो सके । ज्ञानकी तो बात ही मत पूछिये । ६ से ९ तथा १८ से १८ तकके 
ह्लोकों मे इसी बात का सुन्दर विवरण है । 

संगर ख़्बी यह है कि इन तीनोंका आपसमें समझौता है कि हम लोग 
मिलके रहेंगे; नहो तो किसीकी खैर नही ! राजनीतिमें आज तो ध््मो और 
देशों का परस्पर विरोध है वह तो इनके सामने फीका पड़ जाता है--वह इनके 
विरोधके सामने कुछ नहीं है । मगर चाहे हमारी नादानी से धर्मंविरोध और 
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राजनीतिका विरोध मिटे या न मिटे » भाई-भाई की रूडाई खत्म होया न 
हो | मगर इनने तो पारस्परिक विरोध मिटा छिया है, समझौता (7742०) कर 
लिया है। इन्हे दुनियामे सर ऊँचा करके रहना जो है। और हमें ? हमें तो 
गेरोंके जूते सहने और गुलामी करनी है न ? फिर हमारा मेल कैसे हो ? हाँ, तो 
इनने यह समझौता कर लिया है कि एक वक्‍तमे हममें एक ही प्रधान होगा, नेता 
होगा, मुखिया होगा; बाकी दो उसीके साथ / उसीके अनुकूल चलेगे, उसीकी मदद 
करेंग, बावजूद इसके कि ये दोनो ही उसके सख्त दुश्मन हें! फिर मौके पर 
जरूरत के अनुसार हमसे दसरा प्रधान तथा छीडर हीगा ओर पहला उस जगहमसे 
हटेगा । उस समय भी बाकी दो उसी प्रधानके सहायक होगे । आवश्यकतानुसार 
उसे हटाके जब तीसरा मख्िया बनेगा तो बाकी दो उसके ही सहायक और साथी 
बनेंगे । यही है इन तीनों का अलिखित समझोता (0!७7४८॥,६,० ) । पूर्वोक्‍्त 
दसवें इलोकका यही अभिप्राय हे । 


यहीपर इन्हे गुण कहनंका एक कारण मिल जाता हे । जैसा कि अभी कहा 
गया है, सृष्टिके रहने हुए इन तीनमे दो या अधिकाश हमेशा एकके पीछे रहते 
हैं, उसीके सहायक और घमददगार होते है: यहातक कि अपना स्वभाव छोडके 
उसके विपरीत उसकी मदद करते है, जैसे बलपूर्वक किसी गुलमसे कोई काम 
कराया जाय । फर्क यही है कि इनके लिये बल प्रयोग नही है । दूृग्देशीसे खुद 
ही ये वसा करत है । और इनमे जो एक कभी प्रधान होता हे वही पीछे अप्रध्ान 
बन जाता है । इस प्रकार देखते है कि ये तीनो गुण सुष्टिके मूल कारण होते 
हुए यद्यपि प्रधान कहे जाने योग्य है, तथापि इनकी असली खूबी हे दूसरोके अनु- 
यायी बनना, उनकी सहायता करना, उनके अनुकूल होना । सृष्टिकी दष्टिसे 
इनकी यह खूब जरूरी है भी । इसी विशेषताके खयालसे, इसी ओर खयाल 
आक्रृष्ट करनेके ही लिये इन्हे गण कहा हे । दसवे इलोकसे यही पता चलछता है। 


जब जरा दूसरा पहल देखिये। यदि ०-९ इलोकोको देखें तो पता चलता 
है कि ये तोनों ही गुण बाँधनेका काम करते है । कोई ज्ञान, सुख आदियें मनुष्य 
को लिप्त करके, ल्पटाके उन्ही चीजोसे उसे बाँध देते है, क्योंकि किसी चीजकी 
ज्यादती ही ऐब हे, बन्धन है, तो कोई क्रिया और लोभ आदिसमे फंसा देते है । 
यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, यह काम दोष है, वह बाको हैं इसी हाय-हायमे 
जिन्दगी गुजरती ह । जिस प्रकार सत्त्य गुण ज्ञान आदिमे फेँसाके बॉय देता है, 
उसी प्रकार रज क्रिया और लोभ आदियमें । जालमे -फेंसानेका काम करनेमें ज्ञान, 
सुख, क्रिया, लोभ चारेकी जगह प्रयक्त होते है । तमका तो फेंसाना काम प्रसिद्ध 
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ही है । वह तो हमेशाका ही बदनाम है । मगर जो उससे अच्छा रज हैं और जो 
महान माने जानेबवाला सत्त्व है वह भी फेंसानेमे क्सीसे पीछे नही है ! “छोटी 
बह तो छोटो, बटी बह शभानल्ला !”?” और यह दो जानते ही है कि फॉसने और 
बॉघनेका काम रस्सी करती हैं । फिर चाहे वह सूठकी बारीक या मोटी हो, या 
ओर चीजकी हो । संस्कतमे रस्सी को गुण कहते है। इसीका अपश्र श होके 
गोन शब्द हो गया । नाव खोचनेकी रस्सोको गोन कहते है । फरूत: फेंसाने और 
बॉबनेकी ताकत इन गुणोंमे होनेकरे ही कारण इन्हें गण कहा है; ताकि लोग इनसे 
सजग रहे | ५-१ दलोंकोंसे यह स्पष्ट है । ५वेके उत्तराद्धमे तो एक ही साथ तीनों 
को बॉबनवाले कह दिया है--- निबध्नन्ति महाबाहो । इसीलिए अर्जनको कहा 
गया हे कि इन गुणोस ऊपर जाओ---““निस्त्रंगण्यो भवाज॑न” (२।४५) । इसी 
चौदहव अध्यायमे भी कहा है कि इन गुणोसे अलूग ब्रह्मात्माको जाननेवालेकी 
मक्ति होतो हैं-- गुणेम्यण्च पर॑ वेत्ति” (१४१९), वैथा इन गुणोंसे ऊपर 
उठनेपर ही मनुष्य ब्रह्मरूप हो जाता है---'स गुणान्समतीयतान्त्र ह्ममूयाय कल्पते 
(१ ४।२६) । 


गणोमे यह परस्पर विरोध और मिलके काम करनेकी--दोनो---बात 
योगसूत्र--- परिणामतापसस्कारदु खंगंणवृत्तिवि लै त्राज्च दःखमेव स्व विवेकिन-” 
(२॥।” ५ )---में और इसके भाष्यमे भी अत्यन्त विशद रूपसे बताई गई है । वही 
पर यह भी कह दिया है कि तोनो गुण परस्पर मिलके ही हर चीज पैदा करते 
है । इसीलिये नो सभी पदाथ्थोमे तीनों ही गण पाये जाते है। ईश्वरकष्णने 
साख्यकारिकाओमें भी सत्त्व लूघ प्रकाशकमिष्टमपष्टम्भक॑ चल च रज. ॥ गरू 
बर्णकमेव तम- प्रदीवच्चार्थतो वृत्ति ' (१३) के द्वारा इन तीनो गुणो को परस्पर 
विरोधी बताके बादमे तीनोके मिलके काम करनेका बहुत ही सुन्दर दृष्टान्त दिया 


बलि, 


है । इनके परस्पर मिलनेका कारण भी बताया है । वह कहता हैं कि जिस 
घुकूएर्‌ दोष, तेल दुरत्त ओर तु, झु, ऊऋर्ज रीएे, के, अध्स्य३ पविशे्ी है, 
तथापि तीनोंक्रो सिलाय बिना राजनी होई नही सकती । आग बत्ती और तेरू 
दोनोंको ही खत्म करनेवाली हैँ । तेल ज्यादा दे दिया जाय जलना बन्द हो जाय 
[सीको भी शिगोके विकत बना देता है | बत्तो भी तेलको सोखती 
हिट का का बंडल डाल दें लो चिराग बस जाये | मगर 
वी क्रकरास चलाते हे | इस तरह परस्पर मेलसे 
कामोके चलाने और गणोके अपने 
काम करना जरूरी हो जाता हे । 
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अब हमें एक ही बातका विचार करना शेष है जिसका सृष्टिसे ही ताल्लुक 
है । बादमें प्रलथकी बात कहके आगे बढ़ेगे । सृष्टिकी रचना कंसे होती हैँ यह बात 
लो प्ररुयके ही निरूपणमे आगे आयेगी । अभी तो हमें यह देखना है कि इन तीनों 
परस्पर विरोधी गुणोंकी क्या जरूरत है । क्या सचमच ही इन तीनोंकी आवधश्य- 
कता है, यह प्रदन होता हैँ । उत्तरमें हाँ कहना ही पड़ता है । यह कैसे है यह 
बात और ये तीनों एक दूसरेकी मदद कैसे करते है यह भी एक ही साथ मालूम 
हो जायगी । यदि सिर्फ सत्त्व रहें तो हम ज्ञान, प्रकाश तथा सुखसे ऊब जायेंगे । 
एकही चोजका निरन्तर होना (77070£079) ही ता ऊबनेका प्रधान कारण हैं । 
इसी लिये तो परिवत्तंन जरूरी होता है । ज्ञानके मारे न नीद, न खाना-पीना, न 
और कुछ होगा । प्रकाशमे चकाचौंघ हो जायगी । हरूका होके यह संसार कहा 
उड जायगा कौन कहें ? यदि सिफं तम हो तो भी दबते-दबते कहाँ जायगा पता 
नही । निरन्तर नोंद, भारोपन, जड़ता, अँधेरा, अज्ञान कौन बर्दाइत करेगा ? 
पत्थरकी दशा भी उससे अच्छी होगो । संसारका कोई काम होगा ही नहीं ॥ 
इसलिए यदि सत्त्व ओर तम दोनोंको ही माने तो दोनों एक दूसरेको दबाके 
खत्म या बेकार (7८ए०४7४]४5८0) कर देंगे । फलरूत: दोमें एकका भी काम न 
होगा । इसो लिए रज आबकके दोनोंमे क्रिया पेंदा करता हैं, दोनोंको चछाता है; 
ताकि दोनों सारी ताकतसे आपसमें भिड़ न सर्क | न दोनों जमेगे, स्थिर होगे 
और न जमके लड़ेंगे । फिर एक दूसरेको बेकार कैसे बनायेंगे ? यदि रज ही रहे 
आर बराबर कफ़िया होती रहे तो भी वही बेचेनी ! सारी दुनिया जल्द घिस 
जाये, मिट जाये । इसलिये तम उसे दबाके बीच-बाचमे क्रियाको रोकता है। 
सत्त्व क्रियाका «णपथ-प्रदर्शोन करता है प्रकाश और ज्ञान देके । मगर जब तम 
प्रकाशको रोक देता है तो ज्ञानके अभावमें भी क्रिया रुकती है । ज्ञान और 
क्रियाके बिना कुछ होई नहीं सकता । अत्यन्त हलकी चीज स्थिर हो सकती ही 
नहीं । फिर उसमें ज्ञान या क्रिया हो कैसे ? उसे वजनो बनानेक्े लिये भी तो 
तमोगुण चाहिये ही । इस प्रकार तीनोंकी जरूरत और परस्पर सहायता स्पष्ट 
सिद्ध है । 
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रह गई सृष्टिकी प्रारस्भिक ददा तथा प्रछुूथकी बात | जब सृष्टिका विचार 
करने लगे तो अन्तमें यह बात उठी कि जब यह चीजें न थीं तो क्‍या था ? 
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आखिर न रहनेपर ही तो बननेका सवार पैदा होता है । यह भी बाठ है कि 
जब ये गुण परस्पर विरोधी है तो यदि ये कभो स्वतंत्र बन जायें और एक दुसरे- 
की न सुनें, तब क्या होगा ? यह निरो खयालो बात तो है नहीं। इनके 
प्रतिनिधि कफ, वायु, पित्त जब स्वतंत्र हो जाते और एक दूसरेकी नहीं सुनते 
तो त्रिदोष और सन्निपात होता है और मौत आती है। वही जो कभी 
एक दूसरेके अनुयायो थे, आज आजाद हो गये ! यहो छात गुणोंमे हो 
तो ? और जब विश्वामका नियम संसारमें लागू हैं तो ये भी तो विश्राम करेंगे 
हो, फिर चाहे देग्से करें या जल्द करे । उस समय क्‍या हालत होगी और ये किस 
तरह रहेंगे ? और जब विश्रामका समय पूरा होगा तब कैसे, क्‍या होगा ? इसी 
ढंगके सवाल उठनेपर सृष्टि तथा प्रयकी बात आ जाती हैं । 


दाह निकोंने इन प्रइनोंपर बहुत ही उधेड-बुन करके जवाब दिया कि जबतक 
ये गुण ऐसेके ऐसे हो +हेगे तबतक इनका काम जारो रहेगा'हो, तबतक तो चहा 
बिल खोदता ही रहेगा । इनका स्वभाव ही जो यह ठहरा । इसीलिये, ऑर कभी 
तन जानेपर भी, तीनों आजाद हो जायेंगे, समान हो जायेंगे । फिर तो कोई काम 
हो न सकेगा । बिना विषमताक, बिना एक दूसरेकी मातहतीके तो सृष्टिका काम 
चल सकता है नही और यहां तो “नाईको बारातम्र सब ठाकुर हो ठाकुर ठहरे । 
फलत: आजादी या साम्यावस्थामें हो विश्राम होगा और यह सारा पसारा रुका 
रहेगा । क्योंकि रहे बाँस न बाजे बासुरी ।”” उसी साम्यावस्थाको प्रकुय कहते 
है, प्रकति कहते है और प्रधान भी कहते हैं । ये गुण उसी हालरूतमें जाते और 
फिर वहीस लौटते हे । इनका यह चरखा रह-रहके चाल रहता “है । उससे आगे 
तो इनकी पहुँच है नहीं । वही इनकी अन्तिम दगा है । इसीलिए उसे प्रधान 
कहते है । प्रधान कहते हैँ उस जो सबके अन्तमें हो, आखिरमें हो । उसी प्रधान- 
को अपेक्षा इनको गुण कहते हैं । क्योंकि इनकी आखिरी कृति वही है जिसे ये 
बनाते है अपनी प्रधानता, सुख्यताको गेंवाके । जब इनकी क्रिया रही ही नहीं 
तो तने भले ही हों और आजाद भले हो रहें, फिर भी इनका पता कहाँ रहता 
है ? वही प्रधान फिर इन्हीं गुणोके द्वारा अपना विस्तार करती है, सारा पसारा 
फंछाती है । इसीसे उसे प्रक्ृति कहते हैँ । प्रकृतिका अर्थ हो है कि जो ख़ब करे, 
ज्यादा फैले-फेलाये । 


कागज काटनेके लिये जो मेशीन ((पश/माएड 772८7 7०) आजकल बनी है 
उसकी एक खबी यह है कि हेडिक---चलानेबवाला भाग--प्कडके मैशीन चलाते 
रहिये ओर उसकी तेज धार कागजतक पहुँचके उसे काट देगी । फिर ऊपर वापस 
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भी चली जायगी । चलानेवालेका काम बराबर एक ही तरह चलता रहेगा ॥ 
वह जरा भो इधर-उधर या उलट-फेर न करेंगा । मगर उसी चलानेकी क्रिया--- 
कमें---के---फलस्व रूप तेज धार ऊपरसे नीचे उतरके काटेगी और फिर ऊपर लौट 
जायगी । जितनी देरतक चलाते रहिये यही आना-जाना जारी रहेगा ॥ सृष्टि और 
प्रलयकी भी यही हालत है । हमारे काम, कमे (७०70775) ही सब कुछ करते 
है । उन्हींके करते कभी सृष्टि और कभी प्ररूय होती है । ये दोनों चीजें परस्पर 
विरोधी है, जैसे मैशीनकी धघारका नीचे आना और ऊपर जाना | मगर उन्ही--- 
एक हो---कमोके फलस्वरूप ये दानों ही होती है । कभी भी जीवोंको विश्राम 
मिल जाता है जिसे प्रलूय कहते हैँ । गीताने उसोको “कल्पक्षय” (९।७) भी कहा 
है । उस भतसप्लव भो कहते है । फिर कभी सृष्टिका काम चाल हो जाता है । 
प्रलय दब्द भो गीता (१४॥२) में आया ही है । 


यद्यपि यह खयाल हो सकता है कि सबोंकी दशा तो एकसी नही है । सबोंके 
कर्मो, कमंफलभोगो तथा अन्य बातोमे भी कोई समानता तो हैं नही । यहॉ तो 
“अपनो-अपनो डफलो, अपनी-अपनी गीत””, है । यहाँ तो “'मुंडेमंडे मति्भिन्‍्ना 
तुंडे तुंडे सरस्वती । ' किर यह कंसे संभव है कि सभी जीव कसी समय विश्राममे 
चले जाय॑ और प्ररूप हो जाय ? यदि गीताने ऐसा माना है और अगर दर्श॑नोंने 
भी इसे स्वोकार किया है तो इससे क्या ? सभीका कार्य-विराम एक द्वी साथ हो, 
यह क्‍या बात ?2 संसार कोई एक कारखाना या एक ही कम्पनीके अनेक कार- 
खानोका समूह तो है नही, कि निश्चित ससयपर कामसे छुट्टी मिल जाये, या 
काम बन्द हो जाया करें। यहाँ तो साफ ही उल्टी बात देखी जाती हैँ । तब 
कल्पक्षयकी बात केसे मानी जाय ? प्ररूय क्‍यों मानी जाय ? 


बात तो हँ कुछ पेचीदगीसे भरी जरूर । मगर असंभव नही है । ऐसो बातें 
दुनियामें होती रहती है। यों तो रातसें विराम और दिनमें कामकी बात 
आमतौरसे सन्‍न्त्र है । यह तो सभीके लिये हैं। मगर जहाँ दिन रात बडे होते 
हैं, जैसे उत्तर ल्रवके आसपास, वहाँ भी ओर नही तो छे मासका दिन एवं 
उतनी हो लम्बी रात तो होती ही हे । प्रकृतिकी ओरसे जब तूफान आता 
है, बर्फोली आँधियाँ चलती है तब तो सबोंको एक ही साथ काम बन्द कर देना 
ही पड़ता है । मगर इन सबोंको न भी मानें और अगर इनमें भी' कोई गड़बड़ 
सुझे तो भी तो यह बात देखी जाती है कि किसी ग्रोल घेरे या रास्तेपर चक्‍कर 
लगानेवाले यद्यपि भिन्‍न-भिन्‍न चारोंवाले होते है, फिर भी ऐसा मौका आता है 
कि कभी न कभी सभी एक साथ मिल जाते हैं । फिर फौरन आगे-पीछे हो 


१९२ गीता-हृदय 


जाते हैं । यों तो आमतौरसे आगे-पीछे चलते ही रहते हैं । मगर चक्‍कर लगाते- 
लगाते बहुत चकक्‍करोंके बाद देर या सबेर एक बार तो सभी इकटूठे होई जाते 
है । फिर आगे-पीछे होके चलते-चलते उतनी ही देर बाद दूसरी-ततीसरी बार 
भी एकत्र हो जाते हैं । यहो सिलसिला चलूूता रहता हैं । बस, यही हारूत 
प्रलय या कल्पक्षयकी मानिये । इसीलिये हिसाब लगाके एक निश्चित समयके 
ही अन्तरपर इसका वारंबार होना गीताने भी माना है। इस अ्रल्यको गीताने 
रात भी कहा है (८॥१७-१ ९मे) । 

हाँ, तो उस प्रलयकी दशासे सबष्टिका श्रीगणेश कैसे होता है यह बात भी 
जरा देखें । गीताके (७।४-६), (८॥१७-१९), (९॥७-१०), (१३।५) तथा 
(१४। ३-५) में यह बात खास तौरसे लिखी गई हूँ । यों छिट्ठकुट्ट एकाघ बात 
प्रसगसे कह देनेका तो कुछ कहना ही नहीं । आठ और नौ अध्यायोंमें कुछ ज्यादा 
प्रकाश डाला गया है । जीवोंके कर्मोकी मजब्रीसे उन्हें कर-बार जनमना+-मरना 
पडता है । प्रलयके बाद भी यही चीज चाल रहती हैं, यही गोलमोल बातें वहाँ 
कही गई हैँ । बेशक, चौदहवे अध्यायमे सब्टिके श्रीगणेशकी खास बात कही गई 
है और बताया गया हे कि यह किस तरह होती है । मगर इसे जब हम सातवें 
और तेरहवें अध्यायक्रे वर्णसे मिलाके तीनोंका अर्थ एक साथ करते है और 
चौदहवेके समचे गुण-वर्णनको भी उसीके साथ ध्यानमें रखत है तभी इस बातपर 
पूरा प्रकाश पड़ता है । चौदहवेके "वें इकोकमें कहा गया है कि तीनो गुण 
प्रकृतिसे निकलते है ---' गुणा . प्रकरृतिसंभवा: ।” निकलनेका अर्थ तो कही चुके 
हैं कि साम्यावस्था छोडके अपनी विषम अवस्थामें---अपनी असली सू रतमें---आते 
है; न कि पैदा होते है । कंसे बाहर आते हे यही बात उससे पहलेके दो इलोकोमें 
माँके पेटसे बच्चेके बाहर आनेका दृष्टान्त देकर बताई गई है । उसीका विशेष 
विवरण सातवें एवं तेरहवे अध्यायमे दिया गया है । 


यह तो पहले हो कह चुके हैं कि प्रधान या प्रकृति तो साम्यावस्था है, एक 
रसता है, अविभिन्‍नता (707०02८०८४7५) है । उसके विपरीत उस अवस्थाको 
भग करके ही स॒ष्टि होतो है जिसमे अनेकता ओर विभिन्‍नता (शल्टा०2टालाए 
3700 3ए८7५४७५) है । यह चीज कंसे होतो है, इनकी प्रक्रिया या क्रम क्‍या हैं, 
इसपर भी दार्शनिकोंने सोचके जो कुछ तय किया है वही बात उन दोनों अध्यायोंमें 
पाई जाती है । उसमे भी सातवेंमे बहुत कुछ कमी रह गई है । उसकी पृत्ति 
तेरहवम हो जाती है । हाँ, कुछ ब्यौरेकी बाते कहां नही कही गई है, या एकाघ्मे 
कुछ फर्क भी मालुम पड़ता है। मगर वह कोई खास चीज नहीं हैं। असल बातें 
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ठीक-ठीक मिल जाती हैं । ब्योरा कहाँतक गिनाया जा सकता है ? ब्योरेपें तो जाने 
कितनी ही बातें होती हैं। अगर उनमे कुछ छुटें तो फर्क तो मालूम होगा हो । 

सांख्यदर्शंनकी एक कारिका है मूलप्रक्ृ तिरविकृतिमंहदाद्या: प्रकरति-विकृतय: 
सप्त । षोडशकस्त॒ुविकारो न प्रकृतिन विकृति: पुरुष: (३) ॥ इसका आशय यह 
है कि 'सृष्टिकी जड़में प्रकृति हैं । वह किसीसे भी पंदा नहीं होती । हाँ, उससे 
महान्‌ू, अहंकार और आकाश, वायु, तेज, जल, पृथिवीके सूक्ष्म स्वरूप---जिन्‍्हें 
पंचतंमात्रा कहते हँ--यही सात पदा््थ पेदा होते है । फिर उनसे दूसरी चीजें पैदा 
होती हैं । इसीलिए इन्हें प्रकरति-विक्षति नामसे पुकारते हैँ । वे दूसरी चीजें है सोलह- 
पाँच कमं-इन्द्रिय, पाँच ज्ञान-इन्द्रिय, पॉच महाभूत और अन्त:ःकरण । ये सोलहों 
विक्ृति कहाते हैं । पुरुष या जीव तो न प्रकृति हैं और न विक्कति ।”” यद्यपि 
इस कारिकामें महान्‌ आदि सातों या होष सोलहका भी नाम नहीं दिया है; 
तथापि एक और कारिका “'प्रकृतेम॑हाँस्ततो5हंकारस्तमाद्‌ गणइच षोडशकः:”” (१६) 
आदियें सबोंको गिना दिया है और सातोंका क्रम भी बताया है कि पहले महान, 
तब अहंकार, तब पाँच तन्‍्मात्रायें । आगेका भी क्रम दे दिया गया है। मगर आगे 
बढ़नेके पहले इन बातोंका थोडा स्पष्टीकरण जरूरी है ॥ 

सांख्यदर्शनने जीव या पुरुषको तो सबसे निराला कहा है । वह न तो किसीसे 
देदा होता है और न किसीको पैदा करता है । वह न प्रकृति है, न विकृति । 
प्रकति कहते हैं कारणको और बविकृति कहते हैं कायंको । वह दोमें एक भी नहीं 
हैं । रह गये संसारके पदार्थ | सो इन्हें तीन दलोंमें बाँटा हैं । पहली है मूल प्रकृति 
या प्रधान । गीताने इसीको प्रकृति या मह॒दब्रह्मके अलावे भूतप्रक्ृति भी भूत्त- 
प्रकृतिमोक्षं च” (१३।३४) में कहा है । अपरा भी कहा है जैसा कि आगे लिखा 
है । इससे पंचभूत पंदा होते हैं । इसीसे इसे भूतप्रक्ृति कहा हैँ । यह किसीसे 
पैदा तो होती नहीं; मगर खुद पैदा करती हैं--यह , किसीका कार्य नहीं है । 
इसीलिये इसे अविक्ृति भी कहा है ॥ दूसरे दलऊमें महान्‌ आदि सात आ जाते है । 
इन्हें प्रकृति-विक्ृति कहा है । ये खुद तो आगेके सोलह पदार्थोंको पेदा करते हैं । 
इसी लिये प्रकृति या कारण कहाये । मूरू प्रकृतिसे ही " पंदा होनेंकी वजहसे 
विकृति भी कहे गये । अब इनसे जो सोरूह पदाथे पैदा हुए वह विक्ृति कहे 
जाते है । क्योंकि वे इनसे पैदा होनेके कारण ही कार्य या विक्ृति हो गये । मगर 
उनसे दूसरी चीजें बनती हैं नहीं । दस इन्द्रियों या पाँच प्राणोंसे अन्य पदार्थ 
पैदा तो होते नहीं। अन्त:ःकरण या बुद्धिसे भी नहीं पंदा होते । चक्षु आदि 
बाहरी इन्द्रियाँ हे और बुद्धि या मन भीतरकी । इसोलिये उसे अन्त-करण कहते 
है । करण नाम है इन्द्रियका । अन्तःका अर्थ है भोतरीं | गीताने पुरुषको मिलाके. 

१३ 
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यह चार विभाग नही किया है । किन्तु सभी को---चारोंको---ही प्रकृति कहके 
जीव या पृरुषको परा या ऊँचे दर्जुजी और दोष तीनको अपरा या नीचे दर्जकोी 
अक्रति '“अपरेयमितस्त्वन्या” (७१५) आदियें कहा है । 

दोनों मे यह दो या चार भेंदोंका होना कोई खास बात नही है । मगर पुरुष- 
को भी प्रकृति कहना जरूर निराला है। क्योंकि सांख्यने साफ ही कहा है कि 
वह प्रकृति नहीं है । असलमे गीता वेदान्तदर्शंनको ही मानती हैं, भ कि साख्यको । 
इसी लिये साख्यका जो बातें वदान्तसे मिलती हैं उन्हें तो माने लेती है । लेकिन 
जो नही मिलती है वहा स्वतंत्र बात कहती है । बेदान्तने तो माना ही हैं कि 
पुरुष या भगवानने ही पहले सोचा; पीछे संसार बनाया । वेदान्तदर्शंनके दूसर 
सूत्र “ जन्मायस्य यतः” में साफ ही माना है कि भगवानसे ही आकाशादि 
पदार्थोका जन्म होता है । इसलिये वही कारण है । यदि वह कारण न होता तो 
उसे सिद्ध करना असंभव था | उसका तब जरूरत ही क्या थी ? वेदान्तने जीव- 
को भगवानका रूप हो माना है ओर दोनोंको ही पुरुष कहा है । हॉ, व्यष्टि और 
समष्टिके भेदके हिसाबसे पर पुरुष एवं अपर पुरुष या पूठष तथा पुरुषोत्तम यही 
दो नाम उसने जीव आऑर ईज्वर्कों जल्ग-अलग दिये हैँ । गीताने भी उत्तम: 
पुम्पस्त्वन्य::” (१५।१७) में यहो कहा है । इसीलिये '“मम योनि:” (*?४।३-४) 
आदिम पुरषका ही सुष्टिका पिता और प्रधान या प्रकृतिको माता कहा है । गीता 
सृष्टि-रचनाको अन्धेंका खेल नही मानती । किन्तु सोच-समझके बनाई चोज 
(2?]977८००ं ०८728 (7०7)) मानती हे 


सृष्टिका क्रम 


सोच ने-समझनेका यह मतरूब नही कि चरकूना, फिरना, उठना, बेठना, 
खेती, गिरस्ती आदि हरेक कामोंको हरेक आदमियोके बारेमें गहलेसे ही तय कर 
लिया था । यह तो भाग्यवाद (थि(4प०7) तथा ईइश्वरने जो तय कर दिया बही 
होगा (6९६८०णा।रई5ग) वाली बात है। फलत: इसमे करनेवालोंकी जवाबदेही जातो 
रहती है । वह तो मेशीनकी तरह ईश्वरकी मर्जी पूरा करनेवाले मान लिये जाते 
हैं । फिर उनपर जवाबदेही किसी भी कामकी क्‍यों हो और वे पुण्य-पापके भागी 
क्‍यों बने ? मेशीनकी तो यह बात होती नहीं और इस काममें वे ठहरे मेशीन 
ही ! सोचनेब्समझनेका सिर्फ यही आशय है कि मूलस्वरूप कौन-कौन पदार्थ कंसे 
बने कि यह सष्ट चालू हो, इसका काम चले, यही बात उसने सोची और इसीके 
अनुसार सृष्टि बनाई । यह तो हमारा काम है कि हममें हरेक आदमी खुद भला- 
बुरा सोचके अपना रोजका काम करता रहे । इसीलिये वो हमें बुद्धि दी गई है । 


सृष्टिका क्रम १९५ 


उसे देकर ही तो ईश्वर जवाबदेहोसे हट गया और उसने हमपर अपने कामोंकी 
जवाबदेही लाद दी । 


अब जरा यह देखे कि ईश्वरके सोचने और तदन॒सार सृष्टि बनानेके मानी 
क्या हूँ । वह हमारे जैसा देहघारी तो है नही कि इसी प्रकार सोचे-विचारेगा ॥ 
यह तो कही चुके है कि प्रलूयमे प्रधान या प्रकृति समान थी, एक रूप थी । उसमे 
अनेकता और विभिन्‍नता लानेके लिये सबसे पहले क्रिया होना जरूरी है। क्योंकि 
क्रियासे ही अनेकता और विभिन्‍नता होती हे । मिट्टीका एक धोंधा है। क्रियाके 
करते ही उस अनेक टुकडोमे कर दते या उससे अनेक बर्तन तैयार कर छेत है । 
मगर क्रियाके पहले जानकारी या ज्ञान जरूरी है । यह तो हम कही चुके है कि 
सोच-विचा रके यह सृष्टि बनी है । एक बात यह हे कि यदि फिजल और बेकार 
चीजें न बनानी हो, साथ ही, सृष्टिको सभी जरूरते पूरो करनी हो तो जो कुछ 
भी किया जाय वह जझोच-विचारके ही होना चाहिये । कुम्हार सोच-साचके ही 
बर्तन बनाता है । किसान खेती इसी तरह करता है। नहीं तो अन्धेरखाता ही 
हो जाय और घडेकी जगह हाडी तथा गेहकी जगह मटरकी खेती हो जाय । यही 
कारण हे कि साख्यने ईश्वरको न मानके भी सृष्टिके शुरूमे यह सोचना-समझना 
या ज्ञान माना हैं । मगर ज्ञान तो जड प्रकृतिम होगा नही और जीवका काम 
साख्यके मतसे सृष्टि करना है नहो । इसोलिए वंदान्तने और गीताने भी सृष्टिके 
मलमे ईश्वरको माना है । वह है भी परम-आत्मा या श्रेष्ठ-आत्मा । 


वह ज्ञान होगा भी हम लोगोके ज्ञान जेसा कुछ बातोका ही नही, छोटा या 
हलकासा ही नही । वह तो सारी सृप्टिके सम्बन्धका होगा, व्यापक और बडेसे 
बडा होगा । इसीलिये उसे महत्‌ या महान्‌ कहा हैं! उसके बाद जो क्रिया होगी 
उसीको अहम्‌ या अहकार कहा है । यह हम लोगोका अहकार नही होके सृष्टिके 
मलकी क्रिया हैं । समष्टि या व्यापक ज्ञानकी ही तरह यह भी व्यापक या समष्टि 
क्रिया है । नीदके बाद जब ज्ञान होता है तो उसके बाद पहले अहम या में और 
मेरा होनेके बाद ही दूसरी क्रिया होती है, और प्रछुय तो नीद ही है न ? इसीलिये 
उसके बादको समष्टि क्रियाको अहंकार नाम दिया गया है । इस अहंकार या 
क्रियाके बाद प्रकृतिकी समता खत्म होके विभिन्‍नता आती है और आकाश, वायु, 
तेज (प्रकाश), जल, पथिवी इन पॉँचोकी सूक्ष्म या अदृद्य मूर्तियाँ (हकले) 
बनती है । इन्हीसे आगे सृष्टिका सारा पसारा होता है । ॥॒ 


इन पाँच सूक्म पदार्थो या भूतोके भी, जिन्हे तनन्‍्माज्रा भी कहते हे, वह्े 
तीन गुण होते है, जैसा कि कह चुके है । उनमे पाँचोके सात्त्विक अंझों या सत्त्य- 
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गुणोंसे क्रमश: श्रोत्र, त्वक्‌ू, चकू , रसना, श्राण ये पाँच ज्ञानइन्द्रियाँ बनती हैं, 
जिनसे दाब्दादि पदार्थोके ज्ञान होते हैं । ज्ञान पैदा करनेके ही कारण ये ज्ञानेन्द्रियाँ 
कहाती हैं । उन्हीं पाँचोंके जो राजस भाग या रजोगुण हैं उनसे हो क्रमश: वाक, 
पाणि (हाथ), पाँव, मून्नोन्द्रय, मलेन्द्रिय ये पाँच कम॑-इन्द्रियाँ बनती हैं । इन 
पाँचोंसे ज्ञान न होके कम॑ या काम हो होते हैं । फलत: ये कमेंन्द्रियाँ कही गई । 
और इन पाँचोंके रजोगुणोंको मिलाके पॉच प्राण--प्राण, अपान, व्यान, समान, 
उदान---बने । ये पाँचोंके रजोगुणोंके सम्मिलित होनेपर ही बनते हैँ । उसो तरह 
पाँचोंके सत्त्वगुणोंको सम्मिलित करके भीतरी ज्ञानेन्द्रिय या अन्त:करण बनता है, 
जिसे कभी एक, कभी दो---मन और ब॒द्धि---और कभी चार--मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार---भी कहते हैं । उसके ये चार भेद चार कामोंके ही चलते होते है, जैसे 
पाँच काम करनेसे ही एक ही प्राण पाँच प्रकारका हो गया । हमें यह न भूलना 
होगा कि जब हम सत्त्व या रजोगुणकी बात करते हैं तो यह मतलब नहीं होता 
है कि खाली वही गुण रहते हैं । यह तो असंभव है । गुण तो तीनों ही हमेशा 
मिले रहते हैं । इसीलिये इन्हें एक दूसरे से चिपके हुए---- अन्योन्यमिथुनवृत्तय :---!? 
सांख्य कारिका (१२)में लिखा है । इसलिये सत्त्व कहनेका यही अर्थ है कि उसकी 
प्रधानता रहती हैं । इसी प्रक।र रजका भी अर्थ है रजोगुण-प्रधान अंग । दोनोंमे 
हरेकके साथ बाको गुण भी रहते है सहो; मगर अप्रधान रूपमें । 

अब बचें पाँचों तन्मात्राओंके तम:प्रधान अंश जिन्हें तमोंडइश या तमोगुण भी 
कहते हैं । उन्हींसे ये स्थल पाँच महाभूत--आकाश आदि--बने । जो पहले 
सूक्ष्म थे, दीखते न थे, जिनका ग्रहण या ज्ञान होना असंभव था, वही अब स्थूल 
हो गये । जैसे अदृश्य हवाओं---औक्सिजन तथा हाईड्रोजन-- को विभिन्‍न मात्राओं 
में मिला के दृश्यजल तैयार करते हैं; ठीक वैसे ही इन सुक्ष्म पाँचों तन्मात्राओंके 
तमप्रधान अंशोंकों परस्पर विभिन्‍न मात्रामें मिलाके स्थूरू भतोंको,बनाया गया । 
इसी मभिलानेको पचीकरण कहते हैं | पंचीकरण शब्दका अर्थ है कि जो पाँचों भूत 
अकेले-अकेले थे---एक-एक थे---उन्हीं में चार दूसरोंके भी थोइ-थोड अंश आ मिले 
और वे पाँच हो गये, या यों कहिये कि वे पाँच-पाँचको खिचड़ी या संमिश्नण 
बन गये । दूसरे चारके थोड़े-थोड़े अंश मिलानेपर भी अपना-अपना अंश तो 
ज्यादा रहा ही । हरेकमें आधा अपना रहा और आधेमें शेष चारके बराबर अंश । 
इसी लिये अपने -आधे भागके करते ही हरेक भूत अलग-अलग रहें। नहीं तो 
पाँचोंमें कोई भी एक दूसरेसे अल्ग हो नहीं पाता । फलत:ः यह हालत हो गई 
कि पुथिबीमें आधा अपना भाग रहा और आधैधेमें शेष जल आदि चार रहे । 
यानी समूृची पुथिवीका आधा वह खुद रही और बाकी आधेमें शेष चारों बराबर- 
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बराबर रहे । इस तरह समूचीमें इन प्रत्येकका आठवाँ भाग रहा | इसीलिये 
उसे पृथिवी कहते ही रहे । जल आदिकी भी यही बात समझी जानी चाहिये । 


यह ठोक हैँ कि इस विवरण में सांख्य और वेदान्तमें थोड़ासा भेद है । पाँच 
प्राणोंको सांख्यवाले पाँच करम-इन्द्रियों से जुदा नहीं मानते । इसलिये उनके 
मतसे पाँच तनन्‍्मात्रा, दस इन्द्रियाँ और अन्त:करण यही सोलह पदार्थ अहंकारके 
बाद बने । उनके मतमें पाँच तन्मात्राको ही जगह पाँच महाभत हैं। क्योंकि 
तन्मात्राओंके तामसी अंशोंको ही मिलानेसे ये पाँच भूत हुए । इसी लिये बे तन्मात्राओं 
ओर भूतोंको अलग-अलग नहीं मानते । महाभू तोंके बननेके बाद तन्मात्राएँ तो रह 
जाती भी नहीं । उनके साक्ष्विक तथा राजस भागोंसे ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ, प्राण 
ओर अन्त:ःकरण बने । बचे-बचाये तामस अंशसे, महाभत । बाकी संसार तो इन्हीं 
महाभूतोंका ही पसारा, या विकास हैँ, परिणाम है, रूपान्तर है, करिश्मा है । 
इस प्रकार उनके ये सोलह तत्त्व या विकार सिद्ध हांते हैं । वेदान्तियोंने पाँच 
कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञा।नेन्द्रियों, मन और बुद्धि ये दो अन्त:करण--और कभी-कभी 
मन. बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चार अन्त:करण---मानके सत्रह या उन्‍नीस पदार्थ 
मान लिये | पाँच भतोंकोी मिला लेनेपर वे चौबीस हो गये | महान तथा अहंकार- 
को जोडनेपर छब्बोस और प्रकृतिको लेके सत्ताईस हो गये | सांख्यके मतसे तेईस 
रहे । मगर यह तो कोई खास बात है नहीं । यह ब्योरेकी चीज है | ये पदार्थ 
सो सभी---दोनों ही--मानते ही हैं । 


एक बाच और । हम पहले कह चुके हे कि गाौताके मतसे गुण प्रकृतिसे 
निकले है, बने है । मगर हमने अभी-अभी जो कहा है उससे तो गुणोंके बजाय 
बुद्धि, ज्ञान या “महत्‌, अहंकार और पंचतन्मात्राएँ--यद्री चीजें--प्रकृ तिसे 
निकली हे | भले ही यह चीजें गुणमय ही हों । मगर गुणोंका निकरूना न कहके 
इन्हींका निकलना कहनेका मतलब कया है ? बात तो सही है ! गुणोंका बाहर 
आना सीधे नहीं कहा गया है। लेकिन ज्ञान या उःठत है क्‍या चीज, यदि 
सत्त्वगुण नहीं है ? ज्ञान तो सत्त्वका ही रूप है न ? उसी प्रकार अहंकार है क्‍या 
यदि रजोगण या क्रिया है नहीं ? अहंकारको तो समष्टि क्रिया ही कहा है और 
क्रिया रजोगुणका ही रूप है न ? अब रह गये पंचभूत जिन्हें तन्‍्माक्रा कहते हैं ॥ 
वह तो तमके ही रूप है । आगे जब पंचीकरणके द्वारा वे दृश्य और स्थल बनते 
हैं तब तो उन्हं तमका रूप कहते ही है । फिर पहले भी क्‍यों न कहें ? यह दौक 
है कि तमके साथ भी सत्त्व और रज तो रहेंगे ही, जेसिे इनके साथ तम भी रहता 
ही है | इसीलिये तो पंचतन्मात्राओंके सक्त्व-अंशसे ज्ञानेन्द्रियाँ और रज-अंशसे 
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कर्मेन्द्रियाँ बनती है। इसलिये यह तो निर्वियाद है कि “गुणा: प्रकृति- 
संभवा:' '--प्रकृतिसि गुण ही बाहर होते है । 


चौदहवें अध्यायके ३, ४ इलोकोंमें जो गर्भाधानकी बात कही गई है उसका 
मतलब भी अब स्पष्ट हो जाता है । गर्भाधानके बाद ही गर्भाणयमे क्रिया पैदा 
होके सन्तानका स्वरूप धीरे-घीरे तैयार होता है । उसके पहले उसमे बच्चेका नाम 
भी नहीं पाया जाता । ठीक उसी तरह महान्‌ या समष्टि जञानरूप चिन्तन, संकल्प 
या सोच-विचारके बाद ही प्रकृतिके भीतर अहंकार या समष्टि क्रिया पंदा होके 
पंचतन्मात्रादिकी रचना होती है । जबतक भगवानके इस समष्टि ज्ञानका सम्बन्ध 
प्रकृतिसि नही होता, जबतक वह खयाल नही करता, तबतक प्रकृतिम कोई भी 
क्रिया---मंथन---पैदा नही ह्ोतो जिससे सृष्टिका प्रसार हो सके । प्रक्ृतिकी 
दान्ति, समता या एकरसता--बोर गंभीरता--भंग होती.हे अहंकार रूप मंथन 
क्रिया हीसे और वह पैदा होती है महत्तत््व, महान्‌ या समष्टि ज्ञानके बाद हो । 
इसीको उपनिषदोंमे ईक्षण या संकल्प कहा है, जैसा कि छान्दोग्यमे “'तदैक्षत 
बहुस्यां प्रजायेय” (६।२।३) । 'प्रजायेय' शब्दका अथं है कि प्रजा या वद पंदा 
कर । इससे गर्भाधानकी बात सिद्ध हो जाती हैं। गीताने भी यही कहा है । 
गीतामे गर्भाघधानके बाद संभव: और “मृत्तंय:ः लिखनेका मतलब भी ठोक ही 
है | स्वरूप ही तैयार होते हैं, पेंदा होते हैं, आकृतियाँ बनती है । 

हमने जो प्रकृति, महान, अहंकार, पंचतन्मात्रा आदिकी बात कही है उसका 
मतलरूब अब साफ हो गया । यहाँ सचम॒च ही बच्चे या फलको तरह पैदा होनेका 
सवाल तो हैँ नहीं । प्रकृति तो पहलेसे ही होती है । महानका उसीसे पीछे 
सम्बन्ध होता है । इसीलिये प्रकृतिके बाद ही उसका स्थान होनेसे प्रकृतिसे 
उसकी उत्पत्ति अकसर लिखी मिलती है । महानके बाद ही आता है अहंकार । 
इसीलिए वह महानसे पैदा होनेवाला माना जाता है; हालाँकि वह प्रकृतिकी 
ही क्रिया है। उसके बाद पंचतन्मात्रायें प्रकृतिसे हो बनती है । मगर कहते हैं. 
कि अहंकार से तन्‍्मात्राये पंदा हुईं । यह तो कही चुके है कि ये तन्मात्राये महा- 
भूतोंके सुक्ष्म रूप हैं । इसीलिये इन्हें मत और महाभत भी कहा करते है । 

तेरहवे अध्यायके “महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । इन्द्रियाणि दशैक 
च पंच चेन्द्रियगोचरा:”” (१३।५) का अर्थ यह है कि पॉच महाभूत (तन्मात्राएँ), 
अहंकार, समष्टि बुद्धि (महान), अव्यक्त या प्रकृति (प्रवान), ग्यारह इद्वियाँ--- 
दस बाहरी और एक अन्त:करण--और इन्द्रियोके पाँच विषय, यही क्षेत्रके भीतर 
आते है, क्षेत्र कहे जाते हैं । क्षेत्र॥र अथ है शरीर । मगर यहाँ समष्टि शरीर 
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या सृष्टिकी बुनियादी--शुरूवाली---चीजसे मतलब हे । इस इलोकमें वही बातें 
हैं जिनका वर्णन अभी-अभी किया है। इलोकके पूर्वाद्धमें तन्मात्राओं से ही शुरू 
करके उलटे ढंगसे प्रकरतितक पहुँचे हैं। मगर ठीक क्रम समझनेमे प्रकृतिसे ही 
शुरू करना होगा । इलोकमें क्रमसे तात्पर्य नहीं हैं । वहॉ तो कौन-कौनसे पदार्थ 
केत्रके अन्तगंत है, यही बात दिखानी है । इसीलिये उत्तराडंमें ग्यारह इन्द्रियाँ 
आई हूँ । नहीं तो उलठटे क्रममें इन्द्रियोंस ही शुरू करते । इन्द्रियोंके बाद जो 
उनके पाँच बिषय लिखे है उनका कोई सम्बन्ध सृष्टिक्रसि या उसके मूल- 
पदार्थोस नहीं हैँ | पाँच तन्‍्मात्रा, महान्‌ आदिके अछावे क्षेत्रके अन्तगंत जो 
विषय, राग, टेंघ आदि अनेक चीजे आगे गिनाई गई है उन्होमे ये पॉच विषभ् 
भी है । 

सातवें अध्यायमें इन्द्रियोंका नाम न लेकर दोष पदार्थाका उल्लेख “'भुमि- 
रापोनकलो वायु: ख॑ मभो बद्धिरिव च | अहकार इतीयं में भिन्‍ना प्रकृतिरष्टया'” 
(७।४) इलोकमें आया है | जैसा कि पहले कहा गया है, यह अपरा या नीचेवाली 
प्रक्ृतिका आठ भेद या प्रसार बताया गया हैं | तेरहवें अध्यायके 'महाभुतानि”” 
की जगह यहाँ पांचों भूतोंका नाम ही ले लिया है “भूमि, जल, अनरू (तेज), 
वायु और आकाश (ख) ।”” मगर उत्तराड््धमे जो “मनो बुद्धिरिव च अहंकार:? 
शब्दोंमें मान, बुद्धि और अहंकारका नाम लिया हैं उसके समझनेमें थोडी दिक्कत 
हैँ । जिस क्रमसे तेरहवें अध्यायमे नीचेसे ही शुरू किया हैं, उसी क्रमसे यहाँ भी 
नीचेसे ही शुरू है, यह तो साफ हैँ । मगर पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकादके 
बाद तो क्रम हैँ अहंकार, महान्‌ और प्रकृतिका । इसलिये मन, बुद्धि, अहंकारका 
अथें क्रमश: अहंकार, महान्‌ और प्रकति ही करना होगा । दूसरा चारा है नहीं । 
इसमें बुद्धिका अर्थ महान्‌ तो ठीक ही है । वे दोनों तो एक ही अथंवाले है । हाँ 
मनका अथथे अहंकार और अहंका रका प्रकृति करनेमें जरा उलट-फेर हो जाता है ॥ 
लेकिन किया जाय क्‍या ? इस प्रकार गुणवाद और सष्टिका क्रम तथा उसकी 
प्रणाली आदि बातें संक्षेपमे स्पचष्ट हो गई । गीताके मतका इस सम्बन्धम स्पष्टीकरण 
भी हो गया । इससे उसके समझनेम आसानी भी होगी । 


अद्देतवाद 


अब अह्तवादकी कुछ बाते भी जान लेनेक्रो है । गीताका क्या खयाल इस 
सम्बन्ध है यही बात समझनी है । हालांकि जब वेदान्तके ही अनुकूछ चलना 
गोताके बारेमे कह चुके, तो एक प्रकारसे उसका अर्थ तो मालूम भी हो गया । 
फिर भी गीताके बचनोंको उद्धृत करके ही यह बात कहनेमें सजा भी आयगा 
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और लोग मान भी सकेंगे । अद्वैतवादका अभिप्राय क्‍या है, वह भी तो कुछ न 
कुछ कहना ही होगा । क्‍योंकि सभी लोग आम तौरसे क्‍या जानने गये कि यह 
क्या बला है ? 

हमने पहले यह कहा है कि गौतम और कणाद तथा अर्वाचीन दाशंनिक 
डाल्टनके परमाणवाद और तन्मूलक आरंभवादकी जगह सांख्य, योग एवं वेदान्त 
तथा अर्वाचीन दाशंनिक डारविनकी तरह गीता भी गुणबाल तथा तन्मूलूक 
परिणामवाद या विकासवादको हो मानती दहै । इसपर प्रश्न हो सकता है कि 
क्या वेदान्त और सांख्यका परिणामवाद एक हो है ? या दोनोंमें कुछ अन्तर है ? 
कहनेका आशय यह है कि जब दोनोंके मौलिक सिद्धान्त दो हैं। तो सृष्टिके 
सम्बन्ध भी दोनोंमे कुछ तो अन्तर होगा ही । और जब वेदान्तका मन्तव्य अद्वेतवाद 
है तब वह परिणामवादको पूरा-पूरा कैसे मान सकता है ? क्योंकि ऐसा होनेपर 
तो गुणोंको मानके अनेक पदार्थ स्वीकार करने ही होंगों । फिर एक ही चेतन 
पदार्थ-आत्मा या ब्रह्म-क्रो स्वीकार करने का वेदान्त का सिद्धान्त कैसे रह सकेगा ? 
यदि सभी गृुणोको और उनसे होनेवाले पदार्थोको प्रकृतिसे जुदा न भी मानें--- 
क्योंकि सभी तो प्रकतिके ही प्रसार या परिणाम ही माने जाते हैं---और इस 
प्रकार जड पदार्थोकी एकता या अद्वत (७०ग्रांडत) मान भी छें, जिसे जडाहैत 
(७६८० 7443] प07577) कहते हे ; साथ ही आत्मा ण्वं ब्रह्म की एकताके द्वारा 
चेतनाइईत (57704] वाणांग॥) भी मान ले, तो भी जड और चेतन ये दो 
तो रहो जाएँगे । फिर तो डित्त या हंत--दो-+-होनेसे द्रंववाद ही होगा, न कि 
अदंतवाद । वह तो तभी होगा जब द्वित्व--दा चीज--न हो । अद्वंतका तो अर्थ 
ही है हेत या दोका न होना । 


असलमें वेंदान्तका अद्वेतववाद परिणाम और विवत्तंवादको मानता है। 
अद्वेतवादको विकासवाद या परिणाम॒वादसे विरोध नही है, यदि उसको जड़मे 
विवत्तवाद हो । इसका मतलब यह है कि अद्वतवादो मानते है कि यह दश््य जगतु 
ब्रद्य या परमात्मा, जिसे ही आत्मा भी कहते हैं, में आरोपित है, कल्पित हैं; 
यह कोई वास्तविक वस्तु है नही । इसकी कल्पना, इसका आरोप ब्रह्ममें उसी 
तरह किया गया है जैसे रस्सीमे साँपकी कल्पना अंधेरेमे हो जाती है । यायों 
कहिये कि नीदकी दशामे मनृष्य अपना ही सर कटता देखता है, या कलकत्ता, 
दिल्‍ली आएदकी सफर करता है । यह आरोप ही तो है, कल्पना ही तो है। 
इसोकोी अध्यास भी कहते है । किसो पदार्थमें एक दूसरे पदा्थेकी झूठी कल्पना 
करनेको ही अध्यास कहते है । रस्सीमे साँप तो है नहीं ॥ मगर उसीकी कल्पना 


चक्क ७ मे व, 


अधेरेमे करते और डरके भागते है। सोनेके समय अपना सर तो कटता नहीं । 
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फिर भी कटता नजर भथाता है। बिस्तरपर घरमें पडे है। फिर कलकत्ता या 
दिल्‍ली कैसे चले गये ? मगर साफ ही मालूम होता है. कि वहाँ गये हैं। भर पेट 
खाके पलगपर सोये हैं । मगर सपना देखते हैँ कि भूखों दर-दर मारे फिरते है ! 
सुन्दर वस्त्र पहने सोये है । मगर नंगे या चिथडे लपेटे जानें कहाँ-कहाँ भटकते 
मालूम होते है ! यही अध्यास है । इसीको आरोप, कल्पना आदि नाम देते हैं । 
इसे भ्रम या अआरान्ति भी कहते हैँ । मिथ्या ज्ञान और मिथ्या कल्पना भी इसको 
ही कहा है । अद्दैतवादों कहते है कि ब्रह्ममे इस सम॒चे संसारका--स्वगं-नर्कादि 
सभीके राथ---अध्यास है, आरोप है । जैसे सपनेस सर कटना, भूखों चिथडे लपेटे 
मारे फिरना आदि सभी बाते भिथ्या है, झठी है; ठोक वेसे ही यह समूचे संसार- 
का नजारा झूठा ही ब्रह्ममें दीख रहा है । इसमे नथ्यका लेश भी नही हैं । यह 
सरासर झूठा है, असत्य है । केवल ब्रद्वा या आत्मा ही सत्य है। ब्रह्म और 
आत्मा तो एक हीके दे नाम हें--- बहा सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म वनापरः ४” 
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जो लोग इन बातोमे अच्छी तरह प्रवेश नही कर पाते वह चटपट कह बैठते 
है कि सपनेकी बान तो साक ही झठो है । उसमें तो शककी गंजाइश है नहीं । 
उसे तो कोई भी सच कहनेको तैयार नही है । मगर संसारको तो सभी सत्य कहते 
हैं । सभी यहाँको बातोको सच्ची मानते है । एक भी इन्हे मिथ्या कहनेको तैयार 
नही । इसके सिवाय सपनेका संसार केवल दाई-चार मिनट या घंटे-आधघ घंटेकी 
ही चीज है, उतनी हो देरको खेल है--यह तो नि'उवाद हे । सपनेंका समय 
होता ही आखिर कितना लम्बा ? मगर हमारा यह संसार तो लम्बी मुद्रतवाला 
हैं, हजारो लास्वोंब्बषं कायम रहता है । यहाँतक कि सृष्टि और प्र्यके सिलसिले- 
में वेदान्ती भी ऐसा ह्ञी कहते है कि प्रछय बहुत दिनो बाद होती है और लम्बी 
मुदृतके बाद ही पुनरपि सृष्टिका कारबार शुरू होता हैं ५ गीता (८।१७-१५९) के 
वबचनोसे भी यद्दी बात सिद्ध होती हैं। फिर सयनेके स/थ इसकी तुलना कैसी ? 
यह तो वहो हुआ कि कहाँ राजा भोज, और कहाँ भोजवा तेली !?” 


मगर ऐसे लोग जरा भूलते है । सपनेकी बाते झूठो हैँ, झूठी मानी जाती हैं 
सही । मगर कब ? सपनेके ही समय या जगनेपर ? जरा सोचें और उत्तर तो 
दें ? इस अपने संसारको थोडी देरके लिए भूलके सपनेमें जा बेंठें और देसरकें कि 
क्या सपनेके' भी समय वहॉकी देखी-सुनी चीजें झूठी मानी जाती है । विचारनेपर 
साफ उत्तर मिलेगा कि नही । उस समय तो वह एकदम सजञ्ची और पक्‍की लगती 
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हैं । उनकी झुठाईका तो वहाँ खयाल भी नहीं होता । इस बातका सवारू उठना 
तो दूर रहे । हाँ, जगनेपर वे जरूर मिथ्या प्रतीत होती हैं। ठीक उसी प्रकार 
इस जागृत संसारकी भी चीजें अभी तो जरूर सत्य प्रतीत होती हैं। इसमें तो 
कोई 5क है नहीं । मगर सपनेमें भी क्या ये सच्ची ही रूगती हैं ? क्‍या सपनेमें 
ये सच्ची होती हैं, बनी रहती हैं ? यदि कोई हाँ कहे, ता उससे पूछा जाय कि 
भरपेट खाके सोनेपर सपनेमें भूखे दर-दर मारे क्‍यों फिरते है ? पेट तो भरा ही 
है और वह यदि सच्चा हैं, तो सपनेमें भूखे होनेकी क्या बात ? तो क्‍या भूखे 
होनेमें कोई भी णझक उस समय रहता है ? इसी प्रकार कपडे पहने सोये हैं । 
महल या मकानमें ही बिस्तर है भी । ऐसी दश्यामें सपनेम नंगे या चिथरड लपेटे 
दर-दर खाक छाननेकी बात क्यों मालम होती हैं ? क्या इससे यह नहीं सिद्ध 
होता कि जैसे सपनेकी चोजें जागनेपर नहीं रह जाती है, ठीक उसी तरह जागृत- 
की चोजें भी सपनेमें नहीं रह जाती हैं ? जैसे सपनेकी अँपेक्षा यह संसार जागत 
है, तंस ही इसकी अपेक्षा सपनेका ही संसार जागृत है और यही सपनेका है । 
दोनोंमें जरा भो फर्क नहीं है । 


सपनेकी बात थोड़ी देर रहती है और यहाँकी हजारों साल, यह बात भी 
वैसी हो हैं । यहाँ भी वैसा ही सवाल उठता है कि क्‍या सपनेमे भी वहाँकी चीजें 
थोड़ी ही देरकी मालूम पड़ती हैं ? या वहाँ भी सालों और युग गुजरते मालूम 
पड़ते हैं ? सपनेमें किसे खयाल होता है कि यह दस ही पॉच मिनटका तमाशा 
है ? वहाँ तो जानें कहाँ-कहाँ जाते, हफ्तों, महोनों, सालों गुजार), सारा 
इन्तजाम करते दीखते हैं, ठोक जेसे यहॉ कर रहे हैं । हॉ, जगनेपर वह चन्द 
मिनटकी चीज जरूर मालम होती हैं । तो सोनेपर इस संसारका भी तो यही हाल 
होता है । इसका भी कहाँ पता रहता है ? अगर ऐसा ही विचार करनेका मौका 
वहाँ भी आये तो ठोक ऐसी हो दलील देते मारूम होते है कि वह तो चन्द ही 
मिनटोंका तमाशा है ! उस समय यह जागृतवाला संसार ही चन्द मिनटोंकी चीज 
नजर आती है और सपनेकी हो दुनिया स्थायी प्रतीत होती है ! इसलिये यह भी 
तक बेमानी है । इसलिये भुसुंडीने अपने सपने या भ्रमके बारंमें कहा था कि 
_ उभय घरी मंह कोतुक देगवा ॥” हालॉकि तुलूसीदासने उनका ही बयान दिया है 
कि उस समय मालूम होता था कि कितने युग गुजर गये । गौड़ पादाचायेंने 
माण्डक्य उपानषदकी कारिकाओं में दोनोंकी हर तरहसे समानता तक॑-दलीलसे' 
सिद्ध की है ओर बहुत ही सुन्दर विवेचनके बाद उपसंहार कर, दिया है कि 
_ मनोषी छोग स्वप्न और जागृुतको एकसा ही मानते है । क्योंकि दोनोंकी हरेक 
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बातें बराबर हैं और यह बिरूकुल ही साफ बात है”---'स्वप्नजागरिते स्थाने 
ह्येकमाहु्मंनीषिण: । भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेनेव हेतुना ।”” 
अनिर्वंचचनी यतावाद 


संसारके सम्बन्धके इस मनन्‍्तव्यको मिथ्यात्ववाद और अनिवचनोयताबाद भी 
कहते हैँ । अनिवंचनीयताका अर्थ हैं कि इन चीजोंका निवंचन या निरूपण 
होना असंभव है। इनकी सत्यता तो सिद्ध होई नहीं सकतो । यदि इनको अत्यन्त 
निमूंल मानें और कहे कि ये अत्यन्त असत्य है, जैसे आदमीकी सींग न कभी हुई, 
न हैँ और न होगी, तो यह भी ठीक नही । क्योंकि सोंग तो कभी दीखती नहीं | 
मगर ये तो प्रत्यक्ष ही दोखते हैं । इसलिये मनुष्यको सीग जैसे तो नहीं ही है । 
यदि इन्हें सतव और अमसत्यका मिश्रण मान, तो यह और भी ब्रा दै । क्‍योंकि 
परस्पर विरोधी चीजों कब मिश्रण असंभव है । फलूतः मानना ही पडता है कि 
इनके बारेमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है--ये अनिवंचनीय हैं । मगर यह 
सही है कि ये मिथ्या है । मिथ्याका मतरलूब ही यही हैँ कि मालम तो हो कि 
कुछ है; मगर दूँढ़नेपर इसका पता ही न लगे । यह विचार कुछ नया और निराला 
प्रतीत होता है सही । मगर रेग्वागणितमें जो विन्दुका लक्षण बताया गया है कि 
उसमे लम्बाई-चौड़ाई कुछ भी होती नहीं, या रंखाके बार्में जो कहा गया है कि 
उसमें केवल लम्बाई होती है, चौडाई नहीं, क्या यह अक्लमें आनेकी चीज है ? 
जिसमें रूम्बाई-चौडाई कुछ भी न हो या जा सिर्फ लम्बाई रखता हो ऐसा पदार्थ 
दिमागमें कैसे घुसेगा ? फिर भी उसे मानते ही है । 

यह ठीक है कि काम चलानेके लिये---केवल <दविवाद और विचारके 
लिये---बेदान्तने तीन प्रकारके पदार्थ माने है । एक तो सदा रहनेवाला, बस्तु- 
तत्त्व या परमार्थ पदार्थ, जिसे ब्रह्म कहिये या आत्मा कहिये ॥ इसीलिये ब्रह्म या 
आत्माकी हस्ती, उसके अस्तित्व या उसकी सत्ताको परमार्थ सत्ता भी कहते है । 
दूसरे हैं सपने या भ्रमके पदार्थ, जैसे रस्सीमें साँप, सी०में त्राँदी या सपनेका सर 
कटना । ये जबतक प्रतीत होते है तभीतक रहते हैं । प्रतीति या ज्ञानको ही 
प्रतिभास भी कहते है । इसीलिये ये पदार्थ प्रातिभासिक हैं और इनकी सत्ता हैं 
प्रातिभासिक सत्ता | तीसरे हैं हमार इस जागृत संसारके पथिवरी आदि पदार्थ, जिनसे 
हमारा व्यवहार चलता है, काम निकलता है । सपनके सॉपका जहर तो नही चढ़ता । 
मगर इस सॉपका चढ़ता हैँ । यही हैं व्यवहार या काम-काजका चलना । ये चोजें 
काम चलाऊ है, व्यावहारिक हैँ । इसलिये इनको सत्ताको व्यावहारिक सत्ता कहते. 
हैं । इस तरह तीन प्रकारके पदार्थ और उनकी तीन सत्तायें हो जाती है ॥ 
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प्रातिभासिक सत्ता 


सगर दर हकीकत व्यावहारिक तथा प्रातिभासिक पदार्थ दो नहीं हे । दोनों 
ही बराबर ही हैं ! यह तो हम सभी सिद्ध कर चुके हैं । दोनोंकी सत्तामें रत्तीमर 
भी अन्तर हैं नही । इसीलिये दोई पदा्थ---पारमा्थिक एवं प्रातिभासिक--माने 
जाने योग्य हैँ और दोई सत्तायें भी । लेकिन हम लिखने-पढ़ने और वाद-विवादमें 
जागृत तथा स्वप्नको दो मानके उनको चीजोंको भी दो ढंगकी मानते है । यों 
कहिये कि जागृतको सत्य मानके सपनेको मिथ्या मानते है । जागृतको चीजें हमारे 
खयालमें सही और सपनेकी झूठी हैं। इसीलिये खामखा दोनोंकी दो सत्ता भी 
मान बठते है । लेकिन वेदान्ती तो जागृतको सत्य मान सकता नही । इसील्ये 
लोगोंके सनन्‍्तोषके लिये उसने व्यावहारिक और. प्रातिभासिक ये दो भेद कर 
दिये । इस प्रकार काम भी चलाया । विचार करने या लिखने-पढनेमे आसानी 
भी हो गई । आखिर अद्वंतवादी वेदान्ती भी जागत और स्वप्नकी बात उठाके 
और स्वप्नेका दृष्टान्त देके छोगोंको समझायेगा कैसे, यदि दोनोंको दो तरहके 
मानके ही शुरू न करे ? 

सायावाद 


जो लोग ज्यादा समझदार है वह वंदान्तके उक्त जगत-भिथ्यात्वके सिद्धात्त- 
पर, जिस अध्यासवाद और मायावाद भी कहते हैँ, दूसरे प्रकारसे आक्षेप करते 
हैँ । उनका कहना है कि यदि यह जगत्‌ अ्रममुलक हे और इसीलिये यदि इसे 
भगवानकी मायाका ही पसारा मानते है, क्योकि माया कहिये, भल या अ्रम 
कहिये, बात तो एक ही है, तो वह माया रहती है कहा ? वह अ्रम होता है 
किसे ? जिस प्रकार हमे नींद आनेसे सपनेमें भ्रम होता है और उलटी बाते देख 
पाते है, उसी तरह यहाँ नीदकी जगह यह माया किसे सुराके या भ्रमसे डालके 
जगतका दृष्य खडा करती है और किसके सामने ? वहाँ तो सोनेवाले हमी लोग 
है । मगर यहाँ ? यहाँ यह मायाकी नीद किसपर सवार है ? यहाँ कौन सपना 
देख रहा है ? आखिर सोनेवालेको ही तो सपने नजर आते है। निविकार ब्रह्म 
या आत्मासे ही मायाका मानना तो ऐसा ही है जैसा यह कहना कि समुद्रम आग 
लगी है या सूर्य पू्वंसे पच्छिम निकलता है । यह तो उलटी बात है, असंभव चीज 
है । ब्रह्म या आत्मा आर उसीमे माया ? निर्विकारमें विकार ? यदि ऐसा माने 
भी ज्ञा सवाल है कि ऐसा हुआ क्‍यों ? 

उनका दूसरा सवारू यह है कि माना कि यह दृश्य जगत्‌ मिथ्या हैँ, कल्पित 
“है । मगर इसकी बुनियाद तो कही होगी ही । तभी तो ब्रद्धामे या आत्माम यह 
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नजर आता है, आरोपित है, अध्यस्त है, ऐसा माना जायगा । जब कहीं असलो 
साँप पड़ा है तभी तो रस्सीमें उसका आरोप होता है, कल्पना होती है । जब 
हमारा सर सही साबित है तभी तो सपनेमें कटता नजर आता है । जब कोई 
भूखा-नंगा दर-दर सचमुच घूमता रहता हैं तभी तो हम अपने आपको सपनेमें 
वैसा देखते हुँ । ऐसा तो कभी नहीं होता कि जो वस्तु कहीं होई न, उसीकी 
कल्पना की जाय, उसीका आरोप किया जाय ) कल्पित वस्तुकी भी कहीं तो वस्तु 
सत्ता होती ही है। नहीं तो कल्पना या श्रम होई नहीं सकता । इसलिये इस 
संसारको कल्पित या मिथ्या मान लेनेपर भी कहीं न कहीं इसे वस्तुगत्या मानना 
ही होगा, कहीं न कहीं इसकी तवस्तुस्थिति स्वीकार करनी ही होगी । ऐसी दशामें 
सायावाद बेकार हो जाता है । क्योंकि आखिर सच्चा संसार भी तो मानना हो 
पड़ जाता है । फिर अध्यासवादको क्या जरूरत है ? 


लेकिन यदि हम इनकी तहमें घुर्से तो ये दोनों शंकायें भी कुछ ज्यादा कीमत 
नहीं रखती है, ऐसा मालम हो जाता है । यह ठीक है कि यह नींद, यह माया 
निविकार आत्मा या ब्रह्ममें ही है और उसीके चलते यह सारी खुराफात है । 
दृश्य जगत॒का सपना वही निर्लेप ब्रह्म ही तो देखता है | खबी तो यह है कि यह 
सब कुछ देखनेपर भी, यह खुराफात होनेपर भी वह निरूपका निलप ही है । 
मरुस्थलूमें सूयंकी किरणोंमें पानोका भ्रम या कल्पना हो जानेपरभी जेसे मरुभूमि 
उससे भीग नहीं जाती, या साँपकी कल्पनग होनेपर भी रस्सीमें जहर नहीं आ 
जाता, ठीक यही बात यहाँ है । सपनेमें सर कटनेपर भी गर्दन तो हमारी ज्योंकी 
त्यों ही रहती है-- वह निविकार ही रहती है । यही तो मायाक्री महिमा हैं । 
इसीलिए तो गीताने उसे “देवी” (39१४) कहा है । इसका तो मतलब ही कि 
इसमे निराली करामातें हैं । यह ऐसा काम करती है कि अचम्भा होता है ब्रह्म 
या आत्मामें ही सारे जगत॒की रचना यह कर डालती है जरूर । मगर आत्माका 
दरअसल कुछ बनता बिगड़ता नहीं । 

हॉ, यह सवाल हो सकता है कि आखिर उसमें यह माया पिशाची लगी 
कब और कंसे ? हमें नींद आने या अ्म होनेकी तो हजार बजहें हैं । हमारा ज्ञान 
संकुचित है, हम भर करते हैं, चीजोंसे लिपटते हैं, खराबियाँ रखते है । मगर 
वह ॒तो ऐसा हैं नहीं । वह तो ज्ञानरूप ही माना जाता है, सो भी अखंड ज्ञानरूप, 
जो कभी जरा भी इधर-उधर न हो । वह निलूप और निविकार है। वह भूलें 
तो इसीलिये कर सकता ही नहीं । फिर उसीमें यह छछुन्दर माया ? यह अनहोनी 
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कसे हुई ? यह बात तो दिमागमें आती नहीं कि वह क्‍यों हुई, कैसे हुई, कब हुई ? 
कोई वजह तो इसकी नजर आती ही नही ॥ 


अनादिताका सिद्धांत 

यही कारण है कि ब्रह्ममे मायाका सम्बन्ध अनादि मानते है । इस सम्बन्धका 
ऐसा श्रीगगेंश यदि कभी माना जाय तो यह सवार हो सकता है कि ऐसा क्यो 
हुआ ? मगर इसका शक्षीग्णंश, इसकी डब्तदा, इसका आरंभ (००४१४००ा४९) तो 
मानते ही नहो । इसे तो अनादि कहते है । अनादिका तो मतरूब ही है कि जिसकी 
आदि जिसका श्रीगणेश हुआ न हा । फिर तो सारी जंकाओकी बुनियाद हो 
चली गई ॥ समसारम अनादि चोजे ता हुई । यह कोई नई या निराली कल्पना 
केवछर मायाके ही बारेसे तो है नहीं । यदि किसीसे पूछा जाय कि आमका 
वक्ष पहले-पहलू हुआ या उसकी गुठली हुई ? पहले वृक्ष हुआ या बीज ? तो 
क्या उत्तर मिलेगा ” दोमे एक भी नहीं कहके यही कहना पड़ेगा कि बीज 
और वक्षकी परम्परा अनादि हे । अकलमे तो यह बात आती नही कि पहले बीज 
कहे या वृक्ष. क्योकि वक्ष कहनेपर फोरन सवारू होगा कि वह तो बीजसे ही 
होता है । इसलिये उससे पहले बीज जरूर रहा होगा । और अगर पहले बीज 
ही गाने, तो कौरन ही वक्षकी बात आ जायगी । क्योकि बैजतो वुक्षसे ही 
होता हैं । कब, क्‍या हुआ यह देखनेवाले हम लो थे नही । हमे तो अभी जो चीजें 
है उन्हीकी देखके इनके पहले क्या था यही ढूँढना है और यही बात हम करते 
भी हैं ।॥ मगर ऐसा करनेमे कही ठिकाना नही लगता और पीछे बढते ही चले 
जाते है । यही तो हैँ जनादिताकी बात । इसी प्रकार जगत्‌ ओर ब्रह्मके सम्बन्धम 
मायाकी कल्पना करनेमे भो हमें अनादिताकी शरण लेनी ही पडती है । हमारे 
लिये कोर्ट चारा ह नही । दूसरी चीज मानने या दूसरा रास्ता पकडटनेमे हम 
आफतमे पड जायेंगे और निकल न सकंगे । हमें तो वत्तंमानको देखके पीछेको 
बात सांचनी है, उनकी कन्पना करना हे, जिससे वत्तमान काम चल सके, निभ 
सके । जोई चाहे मान सकते नही ! यही तो हमारी परीज्षानी है, यही तो 
हमारी सीमा (॥ग्रां(4(।07) है । किया क्‍या जाय ? इसीलिये मीमासादशंनके 
इलोकवा त्तिकमे कुभारिलको कहना पडा कि हम तो सिफ इतना ही कर सकते 
हे कि दुनियाकी वत्तमान व्यवस्थाके बारेमे यदि कोई शक-शुभा हो तो तके- 
दलीलसे उसे दूर करके अड्चन हटा दे । हम ऐसा तो हगिज कर नही सकते 
कि बेसर-प रको बाते मानके वत्तंमान व्यवस्थाके प्रतिकूल जायें---''सि डानु- 
गममात्र हि कर्तु युक्‍तं परोक्षके:-। न सर्वंलोकसिद्धस्य लक्षणेन निवर्त्तनम्‌”” 
(१।१।४।१२३२३२) | 
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निविकारमसें विकार 

इसीलिये निधिकारमे विकार या मायाका सम्बन्ध साफ ही है। इसमें झमेले- 
की तो गुंजाइश हुई नही । सारा संसार जब उसोमे है तो फिर मायाका क्या 
कहना ? हमें तो यही जानना है कि वह निरलेप हैं या नही । विचारसे तो सिद्ध 
भी हो जाता हैं कि वह सचमच निर्केप है । नहीं तो भरपेट खाके सोने- 
पर भखवा क्‍यों नजर आता ? खाना तो पेटमे मौजूद ही हैं न ? इसका तो एक ही 
उत्तर है कि पेटमे खाना भल्ठे ही हो, मगर आत्मा तो उससे निरलेष है । वह 
उससे नचिपक्रे, उसे अपना माने तत्र न ? जगनेपर ऐसा मालूम पडता था कि 
अपना मानती हे । मगर सोनेपर साफ पता ऊलूग गया कि वह तो निराली हे, 
मौजी है । उसे इन खुराफातोसे क्‍या काम ? वह तो छाला करती है, नाटक करती 
है । इसलिये जब चाहा छोडके अलग हो गई और निलेप का निर्लप है । 
सपनेसमे भी एकको छोडके दूसरेपर ओर फिर तीसरेपर जातो है और अन्‍्तमे 
सबको खत्म करती है । वहाँ कुछ नदी होनेपर भी सब कुछ बनाके बच्चोंके 
घरौदेकी तरह फिर चौपट कर देती है । असंग जो हरो । उसे न किसी मददकी 
जरूरत है और न सूर्य-चॉद या चिरागकी ही । वह तो खुद सब कुछ कर 
लेतो है । वह तो स्वयं प्रकाश रूप ही है । वृहदारण्यक उपनिषदके चोथे अध्यायके 
तीसरे ब्राह्मणमे यह वर्णन इतना सरस है कि कुछ कहा नही जाता + वह पढने ही 
लायक है । वहाँ कहते है कि--- 

“स यत्र प्रस्वपित्यस्यथ लोकस्य सरवितोमात्रामपादाय स्वयं विहत्य स्वयं 
निर्माय स्वेन भागा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वप्रित्यत्राय पुरुष: स्वयं ज्योतिभंवति ।९। न 
तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथात्रथय)गान्पथ: सजतें, न तत्रानन्दा 
म॒ुदः प्रम॒दो भवन्त्यथानन्दान्मुद: प्रमुदः सूजते, न तत्र वेशान्ता: पुष्करिण्य: 
ख्रवंत्योभवन्त्यथवेशान्तान्‌ पुष्करिणोी: स्रवन्ती: सूजते सहि कर्त्ता ।!०। स वा एब 
एतस्मिन्सम्प्रसादे रत्वा चरित्वा दुष्ट्वेव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्‍न्या- 
द्रवति स्वप्नायेव सय त्तत्र किश्वित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यमस ज़ोह्ययं पुरुष: (१५) |” 

अब केवल दूसरो शंका रह जातो है कि जबतक कही असल चीज न हो 
तबतक दूसरी जगह उसको भिथ्या कल्पना हो नही सकती । इसीलिये कहीं न 
कही संसारको भी सत्य मानना ही होगा । इसका तो उत्तर आसान है| दूसरी 
जगह उस चीजका ज्ञान होना जरूरी है । तभी और जगह उसकी अभिथ्या 
कल्पना हो सकती है । बस, इतनेसे ही काम चर जाता हैँ । जहाँ उसका ज्ञान 
हुआ है वहाँ वह चीज सच्ची है या मिथ्या, इसकी तो कोई जरूरत है नहीं । 
कल्पनाकी जगह वह चीज प्रतीत होती है, यही देखते है । न कि उसको सारी 


२०८ गीता-हृदय 


बातें प्रतीत होती हैं, या उसकी सत्यता और मिथ्यापन भी प्रतीत होता है । यदि 
किसी ने बनावटी, इन्द्रजालका या इसी तरहका साँप, फल या फूल देख लिया; 
उससे पहले उसे इन चीजोंकी कहीं भी जानकारी न रही हो; उसीके साथ यह 
भी मालूम हो जाय कि यह चोजें मिथ्या हैं, सच्ची नहीं; तो क्या कहीं उनका 
अम होनेपर यह भी बात अ्रमके साथ ही मालम हो जायगी कि ये भिथ्या है, 
बनावटी है ? यदि एसा ज्ञान हो जाय तो फिर अ्रम कैसा ? ऐसी जानकारी 
तो भ्रम हटनेपर ही होती है । यह तो क्ही नहीं सकते कि झटी चीजें ही जिनने 
देखी हैं, न कि सच्ची भी, उन्हें श्रम होई नहीं सकता ।॥ अ्रम होता हैं अपनी 
सामग्रीके करत और यदि वह सामग्री जुट जाये तो सच्चो-झूठी चीजके करते 
वह ॒ रुक नहीं सकता । इसलिये जिस चीजका भ्रम हो उसका अन्यत्र सत्य होना 
जरूरी नहीं है; किन्तु उसकी जानकारी ही असल चीज है । जानकारीके बिना 
सत्य वस्तुका भी कहीं श्रम नही होता है । जानें ही नहीं, तो दूसरी जगह उसकी 
कल्पना कैसे होगो ? इसी प्रकार इस संसारका भी कहीं अन्यत्र सत्य होना जरूरी 
नहीं है । किन्तु किसी एक स्थानपर अ्रमसे ही यह बना हैं। उसीकी कल्पना 
दूसरी जगह और इसी तरह आगे भी होती रहती है । एक बार जिसकी कल्पना 
आत्मामें हो गई उसीकी बा-२-त्रार होती रहती है । यह कल्पित ही संसार अनादि- 
कालसे चला आ रहा है । 

मगर हमे इन दाशंनिक विवादोंमें न पड़के केवल अद्ठवेतवादका सिद्धान्त 
मोटामोटी बता देना है और यह काम हमने कर दिया । यहींपर यह भी जान 
लेना होगा कि जहॉ एक बार इस दृश्य जगहका अध्यास या आरोप आत्मा या 
ब्रह्मम हो गया कि विवत्तवादका काम हो गया । चेतन ब्रह्ममें इस जड़ जगतके 
आरोपको ही विवत्तंवाद कहते हैं ।॥ जहाँतक इस दुृद्यजगत॒का ब्रह्मसे ताल्ल॒क हैं 
वहींतक विवत्तंवाद है । मगर इस जगत॒की चीजोंके बनने-बिगड़नेका जो विस्तार 
या ब्पोरा है वह तो गुणबादके आधारपर विकासवादके सिद्धान्तके अनुसार ही 
होता हैँ । विवत्तंवादने इन्हे मिथ्या सिद्ध कर दिया ॥ अब परिणाम या विकास- 
वादसे कोई हानि नहीं । क्योकि इससे इन पदार्थोकी सत्यता तो हो ,सकती नहीं । 
विवर्तवादने इनकी जड़ ही खत्म जो करदी है । उसके न माननेपर ही यह खतरा 
था, देतवाद आ जानेकी गंजाइश थी । बस, इतनेके ही लिये विवत्तेवाद आ गया 
और काम हो गया । 

गोता, न्याय और परमाणवाद 

आइचयेंकी बात कहिये या कुछ भी मानिये; मगर यह सही हैं कि गीतामें 
गौतम और कणादका परमाणुवाद पाया नहीं जाता । इसकी कहीं चर्चा तक नहीं 


वेदान्त, सांख्य और गोता २०९, 


है और न गौतम या कणादकी ही । विपरीत इसके गुणकीत्तन और गुणवाद तो 
भरा पड़ा है, जेसा कि पहले बताया जा चुका है । इतना ही नहीं । जिन योग, 
सांख्य या बेदान्तदरंनोंने इसे मान्य किया है उनका मी उल्लेख है और उनके 
आचार्योका भी । यह टीक है कि योगदर्द॑नके प्रवत्तंक पतंजलिका जिक्र नहीं है ॥ 
मगर योगकी विस्तृत चर्चा प्राँच, छे, आठ और अठारह अध्यायोंमें खूब आई है ॥+ 
यों तो प्रकारान्तरसे यह बात और अध्यायोंमें भी मनके निरोध या आत्मसंयमके 
नामसे बार-बार आई ही है | पंतजलिने इसी बातको “'योगशिचत्तवृत्ति निरोध:”? 
(१।२) तथा “अभ्यास वेराग्याभ्या तन्तिरोध:” (२।१२) आदि सूत्रोंमें साफ ही 
कहा है । गीताके छठें अध्यायमें, मालूम होता है, यह दूसरा सूत्र ही जैसे उद्घुत 
कर दिया गया हो “अभ्यासेन तु कौन्तेय ,वेराग्येण च गृह्यते”” (६।३५) १ चौथे 
अध्यायके “आत्मसंयमयोगाग्नौ'”' (४॥२७) में तो साफ ही भनके संयमको ही 
योग कहा है । और स्थानोंमे भी यही बात है। पाँचवेंके २७, २८ इझल्जतेकोंमें, 
छठेके १०-२६ दलोकोंमें तथा आठटवबेंके १२९, १३ इलोकोंमें तो साफ ही योगके 
प्रागायामकी बात लिखी गई हैं । अठारहवेके ५१-५३ इलोकोंमें भी जिस ध्यान- 
योगकी बात आई हे, उसीका उल्लेख पतंजलिने “यथाभिमतध्यानादा'' (१॥३५), 
“थमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यानधारणासमाघयोष्ष्टावंगानि” (२।२९) 
तथा ततत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌”” (६।२) सूत्रोंमे किय्म है | 


वेदान्त, सांख्य ओर गोता 


सांख्य और बेदान्तका तथा उनके प्रवत्तंक आचार्योका भी तो नाम आया ही 
हैं । सांख्यके प्रवत्तंक कपिलका उल्लेख “कपिलोमुनि'” (१०।२६) में तथा 
वेदान्तके आचायें व्यासका “'मुनीनामप्यहं व्यास:'” (१०।३७) में आया है। पहले 
कपिलछका और पीछे व्यासका । इन दशांनोंका क्रम भी यही माना जाता है । इसी 
प्रकार “वेदान्तकृद्देदविदेव चाहमु” (१५११५) में वेदान्तका और “सांख्य ऋरतान्‍ते 
प्रोक्तानि'” ((१८।१३) तथा  प्रोच्यते गुणसंख्याने ” (१८११९) में सांख्यदर्शंनका 
उल्लेख है । कृतान्त और सिद्धान्त शब्दोंका एक ही अथं है । इसलिये सांख्ये 
कृतान्ते का अर्थ है सांख्यसिद्धान्तमे । सांख्यवादी भी तो आत्माको अकर्त्ता, 
केवल तथा निविकार मानते है और यही बात यहाँ लिखी गई है । इसी प्रकार 
गुणसंख्यान दाब्दका अर्थ है गुणोंका वर्णन जहाँ पाया जाय । साख्य दाब्दका भी 
तो अर्थ है गिनना, वर्णन करना । सांख्यने तो गुणोंका ही ब्योरा ज्यादातर बतस्‍्या 
है । इसीलिये उसे गुणसंख्यानशास्त्र भी कह दिया क्ल। दोष साख्य और योग 
राब्द ज्ञान आदिके ही अथंमें गीतामें आये हैं ॥ 

२४ 
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गीलासें साथावाद 


यह ठीक है कि मायावादकी साफ चर्चा गीतामें नहीं आती । मगर मायाका 
और उसके मस्रममे डालने आदि कामोंको बार-बार जिक्र उसमें आया ही है । 
“संभवाम्यात्ममायया'” (४॥६),  दंवी ह्येषा गुणसमयो मम माया दुरत्यया? 
(७।१४), “माययापहतज्ञाना” (७११५), “योगमाया समाबुतः”? (७।२५), 
“यंत्रार्डहानि मायया” (१८।६१) में जिस प्रकार मायाका उल्लेख है, जैसा 
चौदहवेमे प्रह्ृोतिका वर्णन आया है, “मयाध्यक्षेण प्रकरति:” (९।१०) में जिस 
तरह प्रकृतिका नाम लिया है, तेरहवें अध्यायके भतप्रकृतिमोक्ष॑ च' (१३।३४) 
आदि इहल्लोकों में बार-बार प्रकृतिका उल्लेख जिस प्रसंगमें आया है तथा ' महा- 
भृतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेंव च” (१३।५) में जो अव्यक्त शब्द है ये सभी 
मायाके ही अर्थमें आके वेदान्तके मायाबादके ही समथरथंक है । तेरहवेंके शुष्में जो 
क्षेत्रर॒का वार-बार जिक्र आया हैं और “एतन्छक्षेत्र समागेन सविकारमुदाह्तम”' 
(१३१६) में क्षेत्रता उसके घासपात--विकार--के साथ जो वर्णन आलंकारिक 
ढंगसे किया गया हैं वह भी इसी चाजक़ा समथ्थेक है ॥ क्षेत्र तो खेतको कहते है 
और जेस खेतिहर खेतके घासपातकों साफ करके ही सफल खेती कर सकता हैं, 
ठीक उसी प्रकार यह क्षेत्रज्च--आत्मा--रूपी खेतिहर भी रागद्वेष आदि घास- 
पातों को निमुंछ करके ही अपने कल्याणका उत्पादन इस खेत--श रीर--में कर 
सकता है, यही बात वहाँ कही गई है । मगर वहाॉ समष्टि शरीर या मायाको 
ही क्षेत्र कहनेका तात्पयं हैँ । व्यष्टि शरोर तो उसके भीतर आई जाते है ॥ 
शारूमें जो महाभूत, अहंकार आदिका उल्लेख है वह इसी बातका सूचक है । 

त्रह्मझान ओर लोकसंग्रह 

जहाँतक गीताका ताललुक इस भिथ्यात्वके सिद्धान्तससे) और तन्मूूूक 
अदंतवादसे है उसे बतानेके पहले यह जान लेना जरूरी है कि संसारको मिथ्या 
माननेके बाद अद्वतवाद एवं अद्वंततत्त्वके ज्ञानका व्यवहारमें कैसा रूप होता है ; 
क्योंकि गीता तो केवल एकान्‍्तमें बैठके समात्रि लगानेवालोंके लिये है नहीं । वह 
तो व्यावहारिक ससारका पारमाथिक दुनियाके साथ मेल स्थापित करती है । 
उसकी नजरमें तो अद्वेतब्रद्याके ज्ञानक्रे बाद संसारके ,व्यवहारोंमें खामखा रोक होती 
नहीं । यह ठीक है कि कु 5 लछोगोंको मनोवृत्ति बहुत ऊँचे चढ जानेसे व॑ संसारके 
वग्यवहारमे अलग हो जाते है । मगर ऐसे लोग होते हैं कम ही । ज्यादा तो ऐसे 
ही छोते है जो लोकसंग्र हका काम करते रहते ही हैं । गीताकी इसी दृष्टिका मेल 


अद्ठ तवादसे होता है । इसीलिये पहले उस अद्दौतवादका इस दुष्टिसे जरा विचार 
कर लेना जरूरी है ॥ 
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असलमें ब्रह्म ही सत्य है, जगत्‌ भिथ्या है और आल्मा त्रह्मारूप ही है, 
उससे पुथक्‌ नहीं है, इस दृष्टिके, इस विचारके दो रूप हो सकते हैं । या या 
कहिये कि इस विचारको दो प्रकारसे प्रकाशित किया जा सकता है। रस्सोीमें 
साँपका भ्रम होनेके बाद जब चिराग आने या नजदीक जानेपर वह दूर हो जाता 
तथा साँप मिथ्या साल्म पड़ता है, तो इस बातको प्रकाशित करते हुए या तो 
कहते है कि यह तो रस्सी ही है, या साँप-वाँप कुछ भी नहीं है । यदि दोनोंको 
मिलाके भी बोलें तो यही कहेंगे कि वह तो रस्सी ही है और कुछ नहीं, या 
रस्सीके अलछावे सॉप-वबाँप कुछ नही है । इन दोनों कथनोंमें और कुछ बात नहीं 
है, सिवाय इसके कि पहले कथनमे विधिपक्ष (?०५90४7४०८ 526०) पर विदेष 
जोर हैँ, वही मुख्य चोज है । उसमे निषंघपक्ष (]३०८४४४४४८ 50८) अ्थ॑ं-सिद्ध 
है । उसपर जोर नहीं है । यदि वह बात बोलते भी हैं तो विधिपक्षकी मजबूतीके 
ही लिये । विपरीत इद्कके दूसरे कथनमें निषेध पक्षपर ही जोर है, वही प्रधान 
बात हैँ | यहाँ विधिपक्षपर जोर न देके उसे निषेघकी दढताके ही न्वये 
कहते हैं । 

ठीक इसी तरह संसारके बारेमें भी अदह्वत पक्षको लेके कह सकते हैं कि 
यह तो ब्रह्मा ही है और कुछ नहीं, या ब्रह्मके अलछाबे यह जगत कुछ चीज नहीं 
है । यहाँ भी पहले कथनमें ब्रह्मकी ही प्रधानता और उसकी जगद्गपता ही 
विवक्षित है---उसीपर जोर है । जगत्‌॒का निषेघ तो अथं-सिद्ध हो जाता है जो 
उसी ब्रद्दारूपताको दुढ करता है । दूसरे कथनमें जगत्‌॒का निषेध ही असल चीज 
है । विधिपक्ष उसीको पुष्ट करता है । इसी तरह आत्मा ब्रह्म रूप ही है, उससे 
जुदा नही है ऐसा कहनेमे भी विधि और निषेघपक्ष आग जाते हैं । ब्रद्दारूप कहना 
विधिपक्ष है और आत्मासे अलग ब्रद्दा नहीं द्रै यह निषंघपक्ष । बात तो बहो है। 
मगर कहने और जोर देनेसमें फर्क है और गीताके लिये वह बड़े ही कामकी चीज 
है । गीता इस फर्कंपर पूर्ण दृष्टि रखके चलती हैँ । दरअसल यदि पूछा जाय तो 
गीताने निषेंघपक्षको एक प्रकारसे भला दिया है । उसने उसपर जोर न देके 
विधिपक्षपर ही जोर दिया है और इसकी वजह है । 


असोस प्रेम फा माग 


कमंका मार्ग तो निषेधका रास्ता है नहीं । वह तो विधिका ही «मार्ग है और 
गीताकमंसे ही शुरू करके अकर्म या कमंत्यागपर---संन्यासपर--पहुँचती है। 
उसके संन्यासकी परख, उसकी जाँच कमंसे ही होती है । गीतामें कर्म घुरू: कैरके 
ही संन्यासको आगे हासिक करते और उसे पक्‍का ' बनाते हैं। ऐसी हारूतसें 
निषेघपक्ष उसके किस कामका है ? सो भी पहले ही ? वचद्द तो अन्तमें खुदबखुद 
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आई जाता है यदि उसका अयसर आये । वह खामखा आये ही यह हठ भी तो 
गीतामें नहीं है । जब ब्रह्मको अपनी आतत्माका ही रूप मानते हैं तो अपना होनेसे 
कितना अलौकिक प्रेम उसमें होता है ! दो रहनेसे तो फिर भी जुदाई रही गई 
यद्यपि वह उतनी दुःखद नहीं है । इसीलिए प्रेममें--उसके साक्षात्‌ प्रकट करनेमें, 
प्रकट होनेमें--कमी तो रही जाती है, बाधा तो रही जाती है । दोके बीचमें 
यह बेंट जाता जो है---कभी इघर तो कभी उधर । यदि एक और पुरा जाय तो 
दूसरी ओर खाली ! यदि इधर आये तो वह॒सूना ! दोनोंकी चिन्तामें कही जम 
पाता नहीं । किसी एककों छोड़ना भी असंभव है । यह बँटवारेकी पहेली बड़ी 
बीहड़ है, पेचीदा हैं । मगर है जरूर । 

देशकोहा, गाँव, परिवार, घर, स्त्री, पुत्र, शरीर, इन्द्रियाँ, आत्मा वर्गरहको 
देखें तो पता चलता है कि जो चीज अपने आपसे जितनी ही दूर पड़ती है उसमें 
प्रेमकी कमी उतनी ही होती है । दूरतक पहुँचनेमें समय और दिक्कत तो होती 
है और ताँता भी तो रहना ही चाहिये ॥ नहीं तो स्रोत ही टूट जाये, सूख जाय और 
अपने आपसे ही अलग हो जायें । इसीलिये ज्यों-ज्यों नजदीक आइये, दिक्कत 
कम होती जाती है और ताँता टूटने या स्रोत सूखनेका डर कम होता जाता है । 
मगर फिर भो रहता है कुछ न कुछ जरूर । इसीलिए जब ऐसा मौका आ जाय 
कि देश ओऔर गाँवमे एक हीको रख सकते है तो आमतौरसे देशको छोड़ देते हैं 
ओर गाँवको ही रख लेते हैं ।॥ प्रेमको कमी-बेशी का यही सबत है । इसी तरह 
हटते-हटते पुत्र, शरीर और इन्द्रियोंतक चले जाते है । मगर आत्माकी मौज या 
आनन्दमें, उसके मजामें किरकिरी डालनेपर, या कमसे कम ऐसा मालूम होनेपर 
कि दरीर या इन्द्रियोंके करते आत्माका--अपना--मजा किरकिरा हो रहा है, 
आत्म-हत्या---शरीरका नाश--या इन्द्रियोंका नाशतक कर डालते हें! क्‍यों ? 
इसी लिये न, कि आत्मा तो अपनेसे आप हो है ॥ अपनेसे अत्यन्त नजदीक है ? यही 
बात याज्ञवल्‍क्यने मेत्रेयीसे वृहदारण्यकमें कही हैं और सभीके साथके प्रेमोंको 
परस्पर मुकाबिछा करके अन्‍न्तमें आत्मामें होनेवाले प्रेमको सबसे बड़ा--सबसे 
बढ़के--यों ठहराया है-- 'नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय सवे प्रियं भवति” (४॥५।॥६) । 


प्रेम और अद्वतवाद 


यदि ब्रद्दा या परमात्मामें असलो प्रेम करना है जो सोलह आना हो और निर्बाध 
हो, अखंड हो, एक रस हो, निरन्तर हो, अविच्छिन्न हो, तो आत्मा और ब्रह्मके 
बीचका भेद भिटाना ही होगा--उसे जरा भी न रहने देकर दोनोंको एक करना ही 
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ह्लोगा । यदि सच्छी भक्ति चाहते हैं तो दोनोंको--आशिक और माशकको---एक 
करना ही होगा । यही असली भक्ति है और यही असली अद्वतज्ञान भी है ।॥ 
इसी लिये गीताने भक्‍तोंके चार भेद गिनाते हुए अद्वे तज्ञानीको भी न सिर्फ भक्‍त कहा 
है, किन्तु भगवानकी अपनी आत्मा ही कह दिया है---अपना रूप ही कह दिया 
है,-- ज्ञानी त्वात्मेव में मतम्‌” (७११८) । जरा सुनिये, गोता क्‍या कहती है। 
क्योंकि पूरी बात न सुननेसें मजा नहीं आयेगा ॥ गीताका कहना है कि, “चार 
प्रकारके सुकृती--पुण्यात्मा--लोग मुझमें---भगवानमें---मन लगाते, प्रेम करते 
हैं । वे हैं दुखिया या कष्टमें पड़े हुए, ज्ञानकी इच्छावाले, घधनसम्पत्ति चाहनेवाले 
ओर ज्ञानी । इन चारों में ज्ञानी तो बराबर ही मझीमें लगा रहता हैं । कारण, 
उसकी नजरोंमें तो दूसरा कोई हुई नहीं । इसीलिए बह ॒सबोंसे श्रेष्ठ हैं । क्योंकि 
वह मेरा अत्यन्त प्यारा है और मैं भी उसका वसा ही हूँ। यों तो सभी अच्छे 
ही हैं; मगर ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है न ? मझसे बढ़के किसी और पदार्थंको 
वह समझता हो नहों । इसीलिये निरन्तर मझीमें लगा हुआ मस्त रहता है --- 
“चबतुविधा भजन्ते मां जना: सुक्ृतिनोषउ्जुंणन । आर्तों जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी न 
भरतषंभ । तेषां ज्ञानी नित्त्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । प्रियो हि ज्ञानिनोध्त्यथंमहं 
स च मम प्रियः | उदारा: सब ण्वेते ज्ञानी त्वात्मेवः में मतम्‌ | आस्थितः सहि- 
युकतात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌!? (७।१६-१८) । 


जान और अननन्‍न्य भक्ति 


इस प्रकार हमने देखा कि जिस भक्तिके नामपर बहुत चिल्लाहट और नाच- 
कूद मचाई जाती है और जिसे ज्ञानसे जुदा माना जाता है वह तो घटिया चीज 
है । असल भक्ति तो अद्वत भावना, “अहं ब्रह्मास्मि'---मैं ही ब्रह्म हुँ---बह ज्ञान 
ही है । इसीलिथे “अनन्याद्िचन्त यन्‍तो मां ये जना: पर्यपासते | तेषां नित्या- 
भियुक्तानां योगजल्ेेम॑ वहाम्यहम्‌” (९।२२) में यही कहा गया है कि  भगवानको 
अपना स्वरूप---अपनी आत्मा--ही समझक्षके जो उसमें लोन होते हैं, रम जाते हैँ 
तथा बाहरी बातोंकी सुध-बुध नहीं रखते, उनकी रक्षा और शरीर यात्राका 
काम खुद भगवान करते हैं ।”” यहाँ अनन्य शब्दका अर्थ है भगवानको अपनेसे 
अलग नहीं माननेवाले । इसोलिये अगले इलोक “िथ्प्यन्य देवताभकक्‍ता:” (९१२३) 
में अपनेसे भिन्‍न देवता या आराध्यदेवकी भक्तिका फल दूसरा हीन्कहा गया है ॥ 
“अनन्यचेता: सतत यो मां. स्मरति नित्यश: । तस्‍्याहंँ सुरूभः पार्थ नित्ययुक्तस्य 
योगिन:” (८।१४) में भी यही बात कही गई है कि “जो भगवानको अपनी 
आत्मा हो समझके उसीमें प्रेम लगाता है उसे भगवान सुरूभ हें--कहीं अन्यत्र 
डूँढ़े जानेकी चोज है नहीं ।” यदि असल और सर्वोत्तम भक्ति ज्ञानरूप नहीं 


२१४ गीता-हृदय 


होती, तो  भकक्‍त्या मामभिजानाति यावान्यरश्चास्मि तत्त्वत: ॥। ततो मां तक्‍्त्वतो 
ज्ञात््ता विद्यते तबननतरम'” (१८।५५) इलोकमे क्‍यों कहते कि “उस भक्तिसे ही 
मुझे बख़बी जान लेता है और उसके बाद ही मेरा रूप बन जाता है” । जानना 
तो ज्ञानसे होता है, न कि दूसरी चीजसे । इससे पूवंके इलोक नब्रह्मभतः 
प्रसन्‍नात्मा'”” आदियमे उसे ब्रह्मगह्घ कहके समदर्शंनका ही वर्णन किया हे । समदर्शंन 
तो ज्ञान हो है यह पहले हो कहा गया है । यहाँ उसी समदर्शनको भक्ति कहा 
हैं । इस सम्बन्धमे और बाते आगे लिखी है । 


इससे इतना सिद्ध हो गया कि जब ब्रह्म हमी हैँ ऐुसा अनुभव करते है, तो 
प्रेमके प्रवाहके लिये पूरा स्थान मिलता हे और उसका अबाध स्रोत उमड पडता 
है । क्योंकि वह प्रवाह जहाँ जाके स्थिर होगा वह वस्तु मालूम हो गई । मगर 
निषेधघात्मक मनोवृत्ति होनेपर ब्रह्म हमसे अलग या दूसरी चीज नही है, ऐसी 
भावना होगी । फलत: इसमें प्रेम-प्रवाहके लिये वह गुजाइश नही रह जाती हैं । 
मालम होता है, जैसे मरभूमिकी अपार बाल॒का-राशिमे सरस्वतीकी धारा विल॒प्त 
हो जाती है और समुद्रतक पहुँच पाती नही, ठीक वैसे ही, इस निषेवषात्मक 
बालका-राशिमे प्रेमकी धारा लापता हो जाती और लरक्ष्यको पा सकती है नही । 
यही कारण है कि विधि-भावना ही गीतामे मानी गई है । भक्तिकी महत्ता भी 
इसी मानीमे है । 


सर्वत्र हमीं हम और लोकसंग्र ह 


अब जरा जगतुके बारेमे भी देखे । यहाँ भी यह जगत तो ब्रह्मा ही हैं ऐसा 
विधिरूप ज्ञान ही गीताको मान्य है । क्‍योंकि इसमे हमारे कर्मोके लिये, लोकसंग्रहके 
लिये पूरो गुंजाइश रहती है । निषेघमे यह बात नही रहती । माझम पडता है कि 
निठल्ले जेसा बैठनेकी बात आ जाती हैं । आज जो वंदान्तके अद्वंतवादमे इस 
निषेध पक्ष या संसारके भिथ्यात्के ही पहलपर जोर देनेके कारण छोगोंमें 
अकर्मण्यता आ गई है वह गीतात्रम॑ और गीताके इस महान मार्गके छोड देनेका 
ही परिणाम है । वेदान्तके नामपर आज प्रचलित महान्‌ पतनको यही वजह है ॥ 
जब कोई विधानात्मक चीज हुइ नही, तो फिर कुछ भी करने धरनेकी जरूरतही 
क्या है ? फलूत: वेदान्तवाद एवं अद्वतवादको इस पतनके गभी र गत्तंसे निकालने- 
के लिए जगत्‌के मिथ्यात्व पर जार देनेवाले निषेधात्मक पक्षकी ओर दृष्टि न 
करके हमें जगत ब्रह्म ही है, हमारी आत्माही है! इस विधानात्मक पक्षकी ओर 
ही दृष्टि देना जरूरी है । इससे यही द्ोगा कि हम चारों ओर अपनो हो आत्माको 
देखके उसके कल्याणार्थ ठीक वैसे ही उतावले हो पड़ेंगे, दोड़ पड़ेंगे जेसे अपने 


सवंत्र हमीं हम और लोकसंग्रह र्श५्‌ 


पाँयोसें फोडा-फुसी होने, खुद भख-प्यास रूगने या अपने पेटमें दर्द होनेपर 
उतावले और बेचैन होके प्रतोकारमे लूुग जाते है । और जरा भी विलूम्ब या 
आलूस्य, अपना या गेरोका, बर्दाइत कर नही सकते । 


गीता इसी दृष्टिपर जोर देती हुई कहती है कि “बहुत जन्मोंमे ऊगातार 
यर्न करके, यह जो कुछ देखा-सुना जाता है सब भगवान ही है, ऐसा ज्ञान जिसे 
प्राप्त हो जाय वही इस संसारमे अत्यन्त दुलुभ महात्मा है''---' बहूना जन्मनामन्ते 
ज्ञानवान्मा प्रपयते | वासुदेव: सर्वोरिेति स महात्मा सुदुर्लभ:”? (५१९) | ऐसा 
अद्व त तत्त्वज्ञानी दूसरेके सुख-दुःखको अपनेमे हो अनुभव करता है । यदि किसीको 
भी एक लाठी मारो तो उसकी चोट उसे ही छगती हैं । इमीलिये उसका हू दय 
द्रवीभत होके दत्तचित्तताके साथ लोकसग्रहमें उसे दिनरात रूग जानेको विवश 
कर देता है । इस बातका कितना मार्भिक वर्णन गीताके छठे अध्यायके ये इलोक 
करते है, “'सब॑म तस्थमात्मान सर्वेभूतानि चात्मनि । ईक्षते योगयुक्‍्तात्मा सवोत्र 
समदर्ंन: । यो मा पश्यति सर्वत्र सवं॑ च मयि पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च 
में न प्रणययति । सबंभूतस्थितं यो मा भजत्येकत्वमास्थित: । सर्वबंथा वत्तंमानो5पि 
स योगी मयि वत्तंते । आत्मौपम्येन सव्वंत्र सम॑ पश्यति योथ्जुन । सुखं वा यदि वा 
दुःखं स योगी परमोमतः” (६॥२९-३२) । 

इनका आशय यह है कि “जिसका मन सब तरफसे हटके आत्मा--न्रह्म--मे 
ल्‍ीन हो गया है और जो सवजत्र समदर्शी है (समदर्श॑नका पूरा विवेचन पहले किया 
गया हें) वह अपने आपको सभी पदार्थोमि और पदार्थोको अपने आपमे ही देखता 
है । इस प्रकार जो भगवानको भी स्वंत्र--सभी नपर्दार्ोमि->>-देखता है और 
पदार्थोको भगवानमें, वह न तो भगवान--बत्रह्म---से जरा भी जुदा हो सकता हैं 
और न भगवान ही उससे जुदा हो सकता है--दोनों एक ही जो हो गये---जो 
योगी सभी पदार्थोंमे रहनेवाले--पदार्थेकि रग-रगमे रमनेवाले-- एक हो भगवान- 
को अपनेसे जुदा नहीं देखता, वह चाहे किसी भी हालतमे रहें, फिर भी 
परमात्मामे ही रमा हुआ रहता है । जो योगी किसी भी प्राणी या पदार्थंके दुःख- 
सुखको अपना ही समझता है, अनुभव करता है, वही सर्वोत्तम है ।” इसी ज्ञानके 
बारेस पुनरपि गीता कहती है कि “उसे हासिक करके फिर इस प्रकार भूल- 
भुलैयाम हगिज न पडोगे | तब हालत यह होगी कि संसारके सभी पदार्थकी अपने 
आपमे देखोगे और मुझमें भी--अर्थात्‌ तुममे, हममे--परमात्माम---और इस 
जगतुम कोई विभिन्‍नता रहेंगी ही नही---सभी एक ही बन जायेंगे'--यज्ज्ञोत्वा 
न॒ पुनमॉहिमेव॑ यास्यसि पाण्डज । येन भृतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथोी मयि??” 
(४।२५) । 
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हमने छुरूमें ही कर्मोके भेदोंक निरूपणके प्रसंगमें बता दिया है कि आगे 
बढ़ते-बढ़ते सभी भौतिक पदार्थों ओर परमात्माके साथ आत्माकी तनन्‍्मयता कैसे 
हो जाती है | वही बात गीता बार-बार कहती है । इसी लिये जो प्रत्येक शरीरमें 
आत्माको जुदा-जुदा मानते है वह तो गीतासे अनन्त दूरीपर हैं। उनसे और 
गीताधमंसे कोई ताललक है नहीं । सबकी एकता--एकरसता--के पहले सभी 
शरीरोंकी आत्माकी एकता तो अनिवाय॑ है । ऐसी बुद्धि और भावना सबसे पहले 
होनी चाहिये । यहींसे तो गीताका श्रीगणेश होता है । इसीलिए ““अन्तवन्त इमे 
देहा नित्यस्योक्ता शरोरिण:” (२।१८) आदि इलोकोंमें अनेक शरीरोंमें रहनेवाले 
शरीौरोी---आत्मा--को एक ही कहा है । जहाँ देहा:” यह बहुवचन दिया है, 
तहां शरीरिण.” एक वचन ही रखा है । आगे भी यही बात है| क्षेत्र 
चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रष भारत” (१३।२) में भी सभी क्षेत्रोंमें---शरी रोंमें--- 
एक ही क्षेत्रज्ञ--शरीरी---को कहके साफ सुना दिया है.कि शरीर और शरीरी-- 
आत्मा--भगवानके ही स्वरूप हैं । “मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ (९१२९) में भी यही 
बात कही गई हे कि भकतजनोंमें भगवान हैं और भगवानमें भकक्‍तजन है--- 
अर्थात्‌ दोनों एक है । “अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते” (१२॥६) में भी 
दोनोंकी अभिन्‍नता--एकता--ही कही गई है । ऐसे ज्ञानियोंकी हालत यह होती 
है कि न तो उनसे किसीको उद्वेग या जरासी भी दिकक्रत मालम होती हे और न 
उन्हें दूसरोंसे । यही बात “यस्मान्नोदिजते लोक:” (१२११५) में कही गई हें । 
यही है ज्ञानी जनोंकी पहचान ।  मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी”' 
( १३।१० ) में इसी अद्वैततत्त्वज्ञानको अव्यभिचारिणी भक्ति नाम दिया है । 
“मां च योज्व्यभिचारेण” ( १४॥।२६ ) में इपे ही अव्यभिचारी भक्तियोग भी 
कहा है । 


६. ““अपर्याप्तं तदर्माकम' 


गीताके प्रथमाध्यायके “अपर्याप्तं तदस्माकम्‌”ः (१।१०) इलोकके अर्थमें बहुत 
मतभेद हैं । इसके शब्दों और उनके अर्थोकी मनमानी खींचतान की गई है ॥ अतः 
स्पष्टीकरण जरूरी है । संक्षेपमें दो खयाऊलके लोग इस सम्बन्धमें पाये जाते हैं । 
एक तो वह हैं जो मानते हैं कि दुर्योधन अपनी फौजको कमजोर या नाकाफी 
कहे, इसकी कोई वजह नहीं थी । इसके उललदे काफी और अपरिमित कहनेके 
कई प्रमाण वे लोग पेश करते हैं । पहली बात यह है कि खुद दुर्योधनने उद्योगपर्व 
(५४।६०-७०) में अपनी सेनाकी सब तरहसे तारीफ करके कहा था कि जीत 
मेरी हो होगी । दूसरी यह कि उसने गीतामे जो इलोक कहे है प्राय इसो तरहके 
इलोक उसके मुूँहसे गीताके बाद ही भीष्मपर्व (५१।४-६) में पुनरपि द्रोणाचार्यके 
ही सामने निकले है । तीसरी यह कि यह बयान अपने सैनिकोंको प्रोत्साहित 
करनेके ही लिये तो किया गया है | फिर इसमें अपनी ही कमजोरीकी बात कंसे 
आयेगी “ तब तो उलटा ही प्रभाव होगा न ? और स्त्रयं दुर्योवचन ही इतनी बड़ी 
भूल करे, यह कब संभव है ? जो लोग ऐसा खयाल करते है कि दुर्योधन डरके 
मारे ही ऐसा कह रहा था, वह भूलते है । क्योकि महाभारतकी छूम्बी पोथीमें 
कही भी उसके भयभीत होनेका जिक्र है नहीं । विपरीत इसके भीष्मपर्व (१९।५ 
तथा २१११) से वता चलता है कि दुर्योगननकी ग्यारह अक्षौहिणीके मुकाबिलेमे 
अपनी केवल सात ही अज्नौहणी सेना देखके युविष्ठिरको ही खिन्‍नता हुई थी । 


इसोलिये इस खयालके छोग इस इलोकके पर्याप्त और अपर्याप्त छाब्दोंका 
आमतौरसे प्रचलित अर्थ काफी और नाकाफी माननेमे दिक्‍क्रत एवं ऊपरवाली 
अड़चने देखके इनका दूसरा ही अर्थ मर्यादित या परिमित और कमर्यादित या 
अपरिमित करते हैं। इन अर्थोर्में भी दिक्कत जरूर हैं । क्योंकि ये प्रचलित नहीं 
है । मगर ऊपर लिखी दिक्‍कतोंकी अपेक्षा यह दिक्कत कोई चोज नहीं है । ऐसी 
परिस्थितियोंमे हो तो णब्दोंके दूसरे-दूसरे अर्थ माने जाते है जो आमतोरसे 
अप्रसिद्ध होते है । इसोलिये शब्दोंको पतंजलिने महाभाष्यमें बार-बार कामधेनु 
कहा है : “शब्दा. काम +नव:” । क्‍योंकि संकटके समय या मौकेपर जैसा चाहिये 
इनसे अथं , प्रयोजन) प्राप्त कर लोजिये । यही है पहले खयालवालों की स्थिति । 


मगर दूसरे खयालवाले शब्दोंके प्रचलित और आमतौरसे मालूम अथॉको 
छोड़नेके लिये यहाँ तैयार नहीं हैं। इस सम्बन्धवें जो दलोलें पहले खयालवाले 
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देते हैं उनके विचारस वे सभी रूचर है । इदाब्दोंके अर्थोके बारेमें मीमांसादझांंनमें 
जो यह नियम माना गया है कि शब्दसे आमतौरसे मालम होनेवाले सीधे अथंको 
ही लेना चाहिये उसे छोडनेका कारण कोई भी यहॉ है नहीं । बेशक दुर्योधन 
भयभीत था और इसके लिये दूर न जाके इसो इलोकमें प्रमाण रखा हुआ है । 
इलोकके पूर्वाद्धंमें 'अपर्याप्तं! के बाद ही “तत॒” शब्द है जिसके आगे “अस्माक है । 
इसी तरह उत्तराद्ध॑में पर्याप्त तु! के बाद 'इदम्‌” है जिसके बाद 'एतेपा' आया 
हैं। तत्‌'का अर्थ है वह या जो सामने न हो। जो पदार्थ केवल दिमागमे हो 
और सामने न हो साबारणनया उसोको बतानेके लिये 'तत' आता है । इसके 
उलटा जो चीज सामने हो उसीका वाचक “इदम! है । 


अब जरा मजा तो देखिये कि खुद अपनी ही फौजमे खड़ा होके दुर्योधन 
द्रोणाचायंसे बातें कर रहा हैँ ओर अपने खास-खास योद्धाओके नाम उसने अभी- 
अभी गिनाके यह इलोक कहा हे--यह बात कही है । पाडव-सेनाकी बात पहले 
कहेके अपनो फोजकी पीछे बोला है और फोरन ही उसीके बाद “अपर्याप्तं! आया 
हैं। ऐसी हालतथ तो हर तरहसे अपनी ही सेना सामने हे और पाडवोंकी हर 
तरहस दूर है । यो भी दूर खड़ी हैं और उसकी चर्चा भी पहले हो चको है । 
फिर भी उसीको सामने ओर प्रत्यक्ष कहता है । 'इदम” कहता है और अपनीको 
परोक्ष और दूरकी । क्‍यों ? इसीलिय्रे न, कि उसके भीतर आतंक छाया है, उसे 
डर ओर घबराहट है और भूतकी तरह पाडवोंकी सेना उसकी छातीपर ज॑ंसे 
सवार है ? इसी घबराहटमे अपनी फौज जेंस भलीसी हो । आँखोंके सामने और 
दिल दिमागपर तो पाडवोंकी फौज ही नाचती हैं। फिर कहे तो क्या कहे ? 
अपनी फोज ओर अपनी झोखी तो भूलसी गई हैं ! यह बात इतनी साफ है कि 
कुछ पूछिये मत । 


दूसरी बात है “ भीष्माभिरक्षितं” और “भीमाभिरक्षितं ” शब्दोंकी । यह 
तो सबोंको मालूम था ही और दुर्योधन भी अच्छी तरह जानता था कि जहाँ भीम 
एकतरफा और आँख मुँदके लडनेवाले है, वहाँ भीष्म दो नावपर चढ़नेवाले और 
सोच-विचारके लडनेवाले है । इसमें कई बाते है । महाभारत पढ़नेवाले जानते हैं 
कि कर्ण और भीष्ममें तनातनो थी जिसके चलते कणेने कह दिया था कि जबतक 
भीष्म जिन्दा है मैं युद्धसे अलग रहुँगा । इसीलिये तो गीताके बादवाले पहले ही 
अध्यययमे लिखा हैँ कि युधिष्टिरने उस अपना ओर मिलानेकी बडी कोशिश की 
थी | फिर भी न आया यह बात दूसरी हैं । मगर वही बैर बताके वह उसे 
फोड़ना चाहते थे । अगर नहीं फूटा तो इससे पता लगता है कि वह॒ दुर्योधनका 
पक्‍का आदमी था । मगर पक्‍का तो सेनारक्षक हो नही और दुभाषिया हो सेना- 
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पति, यह क्‍या कमजोरीकी बात नहीं है ? इ सीसे तो दुर्योधनको डर था। मगर 
भीमके बार में कोई ऐसी बात न थी । 


वह यह भी जानता था कि शिखंडोसे भीष्मकों खतरा है । इसीलिये इस 
इलोकके बादके इलोकमें हो दुर्योधन सबोंसे कहता है कि आप लकछोग सबके सब 
सिर्फ भीष्मको ही बचाये--- भीष्ममेवाशभिरक्षंतु भवन्त: सर्वे एव हि!” । लेकिन 
यह भी क्‍या अजीब बात है कि जोई सेनापति और सेनाका रक्षक हो उसीकी 
रक्षाके लिये शेष सबोंको आदेश दिया जाय कि आप लोग केवल भीष्म --- 
भीष्ममेव ---की रक्षा करें ! मान्‍्ठ्म होता है, दूसरा कोई भी इससे जरूरी काम 
न था । मगर जिस फौजके सेनापतिके ही बारमे यह बात हो वह्ठ फौज क्‍या 
जीतेगी खाक ? ऐसा कही नही देखा सुना कि फौजके सभी प्रमुख योद्धा केवल 
सेनापतिकी ही रक्षा करें । मगर भीमके बारेमें तो यह बात न थी । उन्हें कुछ 
सोचना-विचारना थोड़े ही था कि किसपर अस्त्र चलाये किसपर नही । इस 
मामलेमें तो व ऐस थे कि मोनमेख करना जानते ही न थे । बल्कि मीनसेंखसे 
चिढते थे । वे तो युधिष्ठिरको कोसा करते थे कि आपको बुद्धिकी बदहजमी और 
धमंकी बीमारो लगी है, जिससे रह-रहके मीनमेख निकाला करते हैं । 


महाभारतमें गीताके बादवाले अध्यायमं ही यह बात लिखी है कि भीष्मने 
साफ ही कह दिया कि युघधिप्टिर, जाओ, जीत तुम्हारो हो होगी । उनने यह भी 
कहा था कि क्या करूँ मजबूरी है इसीलिये लड़ गा तो दुर्योधनकी ही ओरसे, 
हालाँकि पश्ष तुम्हारा ही न्‍्याययुक्त है । इसीलिये तुम्हारे सामने दबना पडता है 
और सिर उठा नहीं सकता । क्‍या ऐसे ही आ फंसे! वाले सेनापतिसे जीत हो 
सकती थी ? और_ क्या इतनी बात भी दुर्योधन समझता न था ? खुबी तो यह है 
कि न सिर्फ भीष्म, किन्तु द्रोण, कृप और शल्य भी इसी ढंगके थे और यह बात 
उसे ज्ञात न थी यह कहनेको हिम्मत किसे हैं ? विपरीत इसके भोम अपने पक्षके 
लिये मर मिटनेवाला था, उचित अनुचित सब कुछ कर सकता था । इसोल्ये 
तो दुर्योधनकी कमरके नीचे उसने गदा मारी जो पुराने समयके नियमोंके विरुद्ध 
काम था और इसीलिये अपने चेले दुर्योधनकी कमर ट्टनंपर बरऊूराम बिगड खड़े 
भी हुए थे कि भीमने अनुचित काम किया । मगर भोमको इसकी क्या पर्वा थी ? 


जरा यह भी तो देखिये कि जहाँ स्वय दुर्योधनने जत्रुओंकी सेना और उच्लके 
सेनानायकोंका वर्णन पुरे चार (३ से ७) इलोकोंमे किया है, तहाँ अपनी सेना- 
नालोंका सिर्फ एक (८) ही श्लोकमे करके अगले (५वं) में केबल इतनेसे ही 
सनन्‍्तोष कर लिया है कि और भी बहुतेरे है जो मेरे लिये मर मिटेंगे ! आखिर 
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बात क्या है ? यह ' प्रथमग्रासे मक्षिकाभक्ष णम्‌”” कैसा ? अपने ही लोगोंका कीर्तन 
इतना संक्षिप्त ? इसमें भी खबी यह कि जिनके नाम गिनाये है उनमें एकाघको 
छोड़ सभी दोतफे हैं, और विकर्ण तो साफ ही यचिष्ठिर्की ओर जा मिला था, 
यह गीताके बादवाले ही अध्यायमं लिखा हैँ । छात्रु पक्षके वर्णनमें भी यह बात है 
कि द्रपदपुत्रकी बडी तारीफ की है । कहता है कि आपका ही चेला है । बड़ा 
काइयाँ हैं और वहो है सेनाको सजाके नाकेपर खड़ी करनेवाला । सबोंको भीम 
और अजुनके समान ही युद्धके बहादुर भी कह दिया है “भीमाजुन समायुधि”?, 
अन्तमें सभीको यह भी कह दिया कि महारथोी ही है--- सर्व॑ एव महारथा:” । 
क्या ये एक बाते भी अपनोंके बारेमें उसने कही हैं ? और अगर कोई यह कहनेकी 
हिम्मत करे कि गजज्जुओंकी यह बड़ाई तो सिर्फ अपने लोगोंको उत्तेजित करनेके 
ही लिये हैं, ठो यही बात “अपर्याप्त”” इलोकके बारेमें भी क्‍यों नहीं लाग होती ? 
दरअसल तो उसके दिलूपर पांडवॉंका आतंक छाया हुआ था । फिर वसा कहता 
क्‍यों नहीं ? 

एक बात और देखिये । उसके कह चुकनेपर “ तस्य संजनयन्हरष” इस बारहवें 
इलोकमे यह कहा गया है कि दुर्योधनके भीतर बखूबी हपषं पैदा करनेके लिये 
भीष्मने शंख बजाया । जरा गौर कीजिये कि “उसके हषंको बढ़ानेके लिये'” 
कह्तनेके बजाय यह कहा गया हैं कि उसकः हुं पैदा करनेके लिये”?--. हर्ष 
संजनयन्‌ !_ । जन धातुका अथ्थ पैदा करना ही होता है न कि बढ़ाना । जो चीज 
पहलेसे न हो उसीको तो पैदा करते है । जो पहलेसे ही हो उसे तो केवल बढा सकते 
है । इसीसे पता रूग जाता है कि दर्योधनके भीतर हपंका नाम भी न था । इसो- 
लिये भीष्मने उस पैदा करनेकी कोशिश की । 'जनयन्‌के पहले जो “सम” 
दिया गया है उससे यह भी प्रकट होता है कि काफी मनहमझ्ी थी जिसे हटाके 
खुशी लानेमें भीष्मको अधिक यत्न करना पड़ा | 


यह भी तो विचित्र बात है कि वह बातें तो करता है द्रोणसे । मगर वह 
तो कुछ बोलते या करते नहीं । किन्तु उसे खुश करनेका काम भीष्म करते हैं 
जिनके पास वह गया तक नही ! वह जानता था कि उनके पास जाना या कुछ 
भी कहना बेकार है । वह तो रनेंगे नहीं । उलटे रंज हो गये तो और भी बुरा 
होगा । ट्सीलिये सनापति होते हुए भी उन्हें छोड़के द्रोणके पास दुर्योधन इसी- 
लिये गया कि खतरेसे सजग कर दिया जाय । उचित तो सेनापतिके ही पास 
जाना था । यही तरीका भी हैं । मगर न गया । इससे भीष्मको भी पता चल 
गया कि मेरी ओरसे उसे शक हैँ । इसीसे भीतर हो भीतर नाखुश है । उसी 
'नाखुशीको दूर करनेके लिये उनने बिना कहे-सुने शहांख बजाया। नहीं तो एक 
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प्रकारके इस अक्राण्ड ताण्डवका प्रयोजन था ही क्‍या ? जोरसे सिहगजेन करना 
और खूब तेज शंख बजामा अपनी सफाई ही तो थी । 


द्रोणके पास जानेमे दुर्योधनका और भी मतरूब था | युद्धविद्याके आचारय॑ 
तो वही थे । इसलिये आगे लड़ाईकी सफलता और भीष्मादि को रक्षाका ठीक 
उपाय वही बता सकते थे ॥। यह काम जितनी ख़ूबीके साथ वह कर सकते थे दूसरा 
कोई भी कर न सकता था | शात्रुओंकी सारी कला और श्ूबियोंको वही जानते 
थे। उन्हें जरा उत्तेजित भी करना था । जिन्हे सिखा-पढाके उनने तंयार किया 
वही अब उन्हीसे निपटनेको तैयार है ! जिस धृष्ट्युम्नकको रणविद्या दी उसीने 
आप हीके खिलाफ व्यहरचना को है ! कृतघ्नताकी हद हो गई ! इसीलिये जो 
“तब शिष्येण” यह विदेषण उसने “द्ुपद पुत्रेण” के साथ लगाया है उसके 
दोनों ही मानी है। एकु तो यह कि सजग रहिये, वह काफी होशियार है 
क्योंकि आपका ही सिखाया-पढ़ाया है । दूसरा यह कि चेला होके गुरुके ही खिलाफ 
लडनेकी पुरी तयारीमे है, यह उसकी शोखो देखिये । 


यह दलील, कि उत्तेजित करने और जोश बढ़ानेके बजाय डरानेवाली कम- 
जोरीकी बात कैसे कहेंगा, क्योंकि तब तो सभी छोग डर जायेंगे ही और सारा 
गुड ही गोबर हो जायगा, भी निस्सार है । वह तो सिफ्फ द्रोणसे ही बातें कर रहा 
था । बाकी लोगोंको क्या मालूम कि क्या बाते हो रही हैं ? फिर उनके डरने 
का सवाल आता ही कहों से है ? और द्रोणसे भी सारी हकीकत और असलियत 
छिपाई जाय, यह कौनसी बुद्धिमानोी थो ? षी तो दिक्‍कतों और खतरोंका रास्ता 
सुझा सकते थे। आखिर दुर्योधन और किससे दिलकी बाते कहता ? द्रोणाचार्ये 
इस बातका डंका भपीटने तो जाते न थे कि सबोके दिल दहलनेकी नौबत आ 
जाती । और जब आगे 'सघोषोधारत्तराष्ट्राणा” (१९) इलोकमे साफ ही कह दिया 
हैं कि पाण्डवोंकी शंखध्वनियोंसे दुर्योधनके दलूवालोका कलेजा दहल गया, तो 
फिर वही बात चाहे एक मिनट आग हुई या पीछे, इसमे खास ढगका एतराज 
क्‍यां हो सकता हैं ? जब भीष्मपवंके पहले ही अध्यायके १८, १५९ इलोकोंमे यही 
बात लिखी जा चुक्री हैं कि केवल कृष्ण और अजुनके हांखोकी ही आवाजसे 
दुर्योधनकी सेनाके लोग ऐसे भयभीत हो गये जेसे सिहके गर्जनसे हिरण काँप 
उठते है, इसोलिये हालत यहॉतक हो गई कि सबोकी पाखाना-पेशाब तक उतर 
आई, तो फिर यहाँ दुर्योधनकी बातोंसे दहलनेका क्‍या प्रश्न ? 

अब रही यह दलील कि उद्योगपर्व में दुर्योधनने स्वय अपनी सेनाकी बड़ाई 
करके विजयका विश्वास जाहिर किया था यह भी वंसी ही है। यों प्रशंसाके 
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' पुल बाँधना और मनोराज्यके महल बनाना दूसरी चीज है । उसे कौन रोके । 
उसमें बाधा भो क्‍या है। मगर जब ऊंट पहाड़पर चढ़ता है तो उसका बलूब- 
लाना बन्द हो जाता है । उँचाई कंसी है इसका मजा भी मिलता हैं। यही बात 
हमेशा होती है जब ठोस चीजों और परिस्थितियोंका सामना करना पड़ता है । 
अजु'नने भी तो बहुत दिनोंसे जान-बुझके लड़ाईकी तैयारी की थी और जब कभी 
युधिष्ठिर जरा भी आगा-पीछा करते तो घबरा जाते थे और उन्हें कुछ सुना भी 
देते थे । मगर मंदाने जंगमें जब सभी चीजे सामने आई और छोस परिस्थिति 
चट्टान की तरह आ डेंटी तो घबराके धर्मशास्त्रकी पोथियोंके पन्ने उलटने रंगे । 
क्या उन्हें पहले माल्म न था कि युद्ध मे गुरुननों और कुलका संहार होगा ? फिर 
यह रोना पसारनेकी वजह क्या थो सिवाय इसके कि पहले ठोस चोजे सामने 
न थी, केवल दिमागी बातें थी, मगर अब वहो चीजें स्वयं सामने आ गईं ? यही 
बात दु्यंधिनकी थो । पहले बड़ी-बडो कल्यनायें थी । मगर युद्धके मेंदानमें सारा 
रंग फीका हो गया । 


गीताक्रे बाद भी यदि यहो इलोक आये हैं तो इससे क्या ? - अगर इन इलो- 
कासे उसकी जस्तता सिद्ध होती हैं तो बादवाले भी यही सिद्ध करेंगे । हाँ, यदि 
इनमें ही उत्साह-उमग हो तो बात दूसरी है । मगर यही तो अभी सिद्ध करना 
है । इसलिये बादके इलोक तो गीताके हो इलोकोके अर्थपर निरभंर करते हैं । 
यदि गीतामे ही बादके १रस लेकर १९ तकके आठ इलोकोंको देखा जाय तो 
पता चलता है कि केवल दो इलोकोसे दुर्योधनके पक्षवालोंके बाजे-गारज वगरह 
बजनेकी बात लिखी है और बाकी ६मे पाडव पक्षकी ! ख़ूबो तो यह है कि इन 
दोनोंमे भो पहलेम सिर्फ भीष्मके गर्जेन और झशखनादकी बात है । दूसरेमे भी 
किसीका नाम न लेके इतना ही लिखा है कि उसके बाद एक-एक हांंख, नफीरो 
आदि बज पड़ी । मगर पांडब पक्षका तो इन शेष ६ इलोकोमे पूरा ब्योरा दिया 
गया है कि किसने क्‍या बजाया । .इससे इतना तो साफ हो जाता है कि कमसे 
कम गीताकार तो पाडव पक्षका हो महत्त्व दिखाते हैँ, दिखाना चाहते हैं, और 
हमें गोताके ही बलोकोंका आशय समझना है । महाभारतमे क्‍या स्थिति थी, 
इसका पता हमें दूसरी तरहसे तो हैँ भी नहीं कि गीताके दाब्दोंको भी खीच- 
खॉचक र उसो अर्थमें ले जायें। अतर्व हमने जो अर्थ इस इलोकका लिखा है 
वही ठोक और मुनासिब है | 


६6 बजे ५. नि 
७.  जायत वषणसकरः 


गीताके पहले अध्यायके अधघर्माभिवात्‌ कृष्णा (१।४१) इलोकमें वर्णसंकरके 
मानोमें भी अकसर गडबड़ हो जानी है | वर्णयंकरका उठाब्दाथें है वर्णोका संकोणणं 
हो जाना या मिर्. जाना । जब वर्णोकी कोई व्यवस्था न रह जाय तो उसी 
हालतको वर्णसंकर कहा जाता है । बात असल यह है कि हिन्द्रओंने जो वर्णोकी 
व्यवस्था बनाई थो वह उस समयके समाजकी परिस्थिति और प्रगतिके अनुकूल 
ही थी । उनने यह अच्छी तरह देख लिया था कि समाज कहाँ तक उन्नति कर 
गया, आगे बढ गया और किस ह।लतमें है---उसकी प्रगति वंसी ही तेज हैं, रुक 
गई हे या बहुत ही धीरे-धीरे चींटी कीसी चालसे चल रही है । बस, यही बातें 
देखके इन्हीके अनुकूल नर्णॉकी व्यवस्था उस समय बनी थी और यह बनी थी 
जीवन-संग्राम (570228९ #०7 ०९११४६०७८०) का खयाल करके ही ॥ 


पुराने जमानेसे युद्ध करनेवाली सेनाके चार विभाग होते थे, जिन्हें पैदल, 
रथवाले, घुडसवार और हाथो सवत्रार कहते थे । तोपखाना आजकी तरह अलरूग 
न था; किन्तु इन्हीं चारोंके साथ आत्रश्यकतानुमार जुटता था । उनका रथ बहुत 
व्यापक अथंम बोला जाता था । इसोीलिये कहा जाता हे कि राम-रावणके युद्धमें 
रामके पास रथ न होनेके कारण देवताओंने भेजा था । वह रथ तो कोई हवाई 
जहाज जेंसी ही चीज होगी । यह भी मिलता है कि वेसे ही रथसे राम जंगलसे 
अयोध्या वापस आये थे ! इसी लिये आजक;ः हवाई जहाज भी उसीमे आ जाता 
है | समुद्री जहाजोंकी लडाई तब तो थी नही । फिर भी वे तो रथके भीतर ही आ 
जाते हैँ । अन्तर यही है कि वह रथ पानोमें चलनेब्राला होता है । पनड्ब्बी 
जहाज पानीके भीतर ही चलते हैं। इसीजिये आज भी पैदल (77/97079), 
घुडसवार ((०५०7५७), तोपखाना (“+7(४7279) जहाजी बेडा (7४४४५) और 
हवाई सेना (<४77/०7०८) इन पाँच विभागोंके बावजूद भी हवाई जहाजकी स्वतंत्र 
हस्ती नहीं है । वह चारोंक्रा ही साथी जरूरतक्े अनुसार बन जाता है, जैसे पहले 
तोपखानेकी बात थी । इससे यह बात निकलती है कि युद्धके लिये सेनाके साधा- 
रणत: चार विभाग जरूरी होते हैं । 

इसी दृष्टिसे प्रायीनोंने जीवन संघषंको ठीक-ठीक चलाने और मानव 
ससाजको उसमें विजयी बनानेके लिये उसके भी चार विभाग किये थे---समांज- 
को चार हिस्सोंमें बाँटा था; जिन्हें ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते थे और अब 
भी कहते हैं। उनने अध्यात्मबाद, पुनर्जन्म ओर परल्प्रेकका भी सिद्धान्ल स्वीकार 
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किया था इसीलिये वर्णोके ही कार्योकी पुष्टि एवं सहायताके लिये चार आश्रम 
भी बनाये गये थे । ये आश्रम विद्यार्जन, तप, समाधि आदिके जरिये चारों 
वर्णोके लौकिक-पारठौकिक हित साधनमे ही मदद करते थे । गृहस्थ आश्रम तो 
साफ ही है । मगर ब्रह्मचयंक्रा काम था सभी विद्यायें पढना वथा वानप्रस्थका 
था तप और सर्दी-गर्मीको सहन करके समातिके लिये अपनेको तैयार करना । 
संन्यासीका काम था ध्यान ओर समाधिके द्वारा आत्मज्ञानको पूर्ण बनाना । यही 
लोग गृहस्थों और दूसरोको भी ज्ञानोपदेशके द्वारा कर्ंयोगी बनाते थे । 


वर्णोकी हालत यह थो कि ब्राह्मणका काम था सभी प्रकारके ज्ञानोको पूुरा- 
पुरा हासिल करना । यहाँ तक कि गुृहस्थ लोग ही ज्येष्ठ आश्रमी माने जाते थे । 
ब्राह्म णका ज्ञान पूर्ण होने पर वही सबोमे--छोष क्षत्रिय, वेंदय, दाद्न तीनोमे--- 
उसका पूरा प्रसार करते थे | इसी लिये सभा वर्णोके गृहस्थ ज्ञान दाता माने जाते 
थे । अम्बरीषने क्षत्रिय होके भी दुर्बासा जेंसे ब्राह्मण ऋतिको ज्ञान दिया था। 
जनकको भी यहो बात थी । उपनिषदो में प्रतदंन आदि राजाओके बारेमे तो 
यहा तक लिखा है कि पज्चागिनि विद्या जंसी चीजे वही जानते वें आरुणि ज॑ंसे 
प्रगाढ विहान्‌ ब्राह्मगोका भी मालूम न थी । इसी प्रकार तुलाघार वणिक और 
जाजलि ब्राह्मणका सम्वाद महाभारतके शान्तिपवंसे आता हे जिसमे ब्राह्मणको 
बनियेने ज्ञानोपदेश किया है । हंद्रकी बात तो इतनी बडी है कि साक्षात्‌ धर्म 
व्यात्रकी ही कथा महाभारतमें है जहाँ सनन्‍्यारी तक ज्ञान सीखने जाते थें। 
इसीलिये मनुनें तोसरं अध्यायमे कहा है कि ““गृहस्थ ही तो दोष तीन आश्रमवालों- 
को अन्न और ज्ञान देकर कायम रखता हे ! इसलिये वही चारोमे बडा आश्रम 
है! --- “यस्मात्रयोध्प्याश्र मिणो ज्ञानेनाननेनचान्वहम्‌ । गुृहस्थेनेव घायेन्ते तस्माज्ज्ये- 
व्ठाश्रमोगुही” फिर भी ब्राह्मणोका ही प्रधान काम रखा गया था विद्या देना और 
ज्ञानका प्रचार करना । 


असलूमे जत्र तक एक दलरू समाजमे ऐसा न हो जिसका काम हो हो अन्वेषण, 
जाँच-पडताल, प्रयोग और सोचना विचारना तब॒ तक ज्ञानका विकास असंभव 
है । खामकर उस जमानेमे जब आजकी तरह ज्ञानके साधनोका विकास हो पाया 
न था ओर न ऐसे यन्त्र ही बन पाये थे जो आज पाये जाते है । यातायातके 
साधन भी ऐसे न थे कि दुर्गंमसे भी दुर्गभ स्थानोमे जाया जा सके । उस दशामे 
सभी प्रकारकी शोष भोौर अन्वेषण वगैरहकी प्रगतिके लिये यह जरूरी था कि 
समाअका एक भाग हर तरहसे निश्चिन्त करके इसी कामके लिये छोड दिया 
जाय । उपनिषदो और दूसरे ग्रंथोमे जो ऋषियो एवं विद्वानोंकी गोष्ठियो तथा 
सभाओके बार-बार वर्णन पाये जाते है वह उन्हीं ब्राह्मणोंकी वेसीही कान्फेसे थी 


“'जायले वर्णसकर: श्श्प्‌ 


जैसी जाजकल़ दर्शन, विज्ञान आदिकी कान्‍्फेंसें हुआ करती हैं । अपने-अपने 


अनुभवोंको वहाँ प्रकट करके मिलान की जाती थी और कोई न कोई निष्कर्ष 
निकाला जाता था ॥ 


इसी प्रकार शासन और व्यवस्थाके लिये भी समाजका एक विभाग अलग 
कर दिया गया था जिसे क्षत्रिय नाम दिया गया। इसमें भी वही बात है जो 
अआह्ाणके सिलसिलेमें कही गई है । छासनका काम बडा हो पेचीदा है । अमन 
एवं शान्ति बराबर बनाये रखना (ताकि समाज ठोक-ठीक प्रगति कर सके, 
मामूली काम नहीं है | युद्ध विद्याको व्यावहारिक रूप देना और उसे पूर्णताको 
पहुँचाना असंभव सी चीज है । सभी दिमागी कामोंके बीचम तब्राह्मणोंके लियें 
गैरमुमकिन था कि युद्ध विद्याक्रो अमली रूपमें शिखर पर पहुँचा दें । द्रोण या 
कृपकी तरह कोई-कोई ऐसा करें भी तो सभी ब्राह्मणोके लिये यह असंभव बात 
थी । और जब तक *“्सामृहिक रूपसे लाखो लोग यह काम न करे बचाज्नुओंसे 
सफलतापूर्वक लोहा लेना असंभव था । द्रोण वगैरह इस काममें पड़े तो दूसरो 
विद्याओंकी उतनी जानकारी उन्हें भी नहीं रही । इसीलिये क्षत्रिय नामका एक 
जुदा वर्ण शासन और युद्धके विज्ञानमें पारंगत होनेके ही लिये बनाया गया । 


सगर जब तक खेती-बारी और रोजगार-व्यापार अच्छी तरहसे न हो न तो 
ब्राह्मणका ही काम चल सकता है और न क्षत्रियका ही ! जैसे फौजके कमिस- 
रियट विभागके बगैर सभी सेना अजन्न, वरत्रादि जरूरी चीजोंके बिना ही खत्म 
हो जाय । ढीक वही बात वर्णोके बारेमें भी समझना चाहिये | इसीलियें तो 
वैद्य नामक तीसरा वर्ण बनाया गया जो खत्ती-बारीके द्वारा अन्न, दूध, घी आदि 
उपजाये और व्यापारके जरिये वस्त्रादि दूसरी जरूरो चोजें मुहय्या करे । 
अधिकाश व्यापार तो पहले जमीनसे उत्पन्न चीजोकफा ही होता था | आजके 
कारखाने तो पहले थे नही । इसीलियें वंदयका ही काम खेती और व्यापार दोनों 
ही रखा गया । फौज आदिके लिये साम॒हिक रूपसे भी अज्ञ-वस्त्र और अस्त्र- 
दसन्ादि वही जमा कर सकता था ॥ इसीलिये व्यापार भी उसीके हाथमे था । 


अब समाजोपयोगी एक ही तरहका काम बच जाता £€ जिसे कारीगरी कहते 
हैं । इसमें दिमाग और शरीर दोनोंके ही प्ूरे-पूरे सहयोगका सवारू आता है ॥ 
पहलेके तीनों वर्ण यह कर न सकते थे । उनके काम ऐसे हो गये कि दूसरी बात- 
में पड़नेपर उनसे वह काम भी पूरे न हो पाते । एक बात यह भी हैँ कि कारी- 
गरीमे हजारों बातें है । अस्त्र-शस्तच् बनाना, कपड़ा बनाना, यंत्रादि बनाना 
वगैरह । फिर इनमें भी कितने ही विभाग हो जाते है । इसीलिये इन सबोके 
लिये एक दल ऐसा ही चाहिये जो बाँटके एक-एक काम ले ले और उसे न सिर्फ 
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पूरा करे, किन्तु उसमें पूर्ण प्रगति करे, नये-नये आविष्कार करे । इसीके साथ 
सौके ये मौके आह्ाणादि तीनों वर्णॉके भी काम कर सके | जरूरत आने पर 
अआहाणका काम करे और आवश्यकता होने पर क्षत्रिय या वैश्य का । सारांश यह 
कि उक्त तीनों वर्णाोके लिये संरक्षित शक्ति (२८४८7४८ #0०7०८) का काम दे । 
इसीलिये चौथा वर्ण बना जिसे छाुद्र कहते हैं और उसमें भी लहार, बढ़ई आदि 
सैकडों छोटे-छोटे विभाग हो गये । हमने सभी पुरानी पोथियोंको देखा हैं । उनमें 
सभी तरहके दस्तकारों और कारोीगरोंको शुद्ध ही कहा है ॥ 


छद सभो वर्णोकी कमीको भी पूरा (5प7ए77०75०४) करता था यह बात 
भी माननी ही होगो । इसोलिये तो ऐसे अनेक आख्यान पुराने ग्रंथोंमें मिलते हैं 
जिनसे पता चलता हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रियको भी कभी-कभी शूद्र कह देते 
थे । छान्दोग्य-उपनिषदके चौथे अध्यायके पहले दो ब्राह्मणोंमें जानश्रुति राजा 
और रंक्‍त्र ऋषिका आडरूयान आया है ओर चौथे में सत्यकाम जाबाल ऋषिका । 
रक्‍वने जानश्रुतिको दो बार जूद्र कहा है--- तमुह परः प्रत्युवाचाह हारेत्वा शूद्र 
तवेव सहगोभिरस्तु” (४॥२।३) तथा “तस्थाह म्‌खमुपोदगक्तुनल वाचाजहारेमाः 
शुद्रानेनेव मुखेन्त लापयिष्यथा:”? (४२।४) । रैक्वने दोनों जगह जानश्वुति 
राजाको झुद्र कहके पुकारा है। सत्यकामकोी बात ऐसी है कि जब अपनी माता 
जाबालासे आज्ञा लेने लगे कि मैं कहीं ब्रह्मचारी बनके पढूँ लिखेंगा तो उनने 
पूछा कि मेरा गोत्र ठो बता दे, ताकि पूछने पर कह् सकूंगा । इस पर माताने 
कहा कि मे भी नहीं जानती । मै तो नौजवानीमें इधर-उधर भटकती थी । उसी 
बीच तेरा जन्म हुआ और मेरा नाम जाबाला होनेसे तेरा नाम सत्यकाम जाबाल 
रखा गया । पीछे जब सत्यकाम हारिदुमत गौतमके पास गये और उनके पूछने 
पर अपने गोत्रके बारेमें सारा हाल कह सुनाया तो गौतमने कछ्ल कि तुम जरूर 
ब्राह्मण हो । क्‍योंकि जो ब्राह्मण न हो वह ऐसी साफ बात बोर नहीं सकता+- 
““नैतद ब्राह्मणों विवक्‍तुमहँति' (४।४।५) । जिसके बापका ठ़िकाना हो उसे तो 
वर्णसंकर और ज्यादेसे ज्यादा शूद्र ही कहते हैं । मगर उनने ब्राह्मण मान लिया । 
आर कारण भी कितना सुन्दर है कि उसने अपना कच्चा चिट्ठा जो कह दिया ! 
ऐसा तो हाद्र या दूसरे वर्णवाले भी कर सकते हैं। करते हैं ! इसीसे मानना 
पड़ता हैँ करिःशुद्र सभी वर्णंका रिजवयें भी माना जाता था । 


इस प्रकार समाजके कार्य-संचालनके लिये और उसकी पूर्ण प्रगतिके खयालसे 
भी समाजको चार दलोंमें बाँटा गया । ऐसा करनेमें, जैसा कि गीताने कहा है 
( ४११३, १८-४१-४४ ), आदमियोंको स्वाभाविक पश्रवृुत्तियों और सत्त्यादि 
गुणोंका भी शुरू-शुरूमें खयाल किया ग्रया। नहीं तो योंही कैसे किसीको 
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अह्ाण बना देते तो किसीको हृद्र ? यही काम करनेमें उनके दशरीरोंके रंग (थर्ण) 
से भी मदद ली गई। तीनों गुणोंके रंगोंकी कल्पना तो उन लोगोंनेकी थी ही । इसी- 
लिये आदमियोंके दारीरोंके रंगों या वर्णोंकी देखनेके बाद उनके गुणों और तदनुसार 
स्वभावोंका निदचय करके ही उन्हें काम बाँटे गये ॥ फिर वे अलू्ग-अरूग कर दिये 
गये । यदि स्वभाव एवं रुचिके अनुसार काम न दिया जाता तो सब गुड गोबर 
जो हो जाता । कोई भी वर्ण अपना काम ठीक-ठीक पूरा न कर पाता । इसी 
वर्ण या रगका खयाल करके ही चारोंको बर्ण कहा । वर्ण विभाग हाब्दका भी यही 
मठलब है । इसीलियें महाभारतके शान्तिपरंके मोक्ष घर्मेके १८८वें अध्यायमें 
भुगुका वचन इस प्रकार लिखा गया है, “न विशेषो5स्तिवर्णानां सब ब्राह्ममिदं 
जगत्‌ । ब्रह्मणापुव्व॑ सृष्टं हि कर्मंभिवेर्णतां गतम्‌ ॥१०॥। कामभोग प्रियास्तीक्णा: 
क्रोघना: प्रियसाहसा: । त्यक्तस्वधघर्मा रक्‍तांगास्ते द्विजा: क्षत्रतां गता: ॥॥११५॥ 
गोम्यो वृत्ति समास्थीय पीता: कृष्युपजीविन: । स्वघर्मान्नानुतिष्ठन्तितेद्विजावैश्यतां 
गता: ॥॥१२॥। हिसानुत प्रिया लुब्धा: सर्बकरमोपजीविन: । कृष्णा: शौचपरिअ्रष्टा- 
स्तेद्विजा: शु॒द्गतां गता: ॥१३॥ इसन्येनें: कर्मंभिग्य॑ंस्ता द्विजावर्णानतरं गता:। धर्मो- 
यज्ञक्रियातेषां नित्यं न प्रतिषिध्यते!” ॥॥१४।॥ इन इलोकोंका आशय यह है--' शुरू 
शरूसें तो वर्णोका विभेद थाई नही, संसारमें सभी ब्राह्मण ही थे । क्योंकि ब्रह्मा- 
ने ही तो सबको पैदा किया था । मगर पीछे विभिन्‍न कामोंके करते अनेक वर्ण हो 
गये । जिन ब्राह्मणों (ब्रह्माके पुत्रों) को पदार्थोके भोगमे ज्यादा प्रेम था, जो ख्खे 
सस्‍्वभावके और क्रोधी थे और जो बहादुरीको ओर बहुत ज्यादा झुकते थे ऐसे रक्‍त 
वर्णवाले ब्राह्मण ही जो अपना करत्तेंग्य छोड देनेके कारण क्षत्रिय हो गये । जो 
पोले शरीरवाले गौ आदि पश्ुओंको पालते और खेतीसे जीविका करने लगे थे, 

साथ ही जो झ्पना ( ब्राह्मणका ) धर्म करते न थे वही वेद्य हुणए। जो 
हिसा और असत्यकी ओर अधिक झुकते थे, लोभी थे, काले वर्णके थे, सफाईसे 
नहीं रहते थे और सभी काम करते थे वही ब्राह्मण छूृद्र हो गये । इस प्रकार 

अलग-अलग कमोके चलते एक ब्राह्मण समाज ही अनेक वर्णोर्में बेंट गया । इसी- 

लिये तो सबोंके पहचान स्वरूप यज्ञ की क्रिया सभीके लिये जरूरी बताई गई है ॥ 

किसीके लिये उस यज्ञकी मनाही नहीं है ।”” 


इन इलोकोंसे कई बातें साफ होती हैं । एक तो यह कि एक सैमय ऐसा भी 
था जब वर्ण विभाग बिलकुछ थाई नहीं । सभी एक ही थे । पोछे वर्णोंका विभाग 
बना । दूसरी चीज यह कि पहले सभो ब्राह्मण ही थे । क्योंकि सभी ब्रह्माके पुत्र 
थे । ब्रह्मन्‌ राब्दसे ब्रह्मा बनता है और ब्राह्मण भी । ब्राह्मणका अर्थ ही ब्रह्माका 
'पुत्र । द्विज तो उन्हें इसीलिये कहते हैं कि उनके दो जन्म (द्वि+ज) होते हैं । 
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एक माता-पितावाला और दूसरा गायत्री संस्कारवाला । तीसरी बात यह किये 
जो वर्ण-मेंद हुए वह स्वभाव तथा क्रिया (काम) की विभिन्नता एवं दरीरके रंग 
(वर्ण) की विभिन्नतासे ही । इस तरह जो अनेक वर्ण बने उन्हें अपनी असली 
हाल्‍रूत (ब्राह्मणता) से पतन माना गया यह चौथी बात है । इससे पता लरूगता है 
कि एक समय ऐसा जरूर था जब किसी भी प्रकारके विभागक्री जरूरत न थी + 
इसे ही प्रारम्भिक साम्यवादी अवस्था (ए5ग्रांछए० ००ण्णपा3ं$7) कहते है । 
पाँचवीं बात यह है कि छाद्रोंके बारेमें लिखा है कि वे सभी -काम करने छगे 
“सर्वकरमोपजीविन:'” । इससे दो बातें सिद्ध हो जाती है, एक तो यह कि झाद्र 
सभी वर्णोके रिजवंका काम करते थे । दूसरी यह कि उन्हें कला-कौशर और 
दस्तकारी वगर:के हजारों काम करने पड़ते थे । छठीं बात यह कि सबोंको जो 
यज्ञ करनेकी छुट्टी है और इसकी रोक न होके करने पर ही जोर दिया गया है 
उससे पता लगता हैं कि फिर उसी ओर इन्हे जाना है जहसे आये थे । इन्हें यह 
यज्ञ याद दिलाता हैं कि पुनरपि उसी साम्यवादी अवस्थाको प्राप्त करना हैं । 
यज्ञका अथे है भी बहुत व्यापक, जैसा कि पहले हो भागमें लिखा जा चुका है । 
इन इल्तोकोंने सभी वर्णोके स्वभावोंका अच्छा चित्र खींचा है 

यहींपर एक बात और जाननेकोी है जिसका ताललुक वर्णसंकरने है । जब एक 
बार वर्णोका विभाग हो गया तो इस बातक । पूरो व्यक्स्या कर दी गई कि फिर 
खिचड़ी होने न पाये--फिर ऐसा न हो कि वणकों खिल्लत मिल्लत हो जाय । 
चाहे इस बातपर कितने हो आक्षेप किये जायें--ौऔओर दुनियामें निर्दोष तो कुछ 
भी नही है--लेकिन ऐसा करनेमें उनका एक खास मतलब था । वे यह मानते थे 
और आजके अन्वेषण तथा विज्ञानसे भी यह बात सिद्ध हो चुकी है कि जो काम 

त दर पुश्तसे होता रह जाय वह एक प्रकारका स्वभाव बन जाता है । फल्त 

पीछे चलके जो कोम उस वंशमे पैदा होते हैं कह उस कामसें क्रमश: ज्यादेसे 
ज्यादा विशेषज्ञ होते जाते है । बढ़ईका पेशा जिन वंशोंमें होता हो उनके बच्चे 
सस्‍्वभावत: उस कायंमें कुशल होते हैं । वे उसके सम्बन्धमें नये-नये आविष्कार 
आसानीसे कर लेते हैं । कर सकते है । यही बात दूसर पेशों, दूसरे कामोंकी 
भी है । 

यही कारण है कि वर्णंकि लिये जो व्यवस्था बनी उसमें विवाह-शादी और 
खान-पानकी बड़ी सख्ती रखी गई । असल चीज है रक्‍तकी शुद्धि जिसका मत- 
लब “यही है कि यदि उसी पेशे या कामके माँ-बाप होंगे और उनमें जरा भी 
गड़बड़ी न होगी, जैसीकि पशु-पक्षियोंमें पाई जाती है कि एक ही ढंगके पशु- 
पक्षियोंके जोड़े रूगते हैं, तो उनसे जो बच्चा होगा उसका संस्कार उस पेशेंके 
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जारेमें और भी तेज होगा । वह उस काममें साधारणत: और भी कुशल होगा--- 
कमसे कम उसकी कुशलताका सामान तैयार तो होगा ही । विभिन्‍न वर्णोकी 
परस्पर विवाह-शादीको सख्तीसे रोकनेका यही अभिप्राय था । जब कहीं उस 
रोकमें कुछ ढिलाई भी की तो उसे ठीक न कहके वासना युक्त शादो---कामतस्तु 
अ्रवत्तानां-- कह दी । आखिर ब्राह्मण पिता और क्षत्रिया माता या विपरीत 
माता-पितासे जो सन्‍्तान होगी वह किसका संस्कार रखेगी ? दोनोंके तो संस्कार 
दो ढंगके ट्हरे जो मेल खाते नहीं । अब अगर परस्पर विरोध हो गया तो दोनों 
ही एक दूसरेको खत्म ही कर देंगे । खान-पान वगैरहकी सख्ती भी इसी संस्कार 


की ही मजबती और रक्षासे ताल्‍लक रखती है और स्वास्थ्यसे भी । उस 
स्वास्थ्यका आखिरी असर भी संस्कारोंकी ही मजबतीपर पड़ता है। 


जिस प्रकार चित्रमें तीन चीजें होती हैं। एक तो आधार भूत कागज, दीवार 
या कपड़ा वगैर: | दूसुरा उसी पर रंग भरना ॥ तीसरा किसी ढाँचे (#79॥॥०) 
के भीतर रूगाके रखना । इनमें फ्रेम या ढाँचा तो सिर्फ रक्षार्थ है । ताकि बाहरी 
हवा पानीसे रंग फीका न पड़े या त्रिस न जायें । आधारवाले कागज वगैरह भी 
जरूरी हैं । अगर थे ठीक न हों तो न रंग ठोक भरेगा और न चित्र ठीक 
उतरेगा । मगर रंग भरना यही असलछो चित्रकारी है, चित्र हैं। फिर भी आधार 
भी जरूरी है और किसी हुद तक बाहरी जीशें आदिका ढाँचा या फ्रेम भो । 

यही बात वर्णोकी भी समझिये । एक ही काम या पेणेवाले माँ-बापका 
होना आधार स्वरूप कागज या दीवारकी तरह हे । आखिर छायाचित्र या फोटो 
सभी शीझ्षञों पर नहीं उतरता । उसके लिये स्तास ढंगकी शीशेवाली पटरी (?।9८) 
चाहिये । संस्कारकी बात भी कुछ उसीसे मिलती-जुलती है । उसके बाद जो 
संतान हो उसे उचित शिक्षा आदि देना यहो रंग भरना हूँ और यही असर 
चीज है, असल चित्र है। खान-पान आदिका संयम और विवाह शादीकी सख्ती 
तीसरी चीज है जो ढाँचे या फ्रेमका काम देती है । इसीलिये प्राचोन स्मृतिकारोंने 
लिखा है कि “तप: श्रुत॑ च योनिदच एतद्‌ ब्राह्मण कारणम्‌ । तप: श्रुताम्यां 
मोहीनो जाति ब्राह्मण एव स:”” (पातंजल महाभाष्य ५११।११५) “संयम, 
सदाचार आदि तप, विद्या और ब्राह्मणी ब्राह्मणसे जन्म ये तीनों मिलके ब्राह्मण 
बनाते या पदकी ब्राह्मणता छाते हैं। इसीलिये जिनमें तप और विद्या न दो 
वह नाममात्रके--कहनेके ही लिये--ब्नाह्मण है ।”” यही बात क्षत्रियाँदिके संबंधमें 
भी है। महाभाधष्यके शुरूमें ही पतंजलिने जो कहा हैं कि ब्राह्मणका ठो बिना 
किसी कारण या प्रयोजनके ही वेद-वेदागको पढ़ना और जानना कर्तव्य है--- 
“ब्राह्मणेन हि अकारणो धघमे: षडगोवेदोउ्ष्येयो ज्ञेयहच” उसका भी यही मतलरूब 
है । बिना ऐसा किये वह ब्राह्मण होई नहीं सकता | 
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इससे वर्णोके निर्माणषकी बुनियादी बातका पता चर गया और मालूम हो 
गया कि उनकी क्या जरूरत थी । आज तो ऐसा पतन हो गया हे कि सारी 
चीजें घोखेकी टट्टी ओर मौरूसी बन गई हैं । ब्राह्मणादि बननेका दावा तो अन्ध 
परम्पराकी चीज हो गई है । वर्णामें छोटे-बड़ेपनका भूत ऐसा घुस गया है और 
नीच-ऊंचकी बात हमारे दिमागमें इस कद्र घर कर गई है कि कुछ कहा नहीं 
जाता । ये निराधार बातें कहाँसे कैसे घुस गई यह कहना मुद्िकि हैं। मगर 
पतनके साथ ऐसा होता ही हैं यह निविवाद हैं । पहले तो विद्ववामित्रादिके 
सम्बन्धभमे इस नियमका अपवाद भी होता था । मगर अब तो नियम का मूल 
मिट्टीमे मिलाकर जब सारी बातें अन्धपरम्परा एवं मूखंताके ही आधार पर 
बनी हैँ तो वह अपवाद भी जाता रहा ! जैसा कि पहले कहा जा चका है और 
अभी-अभी कहा है, वर्ण विभागके भीतर नीच-ऊच या छोटे-बडेकी तो बात कभीः 
आई ही नहीं ! यह तो दिल-दिमागबवी बनावटके अनुसार स्वाभाविक प्रवृत्ति 
देखके ही सामाजिक कामोंका बेंटबारा मात्र था, जिससे समाजकी रक्षा और 
प्रगति निराबाध रूपसे उस जमानेमे हो सके जब आज जैसो परिस्थिति न थी । 


यही कारण है कि वर्णसंकरको उस समय बहुत बुरा मानते थे। क्योंकि 
किसी पेशे या वर्णकी माँ और किसीके बापके संयोगसे जो संतान होगी वह 
साधारणत: समाजकोी प्रगतिमें सहायक हो सकती नहीं । अपवाद स्वम्ूप कुछ: 
लोगोंसमें भले ही कुछ खास बातें हो जायें । मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिये 
कि यह व्यवस्था लक्ष-लक्ष लोगोंके लिये आम तौरसे थी और यह बात दूसरे 
ढंगसे हो. सकती न थी । सभी लोगोंके लिए खास ढंगकी व्यवस्थाका प्रबन्ध 
होना असंभव था । क्‍योंकि विभिन्‍न वर्गोंकी जोड़ी (८7०55 ०४८०७म४8) बड़ी 
ही कठिन चीज है यदि सफलता छानी हो । इसीलिये आम तोरसे उसे चला 
नहीं सकते । मगर जब सभी क्षत्रिय मर्द मर जायें तो आखिर होगा क्‍या ? 
वर्णसंकर तो होगा ही या ज्यादेसे ज्यादा गये गुजरोंसे सन्‍्तानें होंगी जो वर्ण- 
संकरसे भी बुरीं चीज होगी । यही कारण है कि अगले इलोकमें इस वर्णसंकरका 
नतीजा बताया है कि कुकके नाशक और समस्त कुरू--दोनों ही---नरकमें 
जाते है । इसका सीधा सतलूब यही हे कि सभीका पतन हो जाता है । नरक तो 
पतन, नीचे गिरने अवनति या फजीती और कष्टकी दशाको ही कहते हैं और 
यही त्रात वर्णसंकरके करने होतो है । जब सारा समाज ही पतित हो जायगा, 
नीचे*जा गिरेगा तो अकेला आदमी, जिसने कुल क्षयके द्वारा यह दशा ला दी, 
कहाँ जायगा, कैसे रहेगा ? उसे भी तो आखिर पतितों एवं गिरे हुओंके साथ ही 
रहना और व्यवहार करना होगा । समाजमें अकेला तो कोई कुछ कर नहीं 
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सकता । यह तो लम्बी शध्यृंखछा है जिसकी एक एक छड़ी हरेक व्यक्ति है । 
नतीजा यह होगा कि उनन्‍नतिके सभी मार्गोेके अवरुद्ध होनेसे वह भी नीचे जा 
गिरेगा । पुरानी कहानी है कि किसी राजाका बच्चा दिनरात किरातोंमें रहनेसे 
पूरा किरात ही बन गया था । 


यही वजह है कि आगे जातिधर्मं और कुलधर्मोका नाश लिखा है । वह रहने 
कैसे पायेंगे । उनको तो बुनियाद ही जाती रही । एक तो उनके जाननेवाले ही 
नहीं रहे । और अगर कोई किसी प्रकार बचे भी तो जब समाजका समाज पथ- 
अष्ट हो गया, तो वह भी उसी गढ़ेमें लाचार गिरेंगे ही । ऐसी हालतमें कला, 
कौशल, कारीगरी, हुनर, हिकमतका पता कहाँ होगा ? इन चीजोंकी विशेषज्ञता 
केसे रह सकेगी और कहाँ ? 

जो पुरानी पोथियोंमें पिडदान और तपंणकी बात कही गई है और जिसका 
उल्लेख आगे गीतामे भरी इसी सिलसिलेमें आया है कि वह भी चोज़ें चौपट हो 
जायेंगी वह भी ठीक ही हैं। ये चीजें तो व्यष्टिका समष्टिके साथ---व्यक्तिका 
समाजके साथ--होनेवाली एकताकी सूचक हैं । इसीलिए साँप, बिच्छु, अनाथ, 
अनजानमें मरे आदिका भी तपंण-श्राद्ध करते हैं । मंत्रोंमें ऐसा ही लिखा है | 
इस तरह भूत, भविष्य, वत्तमान सभीके साथ हम अपनी तन्‍्मयता और एकताका 
अनुभव करते हैं, अम्यास करते हैं। यही है गीताधमं जैसा कि कह चुके हैं | 
मग॒र जब अवनतिके गर्त्तमें जा गिरेंगे तो यह बात कैसे होगी । फलत:ः समाज 
विभश्यृंखलित होके नीचे गिरेगा । फिर तो ऊपरवाले लोग या पितर भी गिरेंगे ही । 
वे अलग कैसे रहेंगे ? देब-पितर हमसे जु; तो हैं नहीं ! 


६ रेट नर 
८. ब्रह्मसूत्रपदर चेव 

गोताके “ ब्रह्मसूत्रपदेदचैव”” ( १३।४ ) में बहुतसे लोग बह्मयसूतरका शरीर 
कसूत्र या वेदान्तदशंनके सूत्र यही अर्थ करते है । क्योंकि ब्रह्मसूत्र दाब्द एक प्रका- 
रसे वेदान्तसूत्रोंका नाम ही है । मगर शंकरने अपने भाष्यमें ऐसा न करके ब्रह्मके 
प्रतिपादक वचन ही अर्थ किया है । क्योंकि वेदान्तसूत्रके अथं करनेमें एक भारी 
दिक्‍कत है । ऐसा अर्थ करनेपर गीतासे पहले हो बवेदान्तसूत्रोंका अस्तित्व उपनि- 
षदों और वेदोंकी ही तरह मानना पड जायगा । तभी तो इन सबोंका उल्लेख 
गीतामे संभव है । किन्तु ऐसा मानने में अडचन यह है कि बह्मसूत्रोंमें ही कई 
जगह स्मृति शब्दसे साफ ही गीताका उल्लेख आया है | खासकर ““अंशोनानाव्य- 
पदेशात्‌”” (बेदा० २।३।४३) में जीवको परमात्माका अंश लिखके उसमें प्रमाण- 
स्वरूप गीताके “ममेबाशो जीवलोके” (१५७) का उल्लेख “अपि च स्मय॑ते”” 
(२।३।४५) सूत्रमे स्मृति दाब्दसे किया है । यहाँ दूसरी स्मृतिकी संमावना हुई 
नही, यह सभी मानते है । इसी प्रकार गीतामे “यत्र काले त्वनावृत्तिम” (८- 
२३-२७) में जो उत्तरायण-दक्षिणायनका वर्ण है उसीका उल्लेख 'योगिनः 
प्रति च स्मर्यते” (४॥२।२१) मे आया है। क्योकि गीतामे भी “आर्वुत्ति चैव 
योगिन:” (८।२३) में यही 'योगिन ” शब्द आया है । इस प्रकार जब गीताका 
स्पष्ट और असंदिग्ध उल्लेख ब्रद्या-सूत्रोंम है, तो मानना पड़ेगा कि ब्रह्म-सूत्रोसे 
पहले ही गीता थी । किर गोतामे ब्रद्म-सूत्रोंका उल्लेख कैसे संभव एवं युक्तियुक्त 
हो सकता है ? इसीलिये हमे ब्रद्दा-सूत्रका वैसा अर्थ करना पडा छे | 

लेकिन कुछ लोग फिर भी इसे न मानके वेदान्तसूत्र ही अथ्थं कर डालते है । 
वे इस दिक्‍कतका सामना करनेके लिये दो महाभारत और इसीलिये दो गीतायें 
मानते है । उनके मतसे पहले महाभारत न लिखा जाके भारत ही लिखा गया 
था । उसोमे गीता भी थी । उसीके बाद वेंदान्तसूत्र बने और उनमे गीताको 
प्रमाणके रूपमें उद्धृत किया गया । इसके बाद समय पाके भारत तखड-पखड 
और छिनन्‍न-भिन्‍नत हो गया । इसी लिये व्यासने उसे फिरसे एकत्र किया और कुछ 
इध र-उधरसे उसमें जोडा-जाडा भी । इसीसे भारतका अब महाभारत हो गया । 
आखिर बडा होनेका कोई कारण भी तो चाहिये और जबतक उसमे कुछ और न 
जुटता तबतक वह भारत हो न कहा जाके महाभारत क्यो कहा जाता ? इस 
श्रकार तक॑-युक्तिके साथ वे महाभारतका पृन नर्माण मानते है । या यों कहिये 
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कि भारतमें ही संशोधन और संवर्धन करके उसे महाभारत बनाते हैं । गीता भी 
अउसीमें थी | इसलिये स्वभावत: उसमें भी जरामरा संशोचन हुआ ओर यह 
4“ऋषिभिबंहुधा”” इलोक उसी संशोधनके फलस्वरूप पीछेसे उसमें जुट गया । 
डूस प्रकार यह महाभारत वेदास्त-सूत्रों के बाद ही तैयार होनेके कारण गीतामे)ं 
वैदान्तसूत्रोंका उल्लेख  ब्रह्मसूत्र”' शब्दसे होनेमें कोई आपत्ति नहीं हो. सकती 
है । यही है संक्षेपमें उनके तकों और य॒क्तियोंका निचोड । 


अब प्रदन यह होता है कि यदि महाभारतको भारतका संशोधित एवं परि- 
वद्धित रूप ही मानें और बडा होनेसे हो उसका नाम भी युक्ति-युक्‍त मानें, तो 
सामवेंदके ताड्य महाब्राह्ता और पाणिनीय सूत्रोंके पातंजल महाभाष्यके बारेमें 
क्या कहा जायगा ? यह ठो सभी संस्कृतज्ञ जानते है कि सामवंदके ब्राह्मणभागकों 
अन्य वेदोंके ब्राह्मणभागोंकी तरह केवल तैत्तिरीय ब्राह्मण, वाजसनेय ब्राह्मण 
आदि जैसा न कहके* ताड्य महान्राह्मण कहते है। इसी तरह व्याकरणके 
भाष्यको महाभाष्य ही कहते है। इतना बोलनेसे ही और अभाष्योंको 
ने समझ केवल पातंजल भाष्य ही समझा जाता है । तो क्‍या इसी दलीलसे 
यह भी माना जाय कि पहले छोटासा ताड्चथय ब्राह्मण और छोटा पातंजल 
माष्य बना था, पीछे उन्हीं दोनोंका आकार बढ़ाया गया ? लेकिन यह 
तो कोरी कल्पना ही होगी न ? कहा जाता है कि आइवलायन गुदह्मयसूत्र 
(३।४।४) में भारत और महाभारत दोनों हीका उल्लेख है । इसीलिये इन 
दोकी कल्पना की गई है । मगर ताडच या पातंजलू भाष्यके बारेमें तो ऐसा 
कोई आधार नहीं है | यह भी बात है कि भारत एवं महाभारत दो तो मिलते 
नही | महाभारत ही तो मिलता है । और जब उसीमें कुछ और जोडा गया है 
ती दो लिखने या कहनेक्रे मानी क्या ? जबतक जुदे-जुदे पाये न जायें, दो कंसे 
कहे जा सकते है? आखिर गृह्यसूत्रोका समय उपनिषदों, ब्लाद्नःणों या वेदोंसे 
पुराना तो है नही । फछत: यदि उस समय भारत और महाभारत दोनों थे तो 
और ग्रंथोकी तरह दोनोंका पता तो चाहिये आज भी । नहीं तो गीता भी दो 
क्यों न मानी और लिखी जाय, लिखी जाती ? सिर्फ एक सूत्र ग्रन्थमे एक दशब्दको 
लिखा या छपा देखके इतनी रूम्बी उडान उचित नही । लिखने और छतपनेमें 
भूलसे एक ही नाम, एक ही शब्द दो बार लिख या छप जाते है । ऐसा प्राय: 
देखा जाता है । हाँ, यदि विभिन्‍न समयोंके लिखे और छापे दो-चारं सूत्रग्रन्थोंमें 
शेंसी चीज मिऊुती, तो शायद कुछ कहा जा सकता था । 


यह भी तो जरा सोचें कि सहात्मा और महेद्वर शब्द पहुँचे हुए बड़े लोगों 
था भगवानके लिये प्रयुक्त होते है। मगर इसका यह भाशय नहीं होता कि खामखा 


रेड मोता-हृदय 


महात्माओंके पहले आत्मा वब्दसे भी किसीको कहा जाता था, या भगवानको 
महेश्वर कहनेके पहले जरूर ही औरोंको ईक्वर कहते थे । भगवानकी सत्ता तो 
सबसे पहले मानी जाती है । फिर उससे पहले क॑से कोई हुआ ? “'मा्यिनं 
तुमहेश्वरम!””ः ( ४॥१० ) में श्वेताश्वतर उपनिषदने ब्रह्ममों ही महेश्वर कहा 
है। मगर वहाँ ईश्वरका कोई मुकाबिला है नहीं । क्योंकि उसी उपनिषदमें 
और वोंदोंमें भी महेश्वरको ही ईदवर भी कहा है। आत्मा नामसे न तो 
किसीको कभी बोलते ही और न यह विदशेषण ही किसीमें ऊलूगाते हैं। स्वभावतः 
ही महान्‌ होनेसे ही महात्मा या महेहवर कहनेको परिपाटी पड गई है । इसी 
प्रकार तांडय, पातंजल भाष्य और महाभारतको भी स्वभावतः बहुत बड़े होनेके 
कारण ही महात्राह्मण, महाभाष्य और महाभारत कहने लूग गये । यहाँ बालकी 
खाल खींचनेकी जरूरत हुई नहीं । उसीमें उसे कहीं भारत और कहीं महाभारत 
लिखा है । 

जरा यह भी तो सोचे कि भारतमें महज थोड़ा-बहुत जोड़नेसे ही तो महा- 
भारत होता नहीं । इसके लिये तो जरूर ही बहुत ज्यादा जोड़-जाड करना होगा ॥ 
जहाँ अपेक्षाकृत महत्ता दिखानो होती है तहाँ पहलेसे दूसरेमें बहुत ज्यादा अन्तर 
का होना अनिवायं है। जाल और महाजाल इस बातके मोटे दृष्टान्त है, समुद्र 
में डाले जानेवाले महाजालके भीतर जाने कितने ही जाल आसानीसे समा 
सकते हैं, आ सकते है । अन्य मारक-बीमारियोंकी अपेक्षा हैजा या प्लेगको हजार 
गुना समारक और खतरनाक समझके ही इन्हें महामारी कहते है । ऐसी दशामें 
भारतकी अपेक्षा महाभारतमें बहुत ज्यादा---कई गुना--पदार्थं घुसानेसे ही उसे 
महाभारत कह सकते थे। फिर तो दोनोंकी पृथक्‌ सत्ता अनिवार्य है। यह असंभव 
है कि महाभारतके रहते भारत सर्वथा लुप्त हो जाये । वराहमिहिरके वहज्जातक 
के रहते लूघुजातक कहीं गायब नहीं हो गया और न मंजूषाके रहते व्याकरणकी 
लघुमंजूषा कहीं चली गई । वराहमिहिरकी वृहत्‌ संहिताके मुकाबिलेमें उनकी 
कोई लघुसंहिता या केवल संहिता नहीं मानी जाती । महान्‌ तथा बृहत॒का एक 
ही अं है भी । सबसे बड़ी बात यह हो जायगी कि गीतामें भी तब बहुत ज्यादा 
परिवत्तेन सानना होगा । यह नहीं हो सकता कि जो गीता भारतमें थी वही 
जरा-मरा परिवत्तंनके साथ महाभारतमें आ गई ! 


परन्तु गीताके बारेसें ऐसा कह सकते नहीं । यह इतनी लोकप्रिय रही है कि 
इसमें .एक शब्दका प्रक्षेप होना या मिलाना असंभव हूं गया है । तेरहवें अध्यायमें 
एक इलोक घुस्ेड़नेकी कोशिश कभी किसीने को जरूर । लेकिन वह सफल न 
हो सका । वेदिक मंत्रों, ब्राह्मणों या प्रधान उपनिषदोंमें जैसे कोई प्रक्षेप होना 


“बह्यसूत्रपदेदचेव २३५: 


संभव न हुआ, वही हालत गीताकी भी रही है । मालठुम होता है, उन्‍्हींकी तरह 
इसे भी लोग जबानपर ही रखते थे । इसको भी श्रुति” जैसी ही दशा रही है | 
प्रत्युत इसमें तो और भी विशेषता है कि वेदों और उपनिषदोंको प्राय: भूल जाने 
पर भो इसे लोग भूल न सके । आज भी वेसा ही मानते है, पढ़ते-लिखते हैं, 
क॒द्र करते हैं जैसा कि पहले करते थे । इसलिये यदि कभी किसी भी हालतमें 
इसमें एक भी दाब्द या इलोक जोड़ा जाता तो खामखा पकड़ा जाता, यह पक्‍की 
बात है । किन्तु “ऋषिभिब॑हुघा'” इलोकके बारेमें ऐसी धारणा किसीकी भी पाई 
नहीं जाती । यही कारण है कि सात या ज्यादा इलोकोंकी छोटी-छोटी गीताओंके 
थोड़ा बहुत प्रचार होनेपर भी, ऐसी गीता नहीं पाई जाती जिसमें यह “ऋषि- 
भिबह॒धा या ऐसे ही कुछ इलछोक न हों । भारतको ही महाभारत माननेवाले भी 
तो नहीं बतातें कि कितने इलोक इसमें पीछे जुटे थे। इसलिये यह सिद्धान्त 
मान्य नहीं हो सकता । 


एक बात और । छान्‍्दोग्यके सातवें अध्यायमें कई बार इतिहास, पुराण 
आदिका उल्लेख है । इसी प्रकार बुहृदारण्यके दूसरे अध्यायमें भी इतिहास, पुराण, 
सूत्र, व्याख्यान आदिका उल्लेख चौथे ब्राह्मणमें आया हैं । तो क्या इससे यह 
समझें कि सचमुच वेदान्तसूत्रोंकी तरह इनसे पहले भी सूत्रपग्रन्थ और आजके 
इतिहासों और पुराणोंकी ही तरह पहले भी इतिहासपुराण थे ? क्‍या पहले भाष्य 
और व्याख्यान भी ऐसे ही थे यह माना जाय ? यह तो सभी मानते हैं कि 
पुराणोंका समय बहुत इधरका है। सूत्रोंका समय भी ब्राह्मण ग्रन्थोंके बादका ही 
है। फिर यह कैसे माना जाय कि इस प्रकार आमतौरसे सत्रों और उनके व्या- 
ख्यानोंका उल्लेख करने मात्रसे वे भी ब्राह्मणग्रन्थोंस पहले थे ? खबी तो यह है 
कि जब एक ही क्षरहका उल्लेख कई उपनिषदोंमें मिलता है तो मानना ही होगा 
कि वे सत्र और व्याख्यान प्रसिद्ध होंगे और ज्यादा संख्यामें होंगे । इतिहास 
पुराण भी काफी होंगे । ऐसी दश्यामें इन दाब्दोंका रूढ़ अर्थ न मानके यौगिक ही 
माननेमें गुजर है । जैसा कि इस इलोकमें हमने ब्रह्मसूत्र शब्दका अर्थ रूढ़ न करके 
यौगिक ही किया है । दूसरा उपाय हुई नहीं । इसलिये हमने जो अर्थ इस इलोक 
का लिखा है वह कोई यकायक नई कल्पना नही है । किन्तु ऐसी कल्पना पहले 
भी होती आई है । शंकरने उसीका अनुसरण किया है । बेशक, यह विषय और 
भी अधिक विवेचन चाहता हैं। मगर वह यहाँके लिये नही है । किन्तु आगे 
होगा । 5 


लेकिन दो एक ऐसी बातें और भी यहीं कह द्वेना जरूरी है जिनके बारेमें 
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“विद्येष अन्वेषण एवं जाँच-पडतारकूको जरूरत नहीं है । सबसे पहिली बात यह 
है। यह जानते हुए भी कि ब्रह्मासत्रोंने गीताको ही प्रमाण-स्वरूप उद्धुत 
किया है गीताकारके लिये यह कब्र संभव था कि उन्हीं ब्रह्म-सत्रोंको प्रमाणके रूपमें 
स्वयं उद्धृत करते “ यह तो बिलकुल ही अनहोनी बात है । व्यवहारमें तो यह 
जात कभी देखनेमे आती नहीं । चाहे कितनी ही महत्त्वपूर्ण और बडी पोथी क्‍यों 
न हो। मगर ज्योंही एक बार उसने किसी दूसरीको अपनी बातोंके समथ्थंनरमें 
उद्धृत किया कि उसके सामने उसकी अपनी महत्ता वैसी नहीं रह जाती । फलत: 
कोई भी समझदार आदमी इस दूसरीके समर्थेनमे पहलीकी किसी बातको प्रमाण- 
स्वरूप पेश नही करता, पेश करनेकी हिम्मत नहीं करता । फिर गीता जैसे 
महान ग्रन्थम ऐसी बातका होना कथमपि संभव होगा यह कौन माने ? 


दूसरी बात भी इसीसे मिलती-जुलती ही है । जो लोग यह मानते है कि 
ज्ञानोत्तर कर्म करना गीताके मतसे अनिवायं हे, जिनके मतसे गीताकी आवश्यकता 
ही इसीलिये हुई थी, वही यह भी मानते है कि उस समय “_ज्ञानोत्तर कर्म करना 
अथवा न करना, हर एककी इच्छापर अवलूम्बित था, अर्थात्‌ वैकल्पिक समझा 
जाता था” (गीतारह० पृ० ५५७४) । बे इसके सम्बन्धमें उन्ही वेदान्तसूत्रों या 
बअद्य-सत्र (३।४॥।१५) को प्रमाणके लिये उद्धृत भी करते है । ऐसी दशामें यह 
बात तो समझमे आ जाती है कि ब्रह्मा-सत्र गीताको अपने समर्थनमे उद्घृत कर 
ले । लेकिन गीतामे उन्ही ब्रह्म-सत्रोंका हवाला कैसे दिया जा सकता है ? क्योंकि 
ज्योंही यह बात हुई कि गीता पढनेवालोकी नजरमे उन सत्रोकी महत्ता आ 
जायगी । फलत: ऐसे लोग वेदान्तसत्रोकी उन बातोंपर भी स्वभावत: आक्ुष्ट 
होंगे ही जिनमे ज्ञानोत्तर कमे करना जरूरी नही माना गया है। परिणाम क्‍या 
होगा ? यही न, कि ग्रीतामे भी वही चीज माननेकी ओर उन्तकी प्रवृत्ति हो 
जायगी ? अतएवं बडी मुसीबत और कठिनाईके बाद गीतारहस्यमे जो यह सिद्ध 
करनेकी कोशिश की यई है कि ज्ञानोत्तर कर्म करते-करते ही मरना गीताघमं 
और गीतोपदेश है, उसकी जड़मे ही इस प्रकार कुठाराधात हो जायगा । जिस 
बातकी पुष्टिके लिये यह चीज पेश की गई उसीको कमजोर करने लगेगी ! और 
खुद गीता अपने ही सिद्धान्तको दुबंठ' करनेका रास्ता इस तरह बह्मसत्॒का नाम 
लेकर साफ कर दे, यह असंभव है । 


शक तरफ तो यह कहा जाता है कि महाभारतका तथा उसीके भीतर आ 
जानवाली गोताका भो निर्माण “बुद्धके जन्मके बाद--परन्तु अवतारोंमें उनकी 
गणना होनेके पहले ही”” हुआ होगा । इसीलिये विष्णुके अवतारोंमे बुद्धकी गणना 


“ब्रह्मसूत्रपदेश्चेव ” २३७- 


महा भारतमें कहीं पाई नहीं जाती ॥ गीतारहस्यमें यह भी माना गया है कि यद्यपि 
महाभारतके युद्धेके समय भागव तघमंका उदय दह्ोो गया था । तथापि उसकी प्रधान 
पोथीके रूपमें इस गीताकी रचना तत्काल न होके प्रायः पाँचसो वर्ष बाद हुई 
होगी । क्‍योंकि किसी भी सिद्धान्त या घधर्मके प्रतिपादक ग्रंथ फौरन न बनके पीछे 
बनते है। इसीसे पाँचसाौ साल इसके लिये मान लिया है । मगर ब्रह्मसत्रों 
(२।२।१८-२६) का हवाला देके उनने यह भी लिखा है कि “आत्मा या ब्ह्ममें 
से कोई भी नित्य वस्तु जगत॒के मूलमे नहीं है। जो कुछ देख पड़ता है वह 
क्षणिक या शून्य है”, अथवा “जो कुछ देख पड़ता है वह ज्ञान है, ज्ञानके 
अतिरिक्त जगतमें कुछ भी नहीं है, इस निरीइ्वर " तथा अनात्मवादी बौद्ध 
मतको ही क्षणिकवाद, शून्यवाद और विज्ञानवाद कहते है” (गीता र० ५८०) ॥ 
भला ये दोनों बातें कैसे सम्भव होंगी यदि ब्रद्दासत्रोंकोी गीताके पहले मान लें ? 
क्योंकि बुद्धधमंके भीतर इन अनेक मतों और पंथोंके खड़े होने और उनके ग्रन्थोंके 
बननेमें तो कई सो साल लगे ही होंगे और बिना प्रामाणिक बातके केवरकू मौखिक 
बातोंका तो खंडन ब्रह्मसूत्र जेसा ग्रंथ करता नही । इस तरह यदि बुद्ध के बाद 
पाँचसो साल भी इन बातोंके लिये मान लें तो ब्रह्मसूत्रोंका समय सन्‌ ईसस्‍्वीके 
आरंभमें ही माना जायगा। फिर गोीताने उन्हें केसे उद्धृत किया या 
हवालेमें दिया ? 


एक ही बात और |  सुमन्‍्तु जैमिनि वंशंपायन पैर सूत्र भाष्य भारत महा- 
भारत धर्माचार्या: (३।४॥४) इसी आश्वकायन गह्मसत्रमें मारत और महाभारत 
देखके कल्पना को गई है कि दोनों दो हैँ । इस सत्रमें पहले जो सुमनन्‍्तु आदि नाम 
आये हैं उनन्‍्हींका सम्बन्ध भारत महाभारतसे जोड़ते हुए उनने लिखा है कि 
“इससे, अब यह भी मालूम हो जाता है, कि क््रा॑फ्तपंणमे भारत महाभारत 
दब्दोंके पहले सुमैन्‍्तु आदि नाम क्‍यों रखे गये है” (गी० र० ५२४) । मगर 
हमें अफसोस है कि ऐसा लिखते समय यह बात उन्हें कँसे नहीं सूझी कि नाम 
तो चार ही ऋषियोंके आये हैँ, मगर ग्रन्थ हो जाते हैँ सूत्र, भाष्य, भारत, 
महाभारत और धर्म ये पाँच ! हाँ, यदि यह मान ल कि भारत अछग न होके 
भूलसे महाभारतका ही “भारत महाभारत ऐसा लिखा गया है, तब ठोक हो 
सकता है । तभी चार ऋषियोंके लिये क्रमश: चार ग्रंथ आ सकते हैं और उन्‍्हींके 
आचार्य उन्हें मान सकते है । यह तो गीतारहस्यके लेखक भी नही मानते कि 
सभीने पाँचों ग्रन्थ बनाये है । यह असंभव भी है । धर्म शब्द छोष ग्रन्थोके साथ 
होनेसे ग्रंथका ही वाचक माना जाना भी चाहिये । 


इस प्रकार इस विस्तृत विवेचनने गुणवाद और अदं तवादके सभी पहलुवों. 
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"पर संक्षेपमें ही इतना प्रकाश डाल दिया है कि उनके सम्बन्धकी गीताकी सभो 
बातोंको समक्षनेमें आसानी हो जायगी । इसके मुतल्लिक गोताकी जो खास दृष्टि 
है-- तत्त्वज्ञान एवं वास्तविक भक्तिमें जो गीताकी दृष्टिमें कोई अन्तर नहीं है, 
किन्तु दोनों ही एक ही है--इस बातके निरूपणसे इस चीजपर पूरा प्रकाश पड 
गया कि अद्व तवाद और जगन्मिथ्यात्ववादके विधानात्मक पहलूपर ही गीताका 
विशेष आग्रह क्‍यों है । 


९ “सव्वे घर्मान्परित्यज्य?” 


अब हमें विशेष कुछ नहीं कहना है । फिर भी गीताके अठारहदबें अध्यायके 
अन्तमें जो “सर्वेघर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज + अहं त्वां सर्वंपापेम्यो मोक्षयि- 
र्यामि मा शुच:?” (६६) इलोक आया है उसके ही सम्बन्धर्मे कुछ लिखना हम 
जरूरी समझते है । इसका यह मतलब नहों है कि अबतकके हमारे कथनने उस- 
पर प्रकाश नहीं डाला है । उसकी चर्चा तो बार-बार अआाई है। यह भी नहीं 
कि हम कोई नई बात खास तौरसे यहाँ कहने जा रहे हैं । इस सम्बन्धमें इतना 
कहा जा चुका है कि नई बात मालूम पडती हो नहीं । यों तो गीता हीरा ठटहरी ॥ 
इसीलिये इसे जितना ही कसो, इसपर जितना ही विचार करो यह उतनी ही 
खरी निकलती है और इसकी चमक उतनी ही बढ़ती है । बात असल यह है कि 
एक तो अठारहवें अध्यायको ही गोताक्ा उपसंहार-अध्याय माना जाता है । 
उसमें भी अन्तमें यह इलोक आया है । इसलिये गीताके उपसंहारका भी उप- 
संहार इसे मानके लोगोंने अपने-अपने मत और सम्प्रदायके अनुसार इसके अर्थंकी 
काफी खींच-तान की है । यदि यह कहें कि यह इलोक एक प्रकारसे गीताथँका 
कुरुक्षेत्र बना दिया गया हैं तो कोई अत्युक्ति न होगी । इसलिये हम यहाँ यही 
दिखाना चाहते है कि साम्प्रदायिकताके आग्रहमें गोताको उसके अत्यन्त महान 
एवं उच्च स्थानसे बेदर्दीके साथ घसीटके गहरे गरढ़ेमे गिरानेकी कोशिश बडेसे बड़े 
विद्वान भी किस प्रकार करते हैं । इसो बातका यह एक नमुना है । इसीसे 
समूचो गीतामें की गई खींच-तान और जबर्दसस्‍्तीका पता लग जायगा । हमारा 
काम यह नहीं रहा है कि इतने लम्बे लेखमें किसीका भी खासतौरसे खंडन-मंडन 
करे । हम इसे अनुचित समझते हैं । इसके लिये तो स्वतंत्र रूपसे लिखनेका 
हमारा विचार है । मगर अन्तमें थोड़ासा नमूना पेश किये बिना शायद यह 
प्रयास अपूर्ण रह जायगा । इसीलिये यह यत्न है | 


इस इलोकका अक्षराथं तो यही है कि सभी घर्मको छोड़के एक मेरी--- 
भगवानकी---ही शरणमें जा । मैं तुझे सब पापोंसे मुक्त कर दूँगा । सोच मत 
कर ।”” गीताको तो उपनिषदोंका ही रूप या निचोड़ मानते हैं और उपनिषदोंमें 
घर्म-अधमंके सम्बन्धर्मं बहुत कुछ लिखा जा चुका हूँ कि उन्हें कंसे, कब ओर 
क्यों छोड़ना चाहिये । “'त्यज घर्मेंमंधम च”” ये स्मृति वचन घर्म-अघर्म॑ सभीके 
व्यागकी बात कहते हैं । कठोपनिषदके भी “अन्यत्र धर्मादन्यत्राघर्मात्‌””ः (२॥१४) 
तथा “नाविरतो दुध्चरितात” (२१२३) में घमं-अधर्म सभीके छोड़नेकी बात 
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मिलतो है । वृहृदारण्यक (४।४।२२) से धर्मोका संन्यास आवश्यक सिद्ध होता है 
यह हमने पहल ही सिद्ध किया हैं । आत्मा और उसके ज्ञानको न सभी झमेलोंसे 
बहुत दूरकी बात इन वचनोंने कही है । इसके सिवाय गीतामे ही “सर्वभत- 
स्थित यो मा भजत्येकत्वमास्थित: (६।३१), “एकत्वेन पृथक्ल्वेन'” (९॥१५) 
आदि वचनोंके ढारा यही कहा गया हूँ कि असली भजन या भक्ति यही है कि. 
हम अपनेको परमात्माके साथ एक समझे और जगत॒को भी अपना ही रूप 
मानें । यहाँ एक शब्दका अर्थ गीताने स्पष्ट कर दिया है। यह भी बात है कि 
यद्यपि गीताका धर्म कमंसे जुदा नहीं है, बल्कि गोीताने दोनोंको एक ही माना 
है; तथापि सभी कर्मोका त्याग तो असंभव है। गीताने तो कही दिया है कि 
“यदि सभी कर्म छोड़ दें तो शगोरका रहना भी असंभव हो जाय””---““शरीर- 
यात्रापि च ते न प्रसिद्ध च्रेदकमंण:'” (३१८) । इसीलिये इस दइलोकमसे कमंकी 
जगह घमर्मं शब्द दिया गया है; हालाँकि: इससे पहलेके छ्वीसियों इलोकोंमे केवल 
कम दब्द ही पाया जाता है, धर्म-शब्द लापता है । इसीलिये परिस्थितिवदश धर्मों 
शब्द सामान्य कमंके अर्थभ न बोला जाकर कुछ संकुचित अथंम ही यहॉ आया 
हुआ माना जाना उचित है । फलूत: कुछ विस्तृत एवं व्यापक रूपमे शास्त्रीय 
विधि-विधानके अनुसार ही यहाँ घम शब्दका अथं लिया जाना उचित प्रतीत होता 
है । दुसरे अध्यायके ' स्वधरंमपि” (२।३१) मे जिस अ्थंमे यह प्रयुक्त हुआ 
है, या खुद अजुनने ही “धम॑संमूढ़चेता:”” (६१॥७), “ कुरूघर्मा: सनातनाः:” 
(१।४०) आदि वचनोंमें जिस संकुचित अथंमभे इसे कहा हैँ यहा भी वही अथ्थं या 
उसीसे मिलता-जुलता ही मान लेना ठीक है । छान्‍्दोग्योपनिषदुमे “एकमेवा- 
द्वितीयम्‌”” (६। -।१) में ब्रह्मकमो एक कहा भी है । 


इसीलिये शंकरने अपने गीताभाष्यमें धर्मशास्त्रोय. बन्धनंदेंकी छोड़के और 
उनमे लिखे धर्मो-अधमंसि पलला छुडाके ““अहं ब्रह्मास्मि-- मै खुद ब्रह्म ही हूं! 
इसी अ3 तज्ञाननिष्ठाके प्राप्त करनेका प्रतिपादन इस इलोकमे माना हैं । हम तो 
पहले अच्छी तरह बता चुके है कि बिना जासत्रीयधर्मोको छोड़े या उनका संन्यास 
किये ज्ञाननिष्ठा गरमुमकिन है । उसो जगह इस इलोकका भी उल्लेख हमने किया 
है। यह भी बताई चुके है कि अठारहवे अध्यायके शुरूमे जिस संन्यास और 
त्यागकी असलियत और हकीकत जाननेके लिये अजुनने सवार किया है वह 
संन्यास इसी इलोकमे स्पष्ट रूपसे बताया गया है । इससे पहले ४९वें इलोकमे 
सिर्फ उसका उल्लेख आया है । उससे पहले तो त्यागकी ही बातको लेके बहुत 
कुछ कहा गया हैँ + इसी इछोकमे जो “परित्यज्य” दब्द आया है और जिसका 
अर्थ है परित्याग करके या छोड़के', उससे ही साफ हो जाता है कि अहितीय या 
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जीवसे अभिन्‍न ब्रद्मकी शरण जाने और उसका ज्ञान प्राप्त करनेके पहले धर्मोको 
कतई छोड़ देना पड़ेगा । क्‍योंकि समान कत्त्‌ कयो: पृवंकाले कत्वा” (३।४।२१) 
इस पाणिनीय सूत्रके अनुसार पहले किये गयेके मानीमे ही क्त्वा' और ल्यप” 
प्रत्यय हुआ करते हैं । परित्यागमें त्यागके अलछावे जो परि' इदाब्द है वह यही 
बतानेके लिये है कि धर्म-अधमंके झमेलेसे अपना पिंड कतई छुड़ा लेना होगा । 
विपरीत इसके अगर घधर्मका अथे धर्मोका फल छेते है तो उसका त्याग तो भगवान 
की दारणमें जानेपर भी होता ही रहेगा । क्योंकि ऐसा अर्थ करनेवाले तो श्रवण, 
कीत्तन आदि नौ प्रकारकी भक्तिको ही असल चीज मानते हैं । उनके मतसे शरण 
जानेका अर्थे ही है यही नवधा---नौ प्रकारकी---भक्तति करना । अन्य घर्मोको भी 
करते रहना वे मानते ही है । ऐसी दशामें उनके फलोंका त्याग तो बादमें भी 
होता ही रहेगा । फिर यह कहनेके क्या मानी कि सभो चर्मोसे अपना पिंड पहले 
ही छडा लो, अगर धर्मोका अथं हैं उनका फलमात्र ? 


अब जरा दूसरोंका अथं भी देखें। मध्वसम्प्रदायके आचार्य अपने इसी इलोकके 
भाष्यमें लिखते हैँ कि यहाँ घर्मोके ट्यागका अथे है उनके फलोंका ही त्याग, न 
कि खुद धघर्मोका ही । क्योंकि तब युद्ध करनेकी जो आज्ञा दी गई है वह कैसे 
ठीक होगी । इसके अलावबे खुद गोताके १८वें अध्यायके ११वें इलोकमें तो कही 
दिया हैँ कि जो कमोके फलोंका त्याग करता हैं उसे ही त्यागी कहते हँ-- धर्म- 
त्याग: फलूप्याग: । कथमन्यथा युद्धविधि: ? “यस्तुकमंफलत्यागी स॒ त्यागीत्य- 
भिघीयत' इति चोक्‍्तम्‌ ।” 


रामानुज-सम्प्रदायके आचायें स्वयं रामानुजके भाष्यमें भी कुछ इसी तरहकी 
बात लिखो गई है । वह कहते हैं कि 'म॒क्तिके साधनके रूपमें जितने भी काम 
कमंयोग, ज्ञानयोत्र एवं भक्तियोगके तामसे प्रसिद्ध हैं वे सभी भगवानकी आराधना 
ही है । इसलिये प्रेमके साथ जिसे जो धर्म करनेको शास्त्रोंने कहा है उसे करते 
हुए ही पूव बताये तरीकेसे उनके फलों एवं कत्त्‌ त्वके अभिमानको छोड़के केवल 
हमींको सबका कर्त्ता तथा आराष्यदेव मानो ”--- कमंयोग ज्ञानयोग भकक्‍क्तियोग- 
रूपान्सर्वान्धर्मान्‌ परमनि:श्रेयससाधनभू तान्‌ मदा राधनत्वेनातिमात्रप्रीत्या यथाघधिकार॑ 
कुर्वाण एबोक्तरीत्या फलकमंकत्तु त्वादिपरित्यागेन परित्यज्य मामेकमेंव कर्त्तार- 
माराध्य॑ प्राप्यमुपायं चानुसन्धत्स्व ।”” ' एब एव सर्वघर्माणां शास्त्रीय पर्ररित्याग. --- 
“यही--फलादिका त्याग हो--सब धर्मोका शास्त्र रीतिक्रे अनुसार त्याग माना 
जाता है, न कि स्वयं धर्मोका त्याग ही ।”*' 


ये दो तो पुराने आचायोके अर्थ हुए। अब जरा हाल-सालके लोकमान्य 
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लिरूकके हाथों लिखे गये गीतारहस्यमें माने गये अर्थकों भी देखें । वह पहले यह 
लिखते हैं कि “यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने व्यक्त स्वरूपके विबयमें ही कह 
रहे है । इस कारण हमारा यह दृढ मत है कि यह उपसंहार भक्तिप्रधान ही है ।”' 
फिर कहते है कि “परन्तु इस स्थानयर गीताके प्रतिपाद्य धर्मके अनुरोधसे भग- 
यानका यह निश्चयात्मक उपदेश है कि उक्त नाना घर्मंकि गडबड़में न पड़कर मुझ 
अकेलेको भज, मै तेरा उद्धार कर दूँगा, डर मत ।”” मगर आखिरमें कहते है कि 
“मेरो दढ भक्ति करके मत्परायण बुद्धिसे स्वधघर्मानुसार प्राप्त होनेवाले कम 
करते जानेपर इह लोक और परलोक दोनों जगह तुम्हारा कल्याण होगा; डरो 
मत ।”” इसे पढनेसे तो एक अजीब झमेला खड़ा हो जाता है। एक ओर सत्र धर्म 
करते रहनेकी बात और दूसरी ओर उन्हें छोड़नेकी बात ! लेकिन तिलकने कुछ खास 
धर्मोको यहाँ गिनाके कहा है कि इन अहिसा, दान, गुरुसेवा सत्य, मातृपितसेवा, 
यज्ञयाग और संन्यास आदि धर्मोको, जो परमेहइ्वरकी प्राप्तिके साधन माने जाते है, 
छोडके साकार भगवानकी ही भक्ति करो । इस इलोकके धर्मसे उनका मतलब 
उन्ही चन्द गिनेगिनाये धर्मोासे ही है । उनने धर्म शब्दका अर्थ धर्मोका फल करना 
मुनासिब्रन समझ यह नवोन मार्ग स्वीकार किया है । कुछ नवीतता भी तो 
आखिर चाहिये ही ॥ 

हमने साम्प्रदायिक अर्थोकोी बानगी दिखा दी । यह ठोक है कि तिलरकने 
अपने अ्थंको साम्प्रदायिक नहो माना है । बल्कि उनने शंकर, रामानुज आदिके 
ही अर्पोक्तो साम्प्रदायिक कहके निन्‍दाकी है । मगर साम्प्रदायिक्ताके कोई सींग- 
पूंछ तो होती नहों । जा बात पहलेसे चलो आतो हो उसीका समर्थन करना यही 
तो साम्प्रदायिकता है । तिलूकने यही किया है भी । भक्तिमागग तो पुराना है । 
व्यक्त या साकार भगवानकी उपासना करना हो भ'क्तमार्ग माना जाता है । 
तिलकने न सिर्फ इसी इलोकमें, बल्कि गोतारहस्यमें सैकडों जगह इसी भ क्तिमार्ग॑- 
पर जोर दिया हूँ । वह तो गोताका विषय हो मानते है “तत्त्वज्ञानमूकक भक्ति 
प्रधानकर्मयोग ।” उनने भक्तिमागियोंके ज्ञानकर्म-समुच्चयके समर्थनर्में भी बहुत 
ज्यादा जोर दिया हैं । यदि और नहो तो गीतारहस्यके “भक्तिमागं” तथा 
' संन्यास और कमंयोग” इन दो श्रकरणोंको ही पढ़के और खासकर रहस्यके 
३०८-२६८'५ पष्ठोंको ही देखके कोई भी कह सकता है कि उसमें घोर साम्प्रदा- 
गिक्ता है । भक्तिमाग्गंकी आधुनिक वकालत तो ऐसी और कहों मिलती ही नहीं । 
दलोकोंक अर्थ करनेसमे प्राचीन लोगोंकी अपेक्षा कुछ नई बात कह देनेसे ही साम्प्र- 
दायिकतासे पिंड छूट नहो सक्रता । हरेक सम्प्रदायक्रे टीकाकारोंमें पाया जाता हे 
कि वे लोग टब्दाथे;में कुछ न कुछ फर्क रखते हो हैं । वें प्रतिपादनकी नई शली 
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भी निकालते हैं। आखिर प्राने अर्थों एवं तरीकोंमें जो दोष विरोधी लोस 
निकालते हैं उनका समाधान भी तो करना जरूरी होता है । 


हाँ, तो उन अर्थाॉपर विचारकर देखें कि ये कहाँतक युक्तिसंगत और सही 
हैं । सबसे पहले तिऊलूककी बात ले उनके अ्थेमें दो बातें हैं । एक तो बे कृष्णके 
साकार या व्यक्त स्वरूपकी ही उपासना, पूजा या भक्तिका निरूपण इस इलोकमें 
मानते हैं । दूसरे घर्मका अथ कुछ खास घर्ममात्र करके सन्‍्तोष कर लेते हैं। अब 
जहाँतक व्यक्त क्रष्णकी उपासनाकी बात है वह तो कुछ जेंचती नहीं । चाहे 
ओर बातें कुछ हों या न हों, लेकिन क्या कृष्ण जैसे महान पुरुषके लिये कभी भी 
उचित था कि अपने व्यक्त स्वरूपकी पूजा और उपासनाकी बात कहें ? यह 
कितनी छोटी बात है ! यह उनके दिमागमें जा भी केसे सकती थी ? वे ठहरे 
महान विभूति । फिर इतनीसी मसामृलछो बातको भी क्‍या वे समझ न सके कि 
स्वुद अपनी पूजा--प्रशंसाकी बातें कितनी बुरी और निन्दनीय होती है ? बे 
इतने नीचे उतरनेकी बात सोच भी कैसे सकते थे ? उनकी ऐसी हिम्मत हो भी 
कैसे सकती थी ? यदि यह मान लें कि उनने अपने साकार स्वरूपकी उपासनाकी 
बात नहीं कहके भगवानके ही वैसे रूपकी भक्तिका उपदेश किया, तो फिर यह 
लिखनेका क्‍या अर्थ हैं कि यहाँ भगवान श्रीकृष्ण अपने व्यक्त स्वरूपके विषयमें 
ही कह रहें हैं ?”” इस वाक्यमें श्रीकृष्ण अपने”? इन शब्दोंकी क्या जरूरत थी ? 
इनसे तो कृष्णकी अपनी ही प्रशंसाका प्रतिपादन सिद्ध होता है !। 


अच्छा, यदि यही मान लें कि भगवानके ही व्यक्तरूपकी उपासना है और 
कृष्ण अपनेको भगवान समझके ही ऐसा उपदेश करते हैं; इसीलिये उन्हें अपनी 
व्यक्तिगत बड़ाईसे कोई भी मतलब नहीं है; तो दूसरी ही दिक्‍कत आ खड़ी 
हो जातो है । यदि गीतारहस्यमें लिखे इस इलोकका शब्दा्थे पढ़ें तो वहाँ लिखा 
है कि “सब धर्मोको छोड़कर तू केवल मेरी ही शरणमें आ जा | मैं तुझे सब 
पापोंसे मुक्त करूंगा, डर मत ।”” यहाँ जो “आ जा”” लिखा गया है वह इलोकके 
“ब्रज” का ही अर्थ है। मगर ब्रज का तो अर्थ होता है जा + ब्रज धातु तो 
जानेके ही अथंमें है, न कि आनेके अथंमें । इसलिए जबतक इलोकमें आतन्रज' 
नहीं हो तबतक 'आ जा” अथं होगा कैसे ? यह तो उलटी बात होगी । हमने 
पहले भी यह लिखा है और बताया है कि उस दशामें इस इलोकका क्या रूप 
बन जायगा । जबतक आ जा” या आओ” अर्थ नहीं करते तबतक अजु जृके 
सामने खड़े कृष्णके व्यक्त स्वरूपकी शरण जानेकी बात इस इलोकसे सिद्ध हो 
सकती ही नहीं । क्योंकि जब कृष्ण खुद सामने खड़े.हैं तो अजुनसे अपने बएरेमें 
“मेरी शरण जा जा” यही कह सकते हैं । अगर मेरी शरण जा” कहें तब तो प्रत्यक्ष 
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साकार रूपको छोड़के अपने किसो ओर या निराकार रूपसे ही उनका मतकछजन्न 
होगा । जो चीज सामने नही हो, किन्तु परोक्षमे या दूर हो, उसोके सम्बन्धमे 
यह कहा जा सकता है कि उसकी शरणमें जाओ । परन्तु ऐसी चीज---कष्णका 
ऐसा परोक्ष स्वरूप---तो केवल वही निगुंण निराकार ब्रह्म ही हो सकता है और 
यही अथ दंकरने किया भी है । तो फिर इसीलिए हंकरपर तिलकके बहुत 
ज्यादा बिगडने और उन्हें खरी-खोटी सुनानेका मौका ही कहाँ रह जाता है ? 


दूसरी दिक्कत भी सुनिए | धर्म शब्दका इतना संकुचित अर्थ करनेके लिये 
कारण क्या है ? यदि इस प्रकार अथ॑ किया जाने रगे तो क्या यह भद्दी खीच- 
तान न होगी ? जिस खीच-तानका आरोप तिलकने खुद हांकरपर बार-बार 
लगाया है उसके शिकार तो वे इस प्रकार स्वयं हो जाते है । इतना ही नही * 
स्वयं गीतारहस्यके ४४० और ८४८ पृष्ठोमे महाभारतके अद्वमेध पर्वेके ४९ 
और शान्तिपवंके ३५४ अध्यायोंका हवाला देके जिन खास-खास घर्मोको गिनाया 
है और जिनमे “ क्षत्रियोका रणागणमे मरण”?”, ““ब्राह्मणोंका स्वराध्याय' , मातृ- 
पित॒सेवा, राजधर्म, गाहुस्थ्य धर्म आदि सभीका समावेण है, उन्हीके त्यागनेकी 
बात इस इलोकमे कही गई हैं ऐसी मान्यता तिलूककी हैं । तो क्‍या इससे यह 
समझा जाथ कि अजुनको युद्ध करनेसे भी उनने रोका हे ? गहस्थ घर्मसे भी 
उन्हें हटाया है ? माता-पिताकी सेवा ओर क्षर्श्िवके धमें--राजधर्म---से भी उसे 
उनने रोका है और इन सबोको झंझट कहा है ? यह तो अजीब बात होगी । 
युद्ध करनेका आदेश बार-बार देते है, यहॉतक कि उस इलोकके पहलेतक उसीपर 
जोर दिया है; और “ चातुवंण्य मया सुष्ट” (४११३) तथा “ ब्राह्मणक्षत्रियवित्रां”? 
(१८।४१-४४) से न सिफ वर्णोके धर्मोपर ही जोर दिया है, बल्कि उन्हें स्वा- 
भाविक, स्वभावज' (075४प89)) कहा है । तो क्या अन्तम,सब किये-करायेपर 
लीपा-पोती करते है ? और अगर स्वाभाविक धर्मोक्रे छोडनेको बातका कहना 
माना जाय तो सिहको अहिसक होनेकी भी शिक्षा व्यावहारिक मानी जानी 
चाहिये । शंकरके अथेःम तो यह दिक्‍कत नही है । क्योंकि वह तो ज्ञानोत्पत्तिके 
ही लिये धर्मोका त्याग कुछ समयक्रे लिये जरूरी मानते है । दे ज्ञानके बादका 
त्याग सबके लिये जरूरी नही मानते । मगर जो लोग ऐसा नही मानके धर्म 
करनेकी बातके साथ ही इन धर्मोके झमेलेसे छुटकारेकी बात बोरूते हैं उनके लिये 
ही तो आफत है । और अगर अजून इस प्रकारके धर्मोको छोड ही दे तो फिर 
वह करेगा कौनसे “'स्वघर्मानुसार प्राप्त होनेवाले कम ?? 

और भी तो देखिये । यदि कुछ इने-गिने धर्मोका ही त्याग करना इस 
इलोकमे बताया माना जाय, तो फिर धर्म शब्दके पहले स॒र्व॑ शब्दको क्या जरूरत 
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थी ? धर्मान्‌' यह बहुवचन शब्द ही तो काफी है । उन धर्मोको इसीसे समझ ले 
सकते है । ऐसी हालतमे सब कहनेका तो यही मतलब हो सकता है कि कही ऐसा 
न हो कि बहुवचन धमं शब्दसे कुछी धर्मोको लेके बस कर दे । इसीलियें सर्वाधर्मान्‌ 
कह दिया । ताकि शिन-गिनके सभी धर्मोको ले लिया जाय | पूर्व मीमासाके 
कर्पिजलाधिकरण नामक प्रकरणगमे “कपिजलानालभेत ---“कर्पिजल पक्षियोंको 
सारे, इस वचनमे बहुवचनके खयालस तीन ही पक्षियोंकी बात मानी गई है । 
जब तीन पक्षी भी बहुत हुईं और उतने हो लेनेसे कर्पिजलान्‌', बहुबचचन साथेक 
हो जाता हैँ, तो नाहक ज्यादा पक्षियोंका सहार क्‍यों किया जाय ? यही बात वहाँ 
मानी गई 6 । वही यहाँ भी लागू हो सकतो थी । इसीलियें सर्वीं विशेषण 
साथंक हो सकता है । मगर तिलकके अथंमे तो यह एकदम बेकार है । उनने खुद 
गीतारहस्यमे शब्दोके अर्थभे जगह-जगह बालकी खाल रीची है और दूसरोको 
नसीहत की है । मगर यहाँ ? यहाँ तो वही “खुदरा फजीहत, दीगरे रा नसीहत” 
हो गर्ट । यहाँ “अर्न्याह राह दिखावही आप अधेरं जाहि” वाली बात हो गई ! 


सबसे बडी बात यह है कि गीताके उपदेशका यही आखिरी इलोक है । इसके 
बाद जो बाते कही गई है वे तो शिष्टाचार वगैरहकी है कि गीताकी ये बाते किन्‍्हें 
सुनाई जाय किन्‍्हे नही आदि-आदि । मगर इस इलोकमें जो पेचीदगी आ जाती 
है । उससे बातकी सच्चाईके बदले भपला आर भो बढ जाता ह॑ | यहा धर्में 
कहनेसे सभी ध्र्मोत्रो ले या कुछेकको ही । यदि कुछेकको ही लेनेकी बात कहें तभी 
गल्बड होती है। सभीके लेनेमें तो रास्ता ७ कदम साफ है-- कही रोक-टोक नही । 
कुछेकके लेनेमे किनन्‍्हें ७, किन्हें नही, यह सवाल खामखा खडा हो जाता है । 
यदि यह भी लिखा कह्ोोता कि शान्ति पर्व या अव्वमेंध पव॑ंके उन दो अध्यायोंमें 
लिखे घर्मोको ह? ले सकते है, दूसरोंको नही, ता भी काम चल जाता और घपला 
न होता । मगर ऐसा तो लिखा है नही । यहाँ तो धर्म दाब्दसे ही अटकल लगाना 
है कि किनको लें किनको न ले । ऐसी हालतमें यदि कुछ ऐसे धर्म छट गये 
जिन्हें लेना जरूरी है, या कुछ ऐसे लिये गये जिनका लेना ठोक नही, तो क्या 
होगा “ तब तो सारा मामल्श ही गडबडी में पड जायगा । ऐसा नही होगा यह 
कैसे कहा जाय ? आखिर अटकलपच्नच॒ बात ही तो ठहरी । फलूत: अजु नका 
दिमाग साफ होनके बजाय और भी आगा-+पीछामं पड जायगा » अगर ज्यावा 
नही तो कमसे कम उतना आगा-पीछामे तो जरूर, जितना गीतोपदेशके शुरूमे था । 
ऐसी हालतमे इसके बाद ही अजुंनका यह कहना कैसे ठोक हो सकता है कि 
“आपकी कृपासे मेरा मोह दूर हो गया, मुझे सारी बातें याद हो. आई ओर अब 
मुझे जर भी जक किसी भी बए्तमे नही है; इसलिये आपकी बए्त सन लूगए!--- 
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“नष्टोमोह: स्मृतिलंब्धा त्वत्प्रसादान्‍न्मयाच्युत । स्थितो5स्मिगतसंदेह: करिष्ये वचन 
तब” (१८।७३) ? यह तो उलटी बात हो जाती हैं । अन्तमें क़ृष्णकी आज्ञा क्या 
हुई इसका पता भो लगता नहों । फिर उनकी किस बातको माननेका वादा अजुनने 
किया ? और जब रणागणमें मरनेबाला धर्म आखिरमे छोड देनेका ही कहा गया 
था तो अजुन क्ृष्णकी बात मानके लड़ने क्‍यों लूगा ? 


गीतारहस्यमें लिखे अथंके बारेम जो कुछ कहा गया है उससे दोष दो अर्थोकी 
भी बहुत कुछ बातोपर प्रकाश पड जाता हैं । असलमे रामानुजभाष्यमे आगे एक 
दूसरा भी अर्थ किया गया है जो तिरूकके अथंस बहुत कुछ मिलता-जुलता है । 
बहाँ घमंका अर्थ कृच्छ , चान्द्रायण, वेंदबानर आदि अनेक यज्ञ-याग और ब्रत विशेष 
ही किया गया है। इसीलियें जो बाते इस तरहके अर्थ गोतारहस्यपर लागू हैं 
वही उस अथपर भी । यह ठीक है कि लिलकने एक ही धर्म झब्दके दो अर्थ कर 
डाले है । क्योकि एक ओर तो वह कुछ गिनेचुने धर्मोको (वो धर्मं-गब्दार्थ मानके 
उनका त्याग चाहते है । लेकिन दूसरों ओर उसी गब्दका यह भी अथं करते हैं 
कि “'स्वनर्मानुसार प्राप्त होनेवाले कम॑ करते जानेपर ।” इसीलिये उनके यहाँ 
ज्यादा गडबड है । मगर धर्म शब्दका जो कुछ इने-गिने घमसि ही अभिप्राय 
माना गया है ओर उसके सम्बन्धमे जा आपत्ति हमने अमा-अभी बता; है वह तो 
दोनोंपर हो लान हें । ५ 

एक बात और भी दोनों हो में समान रूपसे पाई जातो है | यदि इस इलोकके 
मध्व एवं रामानुज भाष्योक्रोी उनके उन भाष्योंके साथ पढें जो गीताके अन्यान्य 
हलाकोके ऊपर और खासकर ग्यारहवे तथा बारहवे अध्यायके ऊपर लिख गये 
हैं, तो पता लग जाता हैँ, कि वे लोग सगुण ब्रह्म या साकार कृष्ण भगवानकी 
उपासनाकों ही इस श्कोकका विषय मानते हैं । ऐसी दशामे जो भी आपत्ति 
तिलकवाले अथ॑मे 'व्रज” को लेके या और तरहसे उठाई गई है वह ता इनमे भी 
अक्ष रद: छागू है । यह कहना कि गीताका पर्यवसान साकार भगवानको दरणा- 
गतिमें ही है, दूसरा मानो नही रखता और इसमें घोरसे भोर आपत्ति बताई जा 
जा चुकी है । हम तो पहले ही अहम्‌', माम्‌”' आदि दब्दोंके अर्थोकों समझाते 
हुए बता चुके है कि उन दाब्दासे साकार या व्यक्त कृष्णणो समझना असंभव है--- 
ऐसी कोशिश करना भारीसे भारो भूल है । जो कुछ हमें इस सम्बन्नमे कहना था 
वही कह चुक्रे हे । उसे इन भाष्योंके भा सम्बन्धर्में पूरा-पूरा लाग, किया जा 
सकठा है । 

रह गई इन दोनों भाष्यकारोंकी यह दलील कि धर्मका अर्थ उसका फल और 
कत्तुत्वादि हैं, न॒कि घर्मंका स्वरूप; क्योंकि गीताके इसी अठारहवय अध्यायके 
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शुरूमें ही त्यागका यही अर्थ माना गया है । हमने पहले योग या कम तथा फलमें 
अनासक्ति एवं बेलगावकी बातपर विचार करते हुए गीताके इलोकोंके बीसियों 
दष्टान्त दिये है । उनके देखनेसे साफ हो जाता है कि गीताने बार बार कम और 
उसके फलका साथ-साथ वर्णन करके दोनों हीकी आसक्तिको मना किया है ॥ 
यही नहीं । “सुखदुःखे समेक्ृ त्वा”” (२।३८) जैसे अनेक इलोकोंमें कमंका जिक्र न 
भी करके उसके फलोंको ही साफ-साफ लिखा ओर उनमें आसक्तिको सख्तीसे 
रोका है | जैसा कि पढ़ले विस्तारके साथ सेमदर्णनकी बात कही जा चुकी है, यह 
समदर्शंन कमतोक्रे सम्बन्धमें न होके अनेक स्थानोंपर कमंके फलोंसे ही ताललुक 
रखता है । “यद॒च्छालाभसंतुष्ट:”? (४॥२२), “न प्रह्मष्येत्प्रियं प्राप्य/”” आदि 
(५१२०-२२), “सुहन्मित्रायुदासीन” (६।९), “अद्वेष्टा सर्वेभूतानां” आदि 
(१२।१३-१९) तथा “उदासीनवदासोन:?”” आदि (१४।२३-२५) इल्ोकोंको यदि 
गौरसे देखा जाय तो क॑मॉंका जिक्र न भी करके फलोंसे ही अलग रहनेक्री बातपर 
जोर देते हैँ । दूसरे अध्यायके स्थितप्रज्ञ, बारहवेंके भक्त और चौदहवेंके गुणा- 
तीत--ये तीनों ही---हैं क्या यदि क्रमंके फलोंसे कतई निर्लेप रहनेवाले लोग 
नहीं है ? 

इस प्रकार गीताने असर चीज फलको हो माना है और उसीसे बचने, 
उसीके त्याग और उसीकी अनासक्तिपर खास तौरसे जोर दिया है । यही कारण 
हूँ कि कमंके साथ तो फलोंकरोी अलग लिखा ही है; मगर स्वतंत्र रूपसे भी जगह- 
जगह लिखा है । दूसरे अध्यायमें जब गीताऊकी अपनी चीज--योग---का स्वरूप 
उसने “कमंण्येवाधिकारस्ते”” (२।४७-४८) में बताया है, तो फलको अलग कहनेकी 
जरूरत पड़ी है । उसके बिना काम चलो नहीं सकता थः । यदि उसे अछग नहों 
कहते तो योग ही चौपट हो जाता । उसकी असली उकल बन सकती न थो | 
गीता तो कमंको न देख उसकी आसक्तिको ही देखतो और उसीको रोकती हैं । 
उसीके साथ उसके फलकी इच्छा और आसक्तिको भी हटाती ड़ेै । यह बात हम 
बहुत अच्छी तरह सिद्ध कर चुके हैँ । यह भी बखूबी बता चुके है कि अठारहवें 
अध्यायके “निदचयं जह्यूणु में तत्र” (१८४) से लेकर “'स त्यागीत्यभिघीयते”' 
(१८।११) तकके इलोकोंमें साफ ही उसो कर्मासक्ति तथा फलासक्तिका त्याग 
कहा गया है । फिर भी हमें आइश्चयं होता है क्रि उन भाष्य (के रचयिता महापुटष 
इन्हीं डसे ११ तकके इलोकोंके आधारपर सवंधर्मान' में घर्मका अर्थ उसका फल 
ओर धर्मके करनेका अभिमान यह अर्थ कर डालते हैं! दोनोंकी आसक्ति*अर्थे 
करते तो एक बात थी । 


यदि उन एलोकों या गीताके योग---कर्मंयोग---की बात यहाँ होती और 
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उसीका उपसंहार इस इलोकमें माना जाता तो क्या कभी यह बात संभव थी कि 
कम और फल या घमे और फरूकों साफ-साफ न कहते और दोनोंको आसक्तिका 
अत्यन्त साफ शब्दोंमें निषेध न करते ? गीताकी तो यही रीति है और इसे उसने 
कहीं एक जगह भी नही छोडा है । यह बात हम दावेके साथ कह सकते है । 
बीसियों जगह यह बात गीता भरमें आई है । मगर सभी जगह नियमित रूपसे 
कर्मासक्ति और फलासक्तिका त्याग साथ कहा है । फिर उपसंहारमें भी वही बात 
क्‍यों न की जाती ? ऐसा न करनेसे तो अजु नके लिये साफ ही हंकाकी गुंजाइश 
रह जाती कि कहीं दूसरा ही तो मतलब नही है ? उपसंहारमें साफ न बोलनेसे 
जरूर शंक्रा होती और उसके बाद अजुन हगिज यह नहीं कहता कि स्थितो5स्मि 
गतसन्देह: ।” इसीलिये दोनों भाष्यकारोंका अथ गोताको मान्य नहीं यह बात 
निविवाद हो गई । यह भो तो उन्हें सोचना चाहिये था कि यदि इस इलोकमें भी 
संन्‍्यासके तक्त्वका निरूपण नहीं है और इसके पहले तो आऔपर किसी इलोकमें हुआ 
ही नहीं, जैसा कि अच्छी तरह दिखाया जा चुका है, तो आखिर वह है कहाँ ? 
ओर अगर कहीं नही है तो अजुनऊो शंका तो रही जाती है । फिर “नष्टोमोह ”! 
कंसा ? 

गंकरके अरथंमें तो ऐसी एक आपत्ति भी नही हो सकती | वह तो गीताके 
कमंयोग या योगका निम्पण इसमें मानते ही नही । फिर धर्म और फलको अछरूग- 
अलग लिखके उसकी आसकक्‍्तिक्रे त्यागकी बातका उनके मतसे यहा अवसर हो 
कहाँ रह जाता हैं ? वह तो नतत्त्वज्ञानके पहले शास्त्रीय विधिविधानके अनुसार 
कत्तंन्य धर्मोका संन्यास ही इस इलोकमें ज्ञानके साधनके रूपमे मानते है और वह 
काम संधर्मान्‌ से ही चल जाता है। मुख्यतया पुराने संस्कारके वश किसी 
एकाबव धर्मसे लोग चिपक्रे न रह जायें इसीलिये स्ंधर्मान्‌ कह दिया है । सबोसे 
पिड छुडाना जछूरी है । एक भी रहेगा तो बाधक होगा जरूर । इस सम्बन्धमें 
अब और लिखना यहाँ ठोक नहों हैं । इसका स्जतंत्र विचार इलोकार्थके प्रमंगसे 
किया जायगा । 


१०. शोष बातें 


गीताधमंसे सम्बन्ध रखनेवाली सभी प्रमुख बातोंपर जहाँतक हो सका हमने 
अबतक प्रकाश डाला और इस तरह गोताथ समझनेका रास्ता बहुत कुछ साफ 
कर दिया । अब हमें समाप्त करनेके पहले कुछ और भी कह देना है । जो बातें 
हम अब कहेंगे उनका भी ताल्‍लुक गीताघमंसे ही हैं । उनसे भी गीताका आशय 
समझनेमें बहुत कुछ सहायता मिलेगी; हालाँकि ये बाते इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं 
जितनी अबतक लिखी गई है। बात असल यह हैं कि केवल आशय समझना 
ही जरूरो नहीं होता । इलोकों और पदोंके अर्थोकों ठीक-ठीक हृदयंगम करना 
भी आवश्यक होता है ) इसके त्रिना आजय आमसानोसे समझमें आ नहीं सकता । 
कभी-कभी तो दाब्दार्थो अच्छी तरह जाने बिना आशय और भाषार्थ कतई समझमें 
आते ही नहों । छब्दार्थके सिवाय भी कुछ बातें होती है जिनसे इलोकाथं और 
इलोकका आशय समझनेमें आसानी हो जातो है । उन बातोंको जाने बिना बड़ी 
दिक्कत होती है । कभी-कभी तो चीज उलदे समझी जाती है । एकाब एऐसो भी 
बातें है जिनसे और कुछ न भी हो तो आशयकी गंभीरता जरूर मालूम पड़ती 
हैं । इसलिये उनका जानना भी जरूरी है | यही सब बातें लिखके और अन्‍्तमें 
दो-चार वाब्दोंमें गोता-घर्मका उपहार करके यह वक्तत्य पूरा करेंगे । इसीलिये 
इसमें छोटो-मोटा छुटो-छटाई बातोंक्रा हो सम।तेश पाया जायगा । 


उत्तरायण ओर दक्षिणायन 


गीताके आठवें अध्यायके “यत्र काले त्वनाव॒ुत्ति' आदि २३से २७ तकके 
इलोकों में उत्तरायण ओर दक्षिणायन या शुक्ल और कृष्ण मार्गोका वर्णन आता 
हैं। इसके बारेमें तरह-तरहकी कनन्‍्पनायें होती है। पुराने टीकाकारों और 
भाष्यकारोंने तो प्रायः एक ही ढंगसे अथें किया है । हॉ, शब्दोंके अथंसि किन 
चोजोंका अभिप्राय हे इसमें कुछ मतभेद उनमें भी पाय। जाता है। उनने इन 
दोनों मार्गोको देवयान और पितृयान (याण) भी कहा है । यान रास्तेको भी 
कहते है और सवारी या लेचलनेवालेको भी । घोडा, गाड़ी वगैरह यान कहें 
जाते हे । मगर जो पथदरशंक्र हो वह भी सवारीसे कम काम नहीं करता । 
इसलिये उसे भी यान कहते हैं और वाहक भी । इन मार्गोको अचिरादि «मार्ग 
और धूमादि या धूम्रादि मार्ग भी कहा है । पहलेमे अग्निसे ही शुरू करते हैं । 
और उसके बाद ही तो ज्योति:, अजि: या प्रकाञ है । इसोलिये उसे अचिरादि 
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कह दिया है । अग्नि ही यद्रपि शुरूमें है और उसके बाद ही ज्योत्ति: शब्द और 
कहीं-कहीं अचि: शब्द आता है; मगर अग्न्यादि मार्ग न कहके अचिरादि 
इसलिये कहते है कि अग्नि तो दोनोंमे हैँ । उसके बाद ही गास्‍ते बदलते हैं । 
दूसरेमें घमसे ही शुरू करनेके कारग धूमादि नाम उसका पड़ा । इसी घृमको 
किसी-किसीने धृम्र कहा है । धम्नके मानी है मलिन या अंधेरेवाला । इस मागेमें 
प्रकाश नहीं होनेसे ही इसे घृम्रादि कह डाला । कुछ नये ढीकाकारोंने यही 
कहके सनन्‍्तोष कर लिया कि हमें इत इलोकोंका तात्पयं समझमे नही आता ॥ 
असलमे पुराणोंकी तो बात ही जाने दीजिये । छान्दोग्य ओर बुह॒दारण्यक उपनिषदों- 
से भी जो इन दोनों मार्गका वर्णन हैं उसपर भी उन्हें या तो विश्वास नहीं है, 
या उसे भी वे एक पहेलो ही मानके ऐसा कह देते है । 


बेजक यह चीज पुरानी है यहाँ तक कि ऋग्वेद (१०॥८८।१५) में भी 
इसका जिक्र है। यास्कके निरुक्‍्त (१४।९) में भी यह बात पाई जाती है । 
महा भारतके शान्तिपवंमे ता हुई । वेंदान्तरर्शंनके चोथे पादके दूसरे और तोसरे 
अधिकरणों मे भी यह बात आई हें । इसपर वाद-विवाद भी पाया जाता है । 
कोषीतकी उचनिपदुके पहले अध्यायक्े शुरूके ०“, ३ आदि मंत्रोंम भी यह बात 
आई हैँ । वहाँ बहुत विस्तुत वर्णन है जो अन्य उपनिषदोंमे नहीं है । बृहदारण्यक 
उपनिषदके पाँचवे अध्यायके दसवें ब्राह्मणमें थोड़ीनी और छठे अध्यायके दूसरे 
ब्राह्म णके कुल सोलह मंत्रोंम यही बात आई है। हालाँकि कौषीतकीवाली कुछ 
व्योरेकी बातें इसमें नही लिखी हूँ; फिर भी बहुत विस्तृत वर्णन है । छान्‍्दोग्योप- 
निषद्के पाँचवें अध्यायके तोनसे लेकर दसनकके आठ खंडोंमे भी यह वर्णन पूरा- 
पूरा पाया जाता है । उसके चौथे अध्यायके १५वें खंडमें भी यह बात आई है । 
जब ऋग्वेद जैसे प्राचीनतम ग्रन्थसे लेकर महाभारततकम यह चीज पाई जाती है 
तो मानना ही होगा कि उस समय इसका पूरा प्रचार था । इसपर पूरा मनन, 
विचार और अन्वेषण ही उस समय जारी था । इसीलिये इस प्रश्नका महत्त्व 
भी बहुत ज्यादा था । यदि छान्दोग्य आदि उपनिषदोंमे इस विषयका निरूपण 
पढें तो पता लगता है कि आरुणि जैसे महान्‌ ऋषिको भी इसका पता न था| 
इसे वहॉ पंचाग्नि-विद्या कहा है | साथ ही छान्दोग्य उपनिषद्‌म ही नक्षत्र विद्या 
आदि कितनी ही विद्यायें (5५०।८7०८०) गिनाई है, जिनका नाम भी हम नहीं 
जानते ; छान्दोग्योपनिषद्के सातवें अध्यायक्रे पहले और दूसरे खंडोंमे नारदने 
सनत्कुमारसे कहा हैं कि ऋशग्वेदादि चारों वेदों, बेदोके वेद, पाँचवें इतिहास- 
पुराणके सिवाय, अनेक विद्याओंके साथ देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्र- 
विद्या, नक्षत्रविद्या, सपंघिया, जनविद्या और देवविद्या जानता हूँ । ये विभिन्न 


उत्तरायण और  दक्षिणायन २५९१ 


वैज्ञानिक अध्ययन नहीं तो और क्या है ? मगर अन्यान्य बातोंमें पतनके साथ 
ही इस बातमें भी हमारा पतन कुछ ऐसा भयंकर हो गया कि हम ये बातें पीछे 
चलके कतई भूल गये । आज तो यह हालत है कि इन्हें हम केवल घमं; बुद्धिसे 
ही मानते है, सो भी इसीलिये कि हमारी पोथियोंमे लिखी हैं । मगर इनके 
बारेमें न तो सोच सकते और न कोई दा्ंनिक युक्‍क्ति ही दे सकते हैं ? 


लेकिन यदि थोड़ा भो विचार किया जाय तो पता चलेगा कि इन बातोंका 
उसी कमंवादसे ताललुक है जिसका निरूपण हम बहुत ही विस्तारके साथ पहले 
कर चुके है । जब हमार पुराने आचार्य, ऋषिम॒नि और दा्ंनिक पुन्जनमको 
स्वीकार करने लगे तो उनने उसके मुलमें इस कमंवादकों ही माना | सदुगति 
ओर दुर्गति या मनष्यसे लेकर की:2-पतंग एवं वुश्लादिकी योनियोंमें जाने और 
वसा ही गरीर ग्रहण करनेका कारण वह कमंको ही मानते थे । आज हम यहाँ 
मनुष्य गरीरमे हैं । कुछ दिन बाद मरके हजार कोसपर पशु या किसी और 
योनिमें जासेंगे । सवाल होता हे कि वहाँ हमें कौन, क्‍यों पहुँचायेगा और केसे ? 
हमने यहाँ बुरा-भला कमें किया। उसका फल हमें हजारों कोसपर कौन 
पहुँचायेगा ? जब व्यष्टि और समष्टि दोनों हो तरहके कमसिे हमारे शरीर बनते 
या बुरी-भली बातें होती हैं, ठो यहाँके गरके द्वारा किये गये कमंसि हमारा 
दारीर कही दूर देशमें कैसे बनेगा कि हम उस गेरको वहीं उसी शरीरसे सतायेंगे 
या आराम देंगे ? श्राद्ध, यज्ञयागादि हमारे लिये कोई भी करे और उसका 
नतीजा हमें भी मिल--क्योंकि एक्के कमंका फल दूसरेको भी मिलता हो है, 
यह बता चुके हें---इसकी व्यवस्था कैसे होती हे ? किसीने हमारे मरनेपर पिंड- 
दान या तपंण किया और हम बाब या सॉपको योनिप जनम चुके हैँ, तो उस 
शाद्ध या लपंणका फरू मास या हवा आदि के रूपमें हमें कौन पहुँचायेगा ? 
बाघको मांस ही चाहिये न ? भात या आटेका पिंड तो उसके किसी कामका 
नहीं । वह नो यहीं रह जाता हैं भी । साँपको भी तो हवा चाहिये | ऐसी हो 
बातोंपर सोच-विचार करके उनने कमंबादकी दरण ली । साथ ही सबको 
व्यवस्थाके लिये णक व्यापक चेतन शक्तिको मानकर उसे ई८वर नाम दिया । 
ईश्वर कहने है शासन करनेवालेको । 


इसी कमंतब्रादके सिलसिलेमें यह उत्तरायण और दक्षिणायनवाली बात भी 
आ गई । हम तो कही चुके हैं कि हरेक पदार्थंसि अनन्त परमाणु प्रत्येक क्षणमें 
निकलते ही रहते और उनको जगह दूसरे आते रहते हैं । यह भी बात अज्छी 
तरह लिखी गई है कि ठीक समयपर ये परमाणु निकलते है, इनके कोष (5£0०८) 
हजारों ढंगके बने होते हैं, नये भी बनते जाते हैं, उनमैंसे ही दूसरे परमाणुओंके- 
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चावल वगेरहमें शामिल होते है ओर उनने जो निकले थे वे या तो पहलेसे बने 
परमाणु-कोषमे जा मिलते ” या उनसे नये कोष बनते हैं । यह बात दिनरात चालू 
है । हणरी बाहरी आख इसे नही देखती है सही मगर भीतरी आँखे माननेको 
मजबूर होती है । फिर भी यह ॒ सारो बाते केसे हो रही है और इनकी क्या 
व्यवस्था हैं, हम नही जानते । ब्योरेकी बातें हमारी जक्तिके बाहरकी हैं। नही 
तो फिर ईश्वरकी जरूरत हो क्यो हो " तब हमी ईश्वर नही बन जाते ” हम 
भीतरकी धुँधलोी ऑग्वोसे इन बातोंको मोटा-मोटी देखते है । क्योकि इनके बिना 
काम चलता नही दीखता, अकक्‍्ल रुक जाती है, आगे बढ पाती नही और कुठित 
हो जातो है । जो नये परमाणु आते हे वह ऊपर ही ऊपर बदं-गुब्बारकी तरह 
नही चिपकते | बे तो चावलोके भीतर घुस जाते, उनमे घुस जाते, प्रविष्ट हां 
जाते । उनके यंग प्रत्यग बन जाते है ! 


जिस प्रकार ये बाते भौतिक पदार्थोक्े बारेमे उनने इत्त भौतिक विज्ञान-युगके 
आनेके बहुत पहले मान ली थी, देख ली थी, हम यह पहले ही कह भी चुके है, ठीक 
उसी प्रकार कम और आत्माके बारेपे भी उनने--उनकी सूक्ष्म आँखोंने---कुछ 
बाते देखी, कुछ सिल्तानत स्वीकार किये | आत्मा या आत्माके साथ ही चलने वाले 
सूक््म ग़रोरके आने-जानेके बारेमे भी उनने वुछ बाते तय की थी । गीताने 
' ममवाणों जोवलोक्रे” आई (१५।७-११) इलोकोमे जीवात्माके आने जाने का 
जो वर्णन करते हुए कहा हैं कि वह मन आदि इन्द्रियोको साथ लेके जाती #ै वह 
उनकी यही कल्पना है । मन आदि इन्द्रियोसे मतलब वहाँ उस स॒क्ष्म शरीरसे ही हैं, 
जिसमे पृववक्‍्त पॉच कर्मेन्द्रिय, पॉच जानेन्द्रिय, पॉच प्राण और मन एवं बुद्धि यही 
सत्रह पदार्थ पाये जाते हें--वह गजरीर इन्ही सत्रहोसे बना हैं । मरनेंके समय 
वही निकल जाता है स्थल शरोरसे, और जन्म लेनेमे वही पुनरपि आ घुसता है। 
उसीके साथ आत्माका आना-जाना है । खुद तो आ जा सकतो नही । आईनेके 
साथ जैसे किसी चोजका प्रतिबिम्ब चलता है वसे ही सक्ष्म गरीरके साथ आत्माका 
प्रतिबिम्ब चलता है । आत्मा स्वय तो सवंत्र व्यापक है । वह कैसे आये आयेगी ? 
प्राणोका काम है घोडेकी तरह खीचना । उनमे क्रिया जो है | बुद्धि आईना ह । 
उसीमे आत्माका प्रतिजिम्ब है । वही अधेरेमें रास्ता दिखाती है । 


यहाँ सवाल यह होता है कि सूदष्म शरीरका यह आतना-जाना कैसे होता 
है ? यह किस रास्तेसे, किस सवत्रारों या पथदर्शंककी मददसे ठीक रास्तेपर जाता 
है और चौराहेपर नहीं भटकता ? रास्तेमे पडाव है या नहीं। प्रथदरशंक 
(8५॥3०) भी तो अनेक होगे । क्योंकि एक ही कहाँतक ले जायेगा ”? और यदि 
एक ही जीवात्माके सूक्ष्म शरोरको ले जाना हो तो यह भो हो । मगर यहां तो 
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हजारों हैं, लाखों हैं, अनन्त है । रंज ही छाखों प्राणी मरते हैं। फलतः रास्तेमें 
भीड़ तो होगी ही। इसीलिये कुछ दूर बाद ही एक पथदरशंक अपनी थाती 
(०॥४०7४८) को दूसरेके जिम्मे लगाके फौरन लौट आता होगा । फिर दूसरेको 
ले चलता होगा । इस प्रकार सबकी ड्यूटी बेटी होगी, बँवी होगी । कितनी 
दूरसे कितनी दूरतक हरेकका चाज॑ रहेगा यह भी निश्चित होगा, निश्चित 
होना ही चाहिये । जसा यहॉ भौतिक दुनियामे हो रहा है उसीके अनुसार ही 
उस दुनियामें भी, जिसे आध्यात्मिक या परलोककी दुनिया कहते हैं, उनने सोच 
निकाला होगा । दूसरा करते भी क्‍या ? दूसरा तो रास्ता है नहीं, उपाय है 
नही । यह है उत्तरायण और दक्षिणायन मागंके माननेकी दाशंनिक बुनियाद । 
यही है उसका मल सिद्धान्त । 

मरनेके बाद शरीरको तो जलाई देते थे । कमसे कम अग्नि संस्कार करते 
थे । यह भी कहा जाला हैं कि जलाने या अग्नि संस्कारके ही समय समान 
नामक प्राण इस शरीरसे निकलता हैं । तबतक चिपका रह जाता है । यह खयाल 
अत्यन्त पुराना हैं। इसीलिये मृतकका जलाना और अग्नि-संस्कार हिन्दुओं के 
यहाॉ जरूरी माना गया है । यही कारण है कि जो लोग किसी वजहसे मृतकको 
जला नहीं सकते वह भी अग्निसंस्कार अवद्य करते हैं । जलानेसे बिगड़ते-बिग- 
ड़ते यह बात हो गई ! मगर इससे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि जलानेके बाद ही 
जीवात्माकी अतिम विदाई यहाँसे होती है, ऐसी ही मान्यता थी ॥ यही कारण 
है कि गीता (८2।२४) में अग्निसे ही शुरू किया है--उत्तरायण मार्गको लिखते 
हुए अग्निसे ही शुरू किया है | हालाँकि जब इस मार्गको ज्योतिरादि या अचि- 
रादि कहते है तब तो अग्निके बाद जो ज्योति: डशब्द आया हैं उसे ही शुरूमे 
आना चाहिये था । इसीलिये अगले इलोकमें धघमसे डी शुरू किया है । मगर 
अग्नि देनेका अभिप्राय यही है कि अग्निसे सम्बन्ध तो सभी का होता है । उसके 
बाद ही दो रास्ते अग्निको ज्वाला और उसके घमसे शुरू हो जाते हैं । यही 
वजह है कि अगले इलोकमे अग्नि शब्दकी जरूरत न समझी गई । उसका काम 
तो पहले ही इलोकसे चला जाता है । उस एक ही अग्नि शब्दस और दोनों 
मार्गकि ज्योतिरादि एत्रं धूमादि नाम होनेसे ही लोग यह आसानीसे समझ जायेंगे 
कि अग्निमे जलानेके बाद ही ज्योति और धूमसे सम्बन्ध होगा, न कि पहले ।॥ 

“यत्रकाले ट्वनावुत्ति” (८।२३) में काका उल्लेख है । उससे यह भी पता 
चलता है कि दोनों मार्गोमों काल हीकी बात आती है | लेकिन यहाँ तो« छुरूमें 
अआचि और धूम ही आये हैं । उनके बाद अहः, रात्रि, कृष्णपक्ष , शुक्ल, उत्तरा- 
यणके छे महीने और दक्षिणायनके छे महोने जरूर आये हैं, ये काछ या समयके 


र५्ड गीता-हृदय 


ही वाचक है भी । लेकिन आगेके इलोकोरमें गती' और सूती” दाब्द मार्गया 
रास्तेके हो मानीमे आये है । इसलिये, एवं छान्दोग्य, वृह॒ृदारण्य तथा निरुक्‍्त 
आदियमे भी उत्तरायणमे आदित्य, चन्द्र विद्युत्‌ु और मानस या अमानव आदिका 
तथा दक्षिणायनमें पित॒लोक, आकाश, चन्द्रमा आदिका भो जिक्र हैं इसलिये भी, 

हुतोका खयाल है कि यहाँ काल या समयत्री बात न होके कुछ ओर ही है। 
इसके विपरीत महाभारतके भीष्म पव (१२०) ओर अनुशाघधनपर्व (१६७) से 
पता चलता (६ क आहत होनेके बाद भीष्म वाण-शय्यापर पडे-पड उत्तरायण- 
कालको देख रह थे कि जब सूर्य उत्त रायण हो तो शरीर छोडे । इसी लिये जबतक 
दक्षिणायन रहा वह ॒प्राणत्याग न करके लोगोंको उपदेश देते रहें । इससे तो 
कालफकी ही महत्ता उत्तरायण ओर दक्षिणायन मा्गोमे प्रतीत होतो है ।* गीताने 
शरूमे काल ही नाम इन दोनोको दिया भी हे । 


इस उलझनको सुलझानेके लिये शंकरने कहा है कि* प्रधानता तो कारलकी 
ही है । इसीलिये दूसरोके आ जानेपर भी काल ही कहा गया है। क्योंकि जिस 
वनमें ज्यादा आम हों उसे आम्रवन और जहाँ ब्राह्मण ज्यादा हो उसे ब्राह्मणोका 
गाँव कहते हे---भयसातुनिर्देशों यत्रतालें त कालमित्याम्रवणवत्‌ ।”” कुछ लोगोंने 
इससे यह भी अर्थ लगाया है कि जब् किसी सभयमे वंदिक ऋषियोका निवास 
उत्तर ध्रवके पास था, जहा छे मासके दिनरात होते हैं, उसी समय उत्तरायणका 
समय मृत्युके लिये प्रशस्त माना गया । वही बात पीछे भी चल पडी । इसलिये 
दांकर आदिने जो ज्योति.,, अहः आदि शब्दोसे तत्सम्बन्धी देवताओको माना 
है उसपर उनने आकक्षेप भी किया हैं, हालाकि काल तो हंकरने साफ ही स्वीकार 
किया है । हमारे जानते तो शकरका लिखना सही है । इसकी सुलझन भी हमे 
थोडा विचार करनेसे मिल जातो हैं। हमे इस बातके विवादमे नही पडना है 
कि उत्तर ध्लरवके पास कभी आये छा या वेदिक करा थेया नहीं। संभव है. 
वे रहें भो हों ! मगर यहा वह बात नहो है, हमारा यही खयाल हे । 


असलमे एक बात सोचनेको यह है कि प्रत्येक पदार्थेके परिपक्व होनेमे 
सबसे बडा हाथ कार या समयका ही होता हैं यह तो मानना ही होगा । कम- 
बेश समयक चलते ही चोजे पक्‍षव तथा अपक्व होतो है । यह ठोक हैं कि युक्तिसे 
हम समयम कमी बेशी कर दे सकते है । सगर समयकी अपेक्षा तो फिर भी 
रहती ही है । काल और दिद्याक्रो जो प्राचीन दाशनिकोने माना वह इसी जरूरत- 
को पूरा करनके लिये । कार और दिशामे कोई बुनियादी फर्क नही है । दोनों 
एक जेसे ही है और एक दूसरेके सहायक हैं । इसीलिये बस्तुगत्या एक हो है । 
हम देखते है कि पदार्थामि परमाणुओंका आना या वहाँसे जाना भी समयकों 
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अपेक्षा करता है | कैसा परमाणु कब्र निकले या आये यह बात भी कालकी अपेक्षा 
'रखतो है । यहाँ उत्त रायण और दक्षिणायन मागोँमें क्रश:ः उपासना या अपरि- 
'पक्‍व ज्ञान तथा कमंके परिपाककी ही जरूरत है भी: ताकि आगे वे अपना 
परिणाम या फल दिखला सकें । इसोलिये जो भी परिणाम होनेंवाला हो उससे 
पहले एक लम्बा या विस्तुत काल होगा ही, फिर वह लम्बाई चाहें बहुत ज्यादा 
हो या अपेक्षाकृत कम हो । ऋषियोंने उसी कालकी कल्पना करके उसके विभाग 
बसे ही किये जैसे हमने यहाँ कर रखे है -- जैसे यहाँ पाये जाते है । इस विभागके 
बाद जब ज्यादा लम्बा काल आ गया तो उसे हमारी अपनी तराजूसे नाप-जोख 
और बटवारा न करके दिव्य या देवताओंको तराजसे ही बेंटवारा किया । आखिर 
हमारी नन्‍ही तराजसे कब्रतक बॉटनले रहते ? यही रहस्य है दैवी या दिव्य वर्ष 
माननेका जिसमें हमारे छे महीनेका दिन और उतनेकी ही रात मानी गई । यह 
तो मामूठी दिव्यतराजू हुई। मगर इससे भी लरम्बी हे आखिरी तराजू, जिसे 
हिरण्यगर्भ या ब्रद्माक़्ी तराजू कहते हे । इसमें हमारे हजार युगोंके दिनरात 
माने जाते है । यही बात गीताने इस उत्तरायण-दक्षिणायन-विवेचनके पहले उसी 
अध्यायमें ' 'सहसत्रयुगपर्यन्तं ” (८।१ ७-१९) इलोकोंमे लिखी है । उसका भी इसीसे 
तालल्‍लुक सिद्ध हा जाता है । क्योंकि उत्रोके बाद उत्तरायण आदिको बात पाई 
जाती हैं । 


भीष्मकी उत्तरायणवाली प्रतीक्षा भी इसी बातको पुष्ट करती हैँ । जब 
उपासन। या कम्के परिपत्रव होनेमें समय सहायक हे तो उत्तरायणकाल क्‍यों न 
होगा ? वह तो थे उतासक । इसलिये उन्हें जाना था उसी मार्गसे । उसमें जो 
परिपाक होनेमें देर होती और इस तरह उनका वक्त उपासना रूप ज्ञान देरसे 
पकता, उसीकी आसानीके लिये उनने उत्तरायणकी प्रतीना की । यह आमतौरसे 
देखा जाता है कि लोग रातमे हो मरते हे । आम लोग वैसे ही होते है । उन्हें 
ज्ञानससे ताललुक होता ही नहीं । इसोलिये उनका रास्ता अँधेरेका ही होता है । 
दक्षिणायन कुछ ऐसा हो है भी । वहाँ धरम, रात वगैरह सभी बंसे ही है । यह 
ठीक हैं कि बड़े-बड़े कर्मी छोगोंके बारेमे ही दक्षिणायन मार्ग लिखा है । जो ऐसे 
उपासक, जानी या कर्मी नहीं हैं उनके बारेमें छान्‍्दोग्यके “अथतयो: पथोने ' 
(५११०।८) में यह मार्ग नहीं लिखा है। केकिन इसका इतना ही अथं है कि 
ऐसे लोग स्वर्ग या दिव्यलोकमें नहीं जाके बीचसे ही अपना दूसरा मार्ग पकड़ 
लेते हैं। क्‍योंकि मरनेपर आखिर ये भी तो दूसरे शरीर धारण करेंगे ही और 
उन दरोरमें इन्हें पहुँचानेका रास्ता तो वही है। दूसरा तो संभव नहीं । यह 
-ठीक है. कि उत्तरायण और दक्षिणायन शुरूमें ही अलग होनेपर भी सम्वत्सरमें 
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जाके फिर मिल जाते हैं । मगर तीसरे दलवाले जनसाधारणके मागगंको वहाँ 
मिलने नही दिया जाता। साथ ही दक्षिणायनवाल्ले सम्वत्सर या सालके छे 
महीनोके बाद पितृलोकमे सीधे जाते है और इस प्रकार ऊपर जाके दो रास्ते 
साफ हो जाते है जैसा कि छान्दोग्य (५११०३) से स्पष्ट है । बसे ही कर्मी 
लोगोके रास्तेसे भी कुछी दूर जाके जनसाधारण अपना दूसरा रास्ता पकड 
लेते है । उत्तरायणबाले ब्रह्मलोक जाते हैं । दक्षिणायनवाले स्वर्ग जाते है १ शेष 
लोग दोनोमे क्ही न जाके मरत-जीते रहते है । यही तो वह्टों साफ लिखा है । 
स्वरगंस छौटतें हुये चन्द्रकोकमें आके आकाइहमे आते और वायु आदिके जरिये 
मेघमे प्रविष्ट होके उन अन्नोमे जा पहुँचते है जिन्हें उनके भावी माता-पिता 
खायेगे । पानीस तो अन्न होता ही है । गीताने भी यह कही दिया है । इसीलिये 
वुप्टिकि द्वारा अन्नमे जाते हैं। यही बात छान्दोग्य (५॥१०॥५-६) में पाई 
जाती हैं । पॉच आहुतियोके रूपमे इसीका विस्तार इसीसे पहलेके ४से ९तकके 
खंडोमे किया गया है । मगर साधारण लोग आकाणके बाद चन्द्रमा होते स्वगंमे 
नही जाते, किन्तु वहीसे वायुम हाफे वृष्टिके क्रमसे अनन्‍नमे आ जाते है । बस, 
यही फक है । 
अतः कुछ इस तरहका सम्बन्ध इस रातको मौतसे मालूम होता है कि वह 
साधारणत: दक्षिणायन मार्ग और उस अंधेरे रास्तेसे ही जुटी है--रातिकी मौतका 
दक्षिणायन या अद्धं दक्षिणायनवाले अँधेरे रास्तेसे ही सम्बन्ध आमतोरसे हैं । 
इसमें केवल अपवाद हो होता हें--हो सकता हैं । यह बात अस्वाभाविक या 
आकस्मिक मृत्यु वगरहमे ही पाई जाती हैं जो दिनमें होती है । कमसे कम यही 
खयाल उस समयके दाशनिको और विवेकियोंका था । इसीलिये भीष्मने दिन 
ओर उत्तरायणकी मोतको हो पसन्द किया । इसीलिये उत्तरायणकी प्रतीक्षा करते 
रहे । उनने ऑर दूसरे छोगोने माना कि इस तरह उनके ब्रह्म लोक पहुँचने या 
उपासनाके परिपकत्र होनेमे आसानी हांगी । हमारे जानते यही तात्पयं इस समस्त 
वृत्तान्त और वर्णनका है । इसमें सब्रका समावेश भी हो जाता है । मार्ग या रास्ता 
कहनेसे तो कोई अन्तर आता नही हैं। मार्ग तो वह हुई । आखिर जमीनका 
रास्ता तो वहाँ है नहो । वह तो दिशा तथा समयका ही हैं। ऊंचे, नीचे, पूव॑, 
पच्छिम कही भी जाना हो उसका कालसे सम्बन्ध हुई और पुर्व आदि दिशाको 
कालसे जुदा मानते भी नही यह कही चुके है । 
उत्तरायण प्रकाशमय है और दक्षिणायन बँथेरा । इसीलिये पथदरशंकोके नाम 
भी दोनोमे ऐसे ही हूँ । मालूम होता है, जेंसे चावलरलूुके परमाणु निकलनेके 
रास्ते और साधन हे जिन्हे हम देख न सकनेपर भी मानते है, नहीं तो 
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व्यवस्था न होके गड़बडी हो जाती; वंसे ही शरीरदाहके बाद उत्तरायण माग्गंमें 
चिताग्निकी ज्योति और दक्षिणायनमें उसका धुआँ मृतात्माकी स॒क्ष्म देहको ले 
चलनेका श्रीगणेंश करते हैं। कमसे कम प्राचीनोंने यही कल्पना की थी कि सक्षम 
दरीरको यही दोनों यहाँसे उठाते और ले चलते हैं । आगे दिन और रातको सौंप 
देते हैं। वह शुक्ल और द्वष्ण पक्षको । यही क्रम चलता हैं। ज्योति, घम 
आदिको देवता तो इसीलिये कहा कि इनमें वह अल्शैकिक--दिव्य---ताक्त है 
जो हम औरोंमें नही पाते । सूक्ष्म शरीरको ले जाना और पहुँचाना असाधारण या 
अलौकिक काम तो हुई । वंदिक यज्ञयागादि कर्मोका ज्ञान या विवेकसे ताल्लु॒क है 
नहीं यह तो गीताने यामिमां” (२।४२-४६) आदिमे कहा ही है और उन्हीका 
फल है यह दक्षिणायन । इसीलियें यहाँ प्रकाश नहीं है । जैमेका त॑सा फल है ॥ 
उधर उपासना कहते है अपूर्ण ज्ञानकी अवस्थाको ही । इसलिये उसमें प्रकाश 
तो हुई » यही बात उत्तरायणमें भी है । ज्ञानके अपूर्ण होनेके कारण ही मृतात्माकी, 
ब्रह्मलोकमें पहुँचनेके उपरान्त समय पाके ज्ञान पूर्ण होनेपर, ब्रह्माके साथ ही म॒क्ति 
मानो गई हैं। इसीको क्रम मुक्ति भी कहते हैं । जेसे जनसाधारणके लिये इन 
दोनोंको अपेक्षा जीने-मरनेका एक तीसरा ही रास्ता कहा गया है; उसी तरह 
अद्वंततत्त्वके ज्ञानवालेका चौथा है । वह तो कही जाता है न आता है ।॥ उसके 
प्राण यहीं विलीन हो जाते और वह यही म॒ुक्‍त हो जाता है । 


गीताने एक ओर तो यह चोज कही है । दूसरी ओर ““तजैविद्या मां” 
(९॥२०-२१) में अस्थायो स्वर्ग सुखका भी वर्णन किया हैं। उसे भी कर्म-फल 
ही बताया हैं । वह यही दक्षिणायनवाली ही चीज है ।॥ यों तो ब्रह्मज्ञान और 
आत्मानन्दका गीतामें सारा वर्णन ही है । स्थित प्रज्ञ, भक्‍त और ग,णातीतको 
दणा उसी आत्मज्ञान और ब्रह्मानन्दकी ही तो है । सवारू होता है कि स्वर्ग और 
ब्रह्मानन्दके अछावे उत्तरायण-दक्षि णायनके पृथक वर्णनक्री क्या जरूरत थी ? 
इससे व्यावहारिक लाभ है क्‍या ? गीता तो अत्यन्त व्यावहारिक (?73०5८2) 
है । इर्स, लिये यह प्रश्न होता हैं । 


असलमे कर्मोके सिलसिलेसे कमंवादकी बात आते-अरऐे यह भी आनी जरूरी 
थी । इससे साधारण कर्मोकी तुच्छता, अपूर्ण ज्ञानकी त्रुटि एवं पूर्ण तत्त्वज्ञानकी 
महत्ता सिद्ध हो जाती है। स्वंके वर्णन केवल स्वर्ंकी बात और उसकी 
अस्थिरता आती है । मगर ब्रह्मलोककी तो आती नहा । एक बात और हैं । 
उपनिषदोंमें दक्षिणायनके वर्णनमें कहा गया है कि चन्द्रलोकमे जाके जीवगण 
देवताओं के अन्न या भोग्य बन जाते हैं । देवता उन्हे भोगते है । देवताका अर्थ 


है दिव्यज्ञकतियाँ। वहाँ भी गुलामी ही रहतो है । दिव्यशक्तियाँ जीवसे ऊपर 
१७ 
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रहती हैं । फिर वह वहाँसे नीचे गिरता है । इसोलिये उसे यह खयाल स्वभावत: 
होगा कि हम ऐसा क्यों न करे क्रि कमये कम ब्रह्म लोक जायें, जहाँ कोई देवता 
हमपर न रहेगा; या आत्मज्ञान हो क्यों न प्राप्त कर एेे कि सभी आने-जानेके 
झमेलोंसे बचे और खद देवता बन जाय॑ । क्‍योंकि नो, दस, ग्यारह अध्यायोंमें तो 
सभी देवताओंको परमात्माका अंश या उसक्री विभति ही कहा हैं और ज्ञानी 
स्वयं परमात्मा बन जाता हो है--त्रड खुद परमात्मा है । बस, इससे अधिक 
लिखनेका यहाँ मौका नहो है । 


गोताकी अध्याय-संगति 


गोताका अर्थ समझनेमें एक जरूरी बात यह है कि हम उसमें प्रतिपादित 
विषयोको ठीक-ठीक समझें और उनका क्रम जानें । इसीका सम्बन्ध ज्ञान और 
विज्ञानसे है जिसका उल्लेख गीता (७)२-९।१) में दो बार स्पष्ट आया है । इस 
दृष्टिसे हम गीताक्रे अध्यायोंको देखें तो ठीक हो । 

पहला अध्याय तो भूमिका या उप्रोदवात हो हैं । वह गौतोपदेशका प्रसंग 
तेयार करता है जो अजुनके विषादके हो रूपमें है । यहो सबसे उत्तम भभिका हैं 
भी । इसके करते जितना सुन्दर प्रमंग तैयार हुआ है उतना और तरहसे शायद 
हो होता । 


दूसरे अध्यायका विषय है ज्ञान या साख्य । इसमे उसोकी मुख्यता है । 

तीसरेसे कमंका सवाल उठाऊ़े उसोपर विचार और उसोका विवेचन होनेके 
कारण वही उसका विषय है । 

चोथेमें ज्ञानका कनकि संन्पासव क्या ताल्ुक है यहो बात आई है। इपमो- 
लिये उसका विपय ज्ञान ओर कर्म-मंन्यास है । 


स्वभावतः, जैसे दूसरे अध्यायमें ज्ञानके प्रसंगसे कर्मके आ जानेके कारण ही 
तीसरेमे उसका विवेचन हुआ हे, उभी तरह चौथेमे संन्यासके आ जानेसे पॉच 
उसीका विवेचन है वही उसका मुख्य विषय है । 


छठेमे अम्यास या ध्यानका विवरण हे । यह ज्ञानके लिये अनिवाय॑ रूपसे 
आवश्यक हैं । इसे हो पातजल योग भी कहते हैं । चौथेके ज्ञान और कर्म- 
यासके मेलको ही ब्रह्मययज्ञ भी कहा है और वही उसका मख्य अथोंं शंकरने 
लिखा है । टीक॑ ही हैँ ॥ पाँचवेके मुख्य विषय---संन्‍्यास--को उनने प्रकृतिगर्भ 
नाम दिया है । बाहरी झमेंलोंसे पिड छडाके क्रिस प्रकार प्राकृतिक रूपमें 
त्रह्मानन्दम मस्त हो जाते है यही बात उसमें सुन्दर ढंगसे लिखी है । संनन्‍्यासीके 
सम्बन्धर्मे प्राचोन ग्रन्थोंमें लिखा भी है कि वह जैसे माताके गर्भसे बाहर आनेके 
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समय था वेसा ही रहे--- यथाजातरूपघर:ः ।”” इसलिये इस संन्‍्यासको प्रकृतिगर्भ 
कहना सर्वथा युक्‍त है । 


इस प्रकार छठ अध्यायतक जो बाते लिखी गई है उनके अलावें और कोई 
नवीन विषय तो रह जाता ही नही । यही बाते आवश्यक थी । इन्हीसे काम भी 
चल जाता है । शेष बात तो कोई ऐसी आवश्यक बच जाती है नहो, जो गीता- 
घमंके लिये जरूरी हो और इसीलिये जिसका स्वतंत्र रूपसे विवेचन आवश्यक हो 
जाय । हॉ, यह हो सकता है कि जिन विषयोंका निरूपण अबतक हो चुका है 
उनकी गंभीरता और अहमियतका खयारू करके उजन्हरींपर प्रकारान्तरसे प्रकाश 
डाला जाय । उन्हें इस प्रकार बताया जाय, दिखाया जाय कि वे हृदयंगम हो 
जायें । इस जरूरतसे इनकार किया जा सकता नहीं । गीताने भी ऐसा ही समझके 
दोष १२ अध्यायोंमें यही क्राम किया है । अठारहवेंमें इसके सिवाय सभी बातोंका 
उपसंहार भी कर दिया है । इसोलिये सातवें अध्यायमें कोई नया विषय न देके 
ज्ञान और विज्ञानकी ही बातें कही गई हैं । मगर कहीं लोग ऐसान समझ लें 
कि यह बात केवल सातर्वे अध्यायका ही प्रतिपाद्य विषय है, इसीलिये नवेंके 
शुरूमे ही पुनरपि उसीका उल्लेख कर दिया है ॥ 


यहाँ पर ज्ञान और विज्ञानकबा मतलब समझ लेनेपर आगे बढ़नेसें आसानी 
होगी । पढ़-सुनके या देखके किसी बातकी साधारण जानकारीको ही ज्ञान कहते 
हैं । विज्ञान उसी बातकी विशेष जानकारोका नाम है । इसके दो भाग किये जा 
सकते हैं । एक तो यह कि किसी बातके सामान्य (5८7८7७।) निरूपण, जिससे 
सामान्य ज्ञान हो जाय, के बाद उसका पुनरपि ब्योरवार (0०४०7०0) निरूपण 
हो जाय । इससे पहलेकी अपेक्षा ज्यादा जानकारी उसी चीजकी जरूर होती हैं । 
दूसरा यह कि जिस ब्योरेका निरूपण किया गया हो उसीको प्रयोग (०४०८३६- 
77८77॥) करके साफ-साफ दिखा-सुना दिया जाय । इस प्रकार अपनी आँखों देख 
लेने, छू लेने या सुन लेनेपर पूरी-पुरी जानकारी हो जाती है, जिससे वह बात 
दिल-दिमागमें अच्छी तरह बेंठ जाती है । हमने किसीको कह दिया, उसने सुन 
लिया या कहीं पढ लिया कि सूतसे कपड़ा तैयार होता है। इस तरह जो उसे 
जानकारी हुई वही ज्ञान है। उसके बाद सामने कपड़ा रखके उसके सूतोंको 
दिखला दिया, तो उसको विज्ञान हुआ--विशेष जानकारी हुई । मगर सतका 
तानाबाना करके उसके सामने ही यदि कपड़ा बुन दिया तो यह भी विज्ञान हुआ 
और इसके चलते उसके दिल-दिमागमें यही बात पक्‍की तोरसे जम जाती है । 


गीतामें भी शुरूके छे अध्यायोंपें जित बातोंका निल्‍ूपण हुआ है वह तो ज्ञान 
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हुआ । मगर उन बातोंके प्रकारान्तरसे निरूपण करनेके साथ ही सातवेंमें सृष्टिके 
कारणों आदिका विशेष विवरण दिया है । 


आठवेंमे अधिभूत आदिके निरूपणके साथ हो उत्तरायण आदिका विशेष 
वर्णन किया है । 


नवेमें फिर प्रकृतिसे सृष्टि और प्रुयके निरूपणके साथ क्रनु, यज्ञ, मंत्र 
आदिके रूपमें इस स॒ब्टिको भगवानका ही रूप कहा है । 

दसवे मे इसी बातका विशेष ब्योरा दिया है कि सृष्टिकी कौन-कौनसी चोजें 
खासतौरसे भगवानके स्वरूपमें आ जाती हैं । 


इस तरह जिस तत्त्वज्ञानकी बात दूसरे अध्यायसे शुरू हुई उसीको पुष्ट 
करनेके लिये इन चारो अध्यायोंमे विभिन्न ढंगसे बातें कही गई है । सृष्टिके 
महत्त्वपूर्ण पदार्थकी ओर तो लोगोका ध्यान खामखा ज्यादर्‌ आक्ुष्ट होता हैं खुद- 
बरखुद । अब यदि उन पदार्थको भगवानका ही रूप या उन्हीसे साक्षात्‌ बने हुए 
बताया जाय तो और भी ज्यादा ध्यान उधर जाता है। हम तो कही चुके है कि 
आत्मा, परमात्मा और पिड, ब्रह्माड इन चारोमे एक ही बुढ्वि---सम बुद्धि ही--- 
तत्त्वज्ञान हैं । इस निरूपणसे उसी ज्ञानमे मदद मिलतो है । इस प्रकार ब्योरंबार 
निमरूपण के द्वारा विज्ञानमें ही ये चारो अध्याय मदद करते हैं । ७>वंका त्रिषय जो 
ज्ञान-विज्ञान कहा है वह तो कोई नई चीज हैं नही । इसमे ज्ञान या विज्ञानका 
स्वरूप बताया गया है नही कि वही इसका विषय हो । सिफें पहलेके ही ज्ञानको 
पुष्टि की गई हैं । इसी प्रकार नवेंका विपय राजविद्या-राज ह्य ल्डिखा हैं 8 
मगर उसके दूसरे ही इलोकमे ज्ञान-विज्ञानका ही नाम राजविद्या-राजगुह्य कहा 
गया है । इसलिये यह भी कोई नई चोज है नही । आठटवेका विषय जो तारक 
ब्रह्म या अक्षरत्रह्या हे वह भी कोई नई चोज नही हैं। अविनाशी ब्रह्म या 
आत्माके ही ज्ञानसे लोग तर जाते है--मुक्‍त होते हैँ और उयका प्रतिपादन पहले 
होई चुका है । ओंकारको भी इसीलिये अक्षर या तारक कहते हैं कि ब्रह्मका ही 
वह प्रतीक है, प्रतिपादक है । दसवेंको तो विभूतिका अध्याय कहा ही है और 
विभृति है वही भगवानका विस्तार। इसलिये यह भी कोई स्वतंत्र विषय 
नही हैं ॥ 


इस प्रकार ब्योरेके प्रतिपादनके बाद पूरो तौरसे दिमागमे बैठानेके लिये 
प्रत्यक्ष ही उसी चीजको दिखाना जरूरी होता है ओर ग्यारहवें अध्यायमें यही 
बात की गई है । भगवानने अजुनको दिव्य दुष्टि दी है और उसने देखा है कि 
भगवानसे ही सारो सृष्टि कैसे बनती और उसोमें फिर लीन हो जाती है। यदि 
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प्रयोगशालामें कोई अजनबी भी जाय तो यंत्रों तथा विज्ञानके बलसे उसे अजोब 
चीजें दीखती हैं जो दिमागमें पहले नहीं आती थीं । कहना चाहिये कि उसे भी 
दिव्य-दुष्टि ही मिली है । दिव्य-दृष्टि के सींग पूछें तो होती नहों । जिससे 
आदइचयंजनक चीजें दीखें और बातें मालूम हों वही दिव्य-दुष्टि है । इसलिये 
११वेमें विज्ञानको ही प्रक्रिया है ॥ 

ग्यारहवेंके अन्तमें जिस साकार भगवानकी बात आ गई है उसकी ओर 
उसीके साथ निराकारकी भी जानकारोका मुफाबिला ही बारहवेंमे है। यदि 
उससे अन्तवाले भक्‍तनिरूपणको (१४वेंक्रे अन्तक्रे गुणातीत तथा दूसरेके अन्तके 
स्थितप्रज्ञके निमूपणसे मिलायें तो पत्रा चलेगा कि तीनों एक ही है । इसीसे 
मालम होता हें कि बारड॒वकी भक्रित नत्त्वज्ञान ही है जो पहले ही आ गया हैं । 
यहाँ सिर्फ ब्योरा है उसीकी प्राप्तिके उपायका । 

१ रेवेंमे लेत्रश् तज्ञका तिरूपण भी वही विज्ञानकी बात है । 

१४वेंका गुणनिरूपण सष्टिके खास पहलका ही दाहांनिक ब्योरा है । 


पन्द्र हमे पुरपोत्तम या भगवान और जन्ममरणादिकी बातें, १६वेंमें आसुर 
सम्पत्तिकी बात और १ ७वेंकी श्रद्धा विज्ञानसे घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है । 


इसमें तथा १०“वेंमें गुणोंके हिसाबसे परदार्थोका विवेचन गुण-विभागमें ही 
आ जाता है । अन्तमें और शुरूसें भी १ ८वबेंसें क्मं, त्याग आदिका हो उपसंहार 
एवं संन्यासकी बात है जो पहले आ चुको है । ध्यानयोग मी पहले आया ही 
है । उसीका यह! उपमसंहार है । 


योग और योगदशाहस्त्र 


गीताके योग छाब्दको लेके कुछ लोगोंने जानें क्या-क्या उडानें मारी हैं और 
गीताका अर्थ ही संनन्‍्यास-विरोधी योग उसीके बल्पर कर लिया हैं। इतना ही 
नहीं । ज्ञानमार्गके टीकाकारों और ञंकर वरगरहपर उनने काफी ताने-तिदने भी 
कसे है और खंडन-मंडन भी किया है । उनने इस योग, हर अध्यायके अन्तके 
समाप्ति सूचक “इतिश्री” आदि बचनोंमें 'योगशास्त्रे” तथा “भगवदगीतासु 
शब्दं को बार-बार देखके यहो निदचय किया हैं कि एक तो गीतामें केवल प्रवत्ति 
रूप योग या संन्‍्यास-विरोबी कमंका ही निरूपण है---यह उसीका शास्त्र है; 
दूसर यह योग भागवत या महाभारतवाला भागवतधम या नारायणीय चर्म ही 
है | उन्होंने उस ही ग्रीताका प्रतिपाद्य विषय माना है| इसीलिये जरूरत हो 
जाती है कि इन बातोपर भी चलतें-चलाते थोड़ा प्रकाश डाऊ दिया जाय ॥ 
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हम कुछ भी कहनेके पहले साफ कह देना चाहते है कि गीताका विषय न 
तो भागवतघर्म है और न कुछ दूसरा ही । उसका तो अपना ही गोताघधमं है जो 
और कहीं नही पाया जाता हैं । यहो तो गीताकी खबी है और इसीलिये उसकी 
सवंमान्यता है । दूसरोंकी नकल करनेमे उसकी इतनी कद्र, इतनी प्रतिष्ठा कभी 
हो नही सकती थी । तब उसको अपनी चिशेषता हाती ही क्या कि छोग उसपर 
टूट पडते ? यह बात तो हमने अबतक अच्छो तरह सिद्ध कर दो हैं । यह भी तो 
कही चुके है कि गीताने यदि प्रसंगवश या जरूरत समझक दूसशेकी बातें भी 
ली हैं तो उनपर अयना हो रंग चढा दिया के । मगर मागवत धमपर कोनसा 
अपना रंग उसने चढाया ह यह तो किसीने नहो कहा । अगर रंग चढे भी तो 
जब गीताका मुख्य विषय दूसरोंका ही ठहरा, न कि अयना खास, तब तो उसकी 
विशेषता जाती ही रही । शास्त्रों और ग्रन्थोंकी विशेषत्रा होती हे मालिकतामे । 
उनकी जरूरत होती हे किसी नये विषयके प्रतिपादनमे । यही दुनियाका नियम 
एवं सर्वमान्य सिद्धान्त है । लेकिन ओर भो सुनिये । 


सबसे पहले सभी अध्यायोके अन्तमें लिखे योगगास्त्रे” ओर '“भगवद- 
गीतासु'' को ही ले । जब इस ब्रार-बार लिखे योग शब्दसे कोई खास अभिप्राय 
लेने या इसे खास मानी पिन्हानेका यत्न किया जाता हे तो हमे आइचरयं होता 
है । गीताका योग छाब्द तो इतने अथोमि आया हे कि कुछ कहिये मत । अमर- 
कोषके योग: संहननोवायध्यानसगतियुक्तिपु" (६।३॥।२२) मे जितने अर्थ इस 
शब्दके लिखे गये हैं और उनके विवरणके रूपवे जो बीसियो प्रकारके अर्थ पातं- 
जलूदर्शंन, महाभारत या ज्योतिष ग्रन्थोमे आते हैँ प्राय सभी अर्थोमे मीताने 
योगशब्दको लिखके ऊपरसे कुछ नयें मानी भी जोडे हैं । उसने अपना खास अर्थ 
भी इस हाब्दको पिन्हाया है । यदि गीताके १८वें अध्यायके अन्तकें ७ ४-५६ 
इलोकोको गौरसे देखा जाय ता पता चलेगा कि गोताके समचे सवादको भी 
योग ही कहा है । यह तो हम पहले बता चुके हैं क्रि गीताका अपना योग क्‍या 
हैं । और भी देखिये कि पहले अध्यायमे जिस अजुनके विषादकोी ही बात मानी 
जाती है उसे भी “ विषादयोगोनाम प्रथमोड्ध्याय.' जछब्दोंमे साफ ही योग कह 
दिया है । भला इसका क्या सम्बन्ध हे भागवत धर्मके साथ ? अध्यायोंके अन्तमे 
जो योग रब्द आये हैं वह तो अरूग-अलढग प्रत्येफ अध्यायमे प्रतिपादित बातोंके 
ही मानोमे है । जबतक यह सिद्ध न हो जाय कि सभी प्रतिपादित बाते भागवत्त- 
घ॒र्म हो है तबरतक उन योग जब्दोंसे यह केसे माना जाय कि वे भागवनधमंके 
ही प्रतिपादक है ? ऐसा माननेमें तो अन्योन्या तय दोष हो जायगा | यही कारण 
है कि हर अध्यायमें लिखी बातोंको हो अन्तमे लिखके आगे योग शब्द जोड़ 
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दिया गया है । इसलिये उन दबन्दोंसे ऐसा अथ निकालना सिर्फ बालकी खाल 
खींचना है । 

रह गई बात '“भगवदगीतासु”” या “श्रीम-्भगवदुगीतासु” शब्दकी । हम तो 
इसमें भी कोई खास बात नहीं देखते । इससे यदि भागवनतत्रमंको सिद्ध करनेकी 
कोशिश की जाती है तो फिर वही बालकी खालवाली बात आ जाती है। यह 
तो सभी मानते है कि गीता तो उपनिषदोंका ही रूपानतर है--उपनिषद्‌ ही 
हैँ । फक सिर्फ़ यही है कि उपनिषदोंको भगवानने खुद अपने रब्दोंमें जब पुनरपि 
कह दिया तभी उसका नाम भगवद्गीतोपनिषद्‌ पड गया। गीता हाब्द जिस गे 
धातुसे बनता हैँ तथा उसका अर्थ जो गान लिखा है उसके मानी वर्गन या कथन 
हैं । फिर बह कथन चाहे तान-स्वरके साथ हो या साधारण डब्दोंमें ही हो ॥ 
गान भी तो केवल सामवेदमें ही होता है । मगर “वदैः सांगपदक्रमोपनिपदैर्गायंति 
ये सामगाः में तो सभो वेदोंमें और उपनिषदोंमें भो गानकोी बात ही लिखी है । 
यहाँतक कि वेदके अग व्याकरणादिमे भी गान ही कहा गया हे । मगर वहाँ तो 
गान--ताल-स्वरके साथ---असंभव हैं । हम आपका गुण गाने रहते है, ऐसा 
कहनेका अर्थ केवल बयान ही होता है, न कि राग और तालके साथ गाना ॥ 
यही बात गीता या भगवदगीतामें भी है । उपनिषद्‌ स्त्रीलिंग तया अनेक हैं । 
इसीलिये गीतासु में स्त्रीकिग और बहुबचन प्रयोग है, जैसा कि बहुकचन 
'उपनिषत्सु'में है । आमतौरसे गोता जब्द भी इसीलियें स्त्रोलिंग हो गया | 
नहीं तो गीत' होता । यदि गौरसे देखा जाप तो गीतामें मौके-मौकेसे कुछ २८ 
बार श्रीसमगवानुवाच हवब्द आये हैं। इनमें केवल ग्यारहवें अध्यायमें चार 
बार, दूसरे और छठेमे तीन-तीन बार, तीसरे, चौथे, दसवें ओर चौदहवेमें दो-दो 
बार तथा शेष अध्यायोंमे एक-एक बार आये हैं । इनका अथ्थं है कि “श्रीभगवान्‌ 
बोले ।” चाहे श्रीभमगवान कहें या श्रोम ड्रगवान्‌ कहें, दोनोंका अर्थ एक ही है ॥ 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि गीतामें जो कुछ उपदेश दिया है या वर्गन किया हैं 
वह श्रीमद्भगवानने ही । बस, इसीलिये इसका नाम श्रीमज्जगवदगीता हो गया; 
न कि किसी और कारणसे । इतनेसे ही जानें कहाँसे नाशायणीयचघमको यहाँ उठा 
लाना और गोताके माथे उसे पटकना बहुत दुरकी कौड़ी लाना है । 


योग दब्दके बारेमे जरा और भी कुछ जान लेना अच्छा होगा । गीता में 
केवल योग इदाब्द प्राय: १३२५ बार आया है। प्रायः उसीके मानीमें उसी युज्‌ 
घातुसे बने युझूजन्‌, युक्त्का, युक्त आदि शब्द भी कई बार आये हैं। मगर उन्हें 
छोड़के सीधे योग शब्द हर अध्यायके अन्तके समाप्ति- सूचक संकल्प वाक्यमें दो- 
दो बार आये हैं। इस प्रकार यदि इन ३६ को निकाल बाहर करें तो प्राय: सौ 
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आर गीताके भोत्त रके इलोकोमें यह शब्द पाया जायगा । इनमें चोये, पाँचवें , छठे 
तथा आठवें आदिमे कुछ बार पातंजल योगके अथंमें ही यह शब्द आया है, या 
ऐसे अथंमे ही जिसमें पातंजल योग भी समा विष्ट हैं । तीसरे अध्यायके 'कमंयोग”” 
(३॥।१) से और “योगिनः कम” (५१११) में भो योग शब्द साधारण कमंके ही 
मानी पे आया है । इसीलिये वहाँ कर्मयोग शब्दका वह विशेष अथ्थं नहीं हैं जो 
उसपर कमंयोग-शास्त्रके नामसे लादा जाता है । इसी तरह ““यत्रकॉले त्वनावृत्तिम” 
आदि (८।१३-२७) इलोकोंमे कई बार योग और योगी दाब्द साधारण कर्म करने- 
वालोंके भी अथं--ब्यापक अर्थ---में आया हैं । योगक्षेम?” (९।२२) और योग- 
माया समाव॒ृत:”” (७१२५) का योग छाब्द भी अप्राप्तकी प्राप्ति आदि दूसरे ही 
अर्थोम हैँ | दसवें अध्यायमे कई बार योग दाब्द विभति शब्दके साथ आया है और 
वह भगवानक्री जक्तिका ही वाचक है | बारहवंमें भी कितनी ही बार यह दाबब्द 
अम्यास वगैरह दूस ९ अथ्थंतें हो प्रथुक्त हुआ हैं । तेरहवेंक्रे “अन्ये साख्येन योगेन” 
(१३।२४) में तो साफ ही योगका अर्थ ज्ञान है । 


इस प्रकार यदि ध्यानसे देखा जाय तो दस हो बीस बार योग शब्द उस 
अथंमे मुश्किकसे आया हैं, जिसका निरूपण कमंण्येत्राधिकारस्ते””' (२।४७-४८) 
में किया गया है, हालाँकि उस योगका भी जो निलूपण हमने किया है और जिसे 
गोताधमं माना हे वह ऐसा है कि उसके भोतर कमंका करना और उसका संन्यास 
दोनों ही जा जाते हे | मगर यदि यह भो न मानें और योगका अर्थ वहाँ वही 
मानें जो गीता रहस्यम माला गया है, तो भी आखिर इससे क्या मतरूब निकलता 
है ”? गीताके इलोकोंमे जो सैकडों बारसे ज्यादा योग शब्द आया है उसमे यदि 
दस या बीस हो बार असंदिग्ध रूपसे उस अथंमें आया है और बाकी दूसरे-दूसरे 
अर्थोमि, तो योग शब्दक्रे बारेस यह दावा केसे किया जा सकता है कि वह प्रधान- 
तया गीतामे उसी भागवतन्रमंक्रा ही प्रतिपादक है ? चाहें आवशमें आके औरोंको 
भल्ठे ही कह दिया जाय कि वे तो शब्दोंका अथं जबदंस्ती करके अपने सम्प्रदायकी 
पुष्टि करना चाहने हैं। मगर यह इलजाम तो उलटे इलजाम लगानेवालोंपर 
हो पड़ जाता है । यों ता चाहे जा भो दूसरोंतर दोष मढ दे सकता है । मगर 
हम तो ईमानदारीकी बात चाहते है, न कि खीचतान ॥ 


सिद्धि और संसिद्धि 


परोग शब्द जैसो तो नहों, लेकिन सिद्धि और संसिद्धि शब्दों या इसी अ्ेपें 
प्रयुक्त श्षिद्ध एवं संसिद्ध शब्दोंको लेकर भी गोताके इलोकोंके अर्थोमि और इसी- 
ईलये कभी-कभी सैद्धान्तिक बातोंतकमें कुछ न कुछ गड़बड हो जाया करती है । 
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आमतौरसे ये शब्द जिस मानीमें आया करते है वह न होके गोतामें इन शब्दोंके 
कुछ खास मानी प्रसंगवश हो जाते हैं, खासकर संसिद्धि शब्दके । मगर लोग 
साधारणतया पुराने ढंगसे ही अथे लगाके या तो खुद घपलेमें पड़ जाते है, या 
अपना मतलब निकालनेमें कामयाब हो जाते है । $ सीलिये इनके अर्थका भो 
थोडासा विचार कर लेना जरूरी है । 


सिद्धि ओर सिद्ध शब्द अलौकिक चमत्कार और करिश्मोंके ही सम्बन्धमें 
आमतौरमसे बोले जाते है। साघु-फकीरोंको या मंत्रतंत्रका अनुष्ठान करके जो 
लोग कामयाब्री हासिल करते एवं चमत्कारकी बातें करने है उन्‍्हीको सिद्ध और 
उनकी दक्तिको सिद्धि कहते है। इसी सिद्धिको अणिमा, महिमा आदि आठ 
किस्मे पुराने ग्रंथोमे पाई जाती है । अणिमाके मानी है छोटेले छोटा बन जाना 
और महिमाके मानी बडेसे बडा | लंकाप्रवेशके समय हनु मानकी इन दोनों सिद्धि - 
योंका बयान मिलता है जब वे उलंकाराक्षसीको चकमा देके भीतर घुस रहे थे । 
पातजल योग-सूत्रोंके “ते समाघावपसर्गा व्युत्थानें सिद्धय"” (३॥३७) में इसी 
सिद्धिका जिक्र है जिसके चलते योगी भूत भविष्यकों बाते जान लेता, दूसरोंके 
दिलकी बाते समझ छेता और पक्षि-पशुओंके शब्दोंका भी अर्थ जानता है | इसी 
तरहकी और भी बाते है । इसी प्रकार “अहिसाप्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वरत्याग:'' 
( २।३५ ), “ससत्यप्रतिष्ठाया क्रियाफलाश्रयन्त्रम'” ( ?।३६ ) आदि योगसूत्रोंमें 
जो लिखा गया है कि पूरे अहिसकको सॉप-बिउठ और सिंह-बात्र आदि 
भी नही छलते और पूरा सत्यवादी जो भी 75 देता है वह जरूर हो जाता हैं, उसे 
भी ऐसे आदमीकी सिद्धि या शक्ति ही उन सूत्रोके व्यासभाष्यमें यों कहा गया 
है, “ तदा तत्कृतमंव्वर्य योगिन: सिद्धिसूछ्क भर्वात ।' इसी प्रकार किसी कामके 
पूरा हो जानेको भी सिद्धि बोलते है और कहते है कि हमारा कार्य सिद्ध हो 
गया । 'सिद्धचसिद्धयो: समो भत्वा” (२८८) में गोताने भी इसी मानीमें 
सिद्धि शब्दका प्रयोग किया है । ““गन्धवेयक्षासुरसिद्धसंघा:” (११॥२२) तथा 
“सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा:” (११॥३६) मे जो सिद्ध शब्द है तरह पूर्वोक्‍्त 
योगसिद्धि जैसे ही अर्थंम आये है । देवताओऊे एक एेसे हरा दककों सिद्ध कहते हैं । 
गीतामे इनका केवल नाम आ गया है, न कि गीताके प्रतिपादित विषयमे ये आते 
है । क्योकि गीताका विषय तो ऐसा है जिसका उपयोग हम देनिक जीवनमें कर 
सकते है और ये सिद्ध है अलौकिक दुनियाके पदार्थ । इसलिये ऐसे स्थानोंमें तो 
कोई गडबड होतो ही नही । यहाँ तो ठीक ही काम चलता है । 


मगर दिक्कत होती है और-और इलोकोॉमे । “न च संन्यसनादेवसिर्द्धि सम- 
घिगच्छति'' (३॥४), कर्मणेव हि सम्तिद्धिमास्थिता जनकादय:” (३१२०), 
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“कांक्षनत: कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता: । श्ित्र हि मानुषे छोके सिद्धिभंवति- 
कमंजा” (४॥।१२), त(तत्स्वयं योगसंसिद्ध: कालेनात्मनि विन्दति” (४।३८), 
“अप्राप्य योगसंसिद्धिका गति कृष्ण गच्छति” (६॥३७), “यतते च ततो भय: 
संसिद्धी कुरुनन्दन'” ( ६।४३ ), अनेकजन्मसंसिद्धस्ततोी याति परागतिम? 
(६।४५), ““नाप्नवन्ति महात्मान: संसिरद्धि परमांगता:” ( ८।१५ ), “मदर्थंमपि 
कर्माणि क॒बंनूसिद्धिमवाप्स्यसि”” (१२।१०), “यज्ज्ञात्वामुनय: सर्वे परासिद्धि भितो 
गता-” (१४।१),  र्वेस्बे कमंण्यशिरत: ससिर््धि रमते नर: । स्वक्‌म॑निरत: सिद्धि 
यथा विन्दति तच्छुणु'” (१८।४५), “'स्वकंणा तमम्यच्यें सिद्धि विन्दति सानव'”?? 
( १८।४६ ), “ढनैष्कम्य॑सिद्धि परमा संन्‍्यासेनाधिगचल्छति” ( १८।४९ ) और 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे” ( १८।५० ) इलोकोमे ही यह 
दिक्कत होती है । 


इनपर कुछ भी विचार करनेके पूर्व यह जान छेना होगा कि कर्मक्ति अनेक 
नतीजोंमे एक यह भी है कि उनसे हृदय, मन या अन्त:करणकी शुद्धि होती है । 
'योगिन: कर्म कव॑ेन्ति सज्ध त्यक्त्कात्मशुद्धये” (''।११) में आत्मशुद्धका मनकी 
शुद्धि ही अर्थ है । इसीलिये वहाँ योगी शब्दका अर्थ हे साधारण कर्मों, न कि 
गीताका योगी । क्योकि उसका तो मन पहले ही शुद्ध हो जाता है । वह मनकी 
जुद्धिके लिये कर्म क्यों करेगा ? बिना मन झशुद्धिके वह योगी होई नही सकता । 
इसी लिये योगी हो जागपर मनःशुद्धिका प्रशन उठता ही नहीं । फलूत: थदि पूर्वा- 
परका विचार किया जाय तो ““मदर्थंभपि'” (१-।॥१०) में भी सिद्धिका अर्थ हैं 
मन:ञुद्धि ही । इसी प्रकार (१८।४५-४६) मे भी सिद्धि और संसिद्धिका अर्थ 
मनकी शुद्धि ही हैं और वह है उसकी चंचलताकी निवृत्ति या रागढ्  षसे छटकारा । 
 तत्स्त्रयं योगसंसिद्ध : (४ ३८) से भी यही अर्थ हे । 

इसके सिवाय (2(१०५), (१४।१) ओर (:८८।४९) इन तोन इलोकों में सिद्धि 
तथा संसिद्धि शब्दमें एक विशेषण लगा है जो दो जगह परमा” है और एक 
ज*»ह॒ परा ॥ मगर दोनोंका अर्थ एणक ही है और है वह ऊँचे दर्जकी या सर्वश्रेष्ठ 
यही । इनमें जो (१४॥।१) का सिद्धि शब्द है उसीका विदेषण परा” है। फलतः 
परासिद्धिका अर्थ है परम कल्याण या मब्ति ही । परके साथ जूटनेसे सिद्धि शब्द 
उस प्रसंगमे सिबाय मुक्ति या चरमरूब्य सिद्धिके अन्य अथंका वाचक होई नही सकता 
है। रह गये शेष दो इलोकोंबाले सिद्धि थब्द । सो यदि उनके भी इधर-उधरके 
इलोकोके अर्थोपर पूरा गौर करें तो उनका अर्थ होता है पूर्ण रीतिसे कमंत्याग ॥ 
परम विगेषण कर्मत्यागको रहो-सही भी ज्ुटियों एवं कमियोंको पूरा करके पूर्ण 
रीतिसे कमोसे छुटकारेको बात ही कहता है । केवल संसिद्धि कहनेसे भी संभवत: 


गोताकी शेलो पोराणिक २६७- 


सफलता अर्थ होके कमोसे छुटकारा अर्थ तो होता, मगर उममें शायद खामोकी 
गुजाइश रह जाती । १८वें अध्यायके उस इलोकके बादवाछेमें जो सिद्धि दाब्द 
है वह तो परमसंसिद्धिका ही अनुवादमात्र है। इसलिये उसका भी वही 
अथं है । 

यदि 'संन्यासस्तु” (५।६), नियतस्य तु” (१८।७) तथा ““भवत्यत्यागिनांग्म! 
(१८।१२) में देखे कि ब्रह्म और संन्यास इदाब्दोके अथं किस तरह पूवें और 
उत्तरके वाक्योंके मिलानेसे निश्चित होते है और वही रीति (३१४) दइलोकमे 
लगायें तो वहाँ निद्धिका अथे होगा नैष्कम्यं, संन्‍्यासकी सिद्धि या उसकी पू्णता । 
इसी प्रकार (४॥।१२) में भी सिद्धिका अर्थ है फलप्राप्ति या लक्ष्यसिद्धि ॥ छठें 
अध्यायमें तो योगका प्रकरण है। इसलिये उसके ३०, ४३ ओर «४५ इलोकोमे 
संसिद्धिका व्यापक अथं है, जिसमे मनकी दाुद्धिर्व योगसिद्धि और ज्ञानकी 
प्राग्ति भी आ जाती हे» इस प्रकार हमने देगा कि आख मूँदके या बिना सोचे- 
विचारे अर्थ करनेसे इन णब्ढोके अर्थोको जानकारीमे गदडबड़ हो सकतो है । 


गोतामें पुनरुक्ति 


गीताके पढनेवालोंको प्राय: अनेक बातोंकी पुनरुक्ति मिलती है और कभी- 
कभी तो तबीअत ऊब जाती है कि यह क्या पिष्टपेषण हो रहा । मगर कई 
कारणोसे यह बात अनिवाय थी। एक तो गहन विषयोंका विवेचन ठहरा | 
यदि एक ही बार कहके ह्रोड दिया जाय तो क्‍या यह संभव हैं कि सुननेवालेके 
दिमागमे वह बातें बंठ जायेंगी ? हमने तो ताजीसे ताजी अंग्रेजीकी किताबों में 
देखा हैँ कि कठिन बातोंको लेकर उन्हे बीसियों बार दुह्टराते है । यह दूसरी बात 
है कि अनेक ढंगसे वही बातें कहके ही दुहराते है । नीतासे भी एक ही बात 
प्रकारान्‍्तर और डब्दान्तरमें ही कही गई है, यह तो निविवाद है । अतएव 
गीताके उपदेश--गीताधमँ---की गहनताका खयाऊ करके पुनराब॒तक्ति उचित ही 
मानी जानी चाहिये । 


गीताकी होली पौराणिक 


दूसरी बात यह हैँ कि गीताका विषय और उसके तक वर्गुेरह जरूर दाइशोॉ- 
निक हैं; मगर विबय प्रतिपादनकी शैली पौराणिक हैं और गीताकी यह एक खास 
खुबी है । दार्शनिक रीति रूखी और सख्त होती है, नीरस होती है ' फलतः: 
सर्वंसाधा रणके दिमागमें यह बात जेंचती नहीं, जिससे लोग ऊब जाते हैं । फिर 
भी दाशंनिक इसकी पर्वा करते नहीं । उन्हें तो सत्यका प्रतिपादन करना होता 
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है। वें उपदेशक और प्रचारक तो होते नही कि लोगोंके दिल-दिमागको देखते 
फिर | सगर गीता तो उपदेशकका काम करती है । इसका तो काम ही है सावंजनिक 
जीवनसे सम्त्रन्धर र्खनेवाले कामोंका विवेछन करना और उनके रहस्यको लोगोके 
दिल-दिमागम पहुँचाना । इपोलिये उसने पौराणिक शैली अखतियार की है। 
इसको विशेषता यहो है कि संवाद, प्रइनोत्तर या कथनोपकथनके रूपमें यह बाते 
इसमें रखी गई हैँ । इससे प्रसंग रुचिकर हो जाता है, उसमे झरसता आ जातो 
है । बच्चोके लिये यह संवादकी ही प्रणाली ज्यादा हितकर मानी जाती है। हितो- 
पर्देशमे यहो बात पाई जाती है और पुराणोमे भी । इसके चरते कठिनसे कठिन 
विषय भी आल्ंकारिक ढगसे प्रतिपादित हाके सहज बन जाते हैँ। चौदहवे अध्यायमे 
गर्भवारणके रूपम सुृष्टिका निरूपण कितना सुन्दर है ! अजुनको दुसरे अध्यायमे 
जो डाटा गया है कि म॒ह कैसे दिखाओगें वह कितना अनूठा है ! पन्द्र हवेमे, मरण 
के समयजोव सभी संद्कारोकोी लेके साथ ही जाता हे, इसका कितना सुन्दर वर्णन 
वायके द्वारा फलाकी गन्य ले जानेकी बातसे किया गया हैं ! 


गीतोपदेश ऐतिहासिक 


हमे एक ही बात और कहके उपसंहार करना हे । गीताके प्राचीन टीका- 
कारोम किसी-किसीने गीताके वर्णनको केवल औऑलंकारिक मानके अजुन, कृष्ण 
आदिको ऐतिहासिक परुषोंकी जगह कुछ और ही माना है । उपदेश और उप- 
देशय---गरू तथा शिष्य---आदिको ही क़ष्ण, अजुन आदिका रूप उनने दिया हैं 
ओर इस तरह अपनी कन्पनाका महल उसी नीवपर गस्वडा किया हैं । मगर हमे 
उससे यह पता नहों चल सका था कि ऐसा करके वे लोग सचमच महाभारत, 
गोता, उस यद्ध ओर कौरव-पाडत्र आदिको ऐतिहासिक पदार्थ नही मानते । क्यो- 
कि इस बातत्री झठक उनकी टीकाओमे पाई नही जाती । 

परन्तु कुछ आवनिकर लोगोंने यह कहके गीताको ही ऐतिहासकतासे हटाना 
चाहा है कि प्राय बोस लाख फोजो--क्योक्रि १८ अक्षीहिणियॉ वहाँ मानी 
जातो है और एक अप्लोहिणीमे प्राय एक छाख आदमी अलावे घोड़े, हाथी, 
तोप आदिके होते थे---क्रे बीचमें, जब वह प्रहार करने हीको थो, यह गीतो- 
पदेणश असभव था । इसके लिये समय कहा था ? इसीलिये कविने पीछेसे कृष्ण 
और अजुनके नाम्पर उसे रचके महाभारतमे घुसेड दिया है । 

मगर यदि वह जरा भी सोच तो पता चले कि इस गीतोपदेशके लिये दो- 
चार घंटेकी जरूरत न थी । पस्लात सौ इलोकोका पाठ तेजीसे एक घटेमे पूरा हो 
जाता हूँ । किन्तु वहाँ इलोक बोले गये, सो भी ठह र-ठहरके, यह बात तो है 
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नहीं । कृष्णने अजु'नको प्रचलित भाषामें उपदेश किया । एक घंटेके लेक्चरको 
लिखनेमें पोथा बन जाता हैं। गीतोपदेशमें तो कुछ ही मिनटोंको था ज्यादेसे 
ज्यादा आधे घंटेकी जरूरत थी । विव्वरूपका लेक्चर तो हुआ भी नहीं । वह तो 
दिखा दिया गया । अजु न ऐसा कुन्द थोड ही था कि समझता न था और बार-बार 
रगड़-रगड़के पछता था । अतः उस मौकेपर भी दस-बीस मिनटका समय निकाल 
लेना कुछ कठिन न था । 


फिर भी हमारे ही देशके कुछ महापुरुषोंते जब यह कह दिया कि महाभारत- 
की बातें ऐतिहासिक नहीं, किन्तु कविकल्पित हैँ, इसलिये गीताका संवाद भी बसा 
ही हैं, तो हमे मर्मान्‍न्तिक बेदना हुई । केवल हमींको नहीं । हमारे जैसे कितनोंको 
यह कष्ट हुआ । उसी समय कइयोने हमसे अनुरोध किया कि आप इसका प्रति- 
पादन समुचित रूपसे करें। वे हमारे गीता-प्रेमको जानते थे । इसीसे उनने ऐसा 
कहा । यदि गीतामें किसीका अपना सिद्धान्त और उसकी हिसा-अहिसा न भिले 
तो इसमें गीताका क्या दोष ? वह तो रल्नाकार सागर है । गोते लगाइये तो कुछ 
मोती मूंगे कभी न कभी उसमेसे ऊपर लाइयेगा ही । मगर आप जो चाहें सोई 
उसमेसे लायें यह असम्भव है, ओर ऐसा न होनेपर रत्नाकारके मूलमें आधात 
करना उचित नहीं । गीताके अपने सिद्धान्त हँ---गीताधमं॑ एक खास चीज है जो 
उसीका है, न कि किसी औरका | 


ऐतिहासिकताकी बात यों हैं। आजसे हजारों साल पूर्व कुमारिल भटद्दने 
मोमांसादशंनकी टीका, तनन्‍्त्रवात्तिकमें, सदाचःरके प्रसंगसे अजु नादि पांडवों और 
कृष्णके कार्मोपर आक्षेप करके पुन: उसका समथ्थेन किया है । दूसरेको दुृष्टिमें 
हमारे सत्पुरुषोंका काम खटका था | इसलिये वे उन्हे भत्पुरुष नहीं मानते थे । 
कुमारिलने खटका हटाके सत्पुरुष करार दिया और कृष्णका नानिहाल पाडवोंके 
यहाँ माना । 


ब्राह्मणप्रन्थों और उपनिषदो-- खासकर छान्दोग्य वृुहृदारण्यक आदि--में 
बोसियों बार कुरुक्षेत्र और कुरुदेशका जिक्र आया है ओर वहाँ अकारू एवं पाला- 
पत्थरकी बात लिखी गई है । कुरुक्षेत्रका कुरु तो पाडवों तथा कौरबवोंका पूबज दी 
था । हस्तो भी उनका पूर्वज था । इसीसे हस्तिनापुर नाम और स्थान पाये जाते 
हैं। कुरुक्षेत्रके युद्धकी स्मृति अभीतक वहाँ पाई जाती है और स्थ्वन याद किये 
जाते हैं । छान्दोग्य उपनिषद्के चौथे अध्यायके १७१ खंडमे देवकीपुत्र क्ृष्णका 
उल्लेख है और ये थे पाडवोंके नातेदार यह अभी कहा है । सबसे बड़ी बात यह 
हैं कि भोष्मके मरणके समय माघमें कृत्तिका नक्षत्रका सूर्य लिखा मानके और 
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तैत्तिरीय आदि संहिताओंमें भी यही देखके महाभारतके युद्धका समय ईसासे पूर्व 
१४०० से लेकर २०५०० सालके बोचमे गणितके आधारपर ठोक किया गया है । 
तिलकने ओरायनमे इसका बडा प्रामाणिक विवेचन किया हैं। इसके सिवाय 
बीसियों भारतीय तथा पाश्चात्य देशीय पुरातत्त्वज्ञोंने भी यह बात मानी है। 
तिलकने गीतारहस्यमे साफ ही लिखा है कि “सभी लोग मानते हें कि “श्रीकृष्ण 
तथा पाडवोके ऐतिहासिक पुरुष होनेमे कोई सन्देह नहीं है”, “जकिन्तामणिराव 
वेद्यने प्रतिपादत किया है कि श्रीकृष्ण, यादव, पांडव तथा भारतोय युद्धका एक- 
ही काल है ।” फिर निराधार बात क्‍यों कही जाय ? तब तो रामायण आदि 
हमारा सभी इतिहास इसी तरह खत्म होगा। महाभारत पुस्तकको पुराण न कहके 
इतिहास कहतें हैं और पंचमवेद भी । उपनिषद्मे भी ऐसा ही तहा है । तो क्‍या 
अब उसे निरा उपन्यास माना जाय ? 


गोताधर्मका निष्कर्ष 


जो कुछ कहना था कहा जा चुका | गीताथं और गीताधमंको समझनेके 
लिये, हमारे जानते, इससे ज्यादा कहनेकरी आवश्यकता नही है । इससे कमसे भी 
शायद हो काम चलता | इसीलिये इच्छा रहते हुए भी हम इस विवचनको संक्षिप्त 
कर न सर्क | उसमे हमे खतरा नजर आया । मगर लब हमे आशा है कि हमने 
जो कुछ लिखा है उस्तोको कसोटोपर कसने पर गोताधमंक्रा होरा शानदार और 
खरा निकलेगा । हम जानते है कि उपके लिप्रें सैकडों तराज ओर कसोटियाँ अब- 
तक बन चुका हैं जो एकसे एक जब्द॑स्त हैं । मगर हमारा अपना विज्वास है कि 
उनमें कहीं न कही कोई खामी है, त्रुटि हैं । जब सभीको अपने विश्वासकी स्व- 
तन्‍्त्रता हैं तो हमें भी अपने विचारके हो अनुसार कहने और लिखनेमें किसीको 
उज्न॒ नही होना चाहिये । हम दूसरेके विचारोंकों उनसे छीनने तो जाते नही कि 
कलह ही । हम तो कही चुके है कि गोता तो इसी बातको मानती हैं कि हर 
आदमो ईमानतदारोसे अपने हो जिचारोंके अनुसार बोले और काम करे । इसीलिये 
हमने पुराना कस्तोटियोंकी त्रुटियोंका खथाल करके ही यह कसोटी तैयार को है । 
हमें इसमे सफलता मिलो है या विफलता, यह तो कट्न्‍टना हमारे वशक्रे बाहरको 
बात है | मगर “ कमंण्येव्राधिकारस्ते'”' के अनुसार हम इसकी वर्वा करते ही नही । 
हमारी इस कसाटीमे भो त्रुटियां होंगो, इसे कौन इन्कार कर सकता है ? लेकिन 
गोता्थ हृदयंगम फरनेमें यदि इससे कुछ भा सहायता मिलो तो यह व्यथं न 
होगी । 


महाभारतकी उस बड़ी पोथीमें जनकपुरके घर्मग्यावका वगन मिलता है, जो 
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कसाईका काम करके ही अपनी जीविका करता था । उसीके सिरूसिलेकी एक 
सुन्दर कहानी भी है जो गीताधमंको आईनेकी तरह झलका देती हैं । कोई महात्मा 
किसी निर्जन प्रदेशमे जाके घोर तप और योगाभ्यास करते थे । दीघ कालके 
निरन्तर प्रयत्नपे उन्हे सफलता सिली और योगसिद्धि प्राप्त हो गई । फिर क्‍या 
था ? उनने वह काम बन्द कर दिया और गाँवकी ओर चल पडे । लेकिन जानें 
क्यो योगसिद्धिकी प्राय्तिके बाद भी उन्हें सन्‍तोष न था, भीतरसे तुष्टि मालूम 
न होती थी । खेर, रास्तेमे एक वृक्षके नीचे विश्राम करी रहे थे कि ऊपरसे किसी 
बगुलेने उनके ऊपर विष्ठा गिरा दिया । उन्हें बड़ा गुस्सा आया और आँखें लाल 
करके जो बगुलेको देखा तो वह जलके खाक हो गया ! अब महात्माको विश्वास 
हो गया कि उन्हे अवश्य योगसिद्धि प्राप्त हो चकी है । 


फिर वह आगे चले । उनने भोजनक्रा समय होनेसे गाँवमें एक गृहस्थके 
ढारपर पहुँचके “भिक्षां देह” की आवाज लगाई । देखा कि एक स्त्री भोतर है, 
जिसने उन्हें देखा भी और उनकी आवाज भी सुनी । मगर वह अपने काममे मस्त 
थी । इधर महात्माको द्वारपर खडे घंटों हो गये ! उस स्त्रीकी धृष्टतापूर्ण नादानी- 
पर उन्हें क्रोव आया । ठोक भी था। सिद्ध पुरुषका यह घोर तिन्स्कार एक 
मामूली गृहस्थकी स्त्री करे ! मगर करते क्‍या ? आँखोंसे खून उगलते खडे रहे और 
दाँत पीसते रहे कि संहार ही कर दूँ। इतनेमें भोजन लेके जो स्त्री आई तो आते 
ही उसने बेलाग सुना दिया कि आँखे क्‍या लाल कक्‍्ये खड़े हैं ? में वृक्षवाला 
बगुला थोड़े ही हूँ कि जला दीजियेगा ! अब ५८ उन्हें चीरो तो खन नहीं । सारी 
गर्मी ठडी हो गईं यह देखके कि इसे यह बात कैसे मालुम हो गई जो यहसि बहुत 
टूर जगलमे हुई थी ! फिर तो उन्हें अपनी तपःसिद्धि फीकी लूगने लगी । खाना 
छोड़के उनने उस मातासे पूछा कि तुझे यह कैसे पता चला ? उसने कहा कि 
लीजिये भोजन कोजिये और जनकपुरमें घमंवग्याधके पास जाइये । वही सब कुछ 
बता देगा ! 


महात्मा वहाँसे सीधे जनक्रपुर रवाना हो गये। परोशान थे, हैरतमें थे । 
जनकपुर पहुँचके धमंव्यात्रको पूछना शुरू किया कि कहाँ रहता है । समझते थे, 
वह तो कहीं तपोभूमिसे पडा बड़ा महात्मा होगा । मगर पूछते-पूछते एक हाटमें 
एक ओर एक आदमीको देखा कि मांस काटता और बेचता है और यही चर्मव्याघ 
है ! सोचने लगे, उफ, यह क्‍या ? यही धममंव्याध मुझे धर्म-कमंका रहस्य बतायेगा ? 
मगर कोतुकवश खड़े रहे । घममंग्याधने एक बार उन्हें देखके मुस्कुरा दिया सही; 
मगर वह अपने काममें घंटों व्यस्त रहा । जब कामसे छुट्टी हो गई और दृकान 
समेट चुका तो उसने उनसे पुछा कि महात्मन्‌, कैसे चले ? क्या आपको उस स्व्रीने 
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मेजा है ? सिद्ध महात्मा तो और भी हैरान थें कि यह क्‍या ? स्त्री तो भरा 
गृहस्थीका काम करती थी । मगर यह तो निरा कसाई है । फिर भी उसकी भी 
नाक काटता है खैर, हाँ कहके उसके साथ उसक्रे घर गये ! उन्हें बैठाके पहले 

चण्टों वह अपने वद्ध माँ-बापकी सेवा करता रहा, जैसे वह स्त्री अपने पत्तिकी सेवा 

कर रही थी ! मा-बापमे फुर्सत पाक्रे उसने उन्‍्ह भी खिलाया-पिलाया ! पीछे उसने 

वार्त्तोलाप शुरू करके कहा कि मेने पहले हजार कोशिश की थी कि इस हिसासे 

बचें ओर दूसरी जीविका के । मगर विफड रहा। तब समझ लिया कि चलो 

जब यही भगवानकी मर्जी हैं तो रहे । बस, क्वल कर्तंव्यबुडिसि यह काम करता 

हूँ । सफलता-विफलता ओर हानि लाभकी जरा भी पर्वा नह) करता । उसके बाद 

जो साग-सत्त्‌ मिलता है उसीसे पहले अपने प्रत्यक्ष भगवान--माँ-बाप--की 

सेवा-शुश्रषा करके उन्हे तृप्त करता हूँ। फिर यदि कोई अतिथि हो तो उसका 

सत्कार करके खुद भी खाता-पीता हूँ । यही मेरी दिनचर्या, हे, यही योग।भ्यास है, 

यही तपइचर्या ओर यही भगवानकी पूजा है । वह स्त्री भी पत्तिके सिवाय किसी 
और को जानती ही नही । उसके लिये भगवान और सब कुछ वही एक पति ही 

है । यही उसकी योगसाधना है और यही न सिर्फ हम दोनोके बल्कि सारे संसारके 

कर्मोका रहस्य है, उनकी कुंजी हैं ओर वास्तविक सिद्धिका असली मागं है | 


इस आख्यानमे गीताघमंका निचोड पाया जाता है । जबतक हम भगवानको, 
स्वर्ग, वेक्ठ, नक॑ ओर मक्तिको अपनेसे अलग समझ उन्हें पानेके लिये कमं-धर्म 
करेगे और उनमे भी बुरे-भलेका भेद करेगे कि यह कर्म भला और यह बुरा हैं 
तबतक हम भटकते ही रहेंगे । तबतक कल्याण हमसे लाख कोस दूर रहेंगा--दूर 
होता जायगा ।॥ हमे तो अपनी आत्माकों ही, अपने आपकोही, सबमे वंसे ही देखना 
है जंसे नमक के टुकड़े में नीचें-ऊपर चारों ओर एक ही चीज होती है--नमक ही 
नमक होता है | यही बात गीता कहती है, यही उसका ओर उपनिषदोंका अद्ठ त-तत््व 
है। नमकका हो दृष्टान्त देकर आरूणिने अपने पुत्र र्वेतकेतुकी यही बात छान्दो- 
ग्योवनिधद॒के छठे अध्यायके तेरढवे खंडके तीसरे मंत्रमे इस तरह कही है, [सय 
एजोडणिमेतदात्म्यमिद॑ सर्व तत्सत्यस आत्मा तत्त्वमसिद्वेतकेतो ।” यह अत्यन्त 
कठिन होते हुए भी निहायत आसान है, यदि हममें इसकी आग हो, छरूगन हो । 
यही बात सू्क्रियोने यों कही है कि  दिलके आईनेमे है तस्वीरे यार । जब जरा 
गर्दन झुकाई दे ली”” और “बहुत दूढा उसे हमने न पाया । अगर पाया पता 
अपना न पाया । इतरीके हाथिल हानेत्यर यह उद्गार निकलो है कि “ हासिलऊ 
हुई तमन्‍ता जा दिलमे थी मगर । दिलका आरणजू है कोई आरजू न हो 
उपनिषदोंमे इसी उद्गारको येन त्यजसि तत्त््यज”” कहा है । 
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यही गीताघर्म है और यही उसका योग है । यही वेदान्तका रहस्य है, जिसके 
फलस्वरूप लोकसंग्रह और मानब-समाजके कल्याणोंके लिये छोटे-बड़े सभी कामोंके 
करनेका रास्ता न सिर्फ साफ हो जाता है, बल्कि सुन्दर, रमणीय और रुचिकर 
हो जाता है, अत्यन्त आकर्षक बन जाता है । इसीके करते लोकसंग्रहार्थ कम 
करनेसे तबीअत ऊबनेके बजाय उसमें और भी तेजीसे लगती जाती है । कितना 
भी कीजिये, फिर भी सन्‍्तोष होनेके बजाय और करें, और करें यही इच्छा होती 
रहती है । साथ ही, यदि दृढ़ संकल्प एवं पूर्ण प्रयत्नके बाद भी किसी कारणसे 
कोई काम पूरा न हो, छूट जाय या और कुछ हो जाय, तो जरा भी बेचेनी या 
परीशानी नहीं होती । मस्ती हमेशा बनी रहती है । यही स्थितप्रज्ञ, भक्त और 
गुणातीतकी दशा है । इसके चलते ही यदि कर्म सोलहों आने छुट जाय, जैसे पेड़से 
पका फल गिर जाय, तो भी मस्ती ज्योंकी त्यों रहती है । इसी मस्तीको हासिल 
करनेके लिए पहले घर्मोका संन्यास आवश्यक होता है, ऐसी गीताकी मान्यता है ॥ 


१८ 





कल व्ड्य्व्च्थ्् 
स्प्ह् जय हरा 


पूर्वापर सम्बन्ध 


गीताह्दयका अन्तरंग भाग या पूर्व भाग लिख चुकनेके बाद, ज॑ंसा कि उसके 
शुरूमे ही कहा जा चुका है, उसके मध्यके गोताभागका लिखा जाना जरूरो हो 
जाता है । जिस जानकारोकी सहायताके ही लिये वह भाग लिखा गया हैं और 
इसीलिये अन्तरंग भाग कहा जाता भी है, उसके बाद उसी बातका लिखना अर्थ- 
सिद्ध हो जाता है । अन्तरंग भागके पढ़ लेनेपर गोताहृदयके इस दूसरे भागके' 
पढ़नेकी आकाक्षा खुदबखुद हो जायगी । लोग खामखा चाहेंगे कि उसके सहारे 
गीतासागरमे गोता लहूगाये । उसके पढनेसे इसके समझनेमे--गीताका अर्थं और 


अभिप्राय हृदयंगम करनेम--आसानो हो जायगो | इसोलिये इसे पूरा किया जाना 
जरूरी हो गया । 


हमने कोशिश की है कि जहाँतक हो सके श्लोकोंफ़े सरल अथे हो लिखे जायें 
जो शब्दोंसे सीधे निकलते हूँ । बेशक, गीता अत्यन्त गहन विषयका प्रतिपादन 
करती है, सो भी अपने ढंगसे । साथ ही, इसकी युक्‍क्ति दाशेनिक है, यद्यपि प्रति- 
पादनकी शली है पौराणिक | इसलिये शब्दोंके अथोके समझनेमे कुछ दिक्कत 
जरूर होती है, जबतक अच्छी तरह प्रसंग ओर पूर्वापरके ऊपर ध्यान न दिया जाय । 
हमने इस दिक्‍कतको बहुत कुछ अन्तरंग भागमें दूर भी कर दिया हैं। फिर भी 
उसका आना अनिवार्य हैं। अतः: ऐसे हो स्थानोंमे इलोकोक्रे अथ लिखनेके बाद 
छोटी या बड़ी टिप्पणी दे दी गई जिससे उलझन सुलझ जाये ओर आशय झलक पढ़े ॥ 


आश्या है, यह भाग पूव॑ं भागके साथ मिलके ल्लोगोंको--गीता-प्रेमियोको--- 
सन्तुष्ट कर सकेगा । गीताथ्थे-अवगाहनके लिये उनका मार्ग तो कमसे कम साफ 
करी देगा । 


प्रवे शिका 


जिनने ज्यादा गौर नही किया है, या जो घ्यानसे गीता नहीं पढते, लेकिन 
इतना जानते है कि गीता महाभारतमे ही लिखी हैं और उसी बडी पोथीमेंसे 
अलग करके इसका पठन-पाटठन तथा प्रचार होता है, वह आमतौरमसे ऐसा ही 
समझते है कि महाभारतके युद्धके आरभ होनके पहले ही उसका प्रसंग आनेके 
कारण वह महाभारतकी पोथीमे भी उद्योग पर्वके बाद ही या भीष्मपवंके शुरू 
होनेके पहले ही लिखी गई होगी । यदि ओर नही तो «इतना तो खयाल उन्हें 
अवद्य होता होगा कि गरीतोपदेशको सुननेके बाद ही लूडाईकी बात घृतराष्ट्रको 
मालम हुई होगी और भीष्म आदिकी मृत्यकी भी । 

मगर दरअसल बात ऐसी है नही । यह सही हैं कि युद्धारम्भक्रे पहले ही कृष्ण 
और अ>नके बीच गीतावःला सम्बाद हुआ, जिसे आजकी भाषामे एक तरहका 
चखचुर भी कह सकते हैं । यदि देखा जाय तो गीताके दूसरे अध्यायके शुरूमे, 
गीताके असली उपदेणके पहले, जो बाते कृष्ण एवं अर्जनके बीच हो गई है वह 
चखचख जैसी ही है । कृष्ण कहते हैं कि भई, ऐन लडाईके समयपर ही यह बडी 
बुरी कमजोरी तुममें कहासे आ गई ? राम, राम, डसे दूर करो ओर फौरन कमर 
बाँधके तैयार हो जाओ । नामदंकी तरह कमर तोडके यह बैठ क्‍या गये हो ? 
इसपर अजुंन अपने इस कामके, इस मनोवृत्तिके समर्थनके लिये दलीलें करता और 
कहता हे कि पूजनोय रारुजनोंके चरणोंपर चन्दन, पृष्पादि चढानेके बदले उनके 
कलजेमे तीर बंध ? यह नही छोनेका । इन्हें मारके इन्होंके खनसे रंगे राजपाट 
जहन्नुम जाये । मै इन्हें हगिज नही मारनेका | यही न होगा किन लडनेपर 
राजपाट न मिलेगा ? तो इसमे हज ही क्‍या हैं ? इन्हें न मारनेपर तो भीर 
माँगके गुजर करना भी कही अच्छा है । यह राजपाट ठीक है या वह भिक्षावृत्ति, 
इसका भी निर्णय तो हो पाता नही । मैं तो घपलेमे पडा हूँ। यह भी तो निश३चय 
नहीं कि हमी लोग खामखा जीतेगे ही । ऐसी दजशामे मुझे लो भिक्षावाला पक्ष ही 
अच्छा मालम होता हैं । 

यह प्रश्नोत्तर चखचुर्व ही तो हे । असलो चखचुख तो ऐसे संकटके ही समय 
हुआ करती हे । फर्क यहो है कि अजुंन और कृष्णकी ब्ातोंका तरीका अत्यन्त 
परिमाजित था, गभीर था, जैसा कि गीताके शुरूके इलोकोंसे पता चल जाता है । 
हाँ, इसके बाद अजुेनने यह जरूर किया कि अपनी ही बातपर अडे न रहे । किन्तु 
कुृष्णसे साफ ही कब॒ल किया कि मेरी अक्ल इस समयें काम नही कर रही है। 


२७८ गीता-हृदय: 


' इसीखिये कत्तंव्य-अकत्त॑व्यका ठीक-ठीक फैसला कर पाता हूँ नहीं । आप कृपा करके 
मेरी भरकाईके लिये जो बात उचित हो वही कहिये । में आपकी शरण आया हूँ । 
नही तो मेरे हृदयमे जो महाभारत इस समय हो रहा है और जिसके करते सारी 
इन्द्रियाँ शिथिल होतो जा रही है, वह मझे मार डालेगा । उसकी शान्ति भमंडलके 
्यक्रवर्त्ती राज्यकी तो क्या स्वगंकी भी गद्दी मिलनेसे नही हो सकती है । इतना 
कहनेके बाद, मे तो लड़ें गा हगिज नही, ऐसा बोलके अजुंन चुप्य हो गये । उसीके 
बाद कुछ मुस्कराते हुए कृष्णने दूसरे अध्यायके ग्यारहवे इलोकसे गीतोपदेश 
छारू किया । 


बात यह है कि भीष्मके आहन हो जाने, किन्तु मरनेके पूव॑, वीर क्षत्रियोचित' 
शरवयथ्यापर उनके पडजानेकी खबर जब घृतराष्ट्रको सजयने दी, तो चघचतराष्ट्रके 
कान खडे हुए । उसने समझा कि रंग बदरंग हे । तभी उसने संजयसे घबराके 
पूछा कि बोलो, बोलो, क्‍या हो गया ? यह हालत “से हो गई लडाईका 
श्रीगणंश केसे हुआ; पहले किसने क्या किया और यह नौबत आपनेतक दूसरी बाते 
क्या-क्या हो गई ? शुरूमे बात यों हुई कि रूडाईकी सारी तयारो देखके और 
अवश्यम्भावी सहारका खयाल करके व्यास घुतराष्ट्रके पास आये । यह तो मालूम 
ही है कि धृतराष्ट्र उनके पुत्र थे। इसलिये भी और सानन्‍ल्‍वना देनेके साथ हो 
आगाह कर देनेके लिये भी उनका आना जरूरो था । वही तो अब पथप्रदर्शंक 
बच गये थे । बाकी लोग तो लडाईके मैदानमे हो इडंटे थे। उनने समझा कि गायद 
अन्धे घृतराष्ट्रकोी यह देखनेकी इच्छा हो कि अन्तिम समय तो भरा पुत्रो और 
सम्बन्धियोको देख लू । भीष्मपवंके पहले अध्यायमें लडाईकी तैयारी देग्वनें और 
संहारका लक्षण जाननेकी बात कहके दूसरेमे धृतराष्ट्रके साथ व्यासका सम्बाद 
लिखा गया है ! वहाँ व्यासके यह कहनेपर कि चाहो तो आँखें ठोक कर दूँ और 
सब कुछ देख लो, धघृतराष्ट्रने यही उत्तर दिया कि जिन्दगी भर तो कुछ देख न 
सका । तो अब आँख लेके भरा यह वंशसहार देखें ? इसकी जरूरत नही है ॥# 
हाँ, कृपया ऐसा प्रबन्ध कर दे कि पूरा व॒त्तान्त अक्षरणः जान सकें । 


इसपर व्यासने धुतराष्ट्रके मन्‍त्री संजयको बताके कहा कि अच्छा, तो इस 
संजयकी ही जाँखोंमे ऐसी दइाक्ति दिये देता हूँ कि यह रक्ती-रत्ती समाचार तुम्हें 
सुनायेगा । इसे हरेक बातकी जानकारोी बेैठे-बेठे ही हो जाथा करेगी | दिनमे या 
रातमे, प्रत्यक्ष परोक्ष जो कुछ भी होगा, यहाँतक कि लछडनेवाले लोग मनमे मी 
जिपप बातका खयाल करेंगे, सभीकी पूरो जानकारी इसे हो जाया करेंगो । लेकिन 
इसीके साथ व्यासने एक बार और भी धृतराष्ट्रको समझानेकी कोशिश की कि 
यह दुर्योधनको समझाके अब भी रोक दे, अभी कुछ बिगडा नही है । व्यासको 


प्रवेशिका २७९ 


तो पता था ही कि घुृतराष्ट्र और दुर्योधनकी एक ही राय है । मगर घृतराष्ट्र 
पर तो इसका असर होने जानेका था नहीं । यही बातें दो और तीन अध्यायोंमें 
आई हैं । जब उनने देखा कि धुृतराष्ट्रके मनमें उनकी बात घुस नहीं रही है, 
प्रत्युत अभीतक उसे दुर्योधन आदि अपने ही पुत्रोंकी जीतकी आशा लगो है, तब 
उनने उसका यह अ्रम मिटानेके लिये इतना ही बता दिया कि जो जीतता या 
हारता है उसको हालत पहलेसे ही कैसी होती है । इसे ही शुभ-अशुभ लक्षण भी 
कहते है । फिर व्यास चले गये । इसके बाद घधृतराप्ट्ने संजयसे पूछा कि आखिर 
यह भूमि किननी बड़ी है जिसे जीतनेके न्व्यि यह मारकाट होनेवाली है । भीष्म- 
पर्वेके चौथेसे लेकर बारहवे अध्यायतक उसो भूमंडलक्े सभी विभागोंका वर्णन 
किया गया है । इसके बाद संजय कुलतुहूवण कुरुक्षेत्री ओर चले गये + फिर 
वहाँसे लौटके घृतराष्ट्रको सुनाया कि लो, अब तो भीष्म आहत होके पडे हैं । यह 
बात तेरहवें अध्यायसे शुरू होती है और यहींसे गीतापर्बका श्रीगणेश होता है ॥ 


उसके बाद धृतराष्ट्रका रोना-गाना शुरू हुआ । फिर तो उसने भीष्मके 
आहत होनेके सारे वृत्तान्तके साथ ही युद्धकी सारो बाते पूछों और सजयने 
बताई ॥ दोनों पक्षोंकी तेयारीकी भी बात संजयने कही । जिस प्रकार आज भी 
फौजोंकी नाकेबंदी होती है और अनुकूल जगहपर रूडनेवाले आदमियों, घुड़सवारों 
या तोपखाने आदिको रखा जाता है । ठीक उसी प्रकार पहले भी रखा जाता 
था | इसीको व्यूह-रचना कहते थे । आजकी ही तरह यह रचना कई तरहकी 
होती थी । मगर उस समयकी परिस्थिति तथा अस्त्र-शस्त्रकी प्रगतिके अनुसार 
गाड़ीके गोल चक्‍केकी सूरतमें जब लोगोंको खडा करते थे तो उसे चक्रव्यह कहते 
थे। इसमें दुश्मन चारों ओरसे घिर जाता था । इसे ही आज घेरना (टा7०ढ॥- 
०7०7८४(४) कहते हैं । जब कछुवेंकी सूरतमें रखते जहाँ बीचमें तोप आदि ऊँची 
जगहपर रहें तो उसे कूमंन्य॒ह कहते थे । गीताके पहले अध्यायमें इन्हीं व्यूहोंका 
जिक्र हैं । ज्यादा फौज कम फौजोंके अगल-बगल ([]97/:) में भी खड़ी हो जातो 
और आसानीसे विजय पाती थो । इसीलिये धघृतराष्टने संजयसे पूछा था कि 
हमारी फौज तो ग्यारह अक्षौहिणी---प्राय: ११-१२ लाख--न्‍॥है, उसे उनकी सात॑ 
ही अक्षौहिणी कैसे घेरेगी, या उसका सामना करेगी ? संजयने इसीके उत्तरमें 
कहा कि कौन, कहाँ, कैसे खड़े हैं और किसे क॑से खड़ा किया गया था । पश्चिम 
ओर पूरब रुख पांडवोंकी और पू्व ओर पश्चिम रुख कौरवोंकी सेना खड़ी थी । 
सारी तैयारी कैसे पूरी हुई, यह बात भी उसने कही , अन्तमें कह दिया कि दोनों 
फोजें इस प्रकार आके आमने-सामने डेंट गईं । छुरूमें दुर्योधन पक्षके सेनापति 
भीष्म और वांडव पक्षके भीम थे, यह भी बताया | 


२८० गोता-हृदय 


इस प्रकार तेरहवेंसे शुरू करके चौबीसतकके अध्यायमें ये बातें कहके गीता- 
पर्वकी एक तरहकी भूमिका पूरोकी गई है । फिर पचीोसवंसे लेकर बत्तीसबेतक्में 
गोताके कुल अठारह अध्याय पूरे हुए हैं) पूरी तैयारी और आमने-सामने डेंट 
जानेकी बात सुनके ही ग्रीताके पहले इलोकमे धुतराष्ट्रने पूछा कि उसके बाद 
फौरन मारकाट ही शुरू हो गई या कुछ और भो बात हुई ? उसके उत्तरमें ही 
सम्‌ृची गीता आ गई । इसी सिलूसिलेमें एक और भी मजेदार बात हो गई थी । 


गीतोपदेशके बाद जब अजुन लडनेको तंयार हो गये तो एकाएक देखते हैं 
कि युधिष्टिर कवच वगरह उतारके नंगे पाँव कौरवोंकी सेनाकी ओर तेजीसे बढे 
जा रहे है । देखते ही अजुन आदि सभी घबरा गये । हालत यह हो गई कि ये 
पाँचों भाई कृष्णके साथ उनके पीछे-पीछे दौडे जा रहे है और कहते जा रहे है 
कि राम, राम, यह क्या कर रहे है ? ऐन वकक्‍तपर आपुू यह कहाँ चले ? जब 
युधिष्टिर न रुके, तो कृष्णने ताड लिया और लकोगोको समझा दिया कि भीष्म 
आदि गुरूजनोसे लडनेके पहले आज्ञा लेने जा रहें है । यही शिष्टाचार है । उधर 
कोरव सेना वालोको बडी खुशी हुई कि लो, बिना मारे ही दुश्मन मरा । सचमच 
युधिष्ठिर नामदं है । नही तो ऐसे वीरबाँकुडे भाइयो और क्ृष्णकी मददके होते 
हुए भी क्यो दर्योधनके पॉव पडने आता ? 


इसी बीच युधरिष्ठिर सबोके साथ ही पहले भीष्मके पास और पोछे क्रमशः 
द्रोग, कृप और हशल्यके पास गये ओर चारोंको प्रणाम करके रलडनेंकोी आज्ञा 
तथा सफलताकी शुभेच्छा चाही । पहलेके तोन ठो हर तरहसे माननीय थे । शल्य 
भी था माद्रोका भाई और भीम आदिका मामा | वह मद्रदेशका राजा था ॥ 
उसने युधिष्टिरको आज्ञा दी और शुभेच्छा भी जाहिर की । मगर सबोने एक 
बात ऐसी कही जो विचारणीय है और जिसका जिक्र हम पूर्व भागमें कर चुके हूँ । 
चारोंके मुखसे एक ही इलोक निकला, जो इस प्रकार हैँ, “अर्थ स्य पुरुषो दासो 
दासस्त्वथों न कस्यचित्‌ । इति सत्यं महाराज, बढ्धो>्स्म्यर्थेन कौर+: ॥” यही 
इलोक भीष्मपर्वके ४रेवें अध्यायका ४श्वॉ, ५६वाँ, ७१वाँ तथा <रवाँ है । 
इसका सीधा अथ यहो है कि “महाराज, अन्नधनका गुरकाम आदमी होता है, 
न कि आदमीका गुलाम पैसा, यह पक्‍को बात है । इसोलियें कौरवोंने हमे गुलाम 
बना लिया है ।”' 


जिन्हे मौतपर भी कब्जा हो और ज। अपनी मर्जीके खिलाफ न तो हार 
सक और न मर सके उन लोगोने जब संसारका पक्‍का नियम ऐसा बता दिया 
और हिम्मतके साथ तदन॒कूल ही अपनी स्थिति कबूल कर ली, तो मानना ही 
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पड़ेगा कि यह बड़ी बात है । इसीलिये इस अप्रिय सत्यपर पूरा ध्यान न देके जो 
छोग कोरे अध्यात्मकी राग अलापते रहते है वे कितने गहरे पानीमे है यह बात 
स्पष्ट हो जाती है । भीष्मपितामह, द्रोणाचायं और कृपाचार्य तो ऐसा कहें और 
हम अध्यात्मसे जरा भी नीचे न आयें यह विचित्र बात हैं ! लेकिन जेसा कि हम 
दिखला चुके हैं, गीता इस कठोर सत्यको खूब मानती है । वह इसे स्वीकार 
करके ही आगे बढ़ी है । शायद कोई ऐसा समझ ले कि उन महानुभावोंने योंही 
ऐसा कह दिया है। इसलिये उसोके बाद जो इलोक चारों जगह आये हैं वे 
सोलहों आने एकसे न होनेपर भी अभिप्रायमें एकसे ही है | वह इस बातको और 
भी खोल देते है । हम द्रोणके कहे इकोकको लिखके उसोका अथे बता देना काफी 
समझते है | एक इलोक यों हैँ, “ ब्रत्रीम्येतत्क्लीबवत््वा युद्धादन्‍्यत किमिच्छति । 
योत्स्येडह कौरवस्यार्थ तवाशास्योजया मया”” (५७) । इसका भावार्थ यह है कि 
“यही कारण है कि आज मे तुम्हारे सामने दब्बुको तरह बातें करता हूँ | लड़'गा 
तो दुर्योधनक्रे ही पक्षमे । मगर विजय तुम्हारो ही चाहँगा ।"”' उनने साफ मान 
लिया कि युधिष्टिरक्रे सामने अन्नव्वनक्े ही लिये दबना पडा । 


उसके बाद युधिष्टिर सदल वापस आ गये और कुछ अन्य राजनीतिक 
चालोके बाद महाभारतकोी भिडन्त शारू हुई जिसका वर्णन ४४वें अध्यायसे शुरू 
छुआ हैं । इस प्रकार अबतक जो कुछ कहा गया हैं उससे गीताके उपदेशको 
परिस्थितिका पूरा पता लूग जानेसे उसका तात्पयं सुगम हो जाता है । इसोलियें 
गोताके प्रतिपादित विषयम प्रवेशके लिएे ओर कुछ कदनेक्ी आवश्यकता नही 


रह जाती । 

हॉ, कुछ नाम शुरूमें आये हं उन्हें यही जान लँना अच्छा है । धृ॒तराष्ट्र 
दुर्योधनका पिता था और सजय घृतराष्ट्रका मत्री यह तो कही चुके हैँ । भीष्म, 
द्रोण अर क्ृपको भी लोग जानते हा है । भीष्म बड बढ और सबके पितामह 
थे । इसीलिये उन्हें भीष्मपितामह भी कहने हैं । थेपष दो व्यक्ति आचाय॑ थे। 
उनने शिक्षा दी थी । अव्वत्थामा द्रोणका पुत्र था और विकर्ण था दुर्योधनका 
भाई । युयुवान एवं सात्यकि एक ही व्यक्तिके नाम*है » भूरिश्रवाको ह। सौमदत्ति 
( सोमदत्तका पुत्र ) कहते थे । धष्ट्यम्न द्रपदका बेटा था और द्वुपद था द्रौपदी- 
का पिता तथा पचाल देशका राजा । विराट मत्स्यदेशका राजा था | धुष्टकेतु 
शिकश्षुपालके लड़केका नाम था । चेकितान यदुवंणियोंमें एक योद्धा था । वसुदेव 
यदुवंगी ही थे, जिनके पुत्र कृष्ण थे । युधामन्यु और उत्तमीजा भी पंचष्लदेशके 
हो निवासी थे । शिबिदेशक्े राजाको ही हेब्य लिखा हे । कुन्ती जिस राजाको 
आओोदमे दी गई थो उसके वंशका नाम ही कुन्तिभोज था । उसी राजाका पुत्र 
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पुरुजित्‌ नामवाला था । इसीलिये पुरुजित्‌ और कुन्तिभोज ये दो नाम न होके 
एक ही हैं । पुरुजित॒के ही वंशका नाम कुन्तिभोज है । सुभद्रा कृष्णकी बहन थी । 
उसकी शादी अजु'नसे हुई थो । इसीलिये सुभद्राके पुत्र अभिमन्युको ही सौभद्र 
कहा है । द्रौपदेय कहा है द्रोपदीके प्रतिबिन्ध्य आदि पॉँचों बेटोंको । काश्य और 
काशिराज एक हो आदमी--काशोके राजा--को कहा गया है । शिखंडीको तो 
सभी जानते है । वह नपुसक था और उसीका ओटमे भीष्म मारे गये । क्योंकि 
नप्‌ सकपर वार वह करते न थे। हृषीकेश एवं गोविन्द कृष्णका ही नाम है । 
गुडाकेश, पार्थ, सव्यसाची अजुनको ही कहते है । भारत अजु'नको भी कहा है 
और. धुतराप्ट्रको भी । कृष्णके हो कुलको वृष्णिकुल और इसीलिये कृष्णको 
वाष्गेय भी कहते है । गाविन्द, अरिसूदन, मथसूदन, माधव नाम भी उनका हैँ 
और भगवान या श्रीभगवान्‌ भो । अजुनको परन्तप भी कहा है और पार्थ भी । 
पार्थंका अर्थ पृथा ( कुन्तो ) का पुत्र । कुन्तीके पुत्र होनेसेब्ही अजुन कौन्तेय कहें 
गये है । 

गीताके शुरूम ही जो व्यढ शब्द आया है उसका अर्थ है व्यहके आकारमे 
बनो या खड़ी फौज । व्यूहका अर्थ पहले ही बताया जा चका हे । वही महारथ 
दाब्द भी आया हैं । यह भी फोजी दाब्द हे । जैसे जो दस या ज्यादा शत्र॒ुके हवाई 
जहाजोंको ग्वत्म कर दे उस फ्रेंच या अंग्रेजी भाषाले एस (७०८) कहते हैं । उसी 
तरह ये महारथ आदि जब्द भी पहले बोले जाते थे । योद्धा लोगोंकी ही यह 
संज्ञाये थीं और थी ये चार---अरह्ंरथ, रथ, महारथ और अतिरथ । जो एकसे 
भी अच्छी तरह न लूड सके व अरद्धरंथ, जो एकसे लंड सके वह रथ, जो अकेले 
दस हजार योद्धाओसे भिडें वह महारथ और जो असंख्य लोगोसे भिड जाये वह 
अतिरथ कहा जाता था--एको दस सहस्नाणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । गस्त्र- 
शास्त्रप्रवीणशच स वै प्रोक्तो महारथ: | अमितान्योघयेद्यस्तु संप्रोक्तोडइतिरथस्तु सः | 
रथस्त्वेकेन योद्धा स्यात्तन्नयूनो5द्धंरथः स्मृतः । 


अब एक ही बात जाननेके लिये रह जाती है और है वह कुरुक्षेत्रको बात्त । 
छान्दोग्य और वुहदारण्यक जैसे प्राचीनतम उपनिषदोंमें बार-बार कुरुदेश और 
कुरुक्षेत्रका नाम आता है । मनुस्मतिमे भी ब्रह्मधिदेशको बताते हुये दूसरे अध्यायम 
उसके अन्तगंत कई प्रदेशोंका नाम गिनाके कहा है कि “कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पाचाल, 
और शुूरसेन इन्ही चार देशोंको मिलाके ब्रह्मधिदेश कहा जाता है--कुरुक्षेत्र च 
मत्स्याब्च पाचाला: शूरसनक्ा । एथ ब्रह्मथिदेशो व॑ ब्रह्मावर्तादनन्तरः ।” उसी 
ब्रह्मथिदिशका नाम पीछे कान्यक्रुब्ज हो गया । वत्तमान गुडगाँव, रोहतक आदि 
जिले कुरुश्षेत्रक ही भीतर है । उनसे पश्चिम बहुत दूरतकका प्रदेश ब्रह्मावत्तें 
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कहा जाता था । जाबालोपनिषद्के पहले हो मंत्रमे कुरुक्षेत्रता नाम आया है । 
परशुरामके बारेमे यही माना जाता हैं कि उसी मैँदानमे उनने बार-बार क्षत्रियों- 
का संहार किया । दिल्‍लीके पासका पानोपतका मंदान इधर भी कितनी ही 
लडाइयोका केन्द्र रहा है । वह कुरुक्षेत्रका ही मैदान है । उसीमे महाभारतका 
महायुद्ध भी हुआ था | भारतके लिये यह कल्लगाह है । 


महाभारतके शल्यपर्वके कुछ छब्बीस इलोकोमे इस कुरुक्षेत्रतो चौहही, इसके 
मुख्य स्थान आदि दिये गये हे जो पुराने जमानेके नाम है । वही यह भो लिखा हैं 
प्रजापतियो की यह पुरानी यज्ञणाला हे । यहीपर देवताओने भी बडें-बडे यज्ञ 
किये थे । इसीलिये इसकी धुलतक पापनाशक मानी गई हे । कुरुक्षेत्रका दब्दार्थ 
है कुरुका क्षेत्र या खेत । कुरु था कौरव -पाडवोका मुरिस या पूर्वज। वही लिखा है 
कि इस जमीनको वह बराबर जोतता रहता था । इन्द्रने उसे बार-बार रोका | 
पर उसने न माना । जोतनेका मतलब कुछ साफ नही हें सिवाय इसके कि कहा 
गया हे कि भविष्यमें जो यहः मरे उन्हें स्वर्ग मिले इसीलिये जोतना जारी था। 
अन्तमे इन्द्रने जब यह वरदान दिया कि जाइये यहाँ तप करने या लडनेमे जो 
मरेगे वह जरूर स्वर्गो होंगे, तब उसने जोतना छोडा । इसीलिये कुरुक्षेत्रको 
घमक्षेत्र या धर्ंममि कहते है । 

आगे इलोकोके अथेमे आवश्यकतानुसार बाहरसे जोई गये णब्द कोष्ठकमे 
दिये है, यह याद रहे । 

इसके अलावे कही-कहो इलोकाथंके बाई छोटी-बडो टिप्पणियाँ भी दी 
गई है । वे साफ है । 

पुराने समयमे हाथसे पकटडके जिन तलवार आदि हथियारोसे दमला करते थे 
उन्हे शस्त्र कहत थे ओर जिन तीर आदिको फेकते थे उन्हें अस्त्र कहते थे । उस 
समय फौजको भी बल कहते थे । 


पहला अध्याय 
धतराष्ट उवाच 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत समवेता युयुत्सवः । 
सामका पाण्डवाइचेव किमकुवंत संजय ॥| १ ॥ 
घृतराष्ट्रने पूछा---संजय, धर्मकी भूमि कुरुछ्षेत्रमं जमा मेरे और पांडु-पक्षके 
युद्धेोन्छुक लोगोंने क्‍या किया ? १ । 
संजय उवबाच 
दृष्ट्वा तु पाण्डवानोक व्यूढं दुर्वोधिनस्तदा । 
आचायंमुपसंगम्य राजा वचनमन्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
संजयने कहा---उस समय पाडवोंकी सेना व्यूहके आकारमें ( सजी ) देखके 
राजा दुर्योधन द्रोण[चार्यक्रे पास जाके बात बोला ( कि )-- २ । 
पच्येतां पाण्डपुत्नाणामाचायं महतीं चमूस । 
व्यूढां द्रुपदपुजेंग तव  शिष्येण घीमता ॥ रे ।। 
आचाय॑, पाडुके बेटीकी इस बडी सेनाको ( तो ) देखिये । इसकी न्यह 
रचना आपके चतुर चेले द्वपद-पुत्र ( धृष्टयुम्न ) ने की है ॥३। 
अन्न श्रा महेष्वासा भीमार्जनसमा युधि । 
युयुधानो विराटइच द्रुपददच महारयथः ॥ ४ ॥ 
इसमे श्र, बड़े धनुर्धारी ( और ) युद्धमे भीम एवं अजुन सरीखे सात्यकि, 
विराट, महा रथी द्वपद---४। 
धुष्टकेतुइचेकितान: काशिराजइ॒च वीयेवान्‌ । 
पुरुजित्‌ कुंतिभांजह॒वच दोब्यह्च नरपुगवः ॥ ५ ॥। 
धृष्टकेतु, चेकितान, वीयंवान्‌ काशिराज, कुन्तिभोज पुरुजित्‌, नरकश्षेष्ठ 
दौग्य---५।॥ 
युघामन्यरुच विक्रान्त उत्तमौजाइच वीय॑ंबान्‌ । 
सोभद्रो द्रौपदेयाइच सर्वे एव महारथा:॥ ६ ॥ 


पराक्रमी युधामन्य, वीयंवान्‌ उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदीके बेटे---थये 
नसबके सब महारथी है ।६९॥ 


पहला अध्याय २८५: 


अस्माक॑ तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सेन्‍्यस्य संज्ञार्थ तान्ब्रवोमि ते ॥ ७॥ 
दिजवर, हमारे जो चुने-चनाये लोग हैं उन्हें भी ( अब ) गौरसे सुनिये + 
मेरी फौजके जो संचालक हैं उन्हें आपकी जानकारीके लिये बताता हूँ ।७। 
भवान्भीष्मदव कर्णइ्च क्ृपइच समितिजयः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदकन्षिस्तथेव च॥ ८ ॥। 


(वे हैं), आप, भीष्म, कर्ण, युद्धविजयी कृपाचायं, अधश्वत्थामा, विकर्ण और 
म्रिश्रवा ॥८। 


अन्ये च बहव: शरा मदर्थ त्यक्तजीविता: । 
नानाशस्त्रप्रहदणा:ः: सर्वे युद्धविशारदा:॥ ९ ॥ 
दूसरे भो बहुतसे”वीर हैं जिनने मेरे लिये प्राणोंकी बाजी लगा दी हैँ, जो 
अनेक तरहके दास्त्र चलानेम कुशलरू हैं और सभी युद्धविद्यामें निपुण हैं ।९। 


अपर्याप्तं तदस्माक॑ बल भीष्माभिरक्षितम्र । 
पर्याप्त॑ त्विदमेतेषां, बल भोमाभिरक्षितस्‌ ॥ १० ॥ 
भीष्मके द्वारा रक्षित (संचालित) हमारी वह सेना काफी नहीं है । (लेकिन) 
इन (पांडवों)की यह भीमके द्वारा संचालित सेना तो काफी हैं । 

इस इलोकके अथेके सम्बन्धमें विशेष विचार पहले ही के पृष्ठोंमें किया जा 

चुका है ।१०॥। 
अयनेषु॒ च सर्वेषु यथाभागमवः स्थताः: । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्‍तः स्व एव हि॥ ११॥ 

( इसलन्ठियें ) जिसको जो जगह ठोक हुई है उसोके अनुसार आप सभी लोग 

नाकोंपर डेंटे रहके केवल भोष्मको हो रक्षा करें ।११॥ 
तस्य संजनयन्हर्ष कुरुवुद्ध: पितामहः । 
सिहनादं विनद्योच्चेः शंखं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 

( इतने होमें ) दुर्योधनको खुश करनेके लिये सभी कौरवोंमें बड़े बूढ़े और 
प्रतापशाली भीष्मवितामहने सिहको तरह जोरसे गजंकर ( अपना) हांख फूंका 
( दांख फूंकना युद्धारम्भकी सूचना है) ।१२। 

ततः दांखाइच भेयंद्च पणवानकग्रोमुखाः | 
सहसेवाभ्यहन्पयन्त स दशब्दस्तुमुलोडभवत्‌ ॥ १३॥ 


२८६ गोता-हृदय 


उसके बाद एक-एक दांख, नफीरी (शहनाई), छोटे-बडे नगाडे और गोसमुखी 
( ये सभी बाजे ) बज उठे ( और ) वह आवाज गूंज उठी ।॥१३। 
ततः ब्वेतैहंयेय क्ते महति स्यन्दने स्थितो । 
माधव पांडवरचेव दिव्यो शंखो प्रदष्मतु:॥ १४ ॥ 
उसके बाद सफेद घोडे जुते बडे रथमे बेठे हुए कृष्ण और अज्ञुनने भी अपने 
दिग्य---अली किक या असाधारण--शंख ( प्रतिपक्षियोंके उत्तरमें ) फूके ।१४। 
पांचजन्यं हृषीकेशोी देवदत्त धघनंजय: | 
पौंडः दध्मो महाशंखं भोमकर्मा व॒ुकोदर:।॥ १५॥ 
कुष्णने पाचजन्य, अजुनने देवदत्त और भयंकर काम कर डालनेवाले भीम- 
सेनने पौड़ नामक बडा दंख फूका । 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो यधिष्ठिरः । 
नकुल: सहदेवए्य सुधोषमणिपुष्पकौ ॥।| १६ |। 
कुन्तीके पुत्र राजा युधिष्टिरने अनन्तविजय, और नकूछ एवं सहदेवने 
(क्रमश:) सुघोष तथा मणि पुष्पक (नामके शंख बजाये) ॥१६। 
काइयदइच परमेष्वास शिखंडो च महारथ: । 
घृष्टयुम्नो विराटइच सात्यकिद्चापराजितः ॥ १७ ॥ 
महाधनुर्घारी काशिराज, महारथो शिखंडी, धुृष्ट्युम्न, विराट, अजेय 
सात्यकि--- १७ । 
द्रपदो द्रोपदेयाइच सर्वशः पृथिवीपते | 
सौभद्रठ्च महाबाहु: शंखान्दध्मुः पुथक्‌ पृथक्‌ ॥ १८ ॥ 
द्रपद, द्रोपदीके सभी बेटे और लम्बी बाहोंवाले अभिमन्य इन सबने हे 
पृथिवीराज ( धृतराष्ट्र), अलग-अलग शंख फू के ।१८। 
स घोषो धात्तिंगष्द्राणां हृदयानि व्यदारयतु । 
नभदच पृथिवीं चेव तुम॒लो व्यनुनादयन्‌ ॥ १५ | 
आकाश औरू जमीनको बार-बार गुंजा देनेवाले उस घोर छाब्दने दुर्योधनके 
पक्षवालोंका हृदय चीर दिया ।॥१९॥ 


अथ व्यवस्थितान्दुष्ट्वा धात्तंराष्ट्रान्कपिष्वज: | 
प्रव्॒ते शस्त्रसम्पाते घन॒रुयम्य पाॉडयः ॥| २० ॥। 


पहला अध्याय २८७ 


उसके बाद दुर्योधनके पक्षवाल्ों को बाकायदा तैयार देखके (और यह जानके 
कि अब) अस्त्र-शस्त्र छटने हो वाले है, महाबोरकी चिह्नयुक्त ध्वजावाले 
अजु नने ,---२०। 
अजून उवाच 
हृषी केश तदा वाक्यमिदमाह महोपते । 
सेनयोरुमभयोमंध्ये रथ स्थापय मेज्च्युत ॥ २१ ॥। 
है महीपति, कृष्णसे यह बात कही कि अच्युत, दोनो फौजोंके (ठोक) बीचमें 
सेरा रथ खडा कर दीजिये ।२१। 
यावदेतान्‌ निरोक्षेज्हंं योदुकामानवस्थितान्‌ । 
केमंया सह योडव्यमस्मिन रणसमुयमे ॥२२॥ 
ताकि ऊडाईके मंसूुबेवाले इन तेयार खडे लोगोंको देखें (तो कि आखिर) इस 
लड़ाईकी दौरानूपे मुझे किन-किनके साथ छरडना है ॥२२। 
योत्स्पमानानवेक्षेक्हय एते5त्र समागताः । 
धात्तंराष्ट्रस्य दुबु द्वेयु दे प्रियचिकीषंवः ॥२३।। 
ये जो युद्धमे नालायक दुर्योधनके खंरखाह बनके यहाँ आये है और लड़ेंगे 
उन्हें (जरा में) देखंगा (कि आखिर ये- है कौन छोग) ॥॥२३॥॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्तो हृषोक्रेशो गुडाकेशेन भारत | 
सेनयोरुभयोमंध्ये स्थापयित्वा रथोत्तममस्‌ ।!२४॥। 
संजयने कहा कि हें ध॒ुतराप्ट्र, अजुंनके ऐसा कहनेपर कृष्णने दोनों सेनाओंके 
बीचमें सर्वेश्वेष्ठ रथ खड़ा करके---२ ४॥।॥ 
भीष्मद्रोणप्रमुखत: सर्वषां च महीक्षिताम्र । 
उवाच पार्थ पश्येतानू समवेतान्‌ कुरूनिति ॥२५॥ 
भीष्म, द्रोण तथा सभी राजाओंके सामने ही कहा किं. अजुंन, जमा हुए इन 
कुरुके वंशजोंको देख ले ॥२५। 
यहाँ कुरुवंशियोंसे तात्पयं दोनों पक्षके सभी लछोगोंसे है । इसीलिये आगे 
“सैनयोरुसयो:”” लिखा है । 
तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थ: पितृनथ पितामहान्‌ । 
आचार्यान्मातुलान्ञ्ातुन्पुत्नानुपौत्रान्‍्सखीस्तथा ॥२६॥ 
घवलतुरान्सुकूराआ व सेनयोरूमयोरपि । 


२८८ गोता-हृदय 


वहाँ अज्नने देखा (कि ये तो अपने) पिता, पितामह, आचारये, मामा, 
भाई, पुत्र, पोते, सित्र, ससुर और स्नेही (लोग ही) दोनों ही सेनाओेंमे खड़े 
है ॥२६-२७॥ 
तनन्‍्समोक्ष्य स कीन्तेय: सर्वान्यन्धनवस्थितान्‌ ॥२७।। 
कृपया परयाविष्टोी विषीर्दान्नदमब्रवोत्‌ । 


उन अपने ही सगे-सम्बन्धियोंको खडे देख अर्जुनको परले दर्जकी दयाने घेर 
लिया (और) विषादयुकत होके वह ऐसा बोला ।२७-२८। 


अजुन उवाच 
दष्ट्वेम॑ स्वजनं कृष्ण युयुत्सूं समुपस्थितम्‌ ॥॥२८।। 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
वेपथुश्व दारीरे में रोमहबषंणश्य जायते ॥२९॥ 
अजुंन बोला---हें इष्ण, इन अपने ही लोगोंको युद्धकी इच्छासे यहाँ जमा 
देखके मेरे अंग शिथिल हो रहे है, मुँह बहुत सूख रहा है, मेरे शरीरमे केंपकंपी 
हो रही है और रोयें खडे हो रहे हैं ।२८-२५९॥। 
गांडीवं स्नंसते हस्तात्वक्‌ चेबव परिदह्यते । 
न च दावनोम्यवस्थातुं श्रमतीव च मे मनः ॥३०॥। 
गाडीव घनुष हाथसे गिरा जा रहा है, त्त्वचा (समस्त दरीर) मे आगसी 
छक्की,&े.. जड़ा रह सकता हूँ नही और मेरा सन चक्‍कर सा काट रहा हैं ।३०। 
किंंन च पदरयामि विपरीतानि केशव | 
मि हत्वा स्वजनमाहवे ।।३१॥ 


देख रहा हें । अपने ही लकछोगोको युद्धमे मारके खैरि- 











हा *भ च राज्यं सुखानि च | 
रा भोगेजीवितेन वा ॥३२॥। 


कलिलिरिल ९ ) नस्सि रे २ 
| थक स्थियित नो राज्यं भोगा: सुखानि च । 
श्िरुयता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि जज 
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है शिज्य, भोग ओर सुखोंकी चाह थी: कं है . 
आया-ममता ) को छोड़के युद्धमें डटे है ! 






के 





पहला अध्याय २८९ 


आचार्या: पितर: पुत्रास्तथेव च पितामहाः: | 
मातुला: खशुराः पौत्रा: द्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥३४।। 

आचाये, बड़े बढ़े, लड़के, दादे, मामू, ससुर, पोते, साले और सम्बन्धी 

(लोग )--- ३४। 
एतान्‍न हन्तुमिच्छामि घ्नतो5पि मधुसूदन । 
अपि त्रेलोक्यराजस्य हेतो: कि नु महीकृते ॥३५॥ 

(यदि) हमे मारते भी हों (तो भी) हे मघूसदन, मैं इन्हें त्रंलोक्य (संसार) 
के राज्यके लिये भी मारना नहीं चाहता; (फिर इस) पृथ्वीकी (तो) बात ही 
क्या ? ॥२५। 

निहत्य धात्तंराष्ट्रान्न: का प्रीति: स्याज्जनादंन | 
पापमेवाश्रय्रेदस्मा नह स्वैतानाततायिन: ॥ ३६॥ 

है जनादंन, धृतराष्ट्रके सम्बन्धियोको मारके हमे क्या खुशी होगी ? (उलटे) 
इन आततायियोंको मारके हमे पाप ही लगेगा ॥३६।॥। 

स्मृतियोंमें छे तरहके लोगोंको आततायी कहा गया है । “जो आग लगायें, 
जद्दर दें, हाथमें हथियार लिये डेंटे हों, किसीकी घन-सम्पत्ति छीनते हों, जमीन 
(खेत) छोनते हों ओर दूसरोंकी स्त्रीको हरे--यही छें---आततायी कहे जाते है''- 
“अग्निदो गरदश्वव शस्त्रपाणिधंनापह: । क्षेत्रदारापहर्त्ता च षडेते ह्याततायिन:”” 
(वसिष्ठस्मृति २१६) । 

तस्मान्नाह्ा वयं हन्तुं धात्तंराष्ट्रान्स्वबांधवान । 
सस्‍्वजनं हि कथ हत्वा सुखिन: स्थाम माधव ॥३७॥। 

इसलिये हमे अपने ही बन्ध-बान्धव कोरवोंको मारना ठीक नही है। हें 

माघव, भरा अपने ही लोगोंको मारके हम सुखी कैसे होंगे ? ।३७। 


यौाप्येते न पद्यन्ति लाभोपहतचेतस: । 
अप ज॒ पातकम्‌ ॥३८॥। 


वगरह) कुलके संहारके 
है ३८ 






२९० गोता-हृदय 


कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलघर्मा: सनातना: । 
धर्म नष्टे कुल कृत्स्नमधर्मोज्भिभवत्युत ॥४०॥ 


कुऊके क्षय होनेसे सनातन--चिरन्तन या पुराने---कछुलूघर्मं चौपट हो जाते 
है और घर्मेके नष्ट हो जानेपर समूचे कुलको अघर्म दबा लेता है ।४०। 


यहाँ धर्म और अधमं गब्द संकुचित धर्मंशास्त्रीय अथंमे नही आये हैं । इसी- 
लिये कुलधर्मं कहनेसे ऐसी अनेक बातें, अनेक कलाये और बहुतेरी हिकमते भी 
ली जाती है जिनके बारेमे कही कोई लेख नही मिलता । किन्तु जो परम्परासे 
व्यवहारमे आती है । क्योंकि पूजा-पाठ आदि बाते तो पोथियोमें लिखी रहती 
है । फलत: उनके नष्ट होनेका सवाल तो उठता ही नहीं । वह कायम रही जाती 
है और किसी न किसी प्रकार उनका अमर होई सकता है । मगर जिनके बारेमे 
कुछ भी कही लिखा-पढा नही है उनका तो कोई उपाय नहीं रह जाता । जब 
उन्हें जाननें और उनपर अमल करनेवाले ही नही रहें तो वे बचे कैसे ? हमने 
साँपके जहर उतार देने और मृतप्राय आदमीको भी चंगा करनेका ऐसा तरीका 
देखा हैं जो न लिखा गया है और न लिखा जा सकता है । वह तो अजीब चीज 
है जो समझमे भी नही आती है । मगर उसपर अमल होते खूब ही देखा है । 
इसी तरहकी हजारो बाते होती है । इस इलोकमे जो कुछ कहा गया है उसका 
आहशय यही है कि जब किसी वंशका वश ही खत्म हो जाता है और केवल 
नन्हे-नन्हें या गरभके बच्चे एवं स्त्रियों ही बच रहती हैं तो नादानी और अज्ञानके 
गहरे गढ़ेमे वह वश ड्ब जाता है । फलत- बचे बचाये प्राणी जान पाते ही नही 
कि क्या करे । इसीलिये अधर्म शब्द उसी अन्धकारके मानीमे आया है 

अधर्मा भिभवात्कृष्ण प्रदुष्पन्ति कुरूस्त्रिय: । 
स्त्रोषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसकरः || ४१ ॥। 

है कृष्ण, अधमंके दबानेपर क्रुलीन स्त्रियाँ बिगड़ जातो है (और) स्त्रियोके 
बिगड़ जानेपर, हे वाष्णंय, वर्णंसंकर हो जाता है +४११ 

इसपर विशेष विचार पहले २२३-२३१ पुष्ठोंमे हो चुका है ॥ 

संकरो नरकायेब कुरुघ्नानां कुल्स्य च | 
पतन्ति पितरो ह्ोोषां लुप्तपिडोदकक्रिया: ॥ ४२ ॥ 

(ओर यह) वर्णंसंकर कुलवातियोंको ओर (समूचे) कुलको (भी) जरूर ही 
नरक ले जाता है ॥ क्योकि इनके पितर या बड़े बूढे पिंड और ठर्पणकी क्रियाओंके 
लुप्त हो जानेसे पतित हो जाते है--नीचे जा गिरते हैं (और जब बड़े बढ़े ही 
पतित हो गये तब तो अधोगति एवं अवनतिका रास्ता ही साफ हो गया) ।४२र॥ 


पहला अध्याय २९१ 


इस इलोकके उत्तराद्धंमे जो हि? आया है-- हि ऐषा (ह्योषा)---बह कारणका 
सचक है । स धारण्तया यह €ब्द कारण सूचक ही होता है । इसका मतरूब यह 
है कि पूर्वाद्धंमे जो नरक और पतनकी बात कहो गई है उसीकी पुष्टिमे हेतुस्थरूप 
आगे बातें न्टखी गई हैं । यही कारण ह कि 'पितर.” शब्दको व्यापक अर्थसे लेके 
हमने ब्डे बूढे अर्थ कर लिया हे | पहले भी ३४वें इलोकमे 'पितर.” का यही अर्थ 
है । इसीलिये स्फि क्सी स्थान या लोक वि षमे, जिसे स्वर या पितृलोक कहते 
है, रहनेवालो के ही अथंमे हम्ने उस दाब्दको नही लिया है । हमारे अथंमे वे भी 
आ जाते हूँ ! इसील्यि पिड और उदक क्रियाका भी व्यापक ही अर्थें है। फलत: 
अन्न जल आदि से आदर सत्कार एवं अतिथि पूजा वर्गरह भी इसमे आ जाती 
है । साधारणत समझा जानेवबाल्‍ला पिडदान एव तपण तो आता ही है । 


दोषरेतैः: कुरूघध्नाना वर्णंसंकरकारके: | 
उत्तायन्ते जातिधर्मा" कुलध मार्च शाइवता: ॥। ४३ ।। 
वर्णंसकर दा करनेवाले कुल्धातियोके इन दोषोके करते सनातन जातिघ्मों 
और कुलघमोंका नाश हो जाता है । डरे । 
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनादंन । 
नरकेडनियतं वासोी अभवतोत्यनुशुश्मम ॥ ४४ || 
हे जनादंन हम ऐसा सुनते है कि जिन लोगोके कुलधर्म (आदि) निमूल हो 
जाते है हें जरूर ही नरकमे जाना पडता है ५ ४४ ॥ 
अहो बत महत्पापं कत्त व्यवसिता वयम्र | 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुय्यताः !१ ४५ ।। 
ओह, अफसोस, हम बहुत बडा पाप करने चले है । क्‍योंकि राज्य और सुखके 
रोभसे अपने ही लोगोंको मारनेके लिये तैयार हो गये है ! ॥४५॥ 
यदि मामप्रतीकारमसशस्त्रं शस्त्रपाणयः | 
धात्तंराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥। ४६ ।। 
(विपरीत इसके) अगर मै शस्त्र-रहित होके अपने बचनेका भो कोई उपाय 
न करूँ (और ये) शस्त्रधारी दुर्योधनके आदमी मुझे मार (भी) डालें तो भो मेरा 
"भला ही होगा । ४६ ॥ 


संजय उयवाच 


एवमुक्त्वाजुंन: संख्ये रथोपसथ उपाविशत्‌ । 
विसृज्य सधरं चापं॑ शोकसेविग्नमानसः: ।। ४७ ॥| 


२९२ गीता-हृदय 


संजय बोला---चिन्ता और अफसोससे उद्ठिग्न चित्त अजुन ऐसा कहके (ओर) 
घनुष बाणको छोड़के युद्धके मंदानमे ही रथमें बेठ गया । ४७ । 

इति श्रीमद्भगवदुगीतासूपनिषत्पु ब्रह्मविद्यार्यां योगशास्त्रे श्रोकृष्णा- 
जुंनसम्वादे अजुंनविषादयोगो नाम प्रथमोउ्ष्याय: ॥ १ ॥ 

श्रीम-ड्रगवद्गीताके रूपमे उपनिषद्‌ रूपी ब्रह्माज्ञान प्रतिपादक योगशास्त्रम जो 
श्रीकृष्ण ओर अजुनका सम्वाद है उसका अजुन-विषादयोग नामक पहला अध्याय 
यही है । 

अजु नका विषाद, युद्धको हानियाँ ओर फलस्वरूप लडनेमे अजुनक्रा जो 
विराग इस अध्यायमे दिखाया गया है वह सभी युद्धोंकी समाजधातकताको बताके 
उनकी निन्‍दा करता है । जिनने बीसवी शताब्दीक साम्राज्यवादी युद्धोका देखा 
और जाना है वह बखूबी समझ सकते है कि इनसे कुल, जाति, देश और उनके 
घर्मोका जितना भयंकर संहार होता हैं ओर सभी प्रकारके पतनका सामान वे किस 
क॒द्र जमा कर देते हें । उनके चलते समूचे देशके देशकी हर तरहकी प्रगति किंस 
प्रकार रुक जाती और समाज अवनतिके अतलगत्त॑म जा गिरता हैँ यह बात उन्हें 
साफ बविदित है । इसीलिये अजुनकी बाते वे आसानीसे समझ सकते है । फलतः:« 
इनमे उन्हें कोई अलौकिकता मालम न होगी । 


दूसरा अध्याय 


पहले अध्यायमें जो कुछ कहा गया हैं वह अजु'नके अपने विचार थे जो 
बेरोक बाहर आये थे । उनसे उसकी मनोवृत्तिपर पूरा प्रकाश पडता है । कृष्णने 
देखा कि यह तो अजीब बात है । लडाईके मैदानमे ऐन मौकेपर यह्त ज्ञान-वैराग्यकी 
बात और तन्‍्मृलक कर्त्तव्यविमुढ़ता, या यों कहिये कि निटल्ले बैठ जाना तो 
निराली चीज है । सो भी युद्धमें सबके अग्रणी और नेता--पेशवा--का ही बैठ 
जाना । अनएव वह कुछ घबराये सही । मगर फिर खयारू किया कि आखिर 
अजुन भी तो आदमी ही ठहरा और आदमियोको ऐसे मोकोंपर मानवसुलूभ 
कमजोरियाँ दबाती ही है । माल्म होता है, यही बात अजु नकी भी हे । वह कुछ 
दयाद्रं हो जानेके काएण ही कमजोरी दिखा रहा है । हिंसाका भीषण रूप यहाँ 
आँखोंके सामने नाच रहा हैं । इसी लिये यह कमजोरी स्वाभाविक हैँ । उनने यह 
भी खयाल किया कि इसी भावोदेक और प्रेमप्रवाहके करते वह अपने आपको 
शायद भूल गया हैं कि उसे वहः क्‍या करना है--वह इस युद्ध-क्षेत्रमें क्या लक्ष्य 
ओर कोन मिशन (7॥595707) लेके आया है। वह यह भी इसीलियें नहीं सोच 
रहा है कि ठसमें उसकी बदनामी हैं। इसलिये यदि यह बात उसे याद दिला दी 
जाय और इसके चलते होनेवाली हानि सूुझा दी जाय तो शायद फिर तैयार हो 
जाय । आखिर एन लड़ाईके समयका यह आगा-पीछा अबतक सब कियें-करायेपर 
पानी जो फेर देगा । इसीलिये दूसरे <”याय का श्रीगणेश क्ृष्णकी इन्ही बातोंसे ही 
हुआ । इसीलिये संजयने यही बात ब्रृतराष्ट्रमे कही भी । फलत: इस अध्यायके 
शुरूमें ही-- 


संजय उवाच 
त॑ तथा क्ृपयाविष्टमश्वपूर्णाकुलेक्षणस्‌ । 
विषी दन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन: ।॥।१॥ 
संजयने कहा--इस तरह कृपासे ओतप्रोत, अआरसू भरी बेचेन आँखोंवाले और 
विषादयुक्त उस अजुनसे' मधुसूदनने आगेवाली बात कही ॥१॥ 
शोभगवानुवाच 


कुत स्त्वा कइ्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनायंजुष्टमस्वग्यंमकीत्तिकरमजु न ॥ २।। 


२९४ गीता-हृदय 


श्रीभमगवान बोले---अजु'न, ऐसे संकटके समयमें---लड़ाईके में दतमें --तुममें 
यह गन्दगी कहांसे सा गई ? गन्दगी भो ऐसी कि जिसे भठे लोग कभी अयताते 
नहीं, जो उन्नतिकोी ओर तो ले जानेवाली नहीं । (हाँ,) बदनामो फंछकानेवालोे 
(जरूर) है ।२। 


क्लेन्यं मा सम गमः पाथ नेतत्त्वय्युपपय्य ते । 
क्षुद्रं हृदयदोबँल्यं त्यकत्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥३॥। 


पार्थ, नामर्दो मत दिखाओ । यह तुम्हें शोभा नहीं देती । ओ दुषमनोंको 
तपानेवाले, हृदयको (इस) नाचोज कमजोरोीको छोड़ के खडा हो जाओ ॥३। 


अब अजु नने देखा कि कृष्णको मेरे दिलक्री बातोंका ठोक-ठोक पता नहीं 
है। वह समझते हैँ कि में केवल माया-ममताको कमजोरोसे ऐसा कर रहा हूं । 
इसलिये जरूरत इस बातकी हैं कि सारी बातें खवोलके उनके सामने रख दी जायें 
साकि परिस्थितिका पूरा पता उन्हें लग जाय । इससे यह भी होगा कि यदि 
सम्भव होगा और उचित समझेंगे ता कोई रास्ता भी सुझायेंगे । नहों तो युद्धमें 
तो अब पड़ना हुई नहीं । इसी लिये--- 


अजुन उवबाच 


कथ्थं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इघुमिः प्रति योत्स्यामि पूजाहाँविरिसदन ॥४॥ 
अजु न कहने रूगा--हें मधुसूदन---मधुदेत्यके नाशक---, है अरिसूदन---झच्चु- 
नाशक---, (चन्दन, पुष्पादिसे) पुजा करने योग्य भीष्मपितामह तथा द्रोणाचार्यके 
साथ इस युद्धमे वाणोंसे लड़ें, केसे ?४। 
गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ श्रेयो भोक्‍तुं भेक्षष्मपोह लोके । 
हत्वाथंकामांस्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान्‌ रुघिरप्रदिग्धान्‌ ॥५ ॥ 
गुरुजनों--जबड़े बुढ़ों---को न सारके इस दुनियामें भोखसे भी गुजर करना 
कहीं अच्छा है । अथंलोलुप गुरुजनोंको मारकर ता यहोंपर (उन्हों करे) खूतमे रंगे 
पदार्थोकोी भोगना होगा ॥*॥ 
न चेतद्विद्य: कत रन्नञो गरोयं। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः:। 
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते5वस्थिता: प्रमुखे धार्त्तराष्ट्रा: ॥६॥ 
यह भी तो नही मारहूम कि हमारे लिये (दानोंमे) कोनसो चीज बच्छो है 
(ओऔर' यह भी नही जानते कि) हम (उन्हे) जीतेगे या वें लोग ही हमे जीोतेंगे $ 
जिन्होंको मारके हम जीना नहीं चाहते वहो चुतराष्ट्रके बेटे सामने ही इंटे हे ।६४ 
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इस इ्लोकके उत्तराडके बारेमें तो कोई विवाद नहों । उसका अर्थ तो सभी 
लोग एक ही समझते हैं । मगर पूर्वार्धमें गडबड है ओर कुछ लछोग भटकके दूसरा 
ही अर्थ कर डालते हैं। असलमें यदि इससे पुर्बंके श्लोकसे इसे जोड़के उसी 
प्रसंगमें इसे भी मान लें तो यह दिक्‍क्रत न हो । इसीके साथ एक बात और भी 
करनी होगी । हमें इस इलोकके कतरत्‌” और गरीयस्‌” इहाब्दोंका भी खयालरल 
करना होगा । हमारे जानते तो इसका सीधा अर्थ इस तरह है । पहले इलोकमें 
जो कहा गया है कि गुरुजनोंको न मारके भिक्षावृत्तिसे गुजर करना कहीं अच्छा 
है; क्‍योंकि उन्हें मारनेपर तो परलोककी कीन कहे यहींपर खूनमे सने पदार्थोंको 
ही भोगना होगा, उससे दो पक्ष सिद्ध होते है । एक तो है युद्ध न करके भिक्षा- 
वृत्ति तकके लिये तैयारी और दूसरा है छड़करके इसी शरोरसे खूनी पदार्थोका 
भोग । इनमें पहले पक्षको यद्यपि अजुनने अच्छा ठहरा दिया है । फिर भी इस 
बातकी पूरी जानकारी ज्ो उन्हे है नहीं । इसी लिये अगले इलोकमे इसी जानकारी- 
की बात जाननेके लिये “विह्य:”” शब्द बोलते हैं । जिस विद धातुसे यह इदाब्द 
बना ह उसीसे वेद, वेत्ता, विद्वान्‌ आदि इदाब्द बनते है । उसका अथे है पूरी 
जानकारी और वही हमे नहीं है यही बात “न चैतद्िद्यःः--“यही तो नहीं 
जानते ”---शब्दोंमे कहते हैं । इसीलिये आगेके भी सातवें इलोकमें पाँचवें जेसा ही 
““व्रेय:”” शब्द कहके कहते हैं कि जो मेरे लिये अच्छा हो सो कहिये । 


एक बात और भी है । पाँचवेमें सिर्फ इतना ही कहा है कि गुरुजनोंको न 
मारके भीख माँगना भी अच्छा है और यः सर्वसाधारण बात है । इसका यह मत- 
लब तो हगिज नहीं होता कि यह चीज सभीके लिये अच्छी है । हो सकता हे 
क्षत्रियके लिये ठीक न होके भी औरोंके हो लिये ठोर हो । यह चीज अच्छी है 
यह आम लोगोंकी धारणा ही तो उनने कही है, न कि अपने लिये भी उसे 
खामखसा अच्छा कह दिया है । इसीलिये सातवें इलोकमें में' शब्द देकर साफ 
कहते है कि मेरे लिये जो बात श्रेय” हो, ठीक हो वही कहिये । यही वजह है 
कि पाँचवेंके उत्तराड्धंमे जो दलील देते है कि रोटी-पैसेके ही लिख दुर्योधनके यहाँ 
फेंसे गुरूुजनोंको मारक्रे उन्हींके खूनसे रंगे पदार्थ यहा भोगने होंगे, उससे यह 
झुलकता है कि यदि मरनेके बाद नक आदिकी बात हाती तो एक बात भी थी । 
तब देखा जाता । तब सोचते कि चलो, यहाँ तो आराम कर लें,« आगे देखा 
जायगा । मगर यह तो कुछ ऐसी चीज हो जाती है 'क उन्हींके खूनसे रंगे पदार्थ 
ही हमे यहाँ मिलते हैं । उसमे एक बात और भी हो जाती है कि ये बेचारे हमारे 
बड़े बढ़े जिन्हीं चोजोंको लेके एक प्रकारसे पथश्रष्ट हुए वही चीजें आखिर उनसे 
हम छीन ही छें, सो भी उनका खून करके, यह कैसा तो लगता हैं । यह तो कुछ 
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ऐसा मारूम होता है कि वे लोग तो पथश्रष्ट हुए ही थे। मर अब हम भो ऐसा 
करके वेसे हो हो जायंगे और यह ठोक नही लगता । गुरुजनोंकोी “अथैकाम' 
कहनेका यही मतलब है | इसी अथंपमें “कामक्रामो'” (२।७०) दाब्द आया है । 


इस प्रकार अजुनका मन कुछ अजीब पणोपेश और घपलेमें पड़ा है । क्‍या 

वह इन बातोंको करते हुए भो यह नहों जानता कि आखिर क्षत्रियका ही धर्म तो 
लडना है, दूसरेका नही ? फिर वह यों हो निश्चय कैसे कर लेता कि भीख 
माँगना ही अच्छा ? मगर इतनेपर भी उसके परशोपेशको गुंजाइश सिफफे इसलिये 
रह जाती कि आखिर युद्धमें सीधे अपने हो लोगों एवं गुरुजनोंको हो मारना पडें 
यह तो कोई जरूरी नही है। लडाई तो ऐसी भी हो सकती है जिसमें यह कुछ भी 
न करना पडे। ऐसो दशआआञमे वेसो ही लड़ाई क्षत्रियका धर्म क्यो न माना जाय, न 
कि ऐसी ? यह शंका तो स्वाभाविक थी । उचर कृष्ण इसीमे प्रोत्साहित कर रहे 
थे। रोकने तो थे नहीं ॥ इसलिये यह भी खयाल होता था कि यदि यह बुरी 
होती तो वह ऐसा कदापि नहीं करते । यही थ। पूरा घपका । अजुन इसीको 


सफाईके लिये कहता हे कि हमे यह भी तो पता नही कि इन दोनो पक्षोमे 
कौनसा हमारे लिये उत्तम है, अन्छा हे । 


'गरीयस्‌! और 'कतरत्‌” शब्द भो यही अर्थ ठोक हे ऐसा सूचित करते है । 
पहले “गरोयस्‌” दब्दको ही ले । यह णब्द, गुरू शब्दसे बना है और गुरु शब्दका 


अर्थ हे भारी, वजनी, बडा शझ्लेप्ट, अच्छा । इसलिये गरोयस” शब्दका अर्थ हो 


जाता है ज्यादा अच्छा, ज्यादा वजनदार, और भी अच्छा, और भी श्रेष्ठ । 
अजु नके कहनेका यही आशय है कि यो तो दोनो ही पक्ष अच्छे है, वजनी है, श्रेष्ठ 
है । क्योकि तक॑-दलीले दोनो ही पक्षोमे है जिन्हे सै दे भी चुका हूं। मगर दोनोमे 
भी ज्यादा वजनदार, ज्यादा अच्छा, ज्यादा श्रेष्ठ कौन है इसका पता मझे नही 


लगता। मेरे लिये यहो तो बडी दिक्कत हैं। मेरी हालत तो “दोलाचलचित्तवृत्ति: 


द्र्ा 


हे, मेरा दिमाग तो झलेकी तरह दोनों हो ओर बराबर जा रहा है---कभी इधर 
ओर कभी उधर । फलछत. निर्णय नही कर सकता है । 


अब इसीके साथ कतरत्‌” छाब्दको भो मिलाके देखें। ये दोनो ही शब्द 
यहांपर नपुसक-लिगी ही है । पुल्लिग होनेपर “क्तर:ः और गरीयान्‌' होते । 
“कतर' छब्द्र दोबस एकको चुन लेने, अलग कर लेनेक्रे मानीमे आता है । इसका 
अर्थ है दोमे कोनसा ? दोसे ज्यादनसे चनना हा तो 'कतम!'” दब्द बोलते है। 
इसी तरह 'न:” शब्दका अर्थ हैं हमारा या हमारे लिये। सब मिलाक॑ अर्थ हो 
जाता है कि हमार लिये इन दोनों पक्षोमे कौनसा पक्ष ज्यादा अच्छा है | जहाँ 
कोई निद्चत लिंग न हो वहाँ नपुसक ही बोला जाता है । यहाँ भी वही बात 
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है| दो पक्ष, दो बातें, दो चोजें हैं और इनके लिंगका कोई ठिकाना है नहीं । 
मगर जब “नःका अथें करते है 'हम लोगोंमें' या हम लोगोंमेंस', तो वह 
साफ ही पुलिंग हो जाता है ॥। तब तो साफ ही पता चलता है कि अजुन अपना 
और दुर्योधनका खयाल करके ही कहता हैं कि हम दोनोंमे कौन वजनी है, 
कोन जीतेगा, यह मालूम नहीं । मगर उस दशामें उसे “कतरो नो गरीयान्‌” 
ऐसा ही कहना उचित था । इलोक भी ठोक ही रह जाता है । इसलिये मानना 
पडता है कि यह बात नही है । साफ ही पुलिगकी जगह नपुसक देनेसे निस्सन्देह 
वही अथे ठीक है जो हमने माना हैं । 


जो लोग इस नपु सकवाली बातको मानके भी आगेके ““यद्वा जयेम”” आदिको 
इसोके साथ मिल्छाते हुएु यह अर्थ करते हैं कि “हम जीते या हमें वे लोग जीत 
ले---इन दोनोंमे श्रेयस्कर कौन है, यह भी समझ नहों पडता”, उनका भी क हना 
ठीक नही है । पहलेकी सारी दलील ऐसे अथंके विरुद्ध जाती है । शायद जयेम' 
और '“जयेसु:” का विधिलिन देखके वें छोग इस अ्ममे पड गये है। मगर यहाँ तो 
चाहे विधिलिड ढ़ो या भविष्यकी क्रिया हो हर हालतमें भविष्य हो अर्थ होगा 
'जीतेगे! । पहलेके इल्योकमे 'भुजीय” क्रिया भी तो ऐसी ही है । मगर वहाँ उनने 
भो भविष्य ही अर्थ किया है । फिर यहा भी वही क्‍यों न किया जाय ? विधि- 
लिडः और आजीलिडका भविष्य भी अर्थ होता है यह तो “भविष्यति लिडलोौटो ? 
(३।३। १७३) सूत्रमे पाणिनिन खुद माना है । अजुनका नो यही कहना हैँ कि 
हम यह भी तो नही जानते कि हम जोतेंगे या वे लोग । इस पर्वार्धमे अजु नने 
एक तो यही कहा हे । इसके पहले दूस*। यह कि इन दोना बातोमे कौन ज्यादा 
अच्छी हैं यह भी नही जानने । 

इन दोनोको एक साथ घोलमद्ा करने ऐवसा कहना कि हम जीते या वह 
जीत इन दोनोंमे हमार लिये कौन बात अच्छी हैं यह मालम ही नही है, ध्‌छ 
अच्छा जेंचता भी नहीं । भविष्यकी अनिश्चित वातको अभी तौलना ठोक नहीं 
लगता । मारना और मरना तो निर्चित है, चाहे जीते कोई । इसलिये उसके 
बारेसे अच्छे-वु का खोद-विनोद ठीक हो सकता 7 ) मगर जो चीज अनिष्दित 
हैं उसके भल्दें-ब॒रेका क्‍या विचार ?े उसीमेसे किसी एकको पहले ही चन लेनेका 
क्या प्रसंग ? और जीलवहारमे किसी एकको चुननेका तो यों भी प्रश्न नही उठता ॥ 
हार तो कोई भी नहीं चाहता ॥ फिर अर्जुन वयो चाहने लगाँ ? यह तो परले 
दर्जकी नादानी हा होगो । हा, उस सिलसिलेमे मरने-मारनंका प्रश्न और उसे 
चुनने या पसन्द करने न करनेकी बात जरूर उठती है । हमने उसे माना भी है | 
अजुनने वही बात “यानेव हत्वा''मे कही भी छठे । इकोकमे यद्वा' और यदिवा 
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शब्द भी जीतकी संदिग्धता हीको सूचित करते है । उनका ऐसा ही अर्थ होता 
है । यदि” दब्द तो खामखा शककी सूचना करता हैँ ॥ उसीका साथी “यद्वा” शब्द 
भी यहाँ यही काम करदा हैं । 

इस इलोकमें तो अजुन साफ-साफ कहता है कि एक तो यही पता नहीं कि 
भिक्षावत्ति ही हमारे लिये ठोक है, या मारकाटके बाद मिलनेवाला राजपाट । 
दूसरं; अगर हम राजपाटकी ही बात ठीक मान भी लेे तो यह भी ठो पता 
नहीं कि हमीं जीतेंगे या वही लोग । इसलिये यह तो “गुनाह बेलज्जत'” सी ही 
बात लगती है । मारकाट भी करें और राजपाट भी न हाथ लगे, यह तो और 
भी बुरा होगा । यह भी नहीं कि लड़नेमें अपने लोगोंको मारकाट न होगो । यहाँ 
तो साफ ही देखते हैं कि जिन्हें मारनेसे हटना चाहते है वही दर्योधनादि ही सामने 
डेंटे है । यह अर्थ इतना स्वाभाविक और मौज है कि इसमें ननु नच करनेकी 
जगह रहो नहीं जाती ॥ 
कापंण्यदोषोपहतस्वभाव: पुृच्छामि त्वां धमंसम्मूढ़चेता:। 
यच्छे यः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते5हं शाधि मां त्वां प्रपन्नस्‌ ।।३॥ 


कुछ भी निदचय न कर सकनेके फलस्वरूप मझे कुछ सझता ही नहीं और 
धर्मके निर्णयके बारेमे मेरी बुद्धि चपलेमें पड गई है । (इसीलिये) आपसे पूछता 
हूँ । मेरे लिये जो ठीक हो वही पकक्‍करा-पक्‍की कहिये । मै आपका शिष्य हूं । मुझ 
शरणम आयेको----शरणागतको---सिखाइये---रास्ता बताइये ।७। 


यहाँ घमंका अर्थ हैँ कत्तंग्य और वह ककत्तंब्य-अकत्तेग्य दोनोंका ही वाचक 
हैं। अजुनका कहना यही है कि मै कत्तंव्याकत्तंव्यका निश्चय कर सकता नहीं । 
मेरी अक्ल काम करती ही नही । वह चकरा उठी है । इसका कारण वह बाताता 
है का्पंण्यरूपी दोष । क़ृपण दब्दसे कापंण्य बनता हे और इसका अथे है कृपणता । 
उसके जानते कृपणता ही वह दोष वा बुराई है जिसने बुद्धिको घपलेमें डाल दिया 
है । शराब या भाँगके नशेमें जंसे दिमाग चकराता है बस ही यहाँ क्रपणताके नशेसे 
बुद्धि चकरा गई ह । कहा नशा ओर दोप एक ही चीज है। कृपणा और कृपणदा किसे 
कहते है इसके सम्बन्ध बृहदारण्यक उपनिषद्‌के तोसरे अध्यायके आटवे ब्राह्मणका 
दसवाँ मंत्र इस तरह है--'यो वा एतदक्ष रं गाग्यविदित्वास्माल्लोकात्प्रेति स 
कृपणोडथ य एतदआरं गागिविदित्वास्माल्लोकात्प्रैति स ब्राह्मग: ।” इसका आशय 
यही है कि “गाँग: इस अविनाशी आत्माक्रो जाने बिना हो जो मर जाता है 
वही कंपण है, ओर जो इस जानके मग्ता है वही ब्राद्मण है | 

गीताको जब उपनिषदुका ही रूप मानते है तब तो कृपण और क्ृपणताके 
अथंके सम्बन्धमें उपनिषदके उक्त वचनका सहारा लेना ही होगा । आमतौरसे 
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कंजूसके अर्थमें क्रपषण शब्द बोला है। मगर वह मतलब तो यहाँ है नहीं । अजु- 
नकी कंजूसोका यहाँ सवाल ही है क्‍या ? उसे कुछ खर्चना तो है नही । यह भी 
नहीं कि युद्धमें शक्ति खच्ेनेसे डरता हो । उसके सामने तो मरने-मारनेवाला 
सवाल चट्टानको तरह खडा है । उसीको लेके स्वरगं, नक॑ और धर्मनाश, कुल- 
नाशादिकी समस्याएँ उठ पड़ी है । फिर खंकी कंज्सीकी क्या बात ? वह यह 
खुदबखुद कहता भी कैसे कि में कजूसी कर रहा हूँ ? और अगर कजजूसो होती तो 
फिर कृष्णका जवाब दूसरे ढंगका क्‍यों होता ? वह तो आत्माको अजरता, अम- 
रता और अविनाजणितासे ही शुरू करते हैं । इससे भी पता चलता है कि आत्माके 
यथार्थ स्वरूपके न जाननेको जो बृहदारण्यकम क्ृपणताके नामसे पुकारा है उसीसे 
यहाँ अभिप्राय हैं । नहीं तो प्रइदन कुछ और उत्तर कुछ दूसरा ही हो जायगा 
न ? मर्ज दूसरा और दवा निरालीवाली बात जो हो जायगी । इसलिये कृपण 
डाब्दका वास्तविक अर्थ तो यही है । कंज्सके अथंमे तो वह इसीलिये बोला जाता 
है कि वेंसा आदमो भी अज्ञानी होता है। वह अपनी चोजका ठीक उपयोग या 
सर्च जानता नही । इसोलिये तो मुनासिब मौकेपर ही उलटा खिंच जाता और 
काम बिगाड देता है जिसके फलस्वरूप दूसरे ढंगसे कही ज्यादा ख्च हो जाता 
है । आत्माको ठोक-ठीक न जाननेवाल भी उलटा हो काम करते रहते है । इसी- 
लिये अजुन जानना चाहता है कि आत्मनत्त्व क्या है, आत्माका असली रूप क्‍या 
है, बुरे-भले कर्मोका क्‍या रहस्य है, आदि बातें उसे अच्छो तरह समझा दी 
जायें । ताकि उसके दिमागका अंधेरा दूर होके कर्त्तव्यपथ प्रशस्त हो सके । इसी- 
लिये उपहतस्वभाव''मे जो स्वभाव दाब्द है और जिसका अर्थ पहले ही आत्मा 
का असली रूप या हस्ती किया जा चुका है वह भी ठीक ही है । अज्ञानके चलते 
आत्माके स्वरूपका उपहत, बिक्ृत या मरने-मारनेवाला मालूम होना ठोक 
ही है। 
न हि प्रपश्यामि ममापनुय्याय्च्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम । 
अवाप्य भूमावसपत्नमुद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम ॥८।॥। 

क्योंकि भूमंडलका निष्कंटक समृद्ध राणपाट देवताओंका आधिपत्य---इन्‍्द्रका 
पद---मिल्‍लू जानेपर भी मझे तो (ऐसी चीज) नजर नहों आ रही है जो इन्द्रियों 
(तक) को सुखा डालनेवाल मेर इस शोकको दूर कर सके ।८। 


संजय उवाच 


एवमुक्त्वा हृषीकेशं॑ गुडाकेश: परंतप। 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णीं बभव ह ॥९॥। 


३३०० गीता-हृदय 


संजय कहने लगा---शश्गुकी तपानेवाला अजन हृषोकेश--कृष्ण--से इस 
तरह कहके ओर (उन्हो) गोविन्दत (यह भो) कहके कि (हज) न लड्‌ गा, चप 
हो गया ।९॥। 


तम॒वाच हृषोकेश: प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयामंध्ये विषोदन्तमिदं वचः ॥॥१०।। 
(इसपर ), दोनों फौजोंके बीच (खडे) शोकाकूरलू अजनसे कृष्ण (उसका) 
कुछ उपहास करते हुएसे कहने लगे ।१०। 


यहाँ यह जान लंना होगा कि अज'नको इन आखिरी बातोसे कृष्णको पता 
चल गया कि यह मर्ज बहुत गहरा है । उनने बख्वबो समझ लिया कि उनका 
पहला खयाल कि अज न सिर्फ माया ममतामे पडके ही मानव स्वभाव सुलभ 
कमजो रियोके करते आगा पोछा कर रहा हें, गलत है । यदि यह बात होती तो 
पहली हो ऊ्ूलगाारसे काम चल गया होता । मगर यहाॉ तो बात ही दूसरी मालूम 
हुई । अज न तो बहुत गहराईमें घुस चका था । आमतौरसे धघर्मंशास्त्रोके आदेगो 
और धर्म अनुशासनोका अब उसपर तबतक असर नहीं हो सकता था जबतक 
उसकी असडठी कमजोरी दर न कर दो जाय । जबतक उसे यह पता न लूग जाय 
कि आत्मा अविनाशी है, वह किसीकी मारती नही और न खुद मरतो हे, तबतक 
उसमे यद्धकी मस्तदी आ नहो सकतो । 


असलमे जो साधारण समझके या बिना समझवाले लोग होते है उन्हें तो 
परशुओकी तरह नोति एव धर्मझास्त्रोके बचनोको लाठोसे ही हाक ने जाते हैँ 
और जहाँ चाहे भिडा दे सकते हें । उतके लिये यहो बात ऊाफो होती हे । मगर 
जो आगे बढ गया और मले-बरेका जिचार स्वतत्र रूपसे खुद ही कर सकता हैं 
उसके सामने ये आदेश और वचन बेकार होत है । इतना हो नहो । गुरुजनोकी 
आज्ञा भी उसयर कोई असर डाल नहीं सक्रती जबतक उसके दिमागमे वह बात 
जेंच न जाय । यहो कारण है कि क़ष्ण जैस महापुरुपषकी भी बातका प्रभाव अज न 
पर जरा भी न पड सका और वह टससे मस न हो सका । 


इसी लिये कृष्णको भा गहराईमे जाना पडा । इस प्रकार जिस सूक्ष्म एवं 
दा्ंनिक दिमागसे वह दलीले कर रहा था उसीका आश्रय लेके उसे निरून्तर 
करना और मनाना पडा । वह बारबार भीष्म, द्रोग आदिके मरने और अप्ने 
मारनेकी बात करता था । इसलिये लाचार होके क्ृष्णको सबसे पहले इस मरने- 
मारनेका रहस्य बताना एव भडाफोट करना ही पडा । उनने साफ ही दखा कि 
इसे तो आत्माके ककहरेका भी ज्ञान नही ड्ै--यह जानता ही नही कि वह क्या 
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नोज है । यह तो समझता है कि सचमुच वह मरने-मारनेवाली कोई चीज है । 
यही कारण है कि वह॒घचर्म-अधम, हिंसा-अहिंसा; पृण्य-पाप और स्वर्ग-नकंका 
तालल्‍लुक आत्मासे ही जोड़के हिचकता है । क्योंकि युद्धमे जब आत्माने हिसाकी 
तो पापभागी होके खामखा नक जायगी ही । इसीलिये वह हिसासे बचना चाहता 
है । फलत: कुलसंहारके भयंकर दोषोंसे उसकी आत्मा कॉपती हैं । क्‍योंकि वह 
उसमें अपनी और दूसरोकी भी--सबोक्ो--अशन्नोग ति देग्व्रता है । 


इस प्रकार आत्माके वास्तविक स्वरूपका जाने बिना ही यह सारी बला है, 
यह कृष्णको साफ नजर आया । उनने देख लिया कि जउस स्वम्पके जानते ही यह 
सारा पर्दा कुहासेकी तरह फट जायगा । इसीलिये उनने आत्माके हो स्वरूपको 
लेके गीतोपदेश आरंभ किया । यदि आत्मा अकर्त्ता और अविनाशी सिद्ध हो जाय 
तो फिर स्वर्गं-नक और पाप-पृण्यक्रा सवाल उठता ही कहाँ हैँ ? इसलिये पहले 
जडको ही साफ करना उनने उचित समझा और जरूरी भी । क्योंकि आगे चलके 
जो कर्मों और कम्योगका विवेचन उनने किया है वह भी आतपत्मज्ञानके बिना नहीं 
समझा जा सकता ओर न वह योग ही हासिल हो सकता है । यह बात पहले 
विस्तारके साथ बताई जा चुकी है । करमंयोगका भी मुलाधार आत्मविवेक ही माना 
गया है । इसीलियें आत्मविवेक पहठे और कमका विवेक पीछे इसी दूसरे ही 
अध्यायमें आया है । शेष अध्यायोंमें तो उसीका प्रकारान्तरस स्वतन्न्र रूपसे स्पष्टी- 
करण किया जाकर एक-एक चोजपर काफी प्रकाश डाला गया हैं । 


यहाँ जो प्रहास या उपहासकी बात उ7ही गई है उसका भी मतलब समझ 
लेना होगा । 'इव शब्द देकर पूरा प्रहास रोका गया हैं । कहनेक। मतरूब यह हो 
जाता है कि ऐसा माल्म पड़ता था कि कृष्ण अजुनका उपहास कर रहे हैं--- 
उसकी मग्वौल उड़ा रहे हैं । अगले इलोकमे उनके कहनेका जो तरीका है उससे भो 
ऐसा ही प्रतीत होता है । वह कहते है कि बातें तो बड़ो अवलूकी करते हो । मगर 
अफसोस ऐसे पदार्थोका करते हो जिनका करना चाहिये ही नहीं | यह एक तरहका 
परिहास ही तो है । यदि किसी विपक्षोसे बातें करनी हों तो यहो बात परिहास 
हो जायगी । मगर अजु'न तो शिष्य बनके शरणमें जा चुका है । वह इहलोक 
तथा परलोकके सुखोंसे पूरा विरागी भी हो चुका है, जिसस साफ हो जाता है कि 
वह आत्मज्ञानका पूर्ण अधिकारी बन चुका है | भला ऐसे आदमीका .उपहास कृष्ण 
जैसा विकंंको महापुरुष कंसे कर सकता है ? यह तो उनकी महत्ताके विपरीत 
अत्यन्त छोटो बात और विवेकद्दन्यता हो जायगी । उपहास तो प्रतिवादी, 'अ्रति- 
पक्षी या शत्रुका करते हैं, या उसका जो समानताका दावा करे | जो शरणागत हो, 
शिष्य हो, संसार और स्वर्गादिके सुखोंसे विरागी हो, उन्हें कुछ न समझता हो और 
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ज्ञानप्राप्तिको ही जिसे भूख हो उसका उपहास कैसा ? इसीलिये कह दिया है कि 
कृष्ण अजुनका उपहास करते जसे मालूम हुए । जिस तरह उनने उपदेश देना शुरू 
किया उसे बाहरमसे देखके सारो बातोंको न जाननेवाला कोई भी आदमी उपहास 
ही मान सकता हैँ । यही वसा कहनेका आशय है । 


असल बात यह है कि उस समयकी कृष्णको भावभंगी अजीब और मनोवुत्ति 
निराली थी । उनकी विलक्षण दआ थो । बसे संकटके समय एकाएक अजु नकी 
वंसी हालत देखके, जिसका उन्हें या किसीको जरासा आभास भी पहले न 
मिला था, उन्हें आदब्चयंसे दंग हो जाना पड़ा कि यह वया हो गया ! इस 
लड़ाईको लेके वह काफी दौड़ें-घूपे । परीशान भो पूरे हो चुके थे । इसोके करते 
उनके सगे भाई बलराम एक तरहसे विरागी भी हो गये थे । दुर्यंधनके साथ न 
सिर्फ उनकी, बल्कि औरोंकोी भी, काफी तनातनी हो चुकी थी और मामला 
बहुत दुरतक पहुँच चुका था । ऐसी दशामे जिस चीजकी जरा भी आश्या-आशंका 
न थी वही हो जानेसे एक तो उन्हें लद्कपन जैसी जेंची भी । आखिर वह बच्चा 
तो था नही । उसको तकें-दलोलोसे ही साफ झलकता हें कि काफी समझदार और 
दूरंदेश था । फिर उसने मंदानेजंगमे आनेके जरा भी पहले इसका क्यों न इशारा 
तक किया ? आखिर जो बाते वह वहाँ कह गया वह कोई नई तो थीं नही ॥ 
उन्हीके लिये तो वर्षोसि सारी तेयारी हो रही थी । इसीलिये अज नका छड़कपन 
समझ के उन्हें कुछ क्रोध भी आया । हँसी भी आई ! साथ ही, उन्हें एकाएक भारी 
अन्देशा भी हो गया कि कही सचम॒च सारा गुड़ गोबर ही न हो जाय । क्‍योंकि 
ऐेसी आकरिसक घटनाओंके चलते जो न हो जाय उसीमे आदचयं हो सकता है । 
अर्जुनका वह बच्चों जैसा रोना-घोना, उसकी वह परीश्षानी और बेचैनी, उसकी 
वह निराली मनोवृत्ति वगैरह देखके उन्हें दया भी हो आई । उनका बहुत पुराना 
प्रेमी तो था ही और उसीकी यह दशा * इसके सिवाय जब इतनी गम्भीर बातोंका 
उपदेश करना था और बारीकियोंको तहमें अच्छी तरह घुसना एवं उसे भी घुसाना 
था, तो गम्भीरताका होना भी जरूरी था ! 


इस प्रकार उनमें आश्चयं, क्रोध, हँसी, दया; अन्देशा और गम्भीरता आदि 
अनेक बातों तथा भावनाओका एकही साथ जमचट हो गया । उनन्‍्हीके साथ आगे- 
पीछेकी जानें कितनी ही भटनाओंको स्मृति भी आ घमको । ऐसे मौकेपर तो 
सस्‍्वभावत- हजारो बाते याद आई जातो है । ऐसी दशामे कृष्णका उस समयका, 
जब उ्नेने गीतोपदेश शुरू किया, स्वरूप, चेहरा और भावभंगी--ये सभी--- 
निराले ढंगके थे, अजीब थे, अलौकिक थे । आधे दर्जेनसि ज्यादा खयालों और 
भावनाओंका, जो प्रायः एक साथ कभी पाई जाती ही नहीं और परस्पर विरोघी 
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सी हैं, एक साथ सम्मिलित एक अलोकिक चीज थी, जिसका ठोक-टीक वर्णन 
किया जा सकता नहीं । इसीलिये यहाँ यद्यपि “परिहास करते हुएकी तरह 
कहके ही खत्म किया । तथापि अन्तम अठारहवें अध्यायके ७७वें इलोकमें तो उस 
रूपको---कृ प्णी उस दशा और भावभंगीको--अत्यन्त अद्भुत, अत्यन्त निराला, 
न भतो न भविष्यत्ति, कह दिया हे । वहाँ संजय साफ ही कहता है कि “कऋ्ृष्णके 
उस अद्भुत रूपको बार-बार बखूबी याद करके मुझे महान्‌ आइ्चयं हो रहा हँ--- 
में आइचयंमें ड़ब रहा हूँ और रह-रहके मुझमें आनन्दका प्रवाह भी बह रहा है--- 
“तच्च संस्मृत्य सस्मृत्य रूपमत्यदुभुतं हरे: । विस्मयोंमे महान्‌ राजन हृष्यामि च 
पुनः पुन.” । सचमुच ही नह अकथनीय, अनिर्वंचनीय आकृति थी । 


कुछ लोगोंने इब” देखकर ही प्रहासका अर्थ मुस्कुराहट करके सनन्‍्तोष किया 
मगर यह तो प्रह्मस शब्क्के साथ ज्यादती हैं। प्रहास, परिहास और अवहास ये 
शब्द प्रायः एक ही मानी में आते हैं । अवहासमें कुछ अपमानकी बात भी साफ 
मालम होती है जो शेष दोमे पाई नहीं जाती । किन्तु अर्थात्‌ आती है । केवल 
मुस्क्रानेका सवाल तो वहाँ था नहीं । वहा तो पेचीदा पहेली खड़ी थी जिसे 
सुलझाना था । इसीलिये तो सारी दलीलें दी गई हैं । केवल मुस्कुराहटकी बात 
कहनेपर सारी परिस्थितिका अनादर करना हो जायगा । 


अब रही एक ही बात । आत्माको अविनाशी, अजन्मा अकर्त्ता सिद्ध करने 
के पूर्व यह प्रइन हो सकता है कि जब >ष्मादिका मरना-मारना सामने है तो 
देखना चाहिये कि भीष्मादि कहनेसे कौनसी चीज समझी जाती है । अ्रीष्म 
शब्दसे दोई वस्तुओंका बोध हो सकता हें---या तो शरीरका या उसमें रहनेवाली 
आत्माका । इन दोनोंको ही मानके कष्णने उत्तर देना उचित समझा और दिया 
भी हैं । मगर पहले आत्माकी ही बात उठाके पीछे देहकी इसीलिये उठाई है 
कि आमतौरसे कछोग भीष्म आदि इदब्दोसे आत्माको ही समझते हैं, न कि देहकों । 
अजुनने भो स्वगं, नर्क आदिक्रो बाते उठाके खुद मान लिया है कि भीष्मका 
अथं है आत्मा । क्योकि शरोर तो यहीं रह जाता, सड-गरल या जल जाता है । 
वह तो स्वर्ग या नकमे जाता है नहीं । वहाँ जानेवाली चीज तो दरोरसे जुदा 
आत्मा ही हैं । इसीलिये उसी आत्माकी बात लेके पहले ऋकृष्णने कहना छुरू 
किया । मगर जो लोग भीष्मादि कहनेसे उनके भौतिक शरोरों या इन्द्रियादिको 
हो समझते हैं उन्हें भी मुंहतोड़ उत्तर देना ही चाहिये, इसीलिये आगे “'मात्रा- 
स्पर्शा:” (२१४) “अन्तवन्त इमे” (२॥१८) तथा अथ चैन” (२२६) में 
“उनको बात भी आई है । इसोलिये पहले--- 


०४ गीता-हृदय 


शआशीभगवानुवाच 


अद्योच्यानन्वशो चस्त्व॑ प्रज्ञावादांइ्च भाषसे । 
गतासूनगतासूरइच नान॒ुगोचन्ति पडिता: ॥ ११ ॥। 


श्रीभगवानने कहा--( यह अजीब बात है कि एक ओर तो ) तू उन्‍्हींकी 
चिन्ता करता हे जिनकी करना न चाहिये और ( दूसरो ओर ) अक्लकी बातें 
बोलता है ! ( क्योंकि ) पंडित लछोग (तो) मरे-जियोंकी चिन्ता करते ही नहीं * 
( शोक या चिन्ताके मानी हैं यहाँ पर्वा करना ) ।११॥ 


न त्वेवाहं जातु नास न त्वे नेमे जनाधिपाः:। 
न चेब न भविष्याम:ः सर्व वयमतः परस्‌ ॥ १२॥। 


ऐसा तो हो सकता नही कि हम पहले कभी न भी #े, तुम्ही न थे (या) ये 
राजे ही न थे और यह भी नहीं कि इसके बाद भी हम सभी न होंगे ।१२॥ 


आत्माको अविनाणशी सिद्ध करनेमे कृ ष्णको जो दललोल यहाँ हें उसका आशय 
यही है कि सभी आमाओंके तोन विभाग हो सकते हें---कहनेवालोी (कृष्णबक ), 
सुननेवाल्ती (अज'नकी) ओर शेष उन सबोंकी जो या तो वहाँ लडनेको मौजूद थे 
या और जगह थे । लुँकिन मरने-मारनेका प्रसंग होनेके कारण ही और जगह 
यालोंका नाम न लेके सिर्फ रणक्षेत्रम मौजूद तीन तरहके लोगोंकी ओर इशारा 
किया है । इसीलिये “ये राजे “--- इसमे जनाधिपा:--कहनेका अभिप्राय केवल 
राजा लोगोंसे ही न होके जो वहाँ मौजूद थे सभोीसे हे । यह ठीक है कि कुछको 
छोड सभी राजे या क्षत्रिय ही थे--उन्हीकी प्रधानता थी । इसील्डिये सबोंको 
राजे--- जनाधिपा: ” कह दिया | जेसे जहाँ ब्राह्मण अधिक हों उस गॉवको 
बाहाणोका गाँव कह देते है । क्‍योंकि आखिर कुछ और लोग तो गॉवमे खामसा 
होंगे । नही तो काम केसे चलेगा ? 


जो कुछ तक॑ युकक्‍ति दो है उससे यह साफ हो जाता हैं कि जब सभी 
आत्माये मौजूद ही है तो वत्तंमानके लिये तो कोई बाठ हुई नही । रह गई भत 
आर भविष्यको बात । सो तो साफ ही कह दिया है कि न तो पहले ही ऐसा 
कोर्ई समय थ्य जब हम सभी मौजूद न थे और न आगे ही ऐसा वक्‍त होगा जब 
हम न रहें । नतीजा यह हुआ कि जो पदार्थ सभी समयोंमें रहे वह तो नित्य एवं 
अविनाशो हो हुआ । नित्य या अविनाशीका रूक्षण ही यही है कि जो तीनों 
कालोंमे---सदा--रहे । फिर आत्माके मरनेका सवाल आता ही कहाँसे है ? 
सरनेका अर्थ ही हे न रहना, और आत्माको तो जागे भी सदा रहना हो हे 
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यदि किसोका खयाल हो कि पहलेवाली आत्मा दूसरी थी, वर्तमानवाली 
आऔर ही हैं और आगे तीसरो हो होगी । भूत, वत्तमान, भविष्यमे एक ही कैसे 
रहेगी “ भूत, वत्तेमान और भविष्यकी गरीरे तो निरचय ही तीन है । फिर 
उनमें रहनेवालो आत्मायें भी तीन क्यो न हो ? तो उसका उत्तर यह है कि--- 
देहिनो5स्मिन्यथा देहे कौमारं योवनं जरा। 
तथा देहान्तरप्राप्तिर्घीरस्तत्र॒ न मह्यति ॥१३॥ 


जिस तरह आ मा या जीवके इस दरीरकी लडकपन, जवानी, बुढापा (ये 
तीन दणाये होती है ), ठोक उसी तरह दूसरो देहो--जन्मो की प्राप्ति भी है। 
(इस लिये) उस चातमें समझदार (कभी) घोके मे नही पडता क्ले ॥१३५४ 

इसके सम्बन्धमे ज्यादा बाते पहले ही कही जा चुकी है और यह बात चब 
साफ की जा चुकी है । कहनेका निचोड यही है कि जिस प्रकार इस जन्मसे बाल- 
पन, बुढापा और जवानीके तीन तजिभिन्न एवं भूत, वत्तमान तथा भविष्य काल- 
वर्त्ती शरीरोमे एक ही जाप्मा सभी मानते है, जरा भी जक नही करते और न 
घोकेमे पडते हूँ । ठीक उसी प्रकार तीन या ज्यादा जन्मोकी भत, वत्तमान और भावों 
देहोमे भी एक ही आत्मा क्यो न मानो जाय २? तके-युक्‍ि तो दोनो जगह "क ही 
है । एक गदरोरकी तीनो अवस्थाये भूत, वत्तमान ओर भर्विष्यकी तो हुईं । 
बाल्यावस्थाकी अपेक्षा यद्यपि जवानी एवं बुढापा भविष्यकी चीजे है । फिर भी 
बाल्यके गुजरने पर जवानी ही वरत्तेमान होती है, बालपन भूत और बढापा भावी । 
इलो कम तोन जवस्थाय जो णगरीरकी टदिर्ाई गई हैं वह एक दूसरेसे बिल्कुल 
ही जुदी हे और उन्हीमे सारा शरीर गुजर जाता है । इन तीन अवस्थाओसे यहाँ 
कोई खास मतलब यह नही हे कि कितने वर्ष तक कौन*' रहती ह । यहाँ बालकी 
खाल ग्वीचना है नही । 

इस प्रकार तक दलीलोसे आत्माकी अमरता सिद्ध हो गई । मगर ससारका 
काम सिर्फ तक दल्लीलोसे ही तो नही चलता । यहाँ तो कुछ ठोस बाते हैं जिनसे 
इनकार किया जा सकता है नही, और उन्हीके अनुसार यह बराबर देखा जाता 
है कि प्रियजनोके सयोग-वियोगसे सुख-दु'ख होते ही है ५ जाहें आत्मा अमर हो 
या उससे भी बढके हो । मगर दारीरान्त होनेपर सगें-सम्बन्धियोंका अपार कष्ट 
होता ही है, और यही बात इस यद्धके चलते विस्तृत रूपमसें होनेवाली, है । फिर 
क्यो न इससे किनाराकशी की जाय ? भीष्मादि क्हनेस गशरार भी तो लिये ही 
जाते हैं और उनका नाग होतः ही हूँ । इसी बातका उत्तर यों देते हं--- 


मात्रा स्पर्शास्तु कोन्तेय शोतोष्णसुखदु:खदा: । 
आगमापाथिनोडनित्यास्तां स्तितिक्षस्त भारत ॥१४॥॥ 


३०६ गोता-हृदय 


हैं कौन्तेय, भौतिक पदार्थोके सम्बन्ध सर्दी-गर्मीकी तरह कभी सुख और कभी 
दुःख देते रहते हैं (जरूर) । मगर यह ठहरे तो आने जानेवाले ही और इसीलिये 
चन्दरोजा ही । (अतएवं) इन्हें तो बर्दाइत करना हो होगा हें भारत ! १४। 

मात्रा स्पर्श ही गीता (५१२१-२२) में बाह्य स्पशं कह। है । स्परं नाम है 
सम्बन्धका | बाह्य कहते हैं भौतिकको | वहीं देखनेसे यह साफ हो जाता हैं। 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषंभ। 
समदु खसुखं धघोरं सोडमृतत्वाय कल्पते ॥।१५।। 
क्योंकि हें पुरुषश्रेष्ठ, सुख-दु ःखमें एक रस रहनेवाले जिस पुरुषको ये पदार्थ 
उठिग्न नहीं कर पाते वही अमृतत्व--मक्ति--प्राप्त करता है ।१५॥ 


'सम दुःख-सुख का यह मतलब नहीं कि दोनोंको एक बना दें। ऐसा तो होना 
असंभव है । दोनों दो चीजें हैं । फिर एक केसे होंगी ? यह भी न कि दुःख या 
सुख जरा भी मालूम ही न हों । चेतन पुरुषके लिये यह भी अनहोनी चीज है। 
किन्तु जेसे पानीको लूकीर बनते ही मिट जातो है ठीक बसे ही दिल-दिमाग पर 
जब ये दोनों नाम मात्रका ही असर क रे तभी मनुष्य सम दुःख-सुख कहा जाता 
है । सारांश यह कि दिल-दिसागकी गंभीरता ($2८ए४४५ ० ७७]27०८) को ये 
बिगाड़ न सकें । यहो गीताका साम्यवाद है जो अभी पहली बार आया है । 


इस प्रकार आत्माकोी अविताशी या नित्य और दशरीरादिको अनित्य तो बता 
दिया । इससे काम भी चूक गया । सगर कौन-सा पदार्थ नित्य और कौन-सा 
अनित्य है इसे कौन जानें ? हरेक पदाथ्थंकोी गिन-शिनके देखना और समझना 
तो असंभव है । क्योंकि पदार्थ ठहरे अनन्त । फिर सबोंको जाना कैसे जाय ? 
और अगर किसीको न जान सके तो उसीको लेकर भ्रम और गड़बड़ हो सकती 
है कि यही आत्मा तो नहों है ? इस तरह अनिद्वयका वायुमण्डल बना रह सकता 
है । फलत: पूव॑के प्रतिपादनस पूरा काम चलरूता दीखता नहीं । इसीलिये एक 
तो नित्य और अनित्य या सत्य और अभिथ्याके बारेसें कोई दाशंनिक नियम, 
लक्षण तथा परिभाषा चाहिये । ताकि बेखटके पहचान हो सके । दूसरे, आत्मा 
की पहचान भी पक्‍की होनी चाहिये कि वह कौन है । नहीं तो शायद घपला हो 
जाय | ऐसे मामलेमें जितनी सफाई हो जाय उतना ही अच्छा । 


एक बात और भी है । ऐसी शंका कर सकते हैं कि यह क्‍यों न माना जाय 
कि इस दशरीोरमें जो आत्मा है उसका अस्तित्व इससे पहले न था ? वह अस्तित्व 
तो पहल्ले-पहल इसी शरीरमें ही आया है, हुआ हैं । इसी तरह यह भी क्‍यों न 
मान लिया जाय कि इसी दारीरके अन्तके साथ आत्माका भो अन्त हो जाता है 
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ओर आगे उसे पा नहीं सकते ? यह भी प्रइनन हो सकता है । अतएब इसका 
पूरा-पुूरा समाब्रान हो जाना जरूरी हूँ । आगगेके १६वेंसे लेकर २५वें इलोक तक 
यही बात समझाई गई हैं । उसमें भी पहले शुरू किया है इस आखिरी शंकाको 
ही लेकर कि इस गदरीरमे जो आत्मा है वह पहले न थी । 


नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दुष्टोडन्तस्त्वनयोस्तत्वदशिभिः ॥१६॥। 


जो पदार्थ पहले न हो उसका अस्तित्व होई नहीं सकता---वह बनी नही सकता, 
(और) जो मोजूद हें“---सत्तावारा है---उसका नाश या खात्मा भी नहीं छ्ोो सकता ॥ 
इन दोनों बातोंका निर्णय तनन्‍्वदर्णी लोगोंने (ही) कर दिया हैं ।१६। 
यहाँ अन्त शब्द तत्त्वदर्शी शब्दके साथ होनेसे निश्चय या निणंयके ही अर्थ॑में 
आया है । क्योंकि तत्त्वदर्शी तो दाशंनिक होते हैं। जिस बातका आखिरी फैसला 
वाद-विवादके बाद कर लेते हे उसे हो सिद्धान्त, राद्धान्त तथा कृतानत भी कहते 
है । इन तीनों शब्दोका एक ही अर्थ हें! वह यह हैं कि जिन पदार्थोके बारेमें 
अन्त या अन्तिम बात हो चुकी, फैसला हो चुका वही सिद्धान्त हैं । “सांख्ये 
कृतान्ते” (१८।१३) में क्ृतान्त शब्द और उसके अन्त छाब्दका यही अथं है । 
इस तरह सिद्ध हो जाता है कि यदि आत्मा नामका कोई पदार्थ पहले न 
होता तो उसका अस्तित्व इस शरीोरमें होता ही नहीं । इसी तरह जब यहाँ वह 
है तो आगे भी रहेगा । क्योंकि जो चीज है वह खत्म हो नही सकती । इसलिये 
आत्मा अनित्य है | उसकी पहचान यों है 
अविनाशि तु तद्विद्धि येन स्वंसिदं ततस्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कछिचित॒कत्तु महंति ॥१७॥॥ 


अविनाशी तो वही वस्तु---आत्मवस्तु---जानो जो इस समूचे जगत॒को फैलाती, 
बनाती हैं और जो इसमें व्याप्त हु----इसकी रगरगमे घुसी हैं। इस अविनाशी-< 
निविकार---का नाश कोई भो कर नही सकता ।१७। 

जो सभी पदार्थोका स्व हे, निजी रूप है, अपना रूप हैं, स्वरूप है वही तो 
उसकी आत्मा हैँ, सबको आत्मा है । यह स्व कहाँ नही है ? यह तो सभी जगह 
हैं, सबोंमे है । आखिर अपना तो सबों का कुछ न कुछ होता ही हें । इसील्पये 
वह आत्मा अविनाशी है । क्‍योंकि स्व तो रहेंगा ही । और नहीं, तो जो पदार्थ 
नष्ट होगा उसके नाशकी हस्तो, सत्ता तो रहेगी ही और वह भी तो स्व'"हे । 
“कभी पदार्थंके रूपमें वह स्व, वह आत्मा नजर आती है तो कभी पदार्थके नाशके 
रूपमें । कभी विधि रूपमें (/7०0»६४५०॥५) तो कभी निषेध रूपमें (7८220७७८०॥५) | 
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इसीलिये तो उसे अविनाशी और नित्य मानना ही होगा । ऐसा तो होई नहीः 
सकता कि कभी यह स्व, यह आत्मा रहेई न । क्योकि जब कुछ न होगा, तो 
और नही तो न होनेका स्व या अस्तित्व तो रहेगा ही । कमसे कम उसे तो उस 
समय मानना ही होगा । नही तो यह कहेंगे कैसे कि कुछ नही रह गया है ? 
इसीलिये उसे नाशकी आत्मा मानके नित्य और अविनाणशी मानत हैँ । जब विधि 
और निषेध उसीके रूप हूँ और सभी पदार्थ भी उसीके है तो यह भी ठीक ही 
है कि उसीने सबका प्रसार किया है, जगत॒का यह ताना बाना फैलाया हे। 


मगर शरोर, घडा, कपडा, रोटी, जमीन वगरहकी क्या हालत है ? य तो 
सवंत्र फैले है नही । शरोरमसे कपडेका, कपटेसे जरीरका पता कहाँ है ? दानोमे 
घरठेका और चडेमे भी दोनोको सत्ता ह कहाँ ” इसी प्रकार सभी पदार्थाका एक 
एक करके देख सकते हे । यहाँ तो अपनी अपनी डफलो बज रही हैं । किसाका 
विसीसे ताललुक नही है, नाता-रिश्ता हई नही | सभी अपने हो तक सीमित है । 
यह तो घोर विभिन्‍नता है, अजाब जुदाई हंं, निराली फूट है । यह अनोखा गृहयुद्ध 
((।शा! ४4१।) है, भयंकर गहकलह हू । यही तो वास्तविक कौरव-पाडवरक्का महा- 
भारत हे । यहा कोई किसीको पूछता नही । फलछत सभी आपसमे एक दूसरसे” 
टकराके खत्म हा जाते है । कभी घट़ेसे टकराके छारीर खत्म होता कृ, तो कभी 
रारो रसे टकराके घडा आर दानासे टकराके कपड़ा । यहा हालत सभी पदार्थोकी 
हैं । ठीक ही हैँ । मेलमे, ऐक्यमे जीवन ह, जिन्दगी है, सृष्टि है । परमाणुओका 
परस्पर या प्रकृतिका थुरुषसे सयाग होनंसे ही, मेल होनेसे हो तो सृष्टि होती है ॥ 
विपरीत इसके उनको जुदाई या पार्थक्य होनेसे ही प्रलूुय होता है, विनाण होता 
हू । जब गुण आपसमे मिलते हैँ तभी सृष्टि होती हैं और ज्योही तन गये कि 
प्रलूथ आ धमकी ॥ यही बात जगत॒के सभी पदार्थोको हैं । मणर इन सबोके भीतर 
मालिक बनके स्व बंठा है, आत्मा मौजूद है और इन बच्चोंके घरौदोके बननबिगठ- 
नेका तमाशा देख रही हैँ ! उह निरन्तर न रहे तो आखिर यह तमाशा देखे 
कौन ? यही बात इस तरह कहते हे--- 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता दारीरिण । 
अनाशिनो5पमेयस्य तम्माषुध्यस्व भारत ॥१८।। 
इन शरोरोके मालिक अविनाशो तथा अचिन्त्य (आत्मा) के ये शरीर तो 

विनाशो ही कहे गये हे--माने गय हँ---+ इसलिये युद्ध करो ह अजुन ! १८।॥ 

' जब इन दारीरोका नाश होना ही हैं तो फिर युद्धमे आनाकानी क्यो ? ये 
दरीर अगर लऊलडाईमे खत्म न हुए तो कही और ही जगह दूसरी ही चोट खाके या 
बीमारोसे हो खत्म होगे ही । और नही तो बिजलो गिरने, पानीमे डूबने या 
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हिंसक जानवरोंके आक्रमणसे हो खत्म होंगे । तब हर्ज ही क्‍या कि यहीं रणांगणमें 
खत्म हों ? फक॑ इतना ही हैं कि यहाँ समर मरण अरू सुरसरि तीरा । राम 
काज क्षणभंग दरीरा ।” है। यहाँ मरनेसे यश है, शान है, कत्तेंग्य पालनका 
सन्‍्तोष है, मनस्तुष्टि है, और अन्तमे सदगति है। मगर और जगह दूसरी तरह 
मरनेमें यह बात नहीं होनेसे जबदंस्त घाटा है । इसलिये जरूर रछूडो । 


आत्माको जो अप्रमेय कहा है और जिसका अर्थ है कि बद्धि या दिमाग भी 
जिसे पकड नही सकता, जो उसकी भी परहेंचके बाहरकी चीज है, उसका मतलब 
साफ हैं | यदि वह किसीको पकड या कब्जेमे आ जाय तो एणक तो उसका स्वा- 
तंत्रय जातर रहे । 'दूसरे पराधीन होने पर वह जिसके अधीन होगी उसके हाथों 
उसका सब कुछ किया जा सकता है, यहाँ तक कि खात्मा भी । दिमाग या ब॒द्धि 
आदि भी नो गरीर आदिकी तरढ भौतिक पदार्थे ही ठहरे, जिनकी अपनी अपनी 
खिचवडी अलग पकती रहती है । इसीलिये उनका खात्मा भी होता है । और अगर 
आत्मा भो उनकी मातहतीमे आ जाय तो वह कैसे बच पायेगी ? तब तो उसकी 
खैरियत न होगी । लेकिन यहाँ तो बात ही दूसरी है ब॒द्धि भल्ठे ही चली जाय, 
खत्म हो जाय । मगर उसके स्वको निपेध रूपमें रहना ही है और वही स्व है 
आत्मा । फिर आत्मा बक्धिके पंजेमे कैसे रहे ? वह तो साफ ही उसकी पहुँचसे 
बाहर है । यही कारण है कि उसके बारेमे तरह-तरहके खयाल होते हैं । कोई 
उसे मरणणील मानता है, तो कोई उसे मारनेवाली ही"कहता है । कोई नित्य 
मानता हं, ता कोई अनित्य । जब बद्धि ठोकरें खाके वहाँ तक पहुँची नहीं सकती, 
तो आखिर ओर होई क्‍या सकता है ? जब वहाँ तक बुद्धि पहुँचती ही नही तो 
उसे मारने मरनेत्राली कहना केवल नादानी हैं, उलटी बात है । क्योंकि इससे 
तो ऐसा हो जाता है कि बड़िने उसे पहचान लिया है, उसकी हकीकत जान ली 
है, वकह़् उस तक पहुँच चुकी हैं । मारने मरनेकी बात तो जरीरादिमे ही है और 
यह है आपसी टक्कर, जैसा कि अभी कहा हे । आत्मामे यह बातें मानना कोरा 
अज्ञान है, म्॒खता हैं। यही बात आगे यो लिखी है--- 


य एनं वेत्ति हन्तारं यचचेन मन्यते हतम । 
उभौ तो न विजानोतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ | 


(डसलिये) जो इस आत्माको मारनेवाली मानता है और जो इसे मरनेवाली सम- 
झता है उन दोनों ही को असलियत मालम नहीं हैं । क्‍योंकि यह तौन मारले- 
वाली है (और) न मरनेवाली ॥१९॥| 


न जायते ख्रियतें वा कदाचिन्नाय॑ भृत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्य: शाइवतोड्यं पुराणो न हन्यते हँन्यमाने शरीरे || २० ॥॥ 


३१० गोता-हृदय 


(क्योंकि। यह (आत्म वस्तु) न तो कभी जनमती है और न मरती है (और 
यह भी इसीलिये कि) यह पहले न रहके पीछे होती जो नहीं और होके उसके 
बाद नहीं रहती भी नहीं । इसीलिये यह जन्मरहित, नित्य--क्राछहसे जो घिरी न 
हो---, हमेशा रहनेवाली और प्राचीन (से भी प्राचीन) चीज है (जो) शरीर 
नष्ट होने पर भी नष्ट नही होती ।॥२०। 

इसमें एकाघ बातें कुछ समझनेकी हें, हालांकि वह नई नही है ! जो बात 
“जनासतो विदयले”” मे कहो जा चकी हे वही यहाँ दूसरे गनन्‍्द्रोंम कही गई हें। 
इलोकके पूर्वार्डके आधेमे आत्माके जनमने-मरनेका निषेत्र हैं। शोंप आजधेमे उसका 
कारण दिया गया है । जन्म लेने का मतलब ही है पहले न रहके पीछे होना 
या अस्तित्वमें आना । परन्तु आत्माम यह बात नही हैं। वह तो पहले भी थी 
ही । फिर उसका जन्म हो कैसे ? इसी तरह मरनेके मानी हैं कभी रहके बादमे 
न रहना । मगर आत्मामें तो यह भी बात नहीं है । उसके कभी भी न रहनेका; 
तो सवाल ही नही है । तब उसका मरना कैसे संभव है ? 


आत्माको बद्धि पकड तो सकतो नहीं। फिर भी उबर जानेकी कोशिश 
करती रहती है ॥। उसके लिये आत्मा तक पहुँचनेकी सीढी यही है कि जो चीजें | 
उसकी पकडमें आपती जायें उन्हें छांटती चली जाय । इसीको उपनिपद-ोमे नेति- 
नेति' की रीति या निषेध प्रक्रिया कहा ह । इस तरह सब्च भोतिक पदार्थोक्रो 
छाँटते-छांटते जो सबोंकां मुलाघार बच रहेगा आत्मा वही पदार्थ होगा । क्योकि 
निराधार तो कोई चीज होती नही । इस इलोकके उत्तराद्धंस यही निपेचवाली 
रीतिका अनुसरण है । इसीलिये अजका अथ्थं है जन्मरहित या जन्म लेनेवालोंसे 
निराला । न्तल्यिक्रा अथं है जो समयसे बँधा न हो । अनित्य पदार्थोको समय चेरे 
रहता है, वह समयके ही पेटमं, उसके भीतर रहते हूँ । मगर आत्माके बारेमें यह 
बात नही है । नित्य शब्द यद्यवि निषेघ रूपमें मालूम नहो होता, तथापि ऐसा ही 
अर्थ करना ही होगा । गाश्वतका भी यही अथे है । जब समयसे घिरा नही है 
तब उसे हमेशा रहनेवाला कहनेके मानी क्या है ? इसका सीधा अथे हें कि वह 
समचे समयसे घिरा है । मगर यह बात पहले कथनके विरुद्ध हो जाती है । जो 
समयसे घिरा न हो वही सम॒चें समयस घिरा हो, यह कुछ अजीब-्सी बात हो 
जाती है । बात दरअसल यह है कि हरक भातिक पदार्थ कुछ न कुछ समयसे घिरे 
रहने हैं--किसी वक्त जनमके कभी खत्म हो जाते हैं । यह भी बात है कि समय 
तो उनके जन्मके पहले भी था और खत्म होनेके बाद भी रहता ही है । इसीलिये 
प्रत्येक भौतिक पदार्थोकी यही बात है कि किसी न किसी समयके ही भीतर रहते 
है । समूचे समयके भीतर कोई भी नही रहता हैँ । मगर आत्मा तो उनसे भिन्‍न 
है । क्‍योंकि निषेघको बात कह चुके हैं। इसीलिये उसे समूचे समयसे घिरी वस्तु 
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या हमेशा रहनेवाली कह देते हैं। नकि सचमुच समयक्रा अधिकार उस पर है॥ 
इसी लिये शाइवत उब्द भो निषेघात्मक ही है । यही हालत पुराणकी भी समझिये । 
पीछे जितने पदार्थ मिलते जाते हैं सबोंका निषेध करते है कि यह आत्मा नहीं है यह 
आत्मा नहीं है । इस तरह पीछे बढ़ते जाने पर जो पुरानीसे भी पुरानी चीजें मिले 
उनका भी निषेध करनेके बाद अर्थत: यह दिया जाता हैँ कि वह तो पुरानों से भी 
पुरानी हैं । जब जन्म होता ही नहीं तो खामखा उसे पुरानेसे भी पुरानी कहना 


हो पड़ता है ? 


इस तरह अज ओर पुराण हाच्द पीछेकी तरफ जाके आत्माको ढूँढते और 
उसकी और इशारा करते हैं । उत्तराद्धंका “न हन्यते' जागेकोी तरफ जाके ढूढ़ता 
आऔर इशारा करता है ओर नित्य एवं शाश्वत दाब्द बीचमें रहके वही काम 
करते हैं । जैसे आवश्यकता पड़ने पर यदि कोई चहा किसीकों बिल्लीका परिचय 
कराना चाहे तो बिल्लीके निकट तो वह जा सकता नहीं; किन्तु दूरसे ही इशारा 
करता है कि देखा वह हैं, वह, या जैसे उललपक्षी सू्यंकी ओर इशारा करें; ठीक 
उसी तरह बुद्धि आत्माकी ओर सिर्फ इशारा करती है कि देस्त्रो वह है, वह । वह 
उसे ठीक-टीक बता नहीं सकती । 


वेदाविनाशिनं नित्यं य. एनमजमबव्ययम्र्‌ | 
कथं स॒ पुरुष: पार्थे कं घातयति हन्ति कम्र्‌ ॥२१।॥ 


(इसलिये) हे पा्थे, जो पुरुष---मर्दाना-- इस आत्माको जन्मरहित, विकार दान्य, 
अविनाशी और कालके घेरेंसे बाहर जानता हँ---मानता है, समझता है, अनुभव 
करता है--वह (भला) किसे मरवाता (और) किसे मारता है ?२१। 


अब यह प्रदन होता है कि तो मरना, मारना आखिर कहते हैं किस चीज 
को ? दुनियामें मरने मारने जंसी चोज नहीं है, यह तो कही नहीं सकते है । यह 
तो आये दिनकी चीज है, हमारे रोजके व्यवहारकी बात हे | हम हमेशा ही 
यह मरा, वह मरा, इसने मारा, उसने मारा, फल्ाँने मरवाया, की बातें करते 
ही रहते हैं। सभी लोग ऐसी ही बाते करते हैँ । यह तो कही नहीं सकते कि 
सबके सब पागल हैं। इसलिये इतना तो मानना ही होगा कि यह कोई चोज 
है । अब रही बात कि वह क्‍या चीज है ” और अगर यह कुछ भी है तो फिर 
उसके लिये चिन्ता-फिक्र करना मुनासिब ही है । फिर भी इसकी चिन्ता न 
करके खुशीकी चीज इसे कैसे माने ? इसका उत्तर इस तरह देते हँ--- 


बासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह णाति नरोञउ्पराणि | 
तथा दरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
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जिस तरह पुराने कपड़ोंको (खुशी-खुशी) छोड़के (कोई भी कपड़ा पहने) 
आदमी दूसरे नये कपडे पहनता है । ठोक उसी तरह देह घारण करनेवारी--- 
देही---आत्मा पुराने दरीरोंको छोठके दूसरे नये शरीरोंमें पहुँचती है---उन्हें 
स्वीकार करती हैं ।२२। 

यहाँ कई बातोंका खयारकू करना होगा । पहली बात तो यह कि जन्म- 
मरण नयें-पुराने कपडे बदलने जेसी हो बातें हें । जब ताजेसे ताजे कपड़ोंको भी 
खुशी-खुशी छोड़ के एकदम नये कपडे पहननेसे लोग आनन्द अनाते हैं तो मरनेमें 
गम क्यों सनाया जाय ? यह तो उलटी बात होगी । इस इलोकमें 'जीणं” शब्दका 
फटा-पुराना अर्थ नही है । नये शरीरोंका भो तो त्याग होता ही है और नये 
कपडोंका भी । महाभारतमें अभिमन्यु जैसा कोरा जवान भी तो मारा गया था | 
तो क्या उसके बारेसे कोई और सिद्धान्त लागू होगा ? या कि उसके सम्बन्धमें 
गम सनाना ही ठोक था ? यह बाते तो ठोक नहीं । इसलिये जीणें णगब्दका अर्थ 
है त्यागनेके योग्य या जिसके त्यागनेका समय आ गया हो । 'ज” धातु, जिससे 
यह शब्द बना है, का अर्थ भी वयकी हानि ही है, यानी अवस्था--उम्र --का 
पूरा हो जाना । जिसे छोडेगे उसकी अवस्था तो छोड़नेवालेके लिहाजसे पूरी 
होई जाती है । या नही तो, यो समझे कि अधिकाश लोग तो पुराने ही थे । 
इसीलियें जीणं ठाब्द प्रयुक्त हुआ हैं। मगर पहलो हो बात ज्यादा युक्तिसंगत 
लगती है । हि 

दूसरी बात हैं नये शरीरके ग्रहण करने या जन्म लेनकी । कोई ऐसा मान 
सकता हैं कि पुरानेके छोडने ओर नये कपडेके पहननेमे तो देर नहीं रूगतो । 
किन्तु छोडनेके बाद फौरन ही नया पहन लेते है । बीचमे समय गुजरने पाता 
ही नही । जब यही उदाहरण दिया गया है मरने और जनमनेका, तब तो नया 
जन्म भी फौरन ही होना चाहिये । बोचमें जरा भी समय नही रूगना चाहिये । 
लेकिन यह समझ गलत होगी । कपडेका दुष्टान्त केवल इसी मानीमे दिया हैं 
कि एक तो कपडेवालेकी ही तरह शरीरवाला--देही---जीव शरीरसे जुदा है | 
दूसरे वह पुराने शरोीरको छोडके नयेंकी खछीसे स्वीकार करता है । बस । 
इससे आगे दुष्टान्तका कोई भी मतलब नहीं है । नही तो हमें यह भी माना पड़ 
जायगा कि जैसे घोती वर्गेरहके बदलनेमे ऐसा होता है कि नई घोतीको पहले 
ऊपरसे पहन छेते और पोछे पुरानोको हटाते है, शायद उसी तरह जीव भी नये 
शरीरोंको धारण करके ही पीछे पुराने शरीरोको छोडता हो । और अगर इतनी 
दूर जानेकी या तो जरूरत नहीं है; या जानेमें अड़चन हैं; क्योकि यह बात 
सरास र असंभव हूँ, तो फौरन ही शरीर ग्रहण करनेकी बाततक जानेमें भी वही 
अड़चन है | इसीलिये वहाँतक जानेकी जरूरत नहीं है । 
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हमने जो यह कहा है कि नये शरीरोंको धारण करनेके बाद ही पुरानोंके 
छोड़नेकी भी कल्पना की जा सकती है, वह केवल कल्पना ही नहीं है और न 
गीताके इस दइल्लोकसे ही उसकी संभावना मानी जाती है ॥ बह॒ृदारण्यक उपनिषदके 
चौथे अध्यायके चौथे ब्राह्मणके तीसरे मंत्रमें जोंक या कीडेका दुष्टान्त देकर कहा 
गया है कि जिस प्रकार एक तुणपर रेंगनेवाला कीडा जब उसके आखिरो सिरेपर 
पहुँचता है तो जबतक दूसरे तुणका सहारा उसे न मिल जाये पहले तृणसे अपने 
शरीरको कभी नहीं समेटता है, हटाता है । ठोक उसी तरह इस शारीरके त्यागके 
बारेम भी आत्माको हालत है। मगर यह बात कोई अक्षरद्वः लागू न कर ले 
इसी लिये आगे फौरन कह दिया है कि इस दशरोरको छोड़नेके बाद अविद्या-- 
सूक्षे ओर कारण-शरोर--का आश्रय लेके आत्मा दूसरे शरीरमें जाती है-- 
“तयथा तृणजलायुका तुणस्यान्तं गत्वाउन्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपसंहरत्येवमेवायमा- 
स्मेदं शरीर निहत्याइविद्यां गमयित्वाबन्यमाक्र ममाक्रम्यात्मानमुपसंहरति । ” 


इसी कथनसे समाधान भी हो जाता है । इस स्थल शरीरके छोडनेपर भी 
अविद्या नामक अजञान तो रहता ही है । वही तो जन्म-मरणका कारण है ॥ 
उसी अविद्यासे बना सूथ्म गरीर भी तो रहता ही है । उसोके आधघमारसे आत्मा 
ड्स स्थल घगरारसे बाहर जातो है ओर सप्तय पाके दूसरे स्थरू शरीरमें प्रवेश 
करती है। गीताके पन्द्रहते अध्यायके '“ममवांशो जोवल्छेक्रे” (१५।३-८) आदि 
दो इलोकोंस साफ ही यह बात कही भी गर्ड है कि चक्ष आदि इन्द्रियों और मन 
आदिको ही लेके वह जीव दघरीर छोडता और नये जरोरम जाता है । यही 
उसकी सवारी है| अपने रूदय स्थान दर दंदाम पहँँचनेके लिये। हम भी यह चोज 
पहले हां अच्छी तरह समझा चके हे । असलम फोरन ही दूपरे गरीरका मिलना 
असंभव भी तो है । कोई बने-बनाये दारोरमे घसा तो देते नही, जेसे बनो-बनाई 
कोटमे घारोर घसाते है । जरगीर तो गर्भम बनता है। सो भी पूरे दस महीने 
तक लग जाते है । मगर इस दस महीनोके पह ले भी तो यह मानना हो होगा 
कि यह जीव माता और पिता दोनोंके ही रज-वीयंमस रहता है । तभी तो दोनोंके 
संयोगस बच्चेके घरीरका श्लोगणेश होता है ॥। 


फिर भी इउनेसे ही काम चलता नही । रज और ब्रोयं तो अन्नसे बनता हैं । 
इसलिये यह भी मानना हो होगा कि रज-वीयंमें जानेके पहले वह जीव अन्नम 
था जिसे स्त्री-परुष दोनोंने खाया था | अब प्रइन है कि अन्नमें कहॉसे कैसे आया ? 
इसका उत्तर छान्‍्दोग्य, बुहदारण्यक और कौषीतकि उपनिषडोंमे लिखी पंचतग्नि- 
विद्याक्े प्रकरणमें मिलेगा । वहीं लिखा गया है क्रि जीव मेघमें होके वृष्टिके 
ढवारा अज्न या फलादिमें आता हैं। मेघमें भी क्रमश. चन्द्रकोक, आकाश, वायु 
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और घूममें होता हुआ आता हैं । यह बात भी पहले कमंवादके प्रकरणमे विस्तार 
से लिखी जा चुकी है कि वह चन्द्रछलोकम कैसे पहुँचता है। गीतामे भी उत्तरायण- 
दक्षिणायन मार्गोका जो वर्णन (८।२४-२५) आया है उसमे लिखा है कि अग्नि, 
धूम आदिके जरिये ही वहाँ पहुँचता हें । यह तो बडी ही गंभीर और अलौकिक 
बात है । मगर है यह सही । इसी प्रकार कर्मेके चछते एक जगह शरीर छोडनेके 
बाद वही जोव हजारो कोसपर जाके जन्म लेता हैं । तब फौरन कैसे शरोर 
ग्रहण करेगा ? बीचमे तो काफी समय जरूर ही लगेगा । 


प्रइन हो सकता हे क्रि आत्माका भी अन्त क्यो न हो जाय ? जब और चोर्जे 
खत्म होती है तो वह भी खत्म हो जाय, नष्ट हो जाय । पानीमे डबके, सडके, 
आगमे जलके, हवासे सूसग्वके या अस्त्र-शम्तरादिकों चोटसे सभी पदार्थ नष्ट होते 
ही है । तब यह क्पा बात है कि आत्मा भी इसो तरह नष्ट नही हो जाती ? 
इसका उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता ॥। क्योकि---, 


नेनं छिन्दन्ति शस्त्राण ननं दहात पावक:ः । 
न चेन॑ क्लेदयन्त्यापो न शोषयात मारुतः॥ २३॥। 
इसे गास्त्र काटने ही नही, न अग्नि जलाती हैं। पानी भी भिगोता नही 
और न हवा सुख्ाती हैं । २३॥ (क्यो ? इसोलिये कि,---) 
अच्छेद्यो3पमदाह्योड्यमक्लेयो :शोष्य एव च ! 
नित्य: सर्वंगत: स्थाणुरचलोउय सनातन ॥२४॥ 
यह काटा जा सकता नही, जलासा भी नही जा सकता। यह न (तो) 
भिगोया ही जा सकता हे ओर न सखाया जा सकता ही हे । (इसोीलिये) यह 
(आत्मा रूप पदार्थ) समयके घेरंसे बाहर, सर्वत्र मौजद, सबोका आधार, अचल 
और हमेशा रहनेवाला हैं । २४ । 


बे 


यहाँ सनातन शब्दका वही अर्थ हे जो पहले शाइ्वतका कह चुके है । इसी 
प्रकार जो '“येन सर्वंरभिद ततम्‌!”” (२।१७)में आत्माका सब एदाथमि घुसा रहना 
कहा गया है वही सवंगनके मानी है । सबोक्रे आघारकी बात जो पहले आई है 
वहो स्थाणका अर्थ है । सिर्फ अचल “ब्द नया ह। मगर अव्यय दब्द पहले जा 
चुका हे । उसके हा मानोमे अचल आया ह । जिकार या गडबड होनेके ल्ये 
पुरी बस्तुकी या उसके कुछ हिस्सेको ही हिलाना-डुलाना जरूरी हो जाता है | 
जबतक उसमे चाल या क्रिया (3८८०१) न हो, कसी तरहकी भी गडबड या 
खराबी---विका र---का होना असंभव है । परन्तु जो सबंत्र मौजूद हे उसमे क्रिया 
होगी केसे ? क्रियाका अर्थे ही है एक स्थानसे दूसरेमे पहुँचना या जाना । 
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इलोक मे जो अच्छेय आदि उदाब्द आये है उनका अर्थ हमने किया है काटा 
जा सकता नही, आदि । इन दछाब्दोंके बननेसे व्याकरणका जो ण्य प्रत्यय लगा है 
उसे कृत्य प्रत्यय कहते है और पाणिनिके “शक्ति लिड्‌ च”?” (३।३॥१७२) सूत्रके 
अनुसार कृत्य और लिड्‌ प्रत्यय सकने” अथंमे भी आते है । यहा यही अ्थ॑ 
ठीक बैठ जाता हैं भी । जब हथियार वगरह काट सकते ही नही, जब उनकी 
ताकल ही नही कि आत्माको काट सके, ता फिर काट कैसे ? इस तरह पहले 
इलोकमें नहीं काटने आदिकी जो बात कही गई है उसका कारण इस दइलोकमे 
स्पष्ट कर दिया हैं । आम्विर ये हठास्त्रादि काट या जला भी सर्क तो कैसे ? जब 
यह आत्मा ही है तो जैस हमारी और आपकी, अजुन ओर क्ृष्णकी आत्मा है, 
वेसे ही अस्त्र, दारत्र, आग, पानी, हवा वगैरहकी भी । यह तो सबोकी स्व हे, 
सबोका स्व-भाव हैं, सबोका अस्तित्व है, सत्ता हैं ।॥ तब यह कैसे हो कि अग्नि 
अपने आपको ही जलाये ? क्योकि तब तो खुद अग्नि ही खत्म हो जायगी न ? 
किर औरोको जलछायेगीं केसे ? जब वह रही ही नही, जब उसका अस्तित्व रही 
नही गया तो वह जलाये किसे ?२े यही बात पानी, हवा आदिकी भी है । भरा 
अपने आपको ही ये खत्म करे ! यह हिम्मत किसे होगी “ यह तो सोचना भी 
मन हें । 


पहलेके ६ और ७ इलोकोमे जो 'भमंजीय”, “जयेश” आदिम लिद आया है 
उसका भविष्यके अछाबव यह सकना'” भी अर्थ हो सकता हँ । उसका तब यह 
मतलब होगा कि इन गुरुजनोको मारके ज्यादेसे ज्यादा खनसे रंगे पदार्थोको भोग 
ही तो सकते है । और कौन कहें कि कौन जीत सकता हे ? हम जीत सकते है 
या वही लोग, अभीसे यह कौन बताये ? 


हाँ, तो इस इलोकमे जो आत्माक! अचल कहा उसकी तो वजह साफ ही है । 
जब वह स्थल, या व्यक्त पदार्थ नही हे जो इन्द्रियोके कब्जेमे आ सके तो उसे 
हिलाये-डुलायेंगे कसे ”? और जब वह बुद्धिकी भी प॒कडके वाहर ह तो यह बात 
और भी असंभव हैं । उसलिये उसे निविकार--विकारशून्य---हो मानना पडेगा ॥ 
_यही बात आगे इस तरह कहते है,--- 


अव्यक्तो5डयमचिन्त्योइयमविकारये ज्य मुच्यते ॥ 
तस्मादेव विदित्वेन नानुशोचितुमहंसि ।१२५॥। 


यह आत्मा व्यक्त (स्थूल पदार्थ--दृष्टिमे आनेवाली---तो) हैं नहीं और न 
ब॒द्धिकी ही पकडमें आ सकती हैं। (इसीलिये) यह निविकार कही जाती है। 
अतएव इसे इस तरह जान लेनेपर तुम्हारा बार-बार रोना-घोना ठीक नही है ।२५॥ 
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अथ चेन नित्यजात॑ नित्यं वा मन्यसे मृतस््‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नेव॑ शोचितुमहंसि ॥२६।। 
और अगर तुम इसे बराबर जनमने और मरनेवाली ही मानते हो, तो भी 


ओ बहादुर--जक्तिञाली भुजावाछे--तुम्हारा इस तरह अफसोस करना अच्छा 
नही है ।२६। 


पहले इलोकमे अनुशोचितुममें जो अनु शब्द आया हे उसीकी जगह यहाँ 
उत्तराद्वम एवं आया है । उसका भी वही अर्थ हैं कि बार-बार शोक करना या 
रोना-बभोना ठीक नहीं है । 


जातस्य हि श्ुवो मृत्युश्नु व॑ जन्म मृतस्य च | 
तस्मादपरिहायेंध्थें न त्व॑ शोचितुमहंसि ॥२७।॥ 


क्योंकि पैदा होनेवरालेकी मौत अआुव--अवश्यंभावी--हे । मरे हुएका जन्म 
भी छ्ुब है । इसलिये जिन बातोमे किसीका वश हई नही उन्हीके बारेमें तुम्हारी 
यह चिन्ता फिक्र कभी मनासिब नही हो सकती हैं ।२७। 


जब जन्म और मरणको कोर भी शक्ति रोक नहीं सकती---जब यें दोनों बातें 
अनिव्राय॑ हें--तो इनके बारेमे हाय-हाय कसी ? यदि आसमानके तारे टूटे और 
इससे हम लोगोका भारो नुकसान हो जाय, या अगर भकम्पस चारों ओर हडकम्प 
पट जाय तो भी कोई समझदार हाय-हाय क्यो करेगा, कि उफ, हम ये बातें 
रोक न सके ? 


इतना ही नहीं । जिन दरीगोके मरने या नणप्ट होनेका ग्वयारू करके हाय- 
तोबाका यह पंवारा फैला रहें हो आखिर उनकी हकीकत भी तो देखो और 
विचारों । मे चीजें तो सिर्फ “चार दिनोंकी चाँदनी'' है, सपनेकी सम्पत्ति हैं, 
जादूगरके तमाशे है । क्या यह नहो होता कि सपनेमे भी हम बन्धु-बान्धवोसे 
मिलते-जलते, बाते करते और मौज करते है ”? हम हजार कोस दूर कही पडे है, 
या जेलके भोतर बन्द है । फिर भी सपनेमे स्वजनोंके साथ हमारा मधुर मिलन 
तो होई जाता हैं और उससे आनन्द भी होता ही है । मगर एकाणएक नीद खुली 
ओर सब मजा किरकिरा ! सभी प्रेमी, स्वजन और गुरुजन गायब ! ऐसी बंमु- 
रव्वती किः कुछ पूछिये मत ! लेकिन क्या इसके लिए हम माथा पटकते, छाती 
पीटते या हाय-हाय करते है ? क्यो ? इस्तोलिणएु न, कि यह मिलन कुछी देर पहले 
लापता था, सपनेमे मिलनेवाले ये स्वजन लापता थे, नजरके ओझहल थे, दोखते 
न थे । फिर बीचमे कुछी देरके लिए आ गए, दिख गए, मिल गए ! और फिर ? 
फिर थोडो ही देर बाद एकाएक गायब हो गए, लापता हो गए, कही दीखते ही 
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नहीं, हजार ढूंढो सही. मगर मिलते ही नहीं ! मालूम पड़ता है, जिस अदर्शनसे 
अव्यक्त दशासे व्यक्त हुए थे, आये थे, दीखने लगे थे, पुनरपि उसी हालतमें 
चले गए, उसी अन्यक्त और अदशंनमें जा मिले ! 


इसीलिए महाभारतके अन्तके स्त्रीपवमें अव्यक्त न कहके अदर्शन डदब्द ही 
आया है--''अदशेनादापतिता: पुनहचादरंनं गताः: । न ते तव न तेषां त्वं तत्र का 
परिदेवना”” (२।१३) । इसका आशय यह है कि ये सभी अदशॉनसे ही आए थे 
और पुनरपि वहीं चले गए । न तो वाकईमें ये तुम्हारे है और न तुम इनके । 
फिर इसमें अफसोस क्‍या ? इसी इलोकका ““तजनत्रकापनिदिवना” गीताके अगले 
इलोकमें भो है। टर्बट' स्पेन्सर (॥7079९८7६ 5]927ट८7) नामक पश्चिमी दा्ं॑निकने 
अपनी पुस्तक “मूल सिद्धान्त” (फ्ाड ए॥770]0०5) में यही बात यों छिखी है 
कि यदि किसी पदा्थंका पूरा परिचय प्राप्त किया जाय तो पता छगेगा कि वह 
किसी अदृश्य दशासे निकलके कुछ दिनों बाद फिर उसी दशामें चला जाता है--- 
/ 6 4या लाएा'€ ॥95६09 ० 87? फाॉगर एीशप्ड ४7000 र5 ७एएु८्द्ाध्त022 
पा ० धार ॥797९70०७५5७५७०७!९ 2४०१ 75५ 0875395ए7८थ्वाद्ा26 ६70 4706 पब्रता- 
77९2८८फ%४०८” (फ०ष्ट० 253) यही बात स्वयं कृष्ण इस तरह कहते हैं,--- 
अव्यक्तादोनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का पैरिदेवना ॥।२८॥ 
है भारत, सभी भोतिक पदार्थ आरम्भमें--पहल्ले---अब्यक्त ही होते हैं, 
अद्ब्य ही रहते है, बीचमे व्यक्त और दृथ्य होते है और अन्तमे फिर खामखा 
अदृश्य होई जाते है । तब इसमें चिन्ता क्‍या ? २८। 


इसपर अब एक ही बात उठती है और वह यह है कि--कहना-सुनना ओर 
तक॑-यक्ति तो यह सब कुछ ठीक है और बात भी दरहकाकत यही है । मगर 
दिक्‍कत यही हे कि हमे ऐसी मालूम होती नहीं । अगर हमारे नित्यके अनुभव 
यह चीज आ जाय तभी न हम समझें कि टरुस्त है ? नहीं तो जंगलमे पकाफ 
हमारे किस कामका ? उसतक हमारी पहुँच ही तभी न हमारा भूख बुझे ? ये 
सभी बातें तो सपनेके साम्राज्य या बच्चोंके खिलवाडकी मिठाई जंसी ही है ॥ 
इसी त्लिए इनसे असली काम तो होता नहीं, पेट तो भरता नहीं और यही है ठोस 
चीज । निरो बातोंसे तो कुछ होता जाता नहीं । 


और नहीं त्तो कमसे कम पढ़े-लिखोको तो इन बातोंका अनुभव हो । ब्नहीं तो 
कैसे जानें कि यह चोजें सही है, सत्य हैं ? बड़े बूढ़े बतायें तो भी मान सकते हैं । 
मगर सो भी तो नहीं है । और यह बात भी क्‍या हैं कि ऐसी खाँटी और पक्‍की 
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चोज जनसाधारणकी समझमें न आये ? वह सौदा ही कैसा जो आम लोगोंकी 
पहुँचके बाहर हो ? वह उनके किस कामका, यों चाहे वह सोना ही क्‍यों न हो ? 
लाख अच्छा-भला क्यों न हो ? आखिर किसी वस्तुकी सचाई-झुठाईकी तराज 
भी तो यह जनसाधारणका अनुभव ही है और इस आत्माके बारेमें वही अनुभव 
लापता ठहरा ! और हमें समझाना भी तो जनसावारणको ही है न ? तब इसे 
क्योंकर माना जाय ? इसीका उत्तर आगे देते हुए कहते है कि यह कुँजड़ेकी साग- 
भाजी नही हैँ कि दर-दर मारी फिनरे । यह तो जौहरीका अमुल्य रत्न है जिसे 
बिरले ही परख पाते है--- 

आदइचयंवत्पइयति कश्चिदेनमाइचयेवद्धदति तथैव  चान्यः । 

आदचयंवच्चेनमन्यः श्युणोति श्रष॒त्वाप्येनं बेद न चेव कछिचत्‌ ॥२९।। 


इस (आत्मा) को जाननेवाला कोई बिरला ही होता है । (जानकर भी 
दूसरोंको इसे) बतानेवाला तो (और भी) बिरला होता है । (यदि कोई बताने- 
वाला हुआ भी तो) इसके सम्बन्धमें बात सुननेबवाला (तो उससे भी) बिरला 
होता है । (खबी तो यह है कि) इसे पढ़-सुनके भी कोई जानता ही नहीं---शायद 
ही कोई म श्किलसे जाने ॥२९। 

देही नित्यमवध्यो5्यं देहें सर्वेस्थ भारत । 
तस्मात्मर््गण भूतानि न त्व॑ शोचितुमहंसि ॥३०॥ 

(इसलिये जब) हे भारत, सबोंके देहकी मालिक यह (आत्मा) कभी भी 
मारी जा सकती है नहो, तो (नाहक) किसी भो भौतिक पदाथ्थेके बारेमें तुम्हारा 
अफसोस करना अच्छा नही हैं ।३०। 

स्वधमंमपि चार्वेक्य न विकम्पितुमहंसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छु योउन्यत्क्षत्रियस्थ न विद्यते ॥३१॥ 

अपने धर्मका खयाल करके भी तुम्हारा (युद्धसे) डिगना उचित नहीं है । 

क्योंकि छक्षत्रियके लिये (तो) धर्म-युद्धसे बढके कोई चोज होई नही सकती ॥३१॥। 


धघमंजास्त्रकी बात पहले तो चला सकते न थे | क्‍योंकि अजुन स्मृतियोंके 
कारे विधानों और आदेशोंको आंख मूँदके माननेकोी तैयार न था। वह तो 
कोई अनाड़ी या साधारण आदमी था नहीं कि स्मृ तनियाँ अपनो लाठीसे उसे हॉक 
सके । वह तकं«दल्टशीककी कसौटीवपर कसके ही किसी चीजको भछी-ब॒री माननेको 
तैयार था । इसीलिये कृष्णने पहले यही किया और दाशंनिक युक्तियोंसे उसे 
साकूल॑ किया । उसके बाद स्मृतियोंके आदेश भी मजबतीके साथ काम कर सकते 
थे । इसीलिये पोछे उनकी चर्चा भो दो इलोकोंमें आ गई है । मगर यह योंडी 
-है । इसका कोई स्वतनन्‍्त्र महत्व नही है । इसीलिये गीताघर्म या ग्रीताकी अपनी 
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चीजोंके भीतर इसकी गिनती नहीं । यह बैसी ही बात है जैसी अपयश और 
मान-अपमानवालछी ३३-३७ उल्ोकोमे कही बाते । वह तो गीताचमंमे आती हईं 
नही, यह निविवाद है | वे कही गई है व्यावहारिकताकी दृष्टिसे ही अजु नमे 
केवल गर्मी लानेके लिये | गीता व्यावहारिक मार्गंको ही प॒कडके अपने लक्ष्यकी 
ओर अग्रमर होती है और यश-अपयशणवकी बात सबसे ज्यादा चुभनेके कारण हो 
व्यावहारिक हैं । 


घमं-युद्ध कहनेक्रा मतलूब यह है कि युद्धे समय क्‍या किया जाय क्या न 
किया जाय आदि बाताोके लिये कुछ सर्वसम्मत नियम-कायदे हमेशासे माने जाते 
रहे । हेगकी परम्परा (सल428५0० (_णाश०ग्र०४) के नामसे वक्तमान समयमे भी 
ऐसी अनेक बाते सर्वमान्य समझी जाती हैं। इन्हीमे घायलोंकी सेवा-शुश्र॒षा , 
युद्धबन्दियोके साथ सलक, जो स्थान खुले (07९०7) घोषित कर दिये गये उनपर 
आक्रमण न करना, आम जनता (शा 9>०फ्णांथआां०5) पर प्रहार न करना, 
जहरीली गंसका प्रयोग न करना आदि बाते आ जाती हैं । हालाँकि अपनी-अपनी 
गजसे आज कभी इन नियमोंमे किसीको कोई तोडता हैं, तो किसीको दूसरा 
हो । फलत नात्सी जमनीके इस युद्धमे उसके पक्षके सबोंने ही इन्हें तोड-ताडके 
खत्म कर दिया है । महाभारतक्रे भीष्मपवंके देखनेसे पता चलता है कि यद्धा- 
रम्भके पहले ऐसे सभो नियम दोनो पक्षोंने साफ ख्यफ स्वीकार कर हछिये थे । 
अतणएव इन्ही नियमोके अनुसार होनेवाले युद्धको घरमंयद्ध और इन्हें तोड-ताड के 
होनेवालेकी अधमंयुद्ध वतज्ञा है। यहॉ धर्म णब्दका दूसरा अर्थ असंभव हें । 
घर्मणास्त्रमे लिखा युद्ध ही धर्युद्ध है यह भी मतलब यहाँ नही हैं। सभी युद्ध 
तो धमंशास्त्रमे ही लिखे रहते हैं । इसलिये जबलक उनके सम्बन्ध्म लागू 
पूर्वोक्त नियमोका नही कहते तबतक धमंयद्ध कहना बेकार है । ओर जब स्वधर्म 
कही चुके है, तो फिर दुहरानेका क्या प्रयोजन ? 


जो लोग यहाँ स्वधर्मकी बात लिखी देखके इसकी मिलान आगेके “ क्मंण्ये- 
वाधिका रस्तें' (२४७) से करते है वह भी भलते हैं । यह प्रकरण ज्ञानका ही 
है। “एवबा तेड्भिहिता” (२३९) से हो कर्मयोगक्रा प्रकरण झुरू होता है । 
इसल्लियें बीचमे ही उसकी बात यहाँ कैसे आ सकती है? इसी प्रकार श्रेयान्‌ 
स्वधर्म ”” (३।३५ तथा १८।४७) में भी स्वघर्म शब्द स्मृतियोके «धर्मोॉके लिये ही 
नही आया है । वह तो व्यापक अथंमे क्मंमात्रका ही वाचक है । यह बात हम 
पहले ही अच्छी तरह लिख चुके हैं। इन नियमोके साथ रूडी जानेवाली" लऊडाई 
भी धर्मंशास्त्र-सम्मत होनी चाहिये, यही आशय यहाँ हैं । श्रेयस्‌' छाब्दके बारेमें 
भी जान लेना चाहिए कि मोक्ष के अर्थमें उसका खासतौरसे प्रयोग गोौतामें कहीं 
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दायद ही हुआ हो, जैसा कि कठोपनिपद्के “अन्यच्छ योज्न्यदुतेव” तथा “शअंयदच 
प्रेयद्व”” (१।२।२-२) में आया है । तोसरे अध्यायके शुरूके दुसरे इलोकके थश्रेय:? 
शब्दको कल्याण या मोक्षके अथंमे 5 सकते हैं और इसका कारण भी आगे लिखा 
है कि कहाँ ऐसा अर्थ होता है । मगर यहाँ कल्याण ही अर्थ उचित छूगता है । 
इसी लिए आगे श्रेय परमवाप्य्यथ”” (३॥११) में श्रय का विशेषण पर ं हो जानेसे 
परमश्रयय या परमक्ल्या पका अर्थ मोक्ष ठोक लगता हैं । क्योकि वही तो आखिरो 
कल्याण हे । असलमे प्रशस्थ शब्दसे ही यह श्रेयस इहाब्द “'प्रशस्यस्य श्र.”? 
(५।३।६० ) पाणिनिसृत्रकी सहायतासे बनता है । इसमे प्रशस्यका अथोें है प्रशंस- 
नीय या प्रशंसाके योग्य अर्थात्‌ अच्छा । उसीसे बने श्र॑यस्‌ णब्दका प्रयोग करते 
हैं एऐसो ही जगह जहाँ ऋकइयोम एकक्रो अच्छा समझक॑ चुन लेना हो । इससे 
स्वभावत: ज्यादा अच्छा सबोसे अच्छा इसी मानीमे श्र यम टाब्द आता हैं और 
हमने यही लिखा हे । जब दाम एकको अच्छा लिखते,हे तो उतने ही से यह 
बात अर्थात्‌ सिद्ध हो जातो हे कि वह बहुत अच्छा हं । दूसरेकी अपेक्षा कहनेका 
यही अथ्थं होता है । गीताम आमतारसे एसा ही पाया जाता है भी । इसीके अथंमे 
'विशिष्यल” शब्द आया डे । दानांका ठीकनठाक एक ही अथ हैं। हाँ, जहां 
किसीका सम॒ुक्राबिल्ा न हा, या दामे एकको चुनना न हा वहीपर मोक्ष आदि अ्थं 
आते है, जैसा कठापनियदुका दृष्टान्त दिया गया हैं | वहाँ श्र यस दब्दका स्वतत्र 
प्रयोग ह । 
यदुच्छया चापपननं॑ स्वगंद्वारमपावुतस्‌ । 
सुखिनः क्षत्रिया. पार्थ लभन्त युद्धमीदृशम््‌ ॥३२॥ 
हे पा्थें, अकस्मात्‌ या आप हो आप खुले स्वगगंके द्वारके रूपमे हाजिर इस 
तरहका युद्ध तो खुशकिस्मत क्षत्रियोकोी ही मुयस्सर होता है ।३२। 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि | 
सतत: स्वधर्म कोजत्षि च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३३॥ 
ओर अगर तुम यह धर्मेयुद्ध न करोगे तो अपने घर्मं और कीति दोनोंको 
गंवाके (केवल) पाप बटोरोगे ॥३ ३। 
अकीकत्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेज्व्ययास्र्‌ । 
संभावितस्य चाकोीत्तिमेरणादतिरिच्यते ॥३४॥। 
(इतना ही नहीं), लोग तुम्हारे अखड अपयश--हमेशा रहनेवालोी बद- 


नामी--की चर्चा भी करते रहेगे । और प्रतिष्ठित (पुरुष) के लिये (यह) अपयश 
तो मौतसे भी बढ़कर (बुरा) हैं ।३४। 
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भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः | 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवमस ॥३५॥।। 
(यही नहीं), महारथी लोग भी समझ्ेंगे कि तू डरके मारे ही युद्धसे भाग 
गया है । (फलत:) जो लोग (आज) तुझे ऊँची नजरसे देखते है उन्हीकी नजरों- 
में तु गिर जायगा ॥३५॥ 


अवाच्यवादांदइच बहून्‌ वदिष्यन्ति तवाहिता: । 
निनन्‍्दन्तस्तव सामथ्य ततो दुःखतरं नु किस्‌ ॥३६॥। 

(इसी प्रकार) तेरे दुश्मन भी तुझे बहुतसी गालियाँ देंगे (और) तेरो 
ताकतकी भी शिकायत करेंगे। भरा, उससे बढ़के बुरा और क्‍या हो 
सकता है ?॥३५६५॥ 

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोषछ्यसे महीस । 
तस्मादुत्षिष्ठ कोौन्तेंय युद्धाय. कृतनिद्चयः: ॥३७॥। 

(यह भी तो देख कि) यदि युद्ध में मर जायगा तो स्वर्ग जायगा और अगर 
जीतेगा तो राजपाट मिलेगा । (इस प्रकार तेरे दोनों ही हाथोमे लड्डू है ।) 
इसलियें ओ कौन्तेय, लडनेंका निधचय करके खडा हो जा--डंट जा ॥३७। 

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभोौ जयाजयों। 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेब॑ पापमवाषधच्स्यसि ॥३८॥ 
जय-पराजय, हानि-लाभ और सुख-दु-खमं एक रस रहके युद्धमे डंट जा ॥ 
ऐसा होनेपर तुझ पाप छूण्गा भी नही ॥३८॥ 

इसी इलोकके साथ ही अध्यात्म विवेकके प्रकरणका इस अध्यायमे अन्त 
होके आगे कर्मयोगका प्रसग शुरू होता है । उसके शुरूके आठ इलोक भुमिकाकी 
तरह हे । नवें या गीताके ४७वें इलोकमे कर्मययोगका निरूपण शुरू हुआ है । 
इस इलोकमे भी समत्व या समताकी बात कही गई है जिसे समदर्शान भी कहते 
हैं । यह दूसरी बार समदशंनकी बात आई है । पहली बार, जैसा कि कह चुके 
हैं, १५वें इलोकके “समदुःखसुखं” मे आ चुकी है । इसलिए इस इलोकका अर्थ 
समझनेम उसे भी दृष्टिके सामने रखना पडेगा, खासकर उसके पूर्वार््ध '“यंहि न 
व्यथयन्त्येते!” आदिको । नही, तो बहुत गडबड -घोटाला हो सकता हैं । 

बात यह है कि जब कम पानीवाले तालाब या गढेसमे मछए मछुलो मारना 
चाहते है, तो उसके पानीको नीचे-ऊपर इतना ज्यादा हिला, डुला चला और 
मथ देते हैं कि पानी और कीचड भिलके एक हो जाते है । इससे मछल्व्याँ 
घबराके ऊपर आ जाती या थक-थकाके ढीली पड़ जाती है । फलरूतः पहलेकी 
तरह तेजीसे इधर-उधर भाग-फिर सकती है नहीं । इस तरह उनके पकड़नमें 

र्श्‌ 
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आसानी हो जाती है और बातकी बातमें वे मछुओंके कब्जेमें आ जाती हैं । नहों 
तो उन्हें पकड़नेमें मछओंको बहुत परीशानी होती है। इसी तरह दहीको भी 
मथानीसे ऐसा मथ देते है कि पानी और दही एक हो जाते हैं ! बन्दर जब 
किसी पेड़पर पहले-पहल चढ़ता है तो अकसर उसकी डालोंको पकड़-पकडइके 
झकझोर देता है और सारे पेड़को कँपा देता है, बेचैन कर देता है। जब छोटा- 
सा शिकार जबदंस्त शिकारी कुत्तेके हाथ रूगता है तो उसे पकड़के शुरूमें ही 
वह ऐसा झकझोरता है कि शिकारके होश ही गायब हो जाते है और कुत्ता उसे 
आसानीसे खा जाता हैं ! 
यही दशा मनकी है | वह आत्माको अपनी मर्जीके मुताबिक नचानेके पहले 
उसे अपने कब्जेसे सोलहों आना करना चाहता है और उसीकी तरकीब करता 
रहता है । मात्रास्पर्श या भौतिक पदार्थॉंके सम्बन्धकी जो बात पहले कही जा 
चुकी हैं वह उसी तरकीबका एक भाग है। मन इन्द्रियोंगी पीठ ठोंकता है और 
वह भल्े-बुरे सभी परदार्थोके साथ जुट जाती हैं । यहो तो है मात्रास्पशं । ग्रुजनों, 
इष्ट-मित्रों, बन्चु-बान्धवों एवं पुत्न्‍र-कलछत्र आदिका ताल्‍लक और है क्‍या यदि 
सात्रास्पौर्ण नहो है ? जो सहृदय न हो, जड़-पत्थर हो या पत्थर जैसा हो, पागरू 
हो उसमे या तो इन्द्रियां होती ही नहीं, या वह काम करती ही नही । इसीलिए 
बंसोंका क्या सुख-दुःग्व होगा ? 
इस प्रकार मात्रास्पर्ण होनेके बाद हो ब॒रो-भरो चीजोंका अनुभव होता है, 
उनकी जानकारी होती है. शजत्ु-मित्र, जोत-उष्ण, अपने-पराव आदिक्री जानकारी 
होती है । जैसा कि आगको छते ही गर्मीका अनुभव हुआ करता है और बफेंक्रो छते 
ही रार्दीका । उसीके बाद हाथ-पॉव जलते या टिटुरते हे और फोरन तकरीफ या 
आरामका, दुःख ओर सुस्तका अनुभत्र होता है । फिर तो इन्सान या तो आनन्दमे 
विभोर हो जाता है, या नजैजा पीटफ़े बेहोश । यदि - ख-दुःख हलके रहे तो 
यह बात कम हुई । मगर अगर काफो हुए ता यह हालत भी परले दर्जकी हो 
गई ! सनक्रे जाठकऊो बातको लेकर हम आनन्द-विभोरता या तकलीफवाली बसु- 
घोको ही यहाँ ले रहे हैं । इस तरह जब यही बात बार-बार होने रूगी तो मनने 
समझ लिया कि आ->मारामवपर हमारा पूरा कब्जा हो गया ॥ वह ताड जाता है 
कि अब तो बन्दर अच्छो त्तरह फस गया, इसलिये इसे जैसे चाहे नचा सकगे ॥ 
युद्धमे भी पहले जय-पराजय, बादमे राभ-हानि और अन्तमे सुख-दुःख होता है 
जिसका जिक्र इ्लोकमें आया है । 
सगर ऐसा भी होता है कि किन्‍्ही मस्तराम फक्रोरके पास चाहे आप अच्छी- 
से अच्छी या बुरीसे बुरी चीजे लछायें, उनपर उनका कोई असर होता ही नहीं ! 
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क्‍यों ? असलमें वहाँ उलटो बात जो है । कहाँ तो दूसरोंके मनीराम--मन--- 
आत्मारामको नचाने और फेंसानेकी कोशिशमें रहते तथा सफल भी होते हैं और 
कहाँ मस्तरामके आत्मारामने ही उल्टके मनीरामपर मसक चढ़ा दी है । यहाँ तो 
मन ही मस्तरामके कब्जेमें पडा रो रहा हैं। उसकी आई-बाई ही हजम है। इसी- 
लिये उसके सभोके-सभी चेंजडे-चाटी और दूत--मनहस है, बेकारसी पड़ो है । 
तब मात्रास्पर्ण कंसे हो और आगेकी लीला भी कैसे खड़ी हो ? यहाँ तो सारा 
नाटक ही बन्द ढ़े। यह भी नहीं कि गशस्तराम पत्थर है या मर्दा, जिससे सुख-दुःख 
आदि जानते ही नहीं । वह तो सब कुछ जानते ही हैं । मगर जान लेना दूसरी 
चीज हैं और उसमें चिपक जाना निरालछी बात है ।॥ स्त्रीकों विरागी भी देखता 


हैं और लम्पट भी । मगर दोनोंके देखनेमें फ+ हे---बह॒त बडा बनियादी फके हैं ! 
यही बात सुख-दुःखादिके मुतल्लिक भी है । 


पन्द्रहवें इलोकमे ज्छे व्यथयन्ति लिखा है वही इस फ «को टीक-ठीक बताता 
है । उसका अथें गढेके पानी या दहीके मथने और बन्दगर या कर्तेके झकझोरनेके 
दुष्टान्तनमे बताया जा च॒का हें । भौतिक पदार्थोके संसर्गं जिस व्यग्र, उद्रविग्न, परी- 
शान या बेचेन नहीं कर सकते, नहीं कर पाते वही सुख-दुःखमें सम हैं, एकरस 
हैं । समद॒:ख-सुख हे, समदर्शी हैं । उसके दिऊ-दिमागकी गंभीरता, स्थिरता और 
शुकरसता बिगढ पाती नहीं । वह इन अन्बड़-तूफानोंके हजार आनेपर भी पबंत- 
की तरह अचनन्‍्ड, अटल रहता है, न कि घास-पात या पेड-पल्लवकी तरह काँपता 
और बेचेन हो जाता है। उसके दिल-दिमागकी ममता ओर गंभीरता ($८7८7779 
धाते॑ 04]872८०) कभी बिगडती (७॥००७-६) नहीं । फिर पाप पुण्यका क्या सवाल ? 
ये तो वहन नीचे दर्जेकी चीजें हु और वह इतना ऊँचा “ठा है कि जंसे चाँदको 
कोई छ नही सकता चाहे हजार कोशिदय करे, वैसे हं। उसे पण्य-पराप छ नहों 
सकते, उसके निकट फटक नही सकते । बह तो मस्त है ॥ बेच्वक, दनियाकी बेचैनी 
देख-देग्वके मुस्कुरा उठता है, कभी-कभी हँस देता हैं । इस चज्ीजका ज्यादा विचार 
हले ही हो चुक्रा हें । यहाँ अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं हे । 
एबा तेंडभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगेत्विमा "उगु । 
ब॒द्धया युक्तो यया पार्थे कर्मंबन्ध प्रहास्यसि ॥३९॥ 
यहाँतक (तो) आत्मतत्वकी जानकारी ---अध्यात्मज्ञानकी खबी और बारी- 
शि--तुम्हे बताई जा चुकी । अब योगकी भी जानकारी---करमंको पूरी जानकारी 


और उसकी बरारीकी--वाली वह बात भी सुन लो जिसके करते कमोके बन्धनसे 
अपना पिड छड़ा लोगे ।३९। 


इसपर बहुत अधिक बातें लिखी जा चुकी हैं। इसका स्पष्टीकरण भी बखबी 
पिया जा चुका है। इसलिये यहाँ या आगे कुछ भी लिखना बेमानी है । फिर 
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भी जिस कर्मयोग का निरूपण आगे चरूके ४७वें इलोकमें शुरू करेंगे वह सचमुच 
निराली चोज है, गीताकी अपनी खास देन है । इसीलिये और कहीं वह पाई 
जाती नहीं | अध्रीसी कही मिले भी तो क्‍या ? सर्वागपूर्ण कही भी नहों मिलती । 
इसीलिये उसके पूर्व अजुनका दिमाग उसके अनुकूल कर लेना जरूरी था। सर्व- 
साधारण परम्पराके अनुसार वह वेसो बात एकाएक सुनके चोक उठता कि यह 
कया चीज है ? यह तो अजोब बात है जो न देखी न सुनी गईं ऐसा खयारू करके 
वह उस बातसे हट सकता था । कमसे कम यह तो जरूर हो जाता कि उसका 
दिल-दिमाग उसमे पूरो तौरसे रूगता नही । उसमें उसे चस्का तो आता नहीं, 
मजा तो मिलता नही । फिर तो वेसे गंभीर विषयक्रों ह्दयंगम करना असंभव 
ही हो जाता । इसीलिए उससे पहलेके साव इलोकोमें उसोका रास्ता साफ़ कर 
रहे है । 

करंकाड एवं धर्माधमंके निणंय तथा अनुप्ठानकी सारा दार-मदार सिर्फ 
सीमासाशास्त्र और मीमासकोंपर ही है । उनका अपना यही खास विषय है । 
इसीलिए उनने इस सम्ब्नन्धको बहुतसो बाते लिखते हुए लिखा और माना है कि 
क्मेकि करनेमे कौन-कौनसे विध्न होते हैँ, कैसा हो जानेपर सारा किया कराया 
चौपट हो जाता ह, क्‍या हो जानेपर पुण्यके बदले पाप ही पाप हो जाता हैं और 
सागोवाग कमं पूरा न ही] जानपर उसका फल नही मिलता । इस तरहंकी हजारो 
बाते और बाघधाये कमंमागंम बताई गई हैं, खतरें खडे किये गए है । यदि इनसे 
बचनका कोई भी रास्ता हो तो कितना अच्छा हो ” तब तो लोग आसानीसे 
मीमासकोंका मार्ग छोडके वही मार्ग पसन्द कर । गीताने लछोगोकी इस मनो- 
व॒त्तिका खयाल करके पहले तो यही किया है कि कर्मंयोगमे इन खतरोंका रास्ता 
ही बन्द कर दिया है । वहाँ थोड़ा बहुत या अघूरा काम होनेंपर भी न तो परापका 
डर है, न विफलताकी परोशानी और न दूसरी ही दिक्‍कत ॥ 

मीमांसकोंके मार्गंमे दूसरी दिवकत यह होती हैँ कि उन्हें परोशानी बड़ी 
हाती है । पहले तो हजारो तरहके उदेश्योंको लेके कम किये जाते हे । फिर 
एक-एक उद्देश्यकी शाखा-प्रशाखाय होतो हैं और शाखा-प्रशाखाओकी भी शाखा- 
प्रशाखायें । छोभ-लालूचका कोई ठिकाना भो तो होता नही । ज्योंहो सफलता 
हुई या उसकी आशा नजर आई कि नई-नई कामनाये पैदा होने लगती हैं । यह 
भी होता है कि शक-शुभेमे कभी मन इघर जाता है और कभी उधर--कभी 
आगे बढनेकी मुस्तेंद होता हैँ, तो कभी पोछे खिसक पड़ता है । इस तरह हजारों 
तरहकी आशा-आकांक्षाओं, कल्पनाओं एवं उमग-समनहूसियोंके घोर जंगलमे 
भटकता रहता है और कभी भी चेन मिलता नहीं । गीताने इस सारो बलासे 
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भी बचनेका रास्ता कमंयोगको ही माना है । उसने साफ कह दिया हैँ । फिर तो 
लोग उधर उत्सुक होंगे ही । 

मीमासकोंकी एक तीसरी चीज यह है कि वह स्वगं, धन, राज्य आदि सुख 
साधनोंकी गारंटी करते है । वें कहते है कि विविध कर्मोके अलावे दूसरा उपाय 
हुई नही कि ये सभी चीजे हासिल की जा सके । यह भी नही कि इन्हें कोई 
चाहता न हो । ये सभी लोगोकी अमिलपषित है इसमें कोई भी जक नही । परन्तु 
हजार युद्धादिद्रे संकटोको पार करने पर भी इन सबोंकी गारंटी है नहीं ॥ 
स्वर्गोंदि तो युद्धमे ग्ायद ही मिल सके । यह तो कम मार्ग ही ऐसा है कि इन 
सभी पदार्थोको प्राप्त करवा देता है । उससे आसान रास्ता, सभी बातों पर गौर 
करनेके बाद दसरा रही नही ज्ञता । 

बेशक उनकी यह बात काफी मोहनी रखती है । मगर गीताने कह दिया है 
कि ये पदार्थ बटदी दिक्‍्कतसे यदि मिल भी तो उनके लिये, और इनके परिणाम 
स्वरूप भी, जन्म-मरणका सिरूसिला निरन्तर लगा ही रह जाता है | जन्म-मरणके 
कष्ट किसे पसन्द है ” यह भी बात है कि मनोरथोंमे जब इस तरह मनुष्य फेस 
जाता है तो उसे कोर्ड और बात सच्यती ही नही । स्वर्गादिकी हाय-हायके पीछे 
एक तरहसे वह अजन्धा हो जाता हैं | उसे चैन तो कभी मिलता नहीं । यह करो, 
बह करो, यह् क्रिया बिगड़ी, उस कमंमसे विषध्न, इसकी लैयारी, उसकी पुत्तिकी 
हाय तोबा दिनरात लगी ही तो रहती हु । अगर इतनी बेचेनीके बाद यदि ये 
चीजे मिली भा तो किस काम की “४ यक्ञ ४ बात हे कि मिलने पर अ्लस्का लग 
जानेसे फिर जन्म, पुनर वि क्रिया, फिर मरण, यह ताॉँता टटता ही नहीं । मनुष्य 
विपयासक्त होके तिवेक्र मागसे जाने कितनी दूर जा पह उता है और कोर्ई निव्चय 
कर पाता नही । मगर कमयोग इन सभी झंझटोसे पाक साफ हैं । 


चौथी बात उनकी यह हैं कि चेदोकी आज्ञा जब यही हे तो किया क्‍या 
जाय ? उनके आदेशोंको कौन टाले ? हिम्मत भो ऐसी किसकी हो सकती हे ? 
इसलिये चाहे हजार दिक्कत माल्म हो, फिर भी इसमें आना ही पदढेगा । इसका 
उत्तर गीता साफ हो देती हैं कि ये तो सासारिक झमेले हैं, दनियाक्री अंझटें हैं 
जिनमे ये कर्म हमे फेंसाते हैं । हमे चन लेने तो ये देते नही । बेदोंका काम भी 
तो यह आफत ही है न? वह भी तो इस त्रिगुणात्मक ससारमे ही हमें फंसाते 
है । आखिर वह भी तो त्रिगुणके भीतर ही है । इसीलिये तो “भमियाॉकां दौड़ 
मस्जिद तक हो हैं। लेकिन जिसे दनियाकी, सासारिक पदार्थोकी पर्बा न, हो 
वह क्या करे ? बह इन वेदोके झमेलेमे क्‍यों पडे ? वेदोसे अभिप्राय हैं उसके 
कमरूकाड भागसे ही । क्योकि वही वेदोंका प्रधान भाग है--प्राय: सब कुछ हे । 
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ज्ञान कांड तो बहुत हो थोड़ा हें--णक लाखमें सिफे चार हजार ! बेदोंके एक 
लाख मंत्रोंमें प्रे छवानबे हजार कर्मकांडके और केवल चार हजार ज्ञानकांडके 
माने जाते हैं ।  लक्ष तु वेदाइचत्वार:” कहा है । गुृहस्थोंके यज्ञोपवरीतके छचानबे 
चतुरंगुलोंका अभिप्राय उन्हीं छचानबे हजारसे है | संन्यासोको यज्ञोपवीत नहीं है ४ 
उसका तालल॒क चार ही हजारसे जो हैं और हैं वह छद्यानबेके बाहर ! बस, गीताने 
कह दिया कि--- रहे बाँस न बाजें बांसुरी' ” । संसारकी त्रैंगुण्यकी पर्वा छोड दो 
और बेंदोंके दाय रसे बाहर आ जाओ ॥ फिर तो कमंयोगका रास्ता साफ है। 

एसी दशामें आखिरी और पाँचवाँ सवाल यही हो सकता हैँ कि इस प्रकार 
संसारके भौतिक पदाथसि लापवाह होनेसे काम कैसे चलेगा ? वेदोंका आश्यय छेते 
हैं क्या उन पर रहम करके, या किसीकी मरव्बतसे ? उनके बिना हमारा काम 
चलता जो नहीं । वेदोंमें तो छोटे-बड सभी कर्म आते हैं मौर उनके बिना हमारी 
रोज की जरूरते भी पूरी हो पातीं नही । जब हम संसारसे बिरागी हो जायेंगे तो 
वेदोंकी पर्वाह नही करेंगे, यह कहना जितना आसान है इस पर अमल करना 
उतना सहज नही है। क्योंकि तब हमारी जरूरतें कौन पूरा करेगा ? हमारी चीज- 
बस्तुकी रक्षा भी कौन करेगा ? एक यह बात भी है कि वैदिक कर्मकांडके संकटोंसे 
तो हम जरूर बच जायेंगे । मगर उनके चलते जो आनन्द मिनल्‍्ठता हैं उसकी कमी 
कैसे पुरो होगी ? वह तो रही जायगी न ? कमंयंगक्रे आनन्दमें स्त्र्णका आनन्द 
कस मिलेगा ? यह तो असंभव है । 

इसका सीधा उत्तर गीता यही देती है कि इसमें सभी चीजें आ जाती हूँ । 
कुएं, तालाब नदो वगेरह सबोंका काम एक अकेला समुद्र जैसा रूम्बा चौड़ा 
जलाणय ही दे सकता हैं । फिर इन चोजोको अरूग जरूरत नहीं रह जाती । 
उसी प्रकार जिसने कर्मेयोगका रहस्य जान लिया उसे सभी वंदिक कर्मोके फलों 
की--- आनन्द की प्राप्ति होई जाती है । उसके भीनर अम॒त-समद्रकी जैसी ग॑भी- 
रता होती हैं, मस्ती रहती है । फिर और चीजोंकी जरूरत हो क्यों हो ” जम्ूवरत 
की चीजोंकी प्राप्ति ओर रक्षा--योग-क्षेम---भी होता हो रहता है । यह्त तो 
आगे “'योगक्षेमं वहाम्यहम्‌'' (९।२२) में कहा ही है । 

यही पाँच बात, या यो कहिये कि सीमांसकोंकी पाँच मुख्य दलीलोके उत्तर 
क्रमशा: ४० से ४५ लकके सात इल्शफोमे दिये जाके कमंयोगकी पूरी भूमिका 
लैयार कर दी गई हैं। इनमें पहले दो (४०, ४१) इलोकोर्म क्रमश: पहले दो 
बातें आती है । फिर बाद के तीन (४२-४४) ब्लोकोर्में तीसरी आती दे । अनन्तर 
४प५ने चौथी और ४६वेंसे पॉचवी आ जाती हैं । 

नेहामिक्रमनाशा5स्त प्रत्यवायो न वियतें | 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतें महतो भयात्‌ ॥४०॥ 
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इस (योग) में (किसी भी) कदसम--काम--का नाय तो होता नहों--कोई 
भी कदम बेकार नहीं जाता, इसमें पाप (का सवाल) ह6ई नहीं और इस (महान ) 
घमंका थोड़ा भी (अनुष्ठान) (इसके करनेवालेको) महान्‌ भयसे बचा लेता है । 
अर्थात्‌ इसमें कोई खतरा भी नहीं हैं कि कहीं अधरा रह जामेमें उलटा ही परि- 
णाम हो जाय । इसका परिणाम सदा ही सुन्दर होता हैं ॥४०। 
यहाँ अभिक्रमका अर्थ हमने कदम किया हैं और यही अर्थ उस शब्दका 
दरअसल हूँ भी । कोई भो काम छुरू करनेके मानीमें कदम उठाना या बढ़ाना 
बोलते हैं। अंग्रेजीमें इसीको स्टेप (5:००) कहते है । कहनेका आशय यहाँ यही 
है कि इस कर्मयोगके सिलसिलेमें उठाया गया कोई भी कदम बेकार नहीं जाता। 
इसी प्रकार मजन्‌ भयसे रक्षाका भी यही अभिप्राय है कि जेसे और कामोंमें 
खतरे हुआ करते हैं और अगर किसी आफतसे बचनेके लिए कोई उपाय किया 
जाय तो जब तक वह पूरा न हो जाय उस आफतस छुटकारा नहीं होता, सो 
बात यहाँ नहीं है । न तो यहाँ कोई खतरा हे और न यही बात कि काम पूरा न 
हुआ तो आफतसे पिंड न छूटेगा। यहाँ तक कि आवागमन जेसे बड़ोसे बड़ी बला- 
से भी छड़ा लेता है इस चीजका थोडा भी अनुष्ठान । फिर तो निर्वाणमुक्ति 
स्व हो जाती है । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह_ कुरुनन्दन | 
बहुशाखा ह्यनन्ताशच बुद्धयोध्व्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥। 
हें कुरुनन्दन (अजुन), इसमें तो एक 77 (तरह) की ब॒द्धि रहती है (सो भी) 
निदरचयात्मक । (विपरीत इसके और माग्गंमें) अनिदचयात्मक बुद्धिवाल्लोंकी बुद्धियाँ 
(एक तो) असंख्य होती है । (दूसरे उनमें भी हरेकको) अनेक शाखा प्रशाखायें 
होती हैं ।४१। 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेदबादरताः: पाथ नानन्‍्यदस्तीति वादिन: ॥|४२॥ 
कामात्मान: स्व्गंपरा जन्मकमंफलप्रदास । 
क्रियाविशेंषबहुलां भोगेदवर्यंगति प्रति ॥४३॥ 
भोगेश्वयंप्रसक्तानां तथा पहतचेत्तसाम्र । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधों न विधोयते ।।४४॥। 
हे पार्थ, वेदके कमं-प्रशंसक वचनोंको ही सब कुछ मानके उनके अलाबे असल 
चीज दूसरी हुई नहीं ऐसा कहनेवाले, वासनाओंमें डूबे हुए मनवाले और स्व॒गंको 
ही अन्तिम ध्येय माननेवाले नासमझ लोग इस तरहके जिन लुभावने (वदिक) 
वाक्योंको दुहराते रहते हे उन (वचनोंका तो सिर्फ यही काम है कि) भोग और 


३२८ गोता-हृदय 


शासनको प्राप्तिकि लिए ही अनेक तरहके बहुतसे कर्मोंको बतायें। (इस तरह) 
उनका नतीजा यही है कि लोग बारबार जनमते तथा कर्म करते रहें । जिन भोग 
एवं शासनके लोलुप लोगोंकी बुद्धि वसे ही वचनोंमें फेंस चुकी है । उनके दिमाग- 
सें तो (कभी) निव्चयात्मक बुद्धि पैदा ही नहीं होती ॥४२।४३।४४। 


इन तीन इलोकोंम जिन लोगों का सुन्दर चित्र खोंचा गया है वही कर्मंकांडो 
मीमांसक लोग है | उन्हें नासमझ कहके फटकार सुनाई गई है । “अपाम सोमम- 
मृता अभूम ---सोमयागमें सोमका रस पीके हम लोग अमर बन गये,” स्वगंमें 
देवताओंकी इस तरहकी गोष्ठोी और बात-चोतका उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथोंमे पाया 
जाता हैं । कठोपनिषद्‌्के प्रथमाध्यायकी द्वितीयवबल्लीके शुरूके पाँच मन्त्रोंमें 
कल्याण या मोक्षके मकाबिलेमें स्वर्गादि वदार्थों तथा उनके इच्छकोंकी घोर 
निनन्‍दाको गई है । इसी प्रकार मंडकोपनिषदके प्रथम मंड कके दूसरे खंडके शुरूके 
दस मन्त्रोंसें विस्तारके साथ ल्िस्वा गया है कि कर्मकांडी क्ौग किन-किन कर्मोको 
केसे करते और उन्हे कौन-कोनसे फल कैसे मिलते हैं । वही दसवें मंत्र  दृष्टा- 
पूर्ते मन्‍्यमाना वरिप्टा: में  प्रमृुदा ” याबद आया हैं जो गोताके इन श्लोकंॉके 
“अविपशिचित: के ही अथंमे बोला गया है । उस मंत्रमें जो बातें लिस्ी है उनका 
उल्लेख भी कुछ-उछ इन तीन इलोकोमे पाया जाता है । इनके सिवाय “दरश्ंपूर्ण- 
मासाभ्या स्वगंकामी यजन',., ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गफरामो यजेत””, तथा “वाजपेयेन 
स्वाराज्यकामों यजेत आरदद ब्राह्मण बचनोंमे कमंठोंके कर्मो एवं उनके फलोंका 
पूरा वर्णन मिलता हे । वहा इनकी प्रश्ंसाके पुल बाधे गये हैं । इन्ही प्रशंसक 
वचनोंको वेदवाद और अ्थंवाद कहले है । इन्हे पढके लोग कर्मोामें फंस जाते है ॥ 
इसोका निर्देश इन इलोकोंमें हैँ । पृत्रक्ति संडकके वचनोसे एकले ्लवाह्यते 
अदृढा यज्ञरूपा:” ( १॥२॥७ ) के द्वारा इन यज्ञयागोंकी कमजोर नाव करार 
दिया हें, जिस प्र चढनेवाले अन्तम डबते हैं । गीताने शी इसीलिये इनकी 
निन्‍दा की हैं । 


इनमें चसक जाते पर मनुषण्यको दूसरी बात सूझ ती ही नहों । एक बार इन्हें 
करके जब इनके र्मणीय फलोंको भोगता है, या एऐश्वयं---शासन और इन्द्र 
अआदिकी गद॒दी--प्राप्त कर लेता हैँ तो फिर बार-बार इन्होके करनेपर उताहू 
होता है । यह्ली चस्का है । इसका नत्तीजा यहाँ होता है कि जन्म लेके इन्हें 
करता, मरके फल भोगता और चसक-के स्वर्गादि फल भोगनेके बाद पुनरपि 
जनमता और कर्म करता है | यह्रोी चक्कर चलता रहता हैं । एक कोढी और गनन्‍्दे 
स्वभावके जादमीको कहानी है कि तरह सार भरमें कभी शायद हो नहाता हो ॥ 
जाडोंमे तो हगिज नही । मगर घोर जाझईमे मकरकी संक्रान्तिके दिन तडके ही 
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जरूर नहा लेता था । क्‍यों ? क्‍योंकि उसने सुना था कि माघके महीनेमें सूर्योदिय- 
के ठीक पहले पानी बहुत तेज चिल्लाता है कि यदि महापापी भी हममें एक गोता 
लगा ले तो उसे फौरन पवित्र कर दे---''माघमासि रटन्त्याप: किडि्चदम्युदिते 
रवी । महापातकिनं बाधि क॑ पतन्त॑ं पुनीमहे ।॥”” यही है वेदवादों और अथैवादोंकी 
मोहनोशक्ति जिसका उल्लेख यहां हैं । 


इस इलोकमे समाधि दब्दका अर्थ दिमाग या अन्त:करण लिग्वा गया है । 
अनेक माननीय भाष्यकारोंने यही अथं किया हैं और यह घटता भी है अच्छी 
तरह । मगर समाधिका अर्थ योग करना भी ठीक ही है। '“समाधिस्थस्य 
( २।५४ ) के व्याख्यानमे हमने इस ओर भी इशारा किया है। यहाँ 'समाधिके 
लिये” यही अर्थ “समाधौ” का है जैसा कि “यतते च ततो भयः संसिद्धां” 
( ६।४३ ) से संसिद्धोंका अर्थ है “ससिद्धिके लिये” । यहाँ अभिप्राय यही है 
कि आगे जिस योगका निरूपण है उसके लिये जो मुरू-मत जरूरी बुद्धि है वह 
ऐसे लोगोंको होती ही नहा । 

त्रेगण्पविषया <दा निस्त्रेगण्यो भवाजुन। 
निह्वन्द्रों नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५ ।। 

हे अज न, वेद तो (प्रधानतया) त्र॑ंगुण्य या सासारिक बातोंके ही प्रतियादक 
हैं | तुम उन बानोको छोडो, राग द्वेपादि एन्‍न्ट--जोहइे--दो दो- से रहित हो, 
हमेंशा सत्त्वगुणकी ही चयारण लो, याग-जमकी पर्वा छोड दो, मनको वशमें करो 
ओर आत्मतन्वरम रम जाओ । “५! 

यहा कुछ बात जाने लेनेको है | सानारणतया खयान हो सकता है कि जब 
त्रगण्य णाब्द यहाँ आया है जिसका अर्थ हे तीनो गुणोंसे बनाया त्रिगुणात्मक, तो 
यहाँ तोनो हो गुण बुरे बतायें गये है । मगर सत्त्वगुण तो श्रकाशमय होनेस ज्ञान- 
वरद्धक है । इसलिये उस क्‍यों बुरा कहा। इतना हो नहीं । आगे उत्तगदेमें 
लिखते है कि बराबर मसत्त्वगुणकी शरण लाो--' नित्यमत्त्वस्थ:” । यदि बरा 
होता तो सतक्त्वकी घरण जानेकी बात कहते क्‍यों ? नत्र तो परस्पर विरोध हो 
जाता न ? इसलिये सत्त्वको अरा कहना ठीक नहीं । हा, रज और तम तो बरे 
जरूर ही है । उनके बारमे कोई थक नही | 

असलमें तीनों गुणोका क्‍या स्वरूप है, काम हैं और यह करते क्‍या है, इसका 
पूरा विवरण गीताके चौदहवे अध्यायमें मिल्ठता है ! वहा व्खनेसे पता चलता है 
कि जोवात्माको बॉवने और फेंसानेका काम तीनो ही करने है । इसमे जरा भी 
कसर नहीं होती । सत्त्व यदि ज्ञान ओर सुखमे फंसा देता हैं तो बाकी और और 
चीजोंमे । मगर फेसाते सभी हैं । इसलिये “बध्नाति', 'निबध्नन्ति' आदि बन्चन 





श्सू 


॥४ 
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बाचक पद वहाँ बारबार सबोंके बारेमे समानरूपसे आये है। इसोलिये जो मनुष्य 
इनके पंजेंसे छट जाता है उसे उसी अध्यायके अन्तमे गुणातीत--तीनों गुणोंसे 
रहित उनके पंजेसे बाहर--कहा गया है । इन तीनोसे अपना पलल्‍ला कैसे 
छुडाया जाय, यह प्रइन करके उत्तर भी लिखा गया है । इसी तरह “'त्रिभिगुण- 
मयैर्भमारव:” (७७१३-१४) आदि दो हलछोकोंमे, बल्कि इनके पूर्वके १२वेसमे भी यही 
लिखा ह कि त्रिगुणात्मक पदार्थ हो लोगोको मोहमे, अ्रममे, घपलेमे डालते हैं । 

तब सवाल यह जरूर होता हैँ कि आगे इसी इलोकम सच्त्वकी शरणकी बात 
क्यो कही गई ? बात असल यह है कि आखिर इन तीनोसे पिड छूटनेका उपाय 
भी तो होना चाहिये, और जंसा कि चौदहवें अध्यायके अन्तमे कहा है, “ विषस्य 
विषमौषधम्‌”” के अनुसार जसे जहरको जहरमस ही मिटाते है, और ““कण्टकेनेव 
कंटकम्‌ 'के अनुसार काँटेसे ही काटेको हटाते हैं, टीक उसी तरह गुणकी ही मद- 
से गुणोसे पिड छडाना होगा । दूसरा उपाय है नहीं । गृ्पोमे भी दो तो चौपट 
ही ठहरे । हाँ, सत्त्वका काम हैं ज्ञान, प्रकाश, सुझाव, आलस्य त्याग, फूुर्तोी और 
मुस्तेदी । इसीलिये कहा गया है कि सत्त्वका हो आश्रय बराबर लेके उक्त विशे- 
घताये हासिल करो ओर अन्तम तीनोस ही छटकारा लो । बराबर, निरन्तर, नित्य 
सत्त्वगुणका आश्रय लेनेको कहनेका आशय यहो हैं । जब्र जब रज और तम दबाके 
आलस्य आदियमे फेंसाना चाहे तब तब मस्तंद होके सत्वगुणकी मददसे लड़ना और 
उन्हें भगाना होगा । तभो काम चल्ठेंगा । यही बात शान्तिपवंक धर्मानशासनके 
११०वे अध्यायके “ये च संशान्तरजस सथान्ततमसच्च ये । सत्त्वे स्थिता महात्मनों 
दुर्गाण्यत्तितरन्ति ते? (१"०॥, में भी ““सत्त्व स्थित ” णच्दसे बताई गई है। पहले 
यह कहा है कि उनके रज और तम एकबारगी दत गये है । फिर सत्वके कायम 
रहनेकी बात आई हैं | इससे साफ हो जाता है कि सत्त्व नित्य रहता हे, बराबर 
रहता हैं । क्योंकि दोनों गत्र शञान्‍त जो हो गये ! खत्म जो हक्लो गये | 

शान्तिपवेंके इसी इलोकका “महात्मान.'”” अगब्द गीताके आत्मवान के ही अर्थ 
को कहता हैं । महात्मा छोगोंकी आत्मा महान्‌ होती हैं । इसका तात्पयं यह हे 
कि उनका मन छोटो-छोटी, संसारको क्ष॒द्र बातोमे न पडके बहुत ऊपर चला 
जाता हैं, बडा बन जाता हें, आत्मतत्वमें लग जाता हैं । यही बजह ह॒ कि वह 
इन्द्र या राग-द्वरेष, शत्र-मित्र, सुख-डइ -ख आदिस अलग हो जाता है । उसे इस 
बातकी भी फिक्र नहाों होती कि अमक चीज नही ह, उसे कँसे लाऊ आर मिली 
हुईकी रक्षा कैसे हो आदि आदि | इसे ही याग--जोइना या प्राटत करना और 
क्षेम -- रक्षा करना---कहते है « वह इससे भी म॒क्‍त हो जाता है । हमने यहो 
लिखा भी हैं । 
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शान्तिपवंके ५२वें तथा १५८वें अध्यायोंमें जो कुंछ भीष्मको आशीर्वाद' 
तथा अज नको उपदेश दिया गया है वहाँ भी बार-बार यह सत्त्वस्थ” पद आया 
है। नज्ञानानि त्र समग्राणि प्रतिभास्यन्ति तेइडनघ । नच ते क्वचिदासत्तिब डे: 
प्रादुभंविष्यति ।। सत्त्वस्थं च मनो नित्यं तव भीष्म भविष्यति । रजस्तमोष्म्यां 
रहितं घनैमंक्तइवोड्राट्‌ (५२११७-०९ ८), “ये न हृष्यन्ति ला्भेषु नालामभेषु व्यथन्ति 
च । निर्ममा निरहंकारा' सत्त्वस्था: समदर्शिन' ॥ लाभाराभौ सुखदुःखें च तात 
प्रियाप्रियें मरणं जीवितं च । समानि येषां स्थिरविक्रमाणां बुभुत्सतां सत्त्वपथे 
स्थितानाम । धर्मंप्रियांस्तान्‌ सुमहानभावान्दान्तोडप्र मत्तत््व समच्चेयेथा: (१५८॥३३- 
३५) । इन दइलोकोंमें अक्षरण: गीताके इस इलोककी ही बात है । 


यावानर्थ उदपाने सवंतः संप्लतोदके । 
तावान्सवेष्‌ वेदेषु ब्राह्मणस्थ विजानतः ॥।४६॥। 

(जिस तरह) जितना काम छोटे बड़े जलाशयोंमे निकलता है वह सभी केवल 
एक ही विस्तृत जलराशिवाले समद्र या जलाशयसे चर जाता है; (उसी तरह) 
वेदोंसे जितना काम चलता है आत्मज्ञानी विद्वानका वह सबका सब (योंही) चल 
जाता है--पुरा हो जाता हैं | ।४६। 


इस इलोकमें जो व॒ु कहा गया है उसका निष्कषं यही है कि छोटे जलाशयका 
काम अबडेसे, दोनोंका उससे भी बड़ेसे और अन्‍न्तमें सबतेंका काम सबसे बड़ेसे-ब डेसे 
बडेसे-चल जाता हैं। अत: उसके मिलने पर बाकियोंकी पर्वा नही की जाती | 
आत्मज्ञान हो जाने पर सासारिक सुर्तों जोर भौतिक पदार्थोकी पर्वा नही रह 
जातो है । क्‍योंकि आत्मा तो आनन्द सागर ही ठहरी बहु॒दारण्यकके चौथे 
अध्यायके तुतीय ब्राह्मणके ३२वं मंत्रके ' एपो5स्य परन आनन्द एतस्येवानन्दस्या- 
न्‍्यानि भूतानि मात्रामपरजीवन्ति'” से शुरूकरके समृचे लम्बे ३-वे मत्रमे छोक 
परलोकके सभी सुखों एवं आनन्दोंका तारतम्य दिखाते हुए आखिरमे आत्मानन्दको 
ही सबके ऊपर माना हैं। कहा है भी कि उसीके भीतर दोष सभी समा 
जाते है । अन्य उपनिषदोंध भी यही बात आती हक्ले। यहाँ इसीकी ओर 
डयारा है | 

इस इलोकमें ब्राह्मण शब्दका अर्थ ब्राह्मण जाति न होके आत्मज्ञानी ही है, 
यह बात पहले ही कृपण जब्दकी व्याख्याके सिलमिलेम कही जा चुको है । 
इसीलिए ब्राह्मणस्य'के आगे 'विजानत:”” दाब्द आया है जो विज्ञ या विद्वानका 
वाचक है । व 

इस इलोकका अर्थ करनेमें किसी किसीने उस अर्थ पर तानाजनी की है और 
उसे खींचतानबवाला बताया है जो हमने किया हैं । ऐसे छोगोंका कहना हे कि 
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“स्वतः संप्छतोदके”” का अर्थ समुद्र या समद्र जैसा महान्‌ जलाशय न करके बाढ 
या जल-प्लावन कर लेना की ठोक है । इससे इलोकका यह अथथ हो जायगा कि जैसे 
जल-प्छावन होने पर जितना प्रयोजन ताछ-तलूयाका रह जाता है, अर्थात्‌ कुछ 
भी प्रयोजन रह जाता नहीं, वैसे ही आत्मज्ञानो विद्वानके लिए भी उतना ही 
प्रयोजन वेदोंसे रह जाता ह्ै--अर्थात्‌ कुछ भी नहीं रह जाता है। इस प्रकार 
आत्मज्ञानीके लिए वेदोंकी निष्प्रयोजनताका प्रतिपादन खुले शाब्दोंमें वे लोग इस 
इलोकमें मानते हैं । 


बेशक, इस अर्थमें वैसी खोंचतान नहीं #ै जैसी हमारे अथंमें है । हालाँकि, 
उनके अथंमे भी द्रविड प्राणायाम जरूर है । क्योंकि कुछ भी प्रयोजन नहों रह 
जाता यह बात इल्लोकके छाब्दोंस सिद्ध न होके अर्थात्‌ सिद्ध होती है । लेकिन 
ऐसा अं माननेसे एक बडी अडचन हूँ । असलमें साफ साफ वेदोंको निष्पथोजन 
या बेकार कह देनेकी हिम्मत किसी भी सनातनो ग्रंथ या महौपुनपको नहीं होतो । 
बेंदोंका स्थान हिन्दू-ममाजमें इतना ऊँचा है कि उनके बारेमे स्पष्ट निन्‍दासचक 
दाब्द बोडा और लिखा जा सकता नहीं । ऐसी बात अब तक तो पाई गई हैं 
नहीं । ऐसी दशासे रीता जैसा सर्वप्रिय ग्रन्थ यह बात कहे, सो भी स्वयं मर्यादा- 
पुरुपोत्तम श्रोक्रष्णके ही मुखास, यह बात ठोक जँचती नही । इसीलिए तो टसमे 
पहलेके “'त्रंगुण्पविषया” इल्ग्ेकमें जहों मनासिब था यह कह देना कि तुम तीनों 
वेदोंकी पर्वबा छोटो---'निस्त्रिवेदों भवाजन” या “निस्त्रविद्यो भवाजु न, 
वहाँ यही कहा कि तुम त्रगुण्य-रहित या संसारके पदा्थॉसि अलग हो जाओ--- 
/निरत्रैगुण्यो भवाजुन' । यदि उठोकका गोरसे पदा जाय और उसका आणय 
देवा जाय तो वह यहा हैं कि वेदाके इस जालसे बचत जाओ । सगर एऐसान 
कह यही बात चूमाक्रे कहो कि सासारिक बातोंका छालसा छोड दो | इसस भी 
अर्थात्‌ वेदिक कर्मकाड छट हो जायगे | फिर भी स्पपष्टत: ऐसा नहों कहा । ठोक 
इसी तरह यहां भी कह दिया है कि वेदोंका काम आत्मज्ञानसे भी चर जाता 
हैं । मगर उस सोचे अर्थम तो कुछ न कुछ छोटा वेदों पर आई जाता है यदि 
गोरस दखा जाय । इसो व शकरने वह अर्थ नहों किया ह | हमने भी उन्‍्हीका 
अनुमरण किया है । 

एक बात ओर भी है । यदि “सवंत संप्लतोदके”'' छणब्दोंका सर्वत्र जलू- 
प्लावन अर्थ होता है, तो “संप्लुतोदके” को जगह “ संप्लुते दके” लिखना कहों 
अच्छा होता । दक ओर उदक दाब्दोंका अर्थ एक हो है पानी । मगर उदक टाब्द 
रखने पर संप्लुतके साथ उसका समास करना पड़ता हैं, जिसकी जरूरत उन 
' छोगोंके अथंम कतई रह जाती नही । वह तो तब होती है जब समुद्र अर्थ करना 
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हो । इसीलिए बहुब्रीहि समास करना पड़ता है। <संप्लतोदके लिखने पर 
समासकी गु जाइश रह जानेसे छोग वैसा कर डालते है । मगर यदि बैसा अथी 
इष्ट न होता तो साफ-साफ संप्लुते दके' ल्िखि देते । फिर तो झमेला ही मिट 
जाता । इससे भी पता चलता है कि ऐसा अभिप्राय हई नहीं । 
शान्तिपवंके मोक्षधर्मके २४१वें अध्यायवाका ये सम बुद्धि परां प्राप्ता 
घमंनेपुण्यदशिन: । न ते कम प्रशंसन्ति कुपं नद्या पिवन्निव'” (१०) इलोक देखनेसे 
पता रूगता हैं कि वह भी परमज्ञान या आत्मझानकी ही बात कहता है । उसमें 
साफ ही कहा है कि इस परा या सर्वोच्च बुद्धि--न्नह्मा- विद्या-क्योंकि उपनिषदों में 
ब्रद्मविद्याको ही परा विद्या कहा हें--को जिनने हासिल कर ल्था है वे कर्मोकी 
बडाई नही करते, उनकी ओर रुजू नहीं होते । इसमें दुष्टांत देते है कि पीने 
आदिके लिए जो मनुष्य नदीमें धानी पा लेता है वह कूपकी पर्वा नहीं करता । 
इससे भी पता रूगता है कि जल-प्लावनसे यहाँ अभिप्राय न होके क्रमश: छोटे 
बडे और उनसे भी बड़े लझाणयोंस ही मतलब है । इसी मानीमें नदी और कूपका 
नाम लेना ठीक हो सकता है । 
इस प्रकार यहाँतक कमेयागकी भूमिका पूरो करके अगले दो इलोकोंमें उसी 
योगका स्वरूप बताया गया हैँ । कमंके सम्बन्धकती हिकमत, तरकीब, चातुरी या 
उपाय होनेक्रे कारण हो इस कमंयोग कहते है । इसका बहुत ज्यादा बिवेंचन 
ओर विश्लेषण पहले किया जा चका है | शान्तिपवेंके राजभर्मानुशासनके ११२वं 
अध्यायमें भी योग शब्द उपाय या हिकमनके मानीमें यों आया है, त्वमप्येवंविध 
हित्वा योगेन नियतेन्द्रिय:ः । वरत्तंस्व बुछमूल् तु विजयं मनुरत्रवीत्‌” (१७) ॥ 
यहाँ योगेन' शब्दका अथें नीलकंठने अपनी टीकामें 'उपायेन” ऐसा ही किया 
हैँ । शान्तिपवंके १३०वें अध्यायमें भी “अविज्ञानादय्गगो हि पुस्षस्योपजायते । 
विज्ञानादवि योगरच योगो भूतिकर पर” (१२) इलोकमें नीलकूकण्ठ लिखता है 
कि  अयोग उपायाभावब: --- अयोग छाब्दका अर्थ है उपायका न होना ।”? 
इससे भी योग शब्द उपायवाचक सिद्ध होता हैं । योगका स्वरूप दो ब्लोकोंको 
मिलाके पूरा हुआ हे--- 
कमंण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कमंफलहेतुभूमा ते संगोउस्त्वकमंणि ॥४७॥। 
योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय | 
सिद्धयसिद्धयो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते |४2८॥ 
तुम्हारा अधिकार केवल कमंमें हें; (कर्मंके) फलोंमें हगिज नहीं । , करके 
फलोंका खयाल (भी) न करो । कमंके त्यागमे तुम्हारा हुठ न रहे । हे घनंजय, 
योग में ही कायम रहके, आसक्ति या करनेका हठ छोड़के तथा वे खामखा पूरे 
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हों यह पर्वा छोडके कर्भोकों करो । इसी समता या लापर्वाही--बेफिक्री और 
मस्तागी---को ही योग कहते हैं ।४७।४८। 

पहले दो बार कहे गये समत्वमे और इसमें क्या अन्तर है और इसका मतलब 
क्‍या है ये सारी बाते पहले ही अत्यन्त विस्तारके साथ लिखी जा चुकी है । यह 
तीसरा समत्व कुछ और हो है यह भी वह्ली लिखा गया है । 


कर्मंया गसे असल चीज योग हो है, जिसका रूप अभी बतघ्या गया है । वह 
विवेक या ज्ञानस्वरूप ही हैं यह बात पहले कही जा चुकी है ॥ ४६वें इलोकमे 
इसी योगके सम्बन्धकी भूमिकास्वरूप जो “विजानत: ब्राह्मणस्य” कहा है उससे 
यह बात निसस्‍्सन्देह सिद्ध हो जाती हैँ कि इस योगके मूलमे आत्मतत्त्वका पूर्ण 
विवेक हो काम करता है । उसके बिना इस योग--कमंयोंग---का स्वरूप तैयार 
होई नही सकता । उसीलिये जो लोग ऐसा सम्झते है कि कर्मयोगमे भी वास्त- 
विक चोज एवं मुलाधघार कम हो के और योग या बुद्धि--हिकमत, तरकीब--के 
रूपसे जो ऊंची मनोवत्ति काम करतो है वह सिर्फ सहायक है, उसके स्वरूपको माजित 
और णछद्घ होनेमे केतवत मदद करतो है, वह मलते हैं। यहा तो उलटी गंगा 
बहती हें । कम तो उसका एक कायक्षेत्र जैसा 6। असल चीज तो वह बुद्धि 
ही ठै । उसके मकाबिन्ठैसे कमंको ऊँचा दर्जा देनेका सवाल हई नही । किन्तु-- 

दूरेण ह्यवरं, कर्म बद्धियोगपद्धनजय । 
वद्धीं शरणमन्विच्छ क्ृपणा फलह्ेतव ।|४*॥ 

ह घनंजय, वित्रेक-बुद्धिम्पा यागकी अपेक्षा कम कही छोटी चीज हैं । 
(इसलिये) उसो विवेक बुद्धिकी ही शरण जा। क्योकि जो लोग उस विवेक 
ब॒ुद्धिसि रहित होते हैं वही तो फरहकी आकाक्षा करते (ओर इसलिये कर्म 
करते हैं) । ४९। 

यहा भी कृपण णब्दका वही अर्थ है जो पहले कहा गया हैँ, अर्थात्‌ विवेक- 
बुद्धि या आत्मतत्वके ज्ञानसे रहित 

बुद्धियुक्ता जहातोह उभे सुकतऊष्कृते । 
तस्माद्योा' ।य युज्यस्व योग: कमंसु कौशल्स ॥।५०॥। 

इस संसारमे (उस) विवकबुद्धिवाला (मनुष्य ही तो) पुण्य-पाप दोनोसे पिंड 
छुडा लेता है | इसलिये (उस) बुद्धयात्मक योग (को ही प्राप्ति) के लिये यत्न 
करो । वह योग ही तो कर्मो ( के करने )की चातुरी या विशेषज्ञता है, 
कुशलता है ॥५०॥ 

कमंजं बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनोषिण: । 
जन्मबन्धविनिमुंक्ता: पद॑ गज्छन्त्यनामयस्‌ ॥५१॥ 
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क्योकि ब॒द्धियक्त मनीषी---पहुँचे हुए--लोग ही कमंसे होनेवाले (सभी) 
'फलोंसे नाता तोड़के जन्म (मरण)के बन्धनोंसे छुटकारा पा जाते (तथा) निरुपद्रय 
पद--निर्वाणमुक्ति--पश्राप्त कर लेते है ॥५१। 
अब सवाल यह होता है कि तो यह ब॒द्धि प्राप्त होती है कब और इसकी प्राप्ति 
को पहचान क्या है ” यह तो कोई विचित्रसो चीज है, अलौकिकसा पदाथ्थ॑ है, 
नायाब वस्नु है, और जेसाकि पहले दिखलाया जा चुका है, जीते ही मौतके 
समान असंभवसी हैं। इसलिये इसको प्राप्ति आसान तो हो सकती नही । यह 
भी नहो कि यह कोई स्थल या सावारण भोतिक पदार्थ हो । यह ठो असाधारण 
चोज हे ! बाहरी नजरोंसे देखी भी नही जा सकती । तब हम कैसे जानेंगे कि 
अब यह हासिल हो गई ? इसका उत्तर यह है---- 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिग्यंतितरिष्यति । 
तदा गन्‍्तासि निवरदं श्रोतव्यस्य श्रतस्य च ॥५२।॥। 
जब तेरी अक्ल इस बुद्धिश्रमके कीचड़से पार हो जायगी (तो) उस समय 
सुझे सभो बातोंसे विराग हो जायगा, (फिर चाहे वह) जानो-सुनी हों या जानने 
योग्य हों ।५२। 
श्रुतिविप्रतिपन्‍ना ते यदा स्थास्यति निदईचला | 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ 
(इस प्रकार वेदशास्त्रोंकी सभी बातोंसे सनके विरागी हो जानेपर) उनके 
करते घपले तथा दुबिधेमे पड़ी तेरी अक्ल जब अन्तःकरण या दिमागके भीतर ही 


रूकके वही सदाके लिये जम जायगी तभी (समसना कि) बछिरूपी योग प्राप्त हो 
गया ।५३। 


इन दोनों इलोकोमे जो बानें कही गई है उनक' जरासा स्पष्टीकरण जरूरी 
है । यह तो पहले ही कर्तंव्याकत्तंग्यके विवेचनमे बता चके हू कि वंदशास्त्रोंके 
अनेक वचनों ओर ऋषि-मुनियाके बहुतेरं उपदेशोंके करते लोगोंकी अक्ल कर्त॑न्या- 
कर्त्तव्यका निशचय कर. पानेके बदले ओर भी द॒बिधेमें पड जातो हैं । उसकी 
हालत ठीक वही हो जाती है जेसी अंधेरी गुफामे पड़ी कोई चोज अन्दाजसे ही 
टटोलनेवालेकी । त्रह कोई निश्चय कर पाता नहीं और भीतर ही भीतर ऊब 
जाता है । निवचयकी जितनी ज्यादा कोशिश वह करता है उतना ही ज्यादा 
दुबिधा और पचडा बढ़ जाता है । ठीक ज्यों-ज्यों भीगे कामरोी त्यों-त्यों भारी 
होय'” या ““मजं बढता गया ज्यों-ज्यों दवा की को हालत हो जातो है । मगर 
करे क्या ? वेदणास्त्रोंको छोडते भी तो नही बनता । जितना पढ़-सुन चुका होता 
है उसका भी बार-बार खोद-विनोद करता ही जाता है। नये-नये जो भी वचन 
'पढ़ने-सुनने योग्य होते हैं उन्हें भी पढ़ता जाता हैंँ। समझदारीकी यही तो 
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दिक्‍कत है । यदि अपढ-अजान होता तो यह कुछ नहीं होता । तब तो गरूत- 
सही किसी बातको पकडके बैठ रहता कि यही ठोक है । इसीलिए तो नादानीको 
बहुत हृद्दतक दिक्‍कतोंकी ढाल माना हैं । मगर हो क्‍या ? यह बेचारा तो 
समझदार ठहरा । 
इसी लिये पहले इलोकमें कहा है कि जब योगरूपी विवेकबुद्धि सिल जायगी 
तो यह सभी पढने-पढाने एवं विचार-विमशंकी परीक्ञानी एकाएक जाती रहेगी । 
तब दिल चाहेगा ही नही कि एक भी पन्ना उलटे या एक बातका भी खोद-विनोद 
करे । जेस पका फरू डालसे अकस्मात्‌ अल्ग हो जाता है, वैसे ही ये सभी 
बातें दिल से हट जातो है या दिल ही इनसे अलूग हो जाता है । वह इन्हें 
पूछता भी नही । इसीको निर्वेद या वेराग्य कहा है । 
जब मन या दिलऊू विरागो बन गया तो फिर वंदशास्त्रके हजार तरहके 
वचनोंके करते जो बुद्धिकी परेशानी थी, बेकली और बेचेनी थी उसपर भी पर्दा 
पड जाता है, वह भी आप ही आप जातो रहती है--मिट जाती हे । जैसे कोई 
आदमी बडी परीशानीसे चारों ओर दोड-घ्रप करता-कराता तबाह हो, मगर 
अन्देदें या परीशानीके मिटते ही शान्‍न हो जायें ओर सुखकी सॉँस से । ठोक वही 
हालत बुद्धिकी हो जाती है । उसकी सारी दौड-धृप बन्द हो जाती है ॥ हमेश्ञाके 
लिए वह निश्चल एवं निश्चिन्त बन जानी हे । यही बात दूसरे इलोकमे कहो 
गई हं । यह भी बात योगके प्रतापसे ही होती है । इसलिये इसे भी योग प्राप्ति 
को पहचान बताया हैं । 
*. यहॉपर अचला और निदइ्चल्डा ये दो शब्द आये है जिनका अर्थ एक ही है। 
इसीलिये खयाल हो सकता है कि दोमे एक बेकार हैं! मगर बात यह हैं कि 
ब॒ुद्धिमि जो स्थिरता आ गई वह दा तरहकी हो सकती है । एक तो तात्कालिक 
या कुछ समयके ही छिये । दूसरी हमेशाके लिये । कहीं ऐसा न समझ ले कि 
तात्कालिक शान्ति और स्थिरतासे ही काम चल जाता हैँ । इसीलिये लिखा हैं 
कि निशचल बुद्धि जब अचल हा जातो है । निशचलको अचल कह देनेसे ही 
उसकी शान्ति एवं स्थिरतामे स्थायित्वका अभिप्राय सिद्ध हो जाता है । निशचल 
का अक्षराथं भी है चलनेसे बरी और अचलका अथं है जो कभी न चले । बरो 
तो थोड़े समयके लिये भी रहा जा सकता हैं । 
समाधि शब्दका भी मनमाना अर्थ किया जाता हैं । अभीतक केवल दोई बार 
यह दाब्द आया हैँ । एक बार इस दइलोकमे । दूसरी बार इससे पूर्व “समाधघौ न 
विधीयते'” (४४)में । हमने दोनों जगह एक ही अर्थे अन्त:करण या दिमाग किया 
हैं । समाधिका अथ्थं है जिस दशामें या जहाँ मन स्थिर हो, ब॒द्धि स्थिर हो, और 
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दिमाग या अन्त:ःकरण ही ऐसी चीज है जहाँसे मन या बूद्धिकी दौड़ बार-बार 
हुआ करती हैं। मार ज्योंहो यह दौड़ रुकी कि वहीं वे दोनों शान्त्र हो जाते 
हैं । एकाग्रताकी दशामें यही होता है । इसीलिये हमने यही अर्थ मुनासिब समझा 
है । जहाँके है वहीं रुक गये, यही तो शान्ति, स्थिरता या निदचलता है और 


यही निरचयात्मकता भी है । क्‍योंकि निश्चय न रहनेपर बीस चीजोंमें उनकी 
दौड़ जारो हो रहती हैं । 


इतना कह देनेसे यह तो हो गया कि योगीकी पहचान मालूम हो गई ॥ 
मगर इतनेसे ही तो काम चलता नहीं दीखता । पहले जब गोलमटोल बात थी 
तो अजुन भी चुप्प थे। छष्णने भी अपने ही मनसे शंका उठाके जबाब दे 
दिया । मगर कर्मेयोगीकी पहचान सुननेके बाद स्वभावत: अजु नको नई जिज्ञासायें 
चैदा हुईं और उसे पूछना पड़ा । उसे यह सुनते ही एकाएक खयाऊ आया कि 
जो कुछ भी पहचान स्लेगीकी बताई गई है वह तो भीतरी है, बाहरी नहीं । 
बुद्धिकी स्थिरता या पढ़न-लिखनेसे वैराग्य यह तो मनोवृत्ति ही हे न ? फिर 
यह बाहर कैसे हो और दूसरोकी पहचानमे कैसे आये ? अपना काम तो जायद 
इससे चल जाय । क्योकि हर आदमी अपनो मनोवृकत्तिको बखूबी समझ सकता 
है । मगर बाहरके लोग कैंस जाने कि कौन योगी है ? यह नहीं कि दूसरोंके 
जाननेको जरूरत ही न हो । यदि दूसरे न जानें तो उच्छे उपदेशक कैसे मिलेगा ? 
क्योंकि जो खुद योगी न हो वह तो उपदेश कर सकता नहीं । फलत: यदि हमें 
योगका रहस्य जानना है तो योगीके पास ही जाना होगा ! मगर बिना पहचाने 
जायेंगे कैसे ? इसी लिये पहचानकी जरूरत है, और इसके लिये बाहरी लक्षण, जो 
उठने-बैठने, बोलने आदिस ही जाना जा सके, माल्म होन; चाहिये । 


इसके सिवाय जो लक्षण, जो पहचान बताई गई है वह बहुत ही संक्षिप्त 
है। उसमें एक ही बात है, या ज्यादेसे ज्यादे दो बाते है । मगर ज्यादा बातें 
पहचानके रूपमें मालम हो जायें तो आसानी हो । इन ज्यादा लक्षणों और 
बाहरी पहचानोंसे यह भी लाभ होगा कि जो खुद योगी होगा वह भी अपने 
आपको समय-समयपर तौलता रहेगा । आखिर योगकी पूर्णता एकाएक तो हो 
जाती नहीं । इसमे तो समय लगता ही है। इस दर्म्यानमें त्रुटियों एवं 
कमजो रियोंका पता लूगा-लगाके उन्हे दुर करना जरूरी हो जाता है । इन्हीं 
अटियों और कमजोरियोंका आसानोसे पता लगता है बाहरी लक्षणोंसे ही । 
क्योकि अपनी कमजोरी अपने आपको जल्द माल्म न होनेपर भी दूसर चख्यट 
जान जाते है । फलरूतः: उनकी बातोंसे सजग होके योगी खुद अपनी मनोवृत्तिपर 
कड़ी नजर रखता और उसे ठीक करता है । यही सब खयाल करके--- 
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अजुेन उचाच 


स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव | 
स्थितधी: कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम ॥५४॥। 
अजुनने पूछा--हें केशव, जिसकी ब॒द्धि स्थिर तथा समाधिमें अचछ हो गई 
है--जो योगी बन चुका है-- उसकी परिभाषा--लरलक्षण--क्‍या हैं ? वह किस 
तरह बोलता, कैसे बंठता और कैसे चलता है ? ।५७। 
यहाँ “समाधिस्थ'” णब्दका वही अर्थ है जो “योगस्थ: कुरु कर्माणि” में 
'योगस्थ'का है । यदि गौरसे देखा जाय, और हम पहले विस्तारके साथ लिख 
भी चुके है, तो इस योगीकोी भी वैसी ही समाधि होतो है जैसी पतंजलिके 
योगीकी । यह प्राणायाम भर्ूं ही नही करे ॥ फिर भी कमंसे बालूभर भी इधर- 
उधर इसकी दृष्टि, इसकी बुद्धि जाने पाती ही नही । वहीं जम जाती है, रम 
जाती है । इसीलिए यह समाधिस्थ ओर योगस्थ कहा जाता है । 


श्रीभगवान॒ुवाच 


प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान । 
आन्मन्येवात्मना लुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यतें ।।५५॥ 
श्रीभगवानने कहा, हें -पार्थ, जब मनके जीतर घुसी सभी कामनाओंको जड- 
मलसे खत्म कर देता और आत्मामे ही-- अपने आपमें ही---अपनेसे ही---खुदब- 
खुद सन्‍्नुष्ट रक्ष्ता हे तभी उसे स्थितप्रज्ञ या अचन्नबुद्धिवाला कहते हैँ ॥५५॥ 
दूःखेष्वनु द्विग उमना सुखेष॒ विगनस्पुष्ठ: । 
बीतरागभयक्रोध: स्थितवीमु निरुच्यत ।५६॥। 
दुःखोसे जिनका मन उद्विग्न न हो सके, सुखो (की प्राप्ति) के लिये जो 
प्रीणान न हो ओर राग, भूय एवं द्वेप----क्रोध--ये तोनों ही--जिसके बीत गये 
या खन्‍्म हो चक्रे हो वही मननशीरू--मुनि--स्थितप्रज्ञ कहा जाता हे ॥५६। 


इन दो इलोकोमे योगी या स्थितप्रज्ञका रूक्षण बताया गया है । इस प्रकार 
अजुनके पहले प्रशनका उत्तर हो जाता है। बादके ५७वेंमे किस तरह बोलता है!” 
का और ५८वेम “कैसे बैठता हे” का उत्तर दिया गया है। उसके बादके (५९-७०) 
बारह इलोकोंमे उसी उत्तरके प्रसंगमे आई बातोंपर विचार करके ७श१वेंमे बसे 
चलता हे का उत्तर दिया गया है । इस तरह सभी प्रइ्नोंके उत्तरके रूपसे कम- 
योगीक्रा पूण्णं परिचय देके उसकी वास्तविक दशाका चित्र खीचा गया है । उसी 
दशाको ब्ह्मानिष्ठा या ब्राह्मीस्थिति भी कहते है, यही बात अन्तिम इलोकमे 
कहके समूचे प्रकरण एवं अध्यायका भी उपसंहार कर दिया गया है ॥ 
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यहा जो दो इलोकोमें दो लक्षण कहे गये है उनमें पहला तो नितान्‍त भीतरी 
'पदार्थे है जिसका पता बाहरसे रूगना प्रायः असंभव है । किसे पता ऊूग सकता है 
कि दूसरे आदमीकी सभी वासनायें खत्म हो गइ ? अपने ही भीतर वह मस्त है 
यह भी जानना क्‍या संभव हें ? जासान हे ? इसीलिए दूसरे इलोकबाली बातें 
कही गई हैं । इन बातोंके जाननेसे आसानी जरूर है। तकछीफोंमे सर और 
छाती पीटना, हाय-हाय करना आसानीसे जाना जा सकता है । इसो तरह 
आराम पानेके छिए जो बेचेनी होती ह उसका भी पता लगे बिना रहता नही । 
सबसे बडी बात यह है कि राग, भय और क्रोध तो छिपनेवाली चीजें है नहीं + 
खासकर भय और उससे भी बढके क्रोध हगिज छिप सकता नही । इस प्रकार 
इन लक्षणोसे योगीको आसानोीसे पहचान सकते है । सभी तरहके लोग इन 
लक्षणोंसे फायदा उठा सकते हे, यही इनको ख़बी है । 
यः सजेत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्प शुभाशुभम | 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५ ॥ 
जो किसी भी पदार्थंमें ममता नही रखता--चिपका नही होता; इसीलिए 
जो बुर-भले (पदार्थो)के मिल जानेपर न तो उनका अभिनन्दन ही करता है और 
न उन्हें कोसता ही है, उसीको बुद्धि स्थिर मानी जाती है ॥५७। 
इसके उत्तराद्धंमे योगीके बोलनेकी बात अभिनन्दब् न करने और न कोसने- 
की बातके रूपम साफ ही आई है । योगीके बोलनेकी यही खास बात हैं कि वह 
न तो किसीकी स्तुति करता है और न निनन्‍दा । 
यदा संहरते चाय क्‌र्मोड्जानीव सर्जगशः। 
इन्द्रियाणोन्द्रियार्थेम्पस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥९५ ८३ 


जब यह (यागी) अपनी इन्द्रियोंकोी उनके विषयोंसे एकबारगी ठीक उसी 
तरह समेट लेता है जैसे (संकटके समय) कछुवा अपने सभी अगोंको, (तब) उसकी 
बद्धि स्थिर मानी जाती हैं ।५८। 


कछुवंके चलनें-फिरनेसे एकाएक रुक जाने ओर सभी गदंन, पाँव आदिको 
स्वीच लेनेकी बात कहके योगी कैसे बैठता है” का उत्तर दिया गया है । वह 
अपनी सभी इन्द्रियोका दर्वाजा ही बन्द कर देता हं । फिर न तो किसी मनोरंजन 
पदार्थके व्िए कही आना होता क्ष और न जाना । यो णरोर-ज्यात्रार्थ नित्य 
क्रियादिकरे करनमें आने-जानेपर कोई भी रोक नही होत। । ६१वें « ग्लोकमे भी 
इन्द्रियोफे ही रोकनेकी बात दुहराई गई हें और कहा गया हे कि इन्द्रियाँ जिसके 
वबशमे हो वही स्थिर बद्धिवाला है । ० 

इन्द्रियोॉंको विषयोसे रोक देनेको बात भुनके सवाल होता है कि यदि योगी- 
की यही बात है तो हठयीगी तपसध्योको भी क्‍या कभी गीताका कर्मयोगी कह 
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सकते है ? वह भी तो आखिर विषयोसे किनाराकशी करी छेता है । अपनी 
इन्द्रियॉपर वह इतनी सख्तीके साथ लगाम चढ़ाता है कि वे टससे मस होने 
वाती है नही । सर्दी-गर्मो और भूख-प्यासपर उसका कब्जा साफ ही नजर 
आता है । मगर ऐसे हठी तपस्वियों और योगियोंमे तो जमीन-आसमानका अन्तर 
है । यह कैसे होगा कि गीताका योगी तपस्वोके साथ मिलू जाय---उसी तपस्वोसे 
जिसका वर्णन स्मृतिग्रंथोमे पाया जाता है ? तब तो यह योगी और योग गीताकी 
अपनी चीज रह जायगी नही । वह एक प्रकारसे बहुत ही आसान चीज हो 
जायगी । इसीलिये इसका स्पष्टीकरण आगेके बारह इलोकोंमे करना जरूरी हो 
गया । क्‍योंकि यह विषय जरा गहन है । यह भी बात है कि क्‍या केवल विषयोके 
रोकनमात्रकी ही जरूरत होती हैं, या और कुछ भी जरूरो होता हैं, यह भी जान' 
लेना आवद्यक है । नही तो धोका हो सकता है, होता है । 
विषया विनिवरत्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्ज॑ रसोध्प्यस्थ परं दृष्टवा निवत्तंते ॥५०॥ 

आहार छोड देनेवाले मनुष्यके विषय तो (स्वयं) हट जाते है । (मगर उनके 
प्रति) रागठ्रेष बने रह जाते है । ये भी निव॒त्त हो जाते हैं (सही, लेकिन) ब्रह्मा" 
रूपी आत्माको देखनेपर ही, आत्मतत्त्वके ज्ञानफे बाद ही ॥५०। 

यहा आहार दाब्द विचित्र हे। सर्वंसप्वारणमे प्रचलिन आहार हाब्दका अर्थ 
है भोजन । यह भी माना जाता हे कि केवल खाना-पीना---अनज्न--छोड देनेसे ही 
सभी इन्द्रियाँ अपने आप शिथिल होके पसत और अकर्मण्य हो जाती हैं । फलत- 
विपयोतक पहुँच नही सकती है । हालत यहॉतक हो जाती हैँ कि निराहार या 
अनशन करनेवालेके कानमे हारमोनियम बजाइये तो भी उसे कुछ पता ही नही 
चलता है । नासिकाके पास इतर-गुलाब लाइये तो भी उसे गन्धका पता नही 
चलता । इसीलिये छान्दोग्योपनिषद्के सातवें प्रपाठक---अध्याय---के नवें खंडमे 
लिस्वा भी है कि यदि दस दिन भोजन न करे तो उसके प्राण भले ही न जाये, 
फिर भी सुनना, सोचना, विचारना वगरह तो खत्म ही हो जाता ह--- 
ययपि दणराश्रोर्नास्नीयाय य्हजीवेदथवाउद्रष्टाइश्नोताउमन्ताअ्बोद्धा5कर्त्ता5विज्ञाता 
भवति”” (९१) । 

दूसरी ओर यह माननेवाले भी बहुतसे लोग है कि आहारका अर्थ केवल अन्न 
न होके इन्द्रियोंके पदार्थ या विषयको ही आहार कहना उचित है । आहार 
शब्र्का अर्थ भी यही होता हे कि जो अपनी ओर खीचे । विषय तो खामखा 
इन्द्रियोको खीचते ही हैं । पहले इ्लोकमे सिर्फ भोजनको बात न आके विषयोकी 
ही बात आई है । बादवाले इलोकमे भी इन्द्रियोके विषयोंकी ओर ही खिंच जाने 
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ओर मनको खोच रे जानेकी बात कही गई है । छान्‍्दोग्योपनिषद्के सातवें 
भ्रपाठकके अन्तमे यह भी लिखा गया हैं कि आहारकी शुद्धिसे सत्वकी शुद्धि 
ओर सत्त्वकी छाद्धिसि पक्‍की एवं चिरस्थायो स्मृति, जिसे स्मरण या तत्त्वज्ञान 
कहते है, होती हैं, जिससे सारे बन्धन कटके मक्ति होती हें--- “आहारशुदधौ 
सत्त्वशुद्धि: सत्त्वशुद्धी न्र॒वा स्मृति: स्मृतिलम्मे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्ष:” (७7२६॥२) । 
यदि इस वचनसे पहलेवाले इसी -६वें खंडके ही वाक्य पढे जायें या सारा प्रकरण 
देखा जाय तो साफ पता चलता है कि यहाँ आहार णब्दका अर्थ इन्द्रियोंके विषय 
ही उचित हे, न कि भाजन । यही ठीक भी है । केवल भोजन तो ठीक हो और 
बाकी काम ठोक न रहे तो सक्त्वगुण या उस गुणवाले अन्त'करणको शुद्धि केसे 
होगी ओर उसको मेल कैसे दर होगी ”? तब तो खामखा रज और तमका ध्ावा 
होता ही रहेगा । फलन वें सत्त्व या सत््व-प्रधान अन्त:करणको रह-रहके दबाते 
ही रहेंगे । इसीलिये चौदहवें अध्यायके अन्तसमें गीतासे भी गुणोंसे पिंड छटनेके 
लिये ऐसी चीज बताई गई है जो भोजतसे निराली और विभिन्‍न विषय रूप ही है । 


यह ठीक ह॒ कि जब अनशन करनेवाले लोग कहे कि इन्द्रियोको वशमे 
करनेके लिये आत्मतत्व विवेककी जरूरत हरे नही; केवल निराहार होनेसे हो 
काम चल जापगा, तो उनके उत्तरमे इस इलोकमे यह कहनेका सुन्दर मौका है 
कि हाँ, इन्द्रिया तो रक जाती है जरूर | मगर रस था क्षस्का तो बना ही रहता 
है, जिसे राग ओर देपके नामसे पृक्रारते है । इसीलिये तत्त्वज्ञानकी जरूरत है । 
क्योंकि वक् रस तो उसीसे खत्म होलठ' है । दस प्रकार इलोककी संगति भी बैठ 
जाती क्ृ । मगर यज्ञ संगति तो विपयोकी बात मान लेनेपर भी बैठ जाती ही है । 
क्योकि हटी तपस्वी छोग एकदम निराहार तो न>ो हो जाते । थरराररक्षार्थ कुछ 
तो खाते-पीन हुई । हॉ, कामचलाऊ मात्र ही स्वीकार करते ओर गणीत-उष्णकी 
सख्तीवे साथ सक्नके इन्द्रियोको बलपूर्वक रोक रखने हैं । आखिर उनका भी तो 
जवाब चाहिये । ऐसे ढी लोग ज्यादा होते हे भी । इसोलिय गोताने उनका और 
दूसरोंका भी उत्तर इसी इलोक्में दिया है । राग ओर द्वेषकी ही यहाँ रस कहा 
गया है । इन्हीका दूसरा नाम काम एवं क्रोत्त और भय तथा प्रीति भी है । इसे 
गीताने खासतो रस संग कहा है । 

इसीके लिये आत्माके यथार्थ स्वम्व्पका ज्ञान जम्वरी माना गया है| वही 
योगका मल्ाधार हैं! उसीके लिये सबसे पहले महान यत्न करना जरूरी हैं ॥ 
मगर बु,छ ऊछोग ऐसा गमान कर सकते हू कि आत्मज्ञान जेसी दुर्लभ चीजके*न्‍लिये 
यरीशान होने और मरनेको क्या जरूरत है ? इन्द्रियोंके रोकनेका ही ज्यादेसे 


ज्यादा यत्न और अभ्यास करके यह काम हो सकता है कि बे आगे चलके कभी 
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भी विषयोंकी ओर न ताक॑ | आखिर राग-द्वेंप लाठीस तो मारते नही । होता हैं 
यही कि उनके रहते इन्द्रियोंके लिये वबतरा बना रहता हैं कि कभी विषयोंमे जा 
फर्सेगी । यही बात न होनेत्रा उपाय अम्यास हे । अभ्यास करते-करतें ऐसी आदत 
पड ज़ाग्रगी कि अन्तमे विपय भल जायँगे। मगर ऐसे ग्मानवाले न तो इन्द्रियोको 
ही ताकत जानते हैं और न राग-दढ्वेंपफो मोहनी और महिमा ही । यह राग-द्व ष 
ही ऐसी रस्सी हे जो विषयोंको इन्द्रियोसे और इन्द्रियोंको मनसे जोडती है ॥ 
जबतक यह रस्सी जल न जाये कोई उपाय नहीं । तब्रतक इन्द्रिय, खुद तो 
विषयोंसे जायेंगी ही । मनको भी घसीट लेगी । यही बात आगे यों कह; है-- 


यततो झह्ाथि कोन्तेय पुरबस्य ज्यपदिचत: | 
इन्द्रियाणि प्रमाथोनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥|६०।। 
हें कौन्तेय, पुरा समझदार पुरुषके (हजार) यत्न करते रहनेपर भी (ये) 
बेचैन कर देनेवालो इन्द्रियाँ मनक्रो (अपनी ओर) बलात स्कीच लेती है ।६०। 
रूस इलोकमे ' पुरुषस्य विपदिचत:”” कहनेका प्रयोजन यही हे कि ऐरगे-गरेकी तो 
बात ही मत पूछिये। विवेकी और मस्तद >-मर्दाने >वल्लोगोकी भी दुगंतिये 
बदजात इन्द्रियाँ कर डालती है । इसी तरह 'हरन्ति! बाब्दका आशय यह है कि 
हमे पता नही लछंगने पाता और चुपकेस मन उधर खिच जाता है | हम हजार 
चाहे कि ऐसा न हो । मगूर इन्द्रिया तो छलकार के ऐसा करती है अरर हमे 
पता तब चलता हैं जब एकाएक देखते हैं कि मनीरास गायब हे ! 


इस बातका बहुत हो सुन्दर आलंकारिक वर्णन कठोपनिपदके प्रथमाध्यायक्री 
 दित्तीयवल्डीस इस तरह किया गया है । जब कोई भल्ता आदमी बोडागाडीपर 
चढके पवय सडकत्मे रास्ते कही जाय तो उसे सजग रहके चलना तो हाता ही 
है । नहो तो घोड़े कही बहक जाये और गाडी नीचे जा गिर । उसकी यात्रामे 
वह ग्वुद होता है | कोचवान, लगाम, थोडे, गाडी ये भी होते ही है । सडक भी 
होती है और उसके किनारे दातों ओर अकसर नीचे और गहरे गढ्ढे भी होते हैं ॥ 
यदि उस नीची जगहम हरा भास लहलहाती हो तो क्या कहना “ भोट तो 


घासकी ओर जरूर ही जार मारते है । उन्हें रूक््य स्थानपर पहुँँचनेसे क्‍या 
मतलब ? वह यड भी वगा समराते गये कि यदि नीचे उतरे ता गाड़ी और 
गाडीके मालिक वगरहत साथ * द भी उन्हें जर्मी होना या मनना होगा ? उन्हे 
नो हरा प्रालकी चाट होती है, उसका चस्का होता हूं । बस, बाकी बात भूल 
जाती है । ऐसी दाम याद कोचवान जरा भी लापर्वा हुआ या ऊंगा ओर 
लऊगगाम जरा भी ढीला हुई तो सारा शुद़् गाबर 6त । रथ या गाडी के म।लिकको 
भो पुरा सतक रहना होता हूँ । 
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उपनिषदु्मे आत्माको रथी या ग्राडोका मालिक ओर सवार करार देके 
बुद्धिको कोचचान--सा थो,--मनक्रो छगाम --प्रश्नह---ओर इन्द्रियोको घोडेकी 
जगह माना है । शरीर ही रथ--गाडी- और सयतजीवन ही पक्‍्नोी सडक 
मानी है । इस संयमसे हटना खंदकमे जाना है जहा इन्द्रियकफ्रे विपय लहलहातो 
घास हैं । लक्ष्य स्थान है निर्वाणमुक्ति या बअह्मनिष्ठा । जोवनकी लम्बी यात्रा तय 
करनी है । फलत: आत्मा यदि सतर्क न रहे, बुद्धिको ताकोद न करे कि लगामको 
कसके पकडो तो घोड़े जरूर ही गढेमे जायें और सबको चौपट करे ॥ 
कितना सरस, पर कितना कामका, यह वर्णन है! इसील्िये वहाँ कह दिया दै 
कि जिसकी बुद्धि चस्त और मन कडब्जेमे है वहो जीवनयात्रा सकुशल पूरो करके 
विष्णके परम पद--मोक्ष --ततक पहुँच जाता हैं--- 
आत्मान रथिनं विद्धि शरीर स्थमेत्र तु । 
बुद्धि तु सार्राथ विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥३।, 
इन्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गांचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त॑ भोकतेत्याहुमनीषिणः ॥४॥ 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेत मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाइवा इव सारथे ॥५॥ 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदब्वा इव सारथे: ॥६।। 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्क सदाउ्शचिः | 
नस तत्पदमाप्नोति संसार चाधिगच्छति | *।॥। 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवत्ति समनस्क: सदाशुच्ि । 
स॒ तु तत्पदसापष्नोति यस्माद भूयो न जायत ।॥।८॥ 
विज्ञान-सा रथियंस्‍्तु मन"“-प्रग्रहवान्नर । 
सा5ध्वन. पारमाप्नोति तद्वदिष्णा: परम पदस्‌ ॥९%॥ 
इसलिये इस विषयकी विषमताको समझके हमेशा सजग रहना ही होगा # 
तभी काम चर सकता है । इसीलिये आत्मज्ञानकी भी जरूरत है । यदि रथका 
मालिक द्वी जगा न हो तो खुदा ही ग्र करे । तब तो सारा मामला ही चौपट ॥ 
इसलिये--- 
तानि सर्वाण सयम्य युक्त आसोत मत्पर: | - 
वद्दयं हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रनिष्यिता ॥ ६? ॥ 
उन सबो--इन्द्रियो-- को रोक--कब्जेसे एर--र आत्मामे ही "मनको 


रमाये हुए डेंटा रहे । क्योकि ( इस प्रकार ) जिसके वच्यमे इन्द्रियाँ टी वही 
स्थ तप्रज्ञ हैं ।६१। 
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यहाँ 'मत्पर:” में “मत्‌” का अर्थ साकार कृष्ण नहीं है । इसका तो प्रसंग हई 
नही । यहाँ तो आत्मज्ञानका ही प्रसंग है । इसीलिये ब्रह्मा या परमात्मा रूपी 
आत्मासे हो यहाँ तात्पय है । कहते हैं कि, जिस प्रकार अत्यन्त चद्लरू और 
क्रियाशील भूतको जानन्‍त करनेके लिये कभी क्सी चतुर व्यक्तिने बहुत लम्बे 
बॉसपर लगातार चढने-उतरनेका काम उसे दिया था--कक्‍्योंकि वह उससे काम 
मॉँगता ही रहता था और इस तरह बेचेन कर डालता था, यहाँ तक कि झपकोी 
मारने भी न देता था,--ठोक उसो तरह आत्माम ही जब मन रस जाय--जब 
अन्त:ःकरणसे आत्मातक ही आने-जानेकी उसे इजाजत हो, न कि जरा भी इधर- 
उधर - तभी वह जञान्‍त होता है । तभी इन्द्रियों भी कब्जेमें रहती है । इस 
मामलेमे कितना सतक॑ रहनेको जरूरत ह्रै, किस तरह लोग धोका खा जाते हैं 
ओर नीचे जा गिरते है, पद-पदपर इसमे कितना खतरा हैं और अनजानमें 
भी जरासी रिआयत करनेसे क्रिस तरह सब किये-करायेफ्र पानी फिर जाता हैं, 
इसका बारीकसे बारोक विवेचन और ब्योरा आगेके दो इल्छोक यों करते है--- 
ध्यायतो विषयान्पुंस: संगस्तेष॒पजायते । 
संगात्संजायते कामः कामात्कोधोडमभिजायते ॥६२॥। 
क्राधालड्वति संमाह' संमोहात्सम्मुतिविश्रम: | 
स्मतिअ्रंजादबुद्धनाशोी बद्धिनागात्प्रणययति ।॥।९३॥ 
विषयों---उन्द्रियों के विषयों या भोतिक पदार्थो---का ख्यान्ठ करते ही मनष्यके 
(दिलमे उनके प्रति) राग या आर्साक्त पदा हो जाती है । रागसे (उनकी प्रारितिकी) 
इच्छा होतो है । इच्छासे क्राध होता है । क्रोबस जबर्दस्त अन्नकार जैसा मोह 
पेदा हो जाता है । उस संमोहका फट होता हैं हर तरहकी स्मृति--स्मरण या 
याद--का रात्मा । स्मतिके खत्म हो जानेसे विवेक शक्ति जाती रहती है। 
विवेकशक्तिके चौपट हो जानेपर वह़ सुदद चौपट हो जाता हे ।६२, ६२। 
यहों जितनो बाते एकके बाद दीगरे कही गई हैं उनका क्रम क्या है और 
प्रक्रिया कैसी है, इसे अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक हें। यह टीक है कि 
जबतक किसी चोज का खयाल न हो उससे सन चिपकता नहीं, उसमे सटता 
नही । देखते है कि फोटोग्राफके प्लेट या पटरीपर उस हर पदार्थका बहुत बारीक 
असर ([[/70950.१४.. पड जाता है जो उसके सामनेसे गुजरता है । इसीको 
संस्कार कहते है। यदि किसी सुगन्धित वस्तुको कहीं रख दे तो उसके हट जाने- 
पर भी उसका कुछ न कुछ असर रही जाता हे । इसी तरह दिमागके सामने जो 
चीज आतो है उसका भो असर उसपर पडता ही हैं । दिमाग तो भीत्तर है । 
इसलिये उसके सामने बाहरी चोजे इन्द्रियोंको खिडकियोंसे ही होकर पहुँचती हैं + 
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'सो भी वे खुद नहीं; किन्तु अन्त'करण या मन हृबह उन्‍्हीके आकारका बनके 
भीतर लौटता है । इसी तरह वे दिमागके सामने आती है । कभी-कभी ऐसा भी 
होता है कि इन्द्रियोंकी खिडकियाँ बन्द रहनेपर भी चोजोके आकारको 
मन दिमागके सामने खडा कर देता है । यह इसीलिये होता है कि पहले 
इन्द्रियोंके रास्ते कभी वे भीतर आई थी और अपना असर छोड़ गई थी । बस 
उसी असरके आधारपर मन उनका स्वम्ूप तेयार कर लेता है । इसीको खयाल, 
स्मरण, या प्यान कहते है, चिन्तन क्हते हैं । इन इलोकोंमे पहली बात यही 
कही गई है । 

उसका नतीजा यह होता है कि उन चोजोसे मनीराम लिपट जाते है, उनमें 
आसक्न हो जाते है, फिदा हो जाते है । यह ठोक है कि यह आसक्त योंही नहीं 
हो जाती । कितनी हो चीजें रोज दिमागकरे सामने गजरा करती हैं । मगर सबोंके 
साथ संग या आसकक्‍्ति कहाँ देखते है “ हॉ, जो चोज बार-बार सामने आ जायें, 
जिनका बार-बार खयाल हो उनमें आसक्ति होती है । या ऐसा भी होता है कि 
यदि ची जमे कोई विलक्षणता हो तो पहली बार सामने आनंपर ही मनीराम उसपर 
लट्‌ट हो जाते है | यह बात वस्तुकी अपनी विशेषता और सामने आनेकी परि- 
स्थितिपर ही अवलूम्बित हैं । यही है दनियाका तरीका । यही दूसरी बात यहाँ 
कही गई हैं । 

आसक्ति होनेपर उसे प्राप्त करनेकी इच्छा, आकाक्षा या तमन्‍ना होती हो 
है । उसीके लिये रास्ता साफ करना आसकक्‍्तिका काम हैं| उच्छाको ही काम भी 
कहते है । इसका दर्जा तीसरा है । यह असंभव हैं कि इच्छा होई न और 
आसक्त योंही रह जाये । 


कामके बाद क्रोघका दर्जा आता है--उसीका चौथा नम्बर हे । जिसे काम 

या इच्छा न हो ऊके क्रोघधसे क्या ताल्लक ? उसमे तो क्रोधका दर्शन भी न होगा। 
इच्छासे क्रोध योंही नहीं होता । किन्तु उसके मौके आते रहते हैं । इच्छित वस्तु 
न प्राप्त हुई, उसकी प्राप्तिस देर हुई या बीचमे कोई जरा भी अडंगा आ गया, 
तो चट क्रोघ उमड पडता है । इच्छा जितनी ही तेज होगी, क्रोध भी उतना ही 
तेज होगा ओर जीघत्र होगा भी । क्योंकि तब तो जरा भी बाधा या विलम्ब 
बर्दाइत हो सकेगी नहो । यह भी होता है कि मिली हुई चोज किसी वजहमसे दूर 
हो जाती है, हट जाती है और क्रोध भद्क उठता हैं| तात्पर्य यह है कि बल- 
बती इच्छाक्रे बाद इच्छित पदार्थेकी जदाई, उसका पार्थक्य या अछरग होता ही 
इच्छाको क्रोबमे परिणत कर देता है । जैसी इच्छा होगी वसा ही क्रोध भी होगा। 
यहाँ एक बात याद रखनेकी है | बहुत लोग गीताके “ कामात्क्रोघोडमिजा- 
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यते 'का सीधा अथ्थे' 'कामसे क्रोध होता है”, करनेके बजाय बीचमें अपनो 
ओरसे पुछल्ला लगा देते हैं कि काम--इ चछा--की पृतिसें बाधा पडनेसे क्रोघ 
होता है | वे यह भी समझते हैं कि उनने अर्थका स्पष्टीकरण कर दिया । भगर 
ऐसा करनेमें वह भल जाते हैं कि गीताका असलो अभिप्राय ही चौपट हो जाता 
है । गीताके कामसे क्रोधको उत्पत्ति सीधे हो कहनेका मतलब यही है कि क्रोधको 
असल बुनियाद और अनथेंका मु कामना हो है । इसलिये उसीको दूर करना 
होगा । उन लोगोंके अथंमें यह बात--कामनाको ही अनर्थ बतानेकी बात--- 
नहीं रह जाती है । क्‍योंकि ज्योंही उनने बाचाका नाम लिया कि सबने समझ 
लिया कि असली बल्छा कामना नहीं हैँ । क्योंकि कामना होनेगवर भी तो खामखा 
क्रोध होता ही नहीं । वह होता तो है जब कामनाकी पृत्तिमें बाधा आ जाये । 
ओर ऊगर बाधा न आये तो ? तब क्रोध क्‍यों होगा ? इस तरह जो महत्व कामनाको 
मिलना चाहिये वहो मिल जाता हैं बाघाको । फलत:ः कप्मनासे ध्यान हट जाता 
है-- जेंसा चाहिये वेसा खयाल कामनाकें म॒तल्लिक रहता नहीं । पीछे चाहे 
हजार कहें कि बावा तो होती ही है, ऐसा तो संभव नहीं कि सदा हर हालतमें 
कामनायें ८री हों, आदि आदि । मगर वह बात रह जावी नहीं--वह मजा और 
सस्‍्वारस्य रह जाता नहीं । और जब बाधाये अबद्यमंब आतो ही हँ, तब उनके 
जिक्रको जरूरत ही क्या है ? गीताके तीसरे अध्यायक्रे अन्तमें “काम एथ क्रोध 
एप? में तो साफ हो काम और क्रोधको एक ही कहा भी 


पांचवीं श्रेणोमें मोह या संमोह आता है जा क्रोधसे वैदा होता हे । मोह तो 
एक तरह॒का पर्दा हैं जो दिमागर्र, विवेकशक्तिपर पट जाता हैँ । जब्च वही पर्दा 
सब जबदंस्त और गाढ़ा ह्ञी तो उसे संमोह कहते हैं । हमारो आँखोंके सामने 
हजारों चीजें पड़ीं हों और बोचमें पर्दा न हो तो हम सबका ठोक ठीक देग्वले, 
जिन्हें चाहते उन्हें चुन लेते, उनके बारेमे कुछ दूसरा खयाल करते और सोचते- 
विचारते हैं । मगर अगर बीचमें कोई पर्दा आ जाये तो यह सारी बात रुक 
जाती है । यही हाऊत दिमागकी भी हैं । युगयुगांतरकी देखी, सुनी और जानी 
हुई ब.ते संस्कारके रूवमें उसमें पड़ी रहती हैं। उनका एक तरहका सूक्ष्म चित्र 
पड़ा रहता है । सप्रय-समयपर दिमाग उन्हें देखता, विन्ञारता, चनता और 
उनसे काम लेता रहता है | उन च्राजों अ।र उसके बीच कोई पर्दा नहीं होता । 
हो, रीद, नछझ , बीमारी आदिक्े करते मोटा या महीन पर्दा कभी-कभी आ 
जाया करता हे और ऐसा हो जाता है कि « ओझल गई । यही बात क्रोघके 
समय भी होतो हैँ । कहते है कि क्रोधमें आादमी अन्धा हो जाता है-- उसे सुझता 
ही नहीं । इसका यही मतलब है । क्रोधका पर्दा बड़ा खतरनाक होता है । वह 
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बुरी तरह भटकाता और गुमराह करता है जिससे महान “अनर्थ हो जाता है ॥ 
यह बात नींद वग रहमें नहीं होतो है । क्रोधमें तो इन्सान क्यासे क्या कर बैठता 
हैं । इसीलिए उसे संमोह कहा हैं । इसीलिए गोताके तीसरे अध्यायके अन्तके 
(२६-४३) आठ इलोकोमें इसो क्रोवकोी सभी थपापोंका मूठ कारण, महापाप, 
आवरण, कुंभकर्ज जैसा पेटवाला, असली उात्रु, आग और कभी पूरा न होने- 
वाला बताया है । उससे खुन्‍न्दर चित्रण हो सकता है नहीं ।॥ क्रोध होते हो दिमाग- 
में भादोंको घोर अंधेरी छा जाती है। “जिविधं॑ नरकस्येदं” (१६।२१-२२) 
आदि दो इलोकोंमें काम, क्रोच और लोभको नरकके हार तथा आत्माके नाशक 
कह दिया है । 


संमोहसे स्मृतिका खात्मा हो जाता है और यही छठीं बात है । घोर 
अँधियाछीमें सूझने क्‍यों लगा ? अँधियालीका तो काम ही हैं कि किसी चीजका 
पता लगने न दे । स्मृति या स्मरणके अ्रंणका अर्थ इतना ही है कि स्मृति 
हमेंशाके लिए खत्म न होके तत्कारू जाती रहती हैं । यह तो कही चुके हैं कि 
दिमा: में सारी बातोंके सूक्ष्म चित्र है । वह भौतिक या बाहरी कान, आँख आदि 
तो है नही । इसलिये प्रत्यक्ष अनुभव तो उन बातोंका होता नहीं । किन्तु वह 
स्मरण हो आती हैं । यही दिमागका देखना है और क्रोघके चलते यही हो पाता 
नहीं; रुक जाता है । जितनी बातें पहले देखी-सुनी, , पढ़ी-लिखी या जानी थीं 
एककी भी याद नहीं हो पाती । सब चोपट ! 


इसका परिणाम यह होता हैं ६ भछके-बने, कत्तंग्य-अकरत्त॑ंव्य, आत्मा- 
अनात्मा आदिका विवेक हो पाता नह्ीीं--यह विवेक-शक्ति ही क्रुण्ठित हो जाती 
है और अपना काम कर पाती नहीं । यह्ती सातव। चीज होती हैँ । विवेक या 
विचार है क्या चीज यदि जाती-सुनी बातोंका जोड़-बटोर और मिलान नहीं है ? 
समय समयपर सभी तरहको बाते हम जानते रहते हैं और उनका संस्कार 
दिमागमे पड़ा रहता है । कभी कुछ जानते तो कभी कुछ । एक बार एक चीज 
जानते; तो दूसरी बार दूसरी और कली-कभी पहलेकी विरोधी । एक लम्बी 
बानका एक अंज आज, एक कल, दो परसों इस तरह भी जानते रहते हैं । एक 
दिन जिसे सही जानते हैं, दुसरे दिन उसीको अंशतः या पूरा-पुरा गलत जानते 
है । ये सारी जानकारियाँ--सारी बातें--फोटोकी लख्तीपर के चित्रकी तरह 
दिमागगे पड़ी रहती है । दिमागका यही काम है कि समय-समयपर टन्हें जोड़- 
बटोरकर---इन्हें स्मरण करके--शएकत्र करके---और काट-छॉटके एक नई ब्वात, 
नई चीज, नया निदरचय तेथार करे । इसे ही विवेक कहते है । विवेकका अथे है 
काट-छॉट, जोड़-बटोर करना, चावलको भूसे से जुदा करके राशि बनाना । मगर 
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जब जानी-सुनी बातें याद ही नहीं, उनकी स्मृति ही नही, तो विवेक कैसे होगा ? 
तब अकल और बद्धि कैसे होगी--समझ क्योंकर होगी ? इस तरह भौतिक 
पदार्थोक्रा छ्षी विवेक जब नही हो पाता, तो फिर आत्माका विवेक और उसका 

तत्त्वज्ञान कैसे होगा ? वह तो गहन विषय है । इसलिये उसके सम्बन्धकी बातों- 
का जाना सुना जाना तो और भी लापता हो जायगा, उड जायगा, खत्म हो 
जायगा ॥ 


ओर जब बुद्धि ही नही तो मनुष्य को चौपट ही समझिये । यही आठवीं 
और अन्तिम बात है । अब बाकी रही क्‍या गया, जब चौपट ही हो गये ? 
पत्थर, वक्ष और पशजु-पक्षियोंसे मनुष्यमें यहो तो फर्क है कि यह बुद्धि रखता हैं, 
समझदार है--वााणाय्र। ऊऋला8--है और भले-बरेका विचार करता है, कर 
सकता है !' मगर जब इसमें यही बात न रह गर्द तो मनष्य क्‍या खाक रहा ? 
तलब तो चौपट होई गया । 


अब राबाल यह होता हैं कि तो आरिर किया क्‍या जाय ? अगर किसी 

ची जका खयाल न करे तो क्‍या पत्थर बन जायें ? यों तो खयाल करनेंपर पीछे 
देर्से पत्थर बननेकी नोबत आती है, जैसा अभी कहा हैं। बल्कि खामखा पत्थर 
बन जानेकी भी नोबत नही आती है | हॉ, मनुप्यता जरूर चली जाती है । 
मगर यदि खयाल करे ही न, तब ता सोलहों आना पत्थर बनी चुके । और 
अगर ऐसा नहों करत तो टरार-रला एवं जीवन-यात्रा करते हुए मनुष्यताकी भी 
रक्षा करनेक्रा कोर्ड बीचका रास्ता नजर आता नहीं । आखिर विवंकीके लिये भी 
तो गरार, उन्द्रियादिको रक्षा जरूरी हे । नहीं तो विवेक-वित्रार वह् करेगा क्‍या 
खाक ” मगर इसके लिए ता प॒रदार्थोका खयाल जरूरी हो जाता है । आखिर 
भरत लगनेपर ही तो खायेगा और प्यास लगनेपर वानी पियेंगा । मछ-मत्रादिका 
त्याग था बिता सखयालके होगा नहीं । उघर खयालऊम आसक्तिका खतरा ही 
रक्कसा । तो पिर किया क्‍या जाय ? इसीका उत्तर--ड्सी पहेलीका समाधान--- 
आगेके दो दल्तोक इस तरह करते है--- 

''रागद्वेषवियुक्तैसत्‌ विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । 

आत्मवदयविधेयात्मा प्रसादमघिगच्छति ॥।६ ४।। 

प्रसादें सर्वदःखानां हानिरस्योपजायतें । 

प्रसन्‍नचेतसो ह्याशु बाद्ध: परयंवरतिष्ठते ॥।६५।॥ 

राग ओर द्वेपसे झृन्य तथा अपने कब्जेमें रहनेवाली इन्द्रियोंके द्वारा (आवश्यक) 

विषयोको भोगनेवाले पुरुषका तो मन अपने अधीन रहनेके कारण (चित्तकी) 
असनन्‍्नता (ही) प्राप्त होतो हें । प्रसन्‍नता होनेपर इस (मनुष्य) की सारी तक- 


दूसरा अध्याय ३४९ 


लोफें खत्म हो जाती हैं । क्योंकि प्रसन्‍नचित्त पुरुषकी बुद्धि शीघ्र ही स्वंथा 
स्थिर हो जाती है । ६४।६५॥। 

यहॉपर कई बाते जानने योग्य है । पदार्थोके खयाल या संसर्ग मात्रसे ही 
कुछ होता जाता नहीं । विरागी पुरुष भी तो आखिर खाता-पीता और जीवन- 
यात्रा करता ही हैं ।॥ उसके दिमागके सामने भी पदार्थ आते ही रहते है । मगर 
बह तो चौपट होता नहीं ? क्‍यों ? इसोलिए न, कि पु कथनके अनुसार उसके 
भीतर पदार्थोॉके लिए रस नही हैं, संग ओर आसकक्‍्त नही है, राग द्वेष नहीं 
है " वह तो पदार्थासि उदासीन रहता है । केवछू अनिवाय आवश्यकतासे ही 
उनसे काम लेता है । मलमृत्र त्यागका हा दृष्टान्त लें। हर आदमीके लिए यह 
प्रतिदिन जरूरी बात हैं । सगर क्‍या कभी ऐसा भी देखा-सुना गया कि कोई 
आदमी मलमृत्र त्यागमे आसक्ति रखता हो ? ऐसा तो कभी होता नही । क्‍यों ? 
इसील्लविशर न कि सजब र्म लछोंगोको यह काम करना ही पडता हैं । नही तो शरीर 
रहेई न ? अनिवाय आवश्यकताके अतिरिक्त इस काममे और कोई वजह होतवी 
ही नही । इसीलिए उसमे फंसनेका सवाल उठता ही नही । वेराग्ययुक्त विवेकी 
पुरुष ठोक इसी तरह खानपान वगैरह भी करता है । उसकी नजरमसे मलूमृत्र 
त्याग और खानपान आदिम जरा भी अन्तर नही हँ--दोनों ही शरीर-रक्षाके 
लिये अनिवाय है । उसे न तो मलमूत्रमे राग-हंप है, आसकक्‍्ति है, चस्का है और न 
खानपान आदिम हो । फिर वह फेंसेगा क्यो ? बस, यही बात हमें करनी होगी 
यदि हम भी कल्याण चाहते है, चौपट होना नही चाहते और सभी अनथोसे 
बचना चाहते है ।  रागद्वेषवियुक्त:”” में जो वियुक्त दब्द हैं वह यही बात* 
बताता हैं कि हम इन बातोमे जरा भी चसके न लिपटे न, जैसा कि मलमृत्र 
त्यागम नही लिपटते । 


पहलेके ६०वें इलोकमे ' इन्द्रियाणि प्रमाथीनि” आदि उत्तराड्धमे यह कहा 
गया है कि इन्द्रियाँ पुरुषको बेचेन कर देती हैँ, मथ देती हैं जैसे मथानीसे दही 
मथा जाय और मनको जबःसस्‍्ती खीच ले जाती हैं। मथनेकी बात हम 
“व्यथयन्ति' की व्याख्यामे बखूबी बता चुके हैँ । उसका उल्टा यहाँ कह दिया 
हैं कि आत्मवच्य:”---अर्थात्‌ इन्द्रियाँ अपने काब॒मे हो जाती हैँ, अपने मनके 
अधीन रहती है । आत्माका अर्थ स्वयं और मन दोनो ही हैं। जब चसका और 
रागद्वेंष नही है, तो इन्द्रियोंको यह शक्ति होती ही नही कि मनको खीच सके ॥ 
क्योंकि वही तो रस्सी है जिनके द्वारा उनके साथ मन जुटा हैं। इसीलिये जब 
चाहती है उसे अपनी ओर खीच लेती हैँ । मगर वह रस्सी ही अब गई है टूट ॥ 
फिर हो क्या ? मगर मनीराम कौनसे भले है ? यह हजरत तो खुद इन्द्रियोंकी 
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पीठ ठोंकतें और लछल्छकारते फिरते हैँ कि वाहवाह, खूब किया । ऐशी दणामरमें 
यदि इन्द्रियाँ उनके हाथ आ गई तो इन्हें तो मजा ही हुआ। अब पीठ ठोंकनेमें 
और भी आसानो जो होगी । इसीलिये कह दिया है कि “विधेयात्मा'”ः । असल 
से मताराम यह काम जरूर करत । मगर ने तो खुद परीणान है । वे आत्माके 
सोलह आने कब्जेंम जो है । इसोलिये कुछ कर नही सकते ! कहाँतो “आ 
फंस” बाली हालत है । असलमे राग-द्वेपके खत्म होते ही सारे परिस्थिति ही 
उलट जाती है । कहते है कि किसी ऊँटनीका बच्चा उसके साथ चहलते-चलते 
जब थक गया तो मॉसे गिठट गिडाके बोला कि मॉ, जरा ठहर जा । बहुन थक 
गया हूँ । थोडी दम तो मार छलू। इसपर ऊंटनीने उत्तर दिया कि बेटे, मै भी 
क्या कम थकी हूं ? में भो तो दम मारना चाहती हूँ । मगर मेरी नकेल टूसरेके 
हाथ जो ह और वह दाढोजार रूकना नही चाहता । इसलिये बेबसी हैं । बस, 
ठोक यही हालत मन और इडन्द्रियोकी है । जब ये मनस एछती है कि क्यो भई, 


हुक्म दो तो जरा मजा के, तो मनोराम चट कह बैठते है कि ब्रोलो मत बहनो, 
बडी बेबसो हे, सारा मजा किरकिरा है । वह और भी ब्रिगड जायगा । 


डस तरह पहले घश्योकके स्पष्टीकरणके बाद इसके तथा दुसरके प्रसाद! और» 
सब दुखोको हानिको बात रह जाता हुै। दुनिया का नियम यही हैं कि कोर्ड भी 
अच्छेसे अच्छा और बटेसे बढठा काम करनेके बाद यदि मनस्तुष्टि या चित्तकी 
प्रसन्‍नता त ज्ञो तो वह वास बकार माना जाता है और सारा परिश्रम व्यर्थ ही 
समझा जाता है । विपरीत इसके अगर उसके वाद प्रसन्नता हो गई, तबीयत 
. खुश हो गई तो सब्च किया दिया सफल माना जाता है । उसये निष्कप॑ निकछता 
है कि असली चीज मला-ब॒रा फाम नही है, किन्तु उसके अन्तम होनेवाली मन- 
स्तुप्टि ही, जिसे यहाँ प्रसाद कहा हे और “'प्रसन्‍नचेतस ” से प्रसन्‍नता भी कहा 
है । दोनोका अर्थ एक ही हैं । 

बात यों है कि वेदान्त सिल्रान्तके अनुसार हृदयमे या अन्त करणमे आत्माका 
लहलहाता प्रतिबिम्ब मानत हैँ | जसे साफ-सुथरे दपंणमे मखका प्रतिबिम्ब पड़ता 
है और उसे देखके हम खुद या रंज होते हैं जैसा मख प्रतीत हा । ठीक उसी 
तरह मत्त्वप्रधान अन्त.करणका दर्पण भी चमकदार हें । उसीमे आन्माका प्रति- 
बिम्ब सानतले है । आत्माको आनन्द स्वरूप भी मानते है । वह आनन्दका महान्‌ 
स्रोत है !' इसीलिये आत्माके प्रतित्रिम्बका अर्थ है उसके आनन्दसागरका प्रति- 
बिम्त् । जो लोग उसका अनुभव करते है वह आनन्दमे मस्त रहते हँ--उसीमे 
गोते लगाते रहते हैं । वेदान्ती यह भी मानते हैं कि आनन्द या सुख तो केवल 
आत्मामे ही है । केवछ वही आनन्दरूप है । भौतिक पदार्थोर्में सुखका लेश भी 
नहीं है, यो वे भूमा तत्सुखं नाल्‍पे सुखमस्ति”' (छान्‍्दोग्य० ७।२३।१) । 
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लेकिन जिस तरह जलमे पडा प्रतिबिम्ब तभी दीखताः है जब जल निरचल 
एवं निर्मेल हो; जरा भी छहिलता डोलता न हो । वैसे ही आत्मानन्दका प्रतिबिम्ब 
तभी अनभवमे आता है जब अन्त करण निर्मल और निवचल हो । आईना मैला 
ओर बराबर नाचता हो तो प्रतिबम्ब्र दिखेगा कँसे ? इसीलिये योगी और आत्म- 
दर्शी लोग बराबर ही चित्तको चान्ति और निमंलताकी कोशिश करते है। गीताने 
भी इस बातपर सबसे ज्यादा जार दिया है । रागहंप आदि ही चित्तकी मेंल हे । 
उसकी चचलता तो सभीको विदित है| क्षण भरमे दिल्‍ललीसे कलकत्ता और 
वहाँसे तोसरों जगह जा पहुँतचता ह । कही भी टिकना तो वह जानता ही नही । 
बन्दर या पारेसे भी ज्यादा चंचल उस कहा गया हं | बिजलीस भी ज्यादा तेज 
बह दोडता हैं । 


अब रही विषय सुख या भौतिक पदाथ्थॉसि मिजनेवाले सुखकी बात । वेदा- 
न्तियोका इसमे कहना, यहो हें कि जब मनुष्यको किसी चीजकी सबसे ज्यादा 
चार होती है ता वह दिन-रात उसीका खयाल करता रहता है । इस प्रकार 
उसका मन ए,॥ग्र हो जाता हें । फडत: अन्त.करणकी चंचलता दूर हो जानेके 
कारण उसमे आत्मानन्दका लूहलहाता प्रतिबिम्ब नजर आता है । मगर मन 
नि०*चल एबं एक हो जगह बॉँघा हानंपर भी बाहरको उसी चीजमे लगा है जिसकी 
त्राट या प्रच्रण्ड अभिलापा हैं । इसोलिये उस आत्मानन्दको अनुभव कर नही 
सकता, उसे देग्त या जान नही सकता । वह बाह्नर जो टेंगा हैं । भीतर ऊा जो 
नही सक्रता । मगर ज्योही वह चीज मिल्ली कि चट भीतर छोटा ओर उस 
आन्मानन-दका अनुभत्र करके मस्त हो जानता # । उस तरह उसे जिस आननन्‍्दका 
अनुभव होता 7 वह तो आत्मानन्द ही हैं। फिर भी आऑचिरूपित पदार्थके मिलने- 
पर ही उसका अनुभव होनेक कारण शएसा अम हो जाता है, ऐसा साना जाने 
लगता 2 कि उस पदार्थंम ही आनन्द ह । उस पदार्थकें ही चठते मन---अन्तः- 
करण-- का एकाग्रता हुई ह जरूर । इसोलिय आत्मानन्दका अनुभव भी हुआ 
है । इसालिये उस विपयको आननन्‍्दके अनुभवका सहकारी कारण भले ही माना 
जाय । मगर उसमें आनन्द तो हगिज नही है । ऐसा मानना तो सरासर भ्रम 
है । आनन्द तो केवल भमामे हे - महानसे भी मह।न्‌ पदार्थ रूपी आत्मामे ही है । 


यही कारण हे कि एक ही चोजस एक आदमोकों आनन्द मिलता है और 
दूसरेकों नही ! यदि आनन्द उस वस्तुका स्वभाव हाता, उस वस्तुम ही रहता 
तो अग्निकी गर्मीको तरह सब्वोको समान रूपसे ही उसका अनुभत्र होता । परन्तु 
ऐसा होता नही । खब भूखे आदमीको मरपेट सत्तू या सूखी रोटी खिलाइंये तो 
वह आनन्‍्द-विद्धरू हा उठता है । लेकिन अमोरका तो वहो चोजें देखके भी 
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कष्ट होता है, खानेकी तो बात ही जाने दीजिये । यदि भौतिक पदार्थमें ही 
आनन्द होता तो ऐसा कदापि न होता । इसी तरह वही हलवा-पूड़ी भूखेको 
खिलाइये और पेटभरोको भी । भरे तो खाके आनन्दसे लोटपोट हो जायेंगे । 
सगर पेटभरें लोग आनन्द मनाने या खुद होनेके बदले उसमें हजार ऐब ही 
निकाल्गे कि पूडोी जरा नर्म सिकी, खर न थी, घी अच्छा न था, सूजी खराब 
थी, कुछ अच्छी गन्ध आती न थी, मालूम होता है चीनी खाँटो न थी, घी शुद्ध 
न था, आदि आदि । क्‍यों ? इसीलिये न, कि भूखेका मन और अन्त करण उस 
अन्नकी रट लगायें एकाग्र था, निदचल था; फलत- उसे पाते ही उसने आत्मा- 
ननन्‍्दका उक्त रीतिसे पूर्ण अनुभव किया ? मगर पेटभरोंका मन तो एकाग्र था 
नही । क्योंकि हलवा-पूडीकी रट थी नही । उनका पेट जो भरा था । इसोल्िये 
वह चीजे मिलनेपर भी उनमें कोई फर्क न हुआ । इसीलिये उनका मन आत्मा- 
ननन्‍न्दका अनुभव कर न सका । वह तो इबन्दरकी तरह पहले भी दौडता रहा और 
खानेके समय एवं उसके बाद भी । किर आत्मानुभव हो तो केसे ? वह आनन्द 
मिले तो कंसे ? 


देखा जाता हैं कि सूस्वी हड्डीको कुत्ता चबाता है । उसमे कुछ रस तो होता 

नही । केवल हड्दीकी महकसे कुत्तेंकोी खयाल होता है कि जिस तरह ताजी और 
रसीली हइ्डीमे खुनका रस मिलता हें उसी तरकह्न इसमें भी मिलेगा । इसीलिये 
खब जोरसे उसे चबाता है। जब कुछ नही मिलता तो और भी जोर लगाता है । 
नतीजा यह होता हैं कि हड्डीकी नोकोसे उसके जबडे छिल जाते है और उनका 
* श्वन हड्डीमे टपक पड़ता हे । कुत्ता उसीको चाटके खुश होता हे। फिर तो 
पहलेसे भी ज्यादा जोर लगाता है ।॥ फलत: और भी जख्म होते है जो ज्यादा 
खून टपकाते है । यही बात देरतक चलती है जबतक बह थकके छोड नही देता । 
कुत्ता अपने ही खूनको मिथ्या हा हड्टदीका समझके खुश होता हैं । क्योकि अपने 
स्तनका स्वाद उसे उस हड्डीके हो पहाने मिल पाता हे । इसीसे उस भ्रम होता है 
कि हडडीमे ही खून हैं । ठीक इसी तरह हरेक आदमी हमेशा मौका पडनेपर 
अपने ही आतन्मानन्दका अनुभव करता है। मगर स्वतंत्र रूपसे ध्यान और समा- 
घिके द्वारा वह आनन्द लटनेका शऊर तो उसे होता नही । वह तो बिषयोंके 
बहाने ही उसे कभी-कभी लटता हे, उसका अनुभव करता है । इसीलिये उसे अम 
हो जाता है कि विषयों--भौतिक पदार्थो--में ही सुख हैं । उसे अनुभव भी उस 
आत्मानन्दके एक तच्छ कणका ही हो पाता हैं क्‍योंकि जरासी देरके बाद ही 
उसका मन फिर चंचल जो हो जाता है । वह उसमें डब तो सकता नहीं । इसी- 
लिये वृहदारण्यकके चौथे अध्यायमे लिखा है कि इसी परमानन्दके एक छोटेसे 
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सारे संसारका काम चरूता है---“'ए षोषस्य परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यानि 
भूतानि मात्रामपजीवन्ति”” (४॥५॥३२) । 


इस लम्बे विवेचनसे यह साफ हो गया कि चित्तकी प्रसन्‍नता हो असल चीज 
है । उसके होते ही परमानन्दका अनुभव होने लूगता है । फिर तो संसारके सारे 
कष्ट भाग जाते है । मन तो एक ही होता हैं न ? और जब वही आत्मानन्दमें 
ड्ब चुका तो दुःखोंका अनुभव कौन करे ? “इक मन रह्यो सो गयो स्यथाम संग 
कौन भर्ज जगदीस”” ? और जब अनुभव होता ही नहीं, तो दुःख रही क्या चीज ? 
वह अन्न-वस्त्रादि की तरह कोई स्थायी या ठोस चीज तो है नहीं ? वह एक 
विलक्षण प्रकारकी मानसिक वृत्ति ही तो हैँ, जिसका अस्तित्व उसके अनुभवके 
साथ ही रहता हैं । अनुभवके बिना वह लापता रहता हूँ, लापता हो जाता हैं । 
इस तरह जब मन आत्मानन्दमे डूबा है तो दुःखरूपी उसकी वृत्ति भी हो इसका 
मौका ही कहाँ रहा ? इसकी फसंत ही कहाँ रही ? जब आत्मज्ञानी या योगी 
रागद्वेपमें बघता नही तो उसके मनकी एकाग्रता हमेशा ही बनी रहती है। उसमे 
बाघा तो कभी पडती नही । वह निरन्तर अविछ्विन्न रहती हैं | इसीलिये आत्मा- 
नन्‍्दका अनुभव भी निरन्तर अविछिन्न रहता है । मन वच्में है यह तो 'चिघे- 
यात्मा से स्पष्ट हो है इसीलिये कह दिया है कि सभी तकरलीफोंका खात्मा हो 
जाता है । न तो मानसपटलकी गंभीरता कभी भंग होती हैं और न यह बला 
आती हैं । इसी अविच्छिन्न गंभीरताका ही नाम प्रसाद हैं । 


जिनने गौरसे घ्यायतो विषयान्‌”” आदि दो इलोकोंको पढके उसी तरह 
बादके “ रागद्वेषवियक्तैस्तु!” आदि दो इलोकोंको भी पढा होगा उन्हें साफ पता 
लगा होगा कि पहले दो इलोकोंमें जो बात शुरू की गई थो कि रागद्वेषादिके 
वजशीभूत होनेसे कंसी दुगंति होती है, उसीके बीचमें ही बादवाले दो दइलोकोंके 
जरिये सिर्फ एक शंकाको दूर किया गया है जो उठ खड़ी हुई थों और जिसका 
स्वरूप हम अच्छी तरह बता चके हैँ ॥ वह छांंका एकाएक उठ गई और मोजूँ भी 
थी । इसीलिये अपनी बात पूरी न करके पहले उसीका उत्तर देना जरूरी हो 
गया । तभी तो भ्रोता आगेकी उस प्रधान विषयसे सम्बन्ध रखनेवाली बातें अच्छी 
तरह सुन सकेगा | इसी लिये बादवाले इलोकोंके शुरूवाले रब्दके साथ ही तु!” जुटा 
हुआ है । इसका अथे तो होता है । यह वही आता है जहा बीचमें ही कोई 
दूसरी या उलटो बात प्रासंगिक रूपमें छडी हो जाय और जिसका उत्तर देना 
जरूरो हो जाय । ऐसी बात आगे भी गीतामें ““यस्त्वात्मरतिरेव”” (३॥२७) आदि 
इलोकोंमे आई है । इसीलिये असली प्रसंग अभी पुरा नहीं हुआ हैं यह तो मानना 
ही पड़ेगा । 

र्३ 
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जो लोग ऐसा समझते हों कि वह प्रसंग तो पहलेके उन दोई इलोको्मे पूरा 
हो गया उन्हें जरा भी सोचनेपर अपनी भूल मालुम हो जायगी। देखिये न ? 
उन दोनोंके अन्तमें यही तो कहा जाता हँ--' बुद्धिनाशात्प्रणश्यति”” ॥ मगर क्या 
अथं है ? अगर पत्थरमे बुद्धि नहीं है तो क्या वह चौपट हो गया ? ऐसा कौन 
मानता हैं ? विपरीत इसके बुद्धि न होनेसे ही तो उसे तकलीफ-आराम किसी 
बातका अनुभव नही होता । यह तो मानते ही है कि यह जनुभव ही तो संसार 
है, आफत है, बला है, बरी चीज हैं । आनन्दका अनुभव तो होता भी शायद ही 
है । होता तो है अधिकतर कष्टका ही । इसलिये इस दृष्टिसि तो पत्थर अच्छा 
ही ठहरा । और आत्मा तो सवंत्र है, सबोंकी है यह कही चुके हैं । फिर पत्थर 
उससे जुदा कैसे माना जायगा ? इसलिये चौपट होनेका मतलरूब क्या ? 


और क्‍या पागलछोंमें मस्ती नहीं होती ? उनकी समझ चली गई और वे सभी 
आफतोंसे अलग हो गये ! मौजमें विचरते फिरते है ! नंगे है तो भी फिक्र नहों 
है | गालियाँ पड रही है या आशीर्वाद मिल रहा हैं। मगर लापर्वाह ओर बेगम 
है! फिर यह कैसे कहा जाय कि बद्धि या समझके चले जानेसे ही मनुष्य नष्ट 
हो जाता है ? यह भी नहों कि पागठ लोग फोरन मर जाये । वे तो बहुत दिनों 
तक परे रहते है, जैसे दूसरे लोग । हॉ, यह जरूर होता है कि सभो रोग- 
बीमारियाँ लापता हो जाती है । लेकिन यह तो मनमाँगा वरदान ही समझिये । 

एक बात ओर भी है । माना कि रागद्वंघ छोड के और उनके फंदेमें हग्रिज न 
पडके ही जरीरोपयोगी पदार्थोका सेक्‍्न करना चाहिये । मगर क्या इतनेसे ही सब 
आफलनें खत्म हो जायँगी ? जन्म-जन्मान्तरक्रे संस्कार और रागदेषोंके बोज तो 
अन्त-करणमे पडे ही रहत हें । वह एकाशक तो चले जाते नहीं । इस गरीरमे 
भी अभीनअभी हमने आगसक्ति छोड़ के पदार्योका सेवन शुरू किया है। मगर इससे 
पहले तो यह बात थी नहा | नंत्र तो आसक्तति थो ही । उसीके करते दिमागमे 
पहलेके पदार्थ बेठे है जो खामस्वा उमड पड़ेगी ओर दिकर करेंगे । आखिर सपनेको 
तकलोफं ऐसी ही तो होती हैं । दिमागमें बीजरूपमें पड़े पदार्थ ही तो सपनेमें 
उभरके जाने कौन कौनसी आफते ढाते रहते है । रागद्वेंषब रहित होके खानपान 
करनेवाले के भी ये सपने कायम ही रहते है । वे एकाएक तो मिट जाते नहीं । 
फिर क्या हो ? यह गन्दगी धुले कैसे ? मिटे कंसे ? किस साब्रुनसे अच्छी तरह 
रगढ़के धोई जाय ? यह तो हजारों जन्मोंकी पुरानी मैरू हैं न ? इसीलिये इसे 
हटात्ेमे बहुत ज्यादा मिहनत, बारबारकी लगातार रगड़ दरकार होगी । सो क्‍या 
है यह तो मालम है नही + 


और जो यह कह दिया कि स्मृतिकरे नाशसे ब॒द्धिका नाश हो जाता है-- 
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“स्मृतिञ्रंशादबु द्धिनाश:”, इसके क्‍या मानो है ? क्‍या सचमच ज्ञान रही नहीं 
जाता और आदमी पत्थर हो जाता है ? यह बात तो ठीक नही । क्रोधके बाद 
भी आदमी तो आदमी ही रहता है । रोज ही यह बात देखी जाती है। फिर 
पत्थर होनेकी कौनसी बात ? और अगर यह नही हैं तो बद्धिके नाशके मानी 
भी क्‍या है ” किस क्रोधीकी बद्धि खत्म हो जाती है ? थोडी देरतक खास ढगका 
कोई पर्दासा पडा रहता है । मगर पीछे तो पीछे, उस समय भी समझदारीके 
दूसरे काम तो वह करता ही रहता हैं । आखिर उस समय भी उसके सभी 
काम पशलो जसे ही होते नही । यह ठोक है कि वह कुछ काम उस समय 
बेविचारके-- विवेकशुन्य---कर डालता है जिससे मुसीबते बढ जाती है। इसी 
तरह बढती रहती हैं भो | मगर इसे बद्धिनाश लो कभी नहीं कह सकते । 
उसकी बेचैनी और परोशानी जरूर बढ जाती है, इसमें कोई शक नही है। 
इसके करने यह भी संनव है, उसे आराम न सिले । ऐसा ही प्राय” होता भी 
हैं । बेचनी और परीशानीकी आग बढ जानेपर चेन कहा ? आराम कहा ? 
मगर व्रह चौपट नहीं होता । उसे बद्धि भी रहनी ही है । 


इस तरहकी अनेक बातोके रहने ही, और सुननेवालेके मनसे इस प्रकारकी 
शांकाओके बनी रहनेपर भी यह कह देना कि मूरू प्रसंग पहले दो इलोकोंमे ही 
पूरा हो गया, कोई मानी नही रखता । इसोलिए आंगेके इलोक उसी बातको 
पक्डके यही बाते खुद पेण करतें और इनसे बचनेके उपाय सुझाते हे । हमे 
यहीपर यह जान लेना होगा कि जो कुछ अभी कहा गया हे अगले इलोक उसे 
मानते हैं । बद्धिनाशका वही मतलब है जो अभी कहा गया हैं। उस समय 
विवेकसे काम लिया जा सकता नही ! इस तरह बड्चनी और मसीबने बढती 
जाती हैं । और जो आदमी म॒सीबतामे घिरा है वह तो मरनेसे भी बदतर ह । 
उससे तो मरा कही अच्छा । अज्ञान्‍्त जोवन तो जहर ही समझिये, चौपट ही 
मानिए । आखिर शान्ति ही तो असल चीज है न ? 


आगेके इलोकोने जन्मजन्मान्तरके पुराने संस्कारों और रागद्रेंषके बीजोको 
जलानेके लिए---इस गहरीसे गहरी गन्दगीको मिटानेके छिए--जिस नये साबुन- 
का नाम लिया है, जिस लगातार चिरकालीन रगडका आविष्कार किया है उसे 
भावना कहते है । यही नाम उसे दिया भी है | जैसे रगको गाढा करके कपडेपर 
चढानेसे कपडेका रह-रहके रंगमे डुबोते और सुखाते है । सोनेको भी रह-रहके 
गर्म करके पानीमसे डुबाते और इस तरह उसे टंक बनाते है । मामूली लोहिको 
भी बार-बार आँच देके पीटते और पानीमे डुबाते है ताकि इस्पात हो जाय । 
-ठीक यही बात रागद्वेषादि मेछोंको धो बहानेके लिए भी को जाती है, करनी 
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पड़ती है । बार-बार सूक्ष्म दुष्टिसे निरीक्षण करके मनको रोकते और आत्मतस्त्य- 
में ही लगाते हैं । हर मौकेपर सजग रहके यही करते हैं । इसे हो पातंजल योगमें 
ध्यान, घारणा और समाधि कहा हैँ । इन तोनोंको मिरछाके संयम नाम दिया हे--- 
““अयमेकनत्र संयम: (३।४) ।! गीताने भी आगे 'संयमी” (२।६९) में यही कहा 
है । इनमें ष्यान नोचे दर्जेजो चीज है । उसके बाद घारणा आती है। ध्यान 
करते-करते मजबूती आनेपर घारणा और उसकी मजबती होनेपर समाधिका 
समय आता है । इन तीनोंके पुरा होनेपर--संयमकी पूण्णंता हो जानेपर---- 
अन्त:करणकी, बुद्धिकी सारीको सारी युगयुगान्तरको मैल जरू धुल जाती है । 
फिर तो वह निर्मल हीरेकी ही तरह घप्‌-धप्‌ हो जाती है । इसके बाद अखंड 
विज्ञानका व्यापक एवं सनातन---अचल--प्रकाश होता है । इसीलिए पतंजलिने 
भी कहा है कि--- तज्जयात्‌ प्रज्ञालोक:” (३॥५) । उस प्रचण्ड प्रकाश---उस 
छठादश आदित्य. के सामने अज्ञान और अन्धकारका पता कहा ? 


इसी संयम, इसी भावनाके करते मन आत्माके ही रंगमें रंग जाता है--कभी भी 
इधर-उधर टससे मस नहीं होता । उसमे अब ऐसा करनेकी योग्यता एवं शक्ति 
ही नहीं रह जाती है । इसीलिये निर्वात समुद्रके जलकी तरह एकरस, गंभीर 
ओर शानन्‍्त रहता है । उसको यह निर*चलता, निष्क्रियता, जान्ति अखंड हो जाती 
हैं । फलत: योगी उसमें लहलहाते आत्मानन्दका अनुभव दिनरात सोले-जागते 
करता ही रहता हैं। एक क्षणके लिये भी उसके सामनेसे वह आनन्द--वह 
मजा---ओझ्षक हो पाता नही, हो सकता नही । मगर जो यह नही कर सकता 
है; जिसे भावनाका अवसर नहीं मिला वह हमेशा बेचेन और परीशान रहता है, 
अत्यन्त अशान्त रहता है | फिर उसे सुख कहाँ ? उसे सुख मयस्सर क्‍यों हो ? 


हमे यह भी जान लेना होगा कि इस भावनाके लिये विवंकको तो जरूरत 
हई । वही तो इसके मूलमे है । जबतक हमें बर्वब॒बी आत्मतत्त्वका और रागद्ेेबा- 
दिका पता न चल जाय और यह न मालूम हो जाय कि इनमे कैसे फंसते हैं तब- 
तक हम मनको रंगेंगे कैसे ? तब्बनतक उसे सब आफतोंसे खीचके आत्मा या कमंमे 
ही लगा येगे कैसे ? सभी बातें जान लेनेपर ही तो आगे कदम बढायेंगे । इसोलिये 
भावनाके पहले बुद्धि या विवेक जरूरी है। रेंगरेंज रंगनेकी सारी प्रक्रिया अच्छो 
तरह जबतक न. जाने सुन्दर रंग चढ़ायेगा कैसे ? 

मगर यही बुद्धि चोपट होती है जिस रीतिसे उसीका वर्णन पहले 'ध्यायतो 
विषयष्न्‌' में किया गया है ।+ इसलिये वहाँ कहे गये विषयोंके खयालसे लेकर 
स्मृति-विश्रमतककी सारी बातें, जिनका परिणाम बुद्धि नाश है, एक ही जगह 
सिलाके योग अ्रष्टता कहते हैँ । छठे अध्यायमं जिस योगअष्ट और योग अणष्टताको 
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बात कही गई है वह भी कुछ इसी तरहकी चीज हैं। डसमें पातंजल योग भी 
मले ही आ जाय | मगर यह तो हुई, यह बात पक्‍की है । यदि हम गौरसे उन 
सभी बातोंको देखें जो इन दो इलोकों में लिखी हैं तो हमें मानना हरी होगा कि 
जो लोग गीतोक्त योगो नहीं होते है, म॒क्त नही होते है, किन्तु उस स्थानसे गिर 
पडते और पतित हो जाते हे--च्युत और अयुक्‍त हो जाते है, उन्हींमें ये बातें 
अक्षरणः पाई जाती है । फलूत: उन्हें बुद्धि होती ही नहीं । फिर भावना कैसी ? 
भावनाके अभावमे शान्ति भी कहाँ ? ओर जब गान्‍्ति ही नहीं, तो सुख कसा ? 
आनन्द कहों ? यही बात आगेके ६६वथ उ्लोकम कहनेके उपरान्त बादवाले दो 
इलोकोंमे इसीका विवरण देके उपसंहार किया है । 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्थ न चायुक्तस्प भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरणान्तस्य कुत: सुखम्‌ ॥६६॥ 

अय्क्तको बद्धि ही नही होती । जिसे ब॒धि ही न हो उसे भावना भी नहीं 
होती । जिसे भावना न हो उसे शान्ति नही सिलती । जिसे णान्ति ही नही उसे 
सुस्व कहा ? ६६। 

यहा एक जरासोी बात सोचनेकी है| च्छोकके देखनेसे पता चलता हैं कि 
यहा कोई श्यखल्टा है जिसकी ले एककेबाद दोगरे आई है । यदि नीचेसे ही शुरू 
करें ता २, खके पहले थान्ति तथा उसके पहले भावनाकी तीन छडे मिल जाती 
हैं । शुरूमे भी योगके बाद बड्धिके आनेस योग और ,बद्धिको भी रूडे ज॒टती है । 
मगर बीचमे न चाइद्धस्य भावना”? कहनेके बजाय “न चायकक्‍्तस्य भावना” 
कह दिया है, जिससे वुद्धिके साथ भ *'नाकी रएड़ी जट जानेसे आगे भावनासे 
ठाान्तिकी जुटाल आदि को लेके पूरी श्यूंखल्ठा तैयार क्रो जानेके बजाय टूटसी 


... 


जाती हैं, प्रसंग विश्यंखल् हो जाता है | यह् कुछ 2/क जचता भी नही कि योगका 
ब्द्धिसि और तद्धिका ही भावनासे सीधा सम्बन्ध जोडनके बजाय योगका ही 
सीता सम्बन्ध दोनोसे जटे । यह असंभवसा भी छगता हें । क्‍योंकि यदि योग 
जुट नका है वद्धिके साथ, तो फिर भावनासोे कैसे जटेगा ”? और अगर ऐसा मानें 
भी तो फिर शान्ति और सखके साथ भी उसीको सीधे क्यो न जोडा जाय ? 
इसीलिये हमने दूसरे अयुञ्नत छाव्दका अब॒द्ध ही अर्थ किया है और कहा है कि 
बिना ब॒द्धिके भावना होती ही नही । असलमे, जैसा कि पहले ही कह नके हैं, 
योगमे भी वृद्धि ही वास्तविक चीज है । इसीलिये “बुद्धियोगाद्वनंजय” (२।४९) 
से बद्धिकों ही योग कहा भी हैं । इसीलिये जान पड़ता है, यहाँ भी अबुद्धस्य 
की जगह 'अय॒क्तस्य' कह दिया है । ताकि बुद्धिपर ही जोर दिया जा सके 

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोउनु _ विधीयते । 

तदस्य हरर्त प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥]६७॥ 
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क्योंकि (विषयोंमें) रमनेवाली इन्द्रियोकिे पीछे जब मन लग जाता-- चल 
जाता--है तो (अपने साथ ही) बढड्धिको भी (विवश करके) वंसे ही स्वींच लेता 


है जेंसे मझ्धारमें पड़ी नावकों वायु (विवश करके इधर उधर खीचता और अन्‍्तमे 
ड॒बो देता है) ।६७। 


तस्माथस्य महाबाहो निगृहीतानि स्वंश: । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८।॥। 


इसी लिये हे महाबाहो, जिसकी सभी इन्द्रियाँ (अपने अपने सभी) विषयोंसे 
पूरी तरह खींच ली गई हैं उसीकी ब॒द्धि स्थिर होती है ६८। 

इन दो इलोकोंपे दो बाते है, जिनपर दो उदब्द कह देना हैं। जिस तरह 
हवाके झकोरेमें पडी नाव विवश होके इधर-उधर भटकती और अन्‍न्तमें डबती या 
छिन्‍न-भिन्‍न होती है; फिर भी नाववाले कुछ कर नहीं सकूते । ठीक उसी तरह 
इन्द्रियोंका साथी मन हो जानेपर हालत होती है । बुद्धिरूपी नावक्रे लिये 
हन्द्रियोंका वेग हवाके झकोरेका काम करता हें । उसकी सफलताके लिये जिस 
मझधारकी जरूरत हैं उसका काम वही मन पूरा कर देता हैं | मठधार न हें नेपर 
हवाके तेंजसे भी तेज झोके नावका खाक नहीं बिगाड़ सकते । इन्द्रिया भो मनुष्य 
का कुछ कर नही सकती हैं यदि उनका साथी मन न मिल जाय । मनके मिलतेका 
अर्थ ही है रागद्वेष-पुर्वक पदार्थोका भोगा जाना । फिर तो सत्र ज्ञान-ब्यान खत्म ॥ 
बुद्धिका भी होश फाख्ता ही समझिये । असल चीज यह मनीराम ही हैं । यही 
जिधर चलते है उधर ही सब कुछ होता है । जब ये इन्द्रियोंकी ओर चले तो 
बुद्धिपर भी वारंट जारी हुआ और जबर्दस्तो बाँघध-छानके उधर ही घसीटी गई ! 
और अगर ये हजरत बुद्धिको तरफ आ गये तो इन्द्रियाँ वेकारसी हो गइ । वे 
हाथ जोड बद्धिकी ही मातहती करती और हुक्म बजाती हैं । इन्हे तो स्वो चतेको 
भी जरूरत नही होती । खुद हाथ जोड़े हाजिर रहती है ओर ब॒ुद्धिक कामम मदद 
करती हैं । वह तो अपना काम निर्बाब करती ही रहती है । 

इसी लिये विपयोस इन्दियोको बखूबी रोक रखनेका यह मतलब हगिज नही 
है कि खाना-पीना, देखना-सुनना, पढ्ना-लरूखना सब कुछ बन्द हा जाय । तब 
तो आफत हो आ जायगी ओर कोई भो काम होई न सकेगा । आखिर भावनाके 
लिये भी तो दरीरोपयोगी काम करना जरूरी होता ही है । मर जानेस ता कुछ 
होगा नही । जबर्दंस्ती करनेमे तो मरनेमे भी फजीती होगो । इलोकमे 'निगृहीत' 
धाब्द हैं। निग्रह कहते है दंडको। जिस तरह दंडित आदमी, बन्दी या केदी 
काम-घाम तो सब कुछ करता है; मगर उसकी आजादो जाती रहती है, वह 
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तकुबंकी तरह सीधा बनके शेतानियत छोड देता हैं । ठीक यही हालत इन्द्रियोंकी 
होती है । ये भी कंदीकी तरह हुक्म बजाती है, सब कुछ करतो है, और तक्रुवा 
बन जाती है । 

परन्तु यह बात असंभव जैसी मालूम होतो है और सावारण आदमीफे दिमागमे 
घुसती ही नही । त्रिषयोंको जरूरत भर काममे इन्ही इन्द्रियोंके द्वारा लायेंगे भी 
ओर हमे बुछ पता भोन चलेगा कि इनमें क्‍या मूजा है, यह कुछ अजीब 
बात है । जिन्‍्ही इन्द्रियोसे विषयोको भोगेगे उनका अनुभव करेंगे वही तो 
उसीके साथ उनका मजा भी बताई दंगी। इसके लिये उन्हें दूसरा 
काम, दूसरा यत्न तो करना होगा नहीं । यह काम एक ही साथ होगा । असलमे 
भोगका अथं ही है मजा लेना, सुख-द स्वका अनुभव करना । भोग इसीको कहते 
ही हँ--- 'सुख्वन खान्यतरसाक्षात्कारो भोग-”” । फिर यह क्‍या बात कि मजा न 
आये, हम चसके नही, या मनमे ये डान न आये ? 


इसका उत्तर भी सुन्दर है । जिसे फाँसोकी सजा हो, फाँसी दी जानेवाली 
ही हो उसे आप चाहे सुन्दरसे भी सुन्दर पदार्थ खिलाइये और कोमलसे भी 
कोमल शरबय्यापर सुलाइये । मगर जरा पूछियें तो सही कि उसे कुछ भो मजा 
आता है ? उसे तो पता हो नही चलता कि वह वया खा-पी रहा है और कहाँ 
सो रहा है । उसका मन मौतमें जाके अटक जो गया है । उसके सामने तो मौत 
बराबर खटी हैं । जरा भी हटती नहीं । फिर मजा आये तो कंसे ? यहाँ तो 
मोत आई हुई है ओर हरटती हो नहो, ननरोका जगह देती टी नहीं ॥ इसी तरह 
नृत्यकलास कुशल नटीको खा काजिय और उसकी कछाकी जाच कीजिये तो" 
देग्तिय क्या होता 53 । उसके सरपर पानीस भ** एक वात्र रखके बिना उसे 
हाथसे पकड़े नाचनेका कहिये । वह वराबर बाजे-गाजेके ताल-सुरसे ही टोक-»ओेक 
नाचेगां, जरा भी फक न पड़ेगा । मगर उसका मन निरन्तर उस जलपूण्ं पात्रमे 
ही लगा होगा । नही तो जरा भी चक्त हो बक्न नोच जा गिरगा ओर नटो 
नृत्यकलाक्री परीक्षामे अनुत्ती्ण हा जायगी । 

ठीक यही हालत योगी, समदर्ती ओर आत्मतन्वज्ञ मस्तगामता भो समझिये | 
इनके मनीराम तो उबर ही टगे रहते है, फेस जार छतों गए। है। दसर कासका 
इन्हे फुसंत हुई नही । फिर चस्का लग ता कंस “ सजा जाय ना कस ” नटाके 
ताल-सरवातल्ल नत्यकी तरह मस्तराम भो खाना-पीना सब उुछ कर ते हा हू । मगर 
मजा नही रहता, रस नही मिलता ! उनके लिये सारा दुनिया जैसे अधेरको 
चीज हो, भादोकी घोर अँवियालीकी बात हो । उसीलिये जिन चीजोमे दूँसरोको 
मजा आता है उनका उन्हे पता ही नही चलता ) अधियालीकी चीजोका पता 
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किसे चले, सिवाय उलल॒के ? मगर जिस तरफ मस्तराम छगे है, जिघर बे जगते 
है, जिधर उन्हें प्र्वर प्रकाश और उजियालो है, जहा उनके लिये बिना लैम्प, 
चॉद, सूरज और आगके ही खुदबखुद अखंड प्रकाश है-- आत्मैवास्य ज्योति- 
भंवति'', “अत्राय पुरुष: स्वयंज्योतिभंवत्ति” (वृहदा० ४॥३।६-८), वहाँ वाकी 
लोगोके लिए काली अँधियाली है, भादोकी रात है । फलत: वे लोग कुछ भी 
जान पाते नही । आखिर दोनों मजा मारेंगे कैसे ? एकको तो छोड़ना ही होगा । 
यही बात आगेका इलोक कहता है । “पश्यतो मुने:” का अर्थ ही यह है कि 
उसको -भोतरी आँखे बराबर खुली हें--- 
या निशा स्वंमूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पद्यतो मने: ।।६९॥।॥। 

सत्र लोगोंके लिये जो रात है उसमें संयभी--योगोी---जागता है (और) 
जिसमे लछोग जगते है निरन्तर भीतरी आँखें खलो रखनेवाले उस मुनि---मसनन- 
शी--के लिये वही रात हूँ ।॥६९। 

इस तरह पदार्थोक्रि भोगकी बात जो कही गई है उप्का निचोड कह देना 
जरूरी है । क्‍योंकि सभी तो इतने गहरे पानामे उतर सकते नहीं कि इन लम्बो- 
चोडी बातोकोी समझ सके । साथ हो, ऐसे आदमीकी क्‍या हालत रहती है जो 
ओऔरोंको भी साफ-साफ मालम हो जाती है, यह बनता देना भी जरूरी हैं। ताकि 
योगी भी अपने आयका ल्थेफमतकी तराजपर बराबर तौलता रहे । दूसरे लोग 
भी उसको पहचान करके उससे फायदा उठा सके, फझुछ सीख सके । इसीलिये 
नत्तंकी या फॉसीवालेकी अपेक्षा एक तीसरा दप्टान्त, जो सत्र दष्टियोस अनुकूल्द 
हो, पेश करके कैसे बैठता ह#' प्रश्नके उत्तरका ओर इस प्रसगकी सारो बातोका 
एक तरहका उपसहार अगले श्लोकम करते हे । वर्चे-बचाये आखिरो प्रइन “केसे 
चलता है” का उत्तर तो उसके बादव्राले इलाकमे दिया गया हैं । 

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ॑ समुद्रमाप: प्रविशन्ति यद्दत्‌ | 

तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकासी ॥|७०॥। 

सभी त्रफसे निरन्तर पानीके आते रहनेनर भी जिसका पानी जरा भी 
बढ़ता नजर नही आता और ज्योका त्यों बना रहता हैं--जिसमें जरा भो उफान 
नही आता, ऐसे समद्रमे घुगके उसीका रूप बन जानेवाले पानोकी ही तरह सभी 
भौतिक पदार्थ जिस (पुरुष) के पास आते है (ओर उसकी गंभीरतापें जरा भी 


फकोे डाल नही सकते), वही जाल्ति प्रात करता है, न कि परदार्थोके लिये हाय- 
हाय मचानेत्राका ॥७०। 


इस रलोकम जो ख़ब्ीी है वह यहो कि इससे योगो और आत्मज्ञानीके बाहरो 
लक्षणका पता लगनेके साथ हो इसमे कही गई बात बहुत मार्कंकी है । यहाँ 
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+समुद्रमाप:”” और ““ं प्रविशान्ति” में द्वितीयान्त गब्द आये है समुद्र! तथा 
“ये! । हालाँकि--सम द्रमें पानी जाता है, इस मानोमे “समद्रे” जैसी सप्तमी 
विभक्ति चाहिए ओर “यंकी जगह भी 'यस्मिन्‌' चाहिए । किन्तु बसा कहनेपर 
कुछ ऐसा मालम होने लूगता है कि चाहें जो हो, फिर भी पानी समुद्रमें निराली 
ही चीज है | क्योंकि वह पानीके पात्रकी तरह आधार बन जाता है । पात्रमें 
रहनेवाले पानीकी ही तरह वहाँ जानेवाल्श भी उससे जुदा आधेय बनता है । 
मगर द्वितीय विभक्तिमे यह बात नही रह जातो है । उससे तो साफ ही मालूम 
होता है कि पानी ससमदका क्ञी रूप बन गया--उस्ीमे विलोन होके तद्रूप बन 
गया । था यों कहिए कि पानी अपने आपमे ही जा सिला । इसी तरह पदार्थ भी 
जब योगीके पास जाये तो ऐसा हो जाय कि अपने जापके ही पास आये है | 
क्योंकि आत्मा तो सभीकी है और योगी सभीवी आत्मा बन चुका है, वह 
“सब पतात्ममतात्मा'” (५।७) बन चका है| फिर अपने आपसे ही अपनी लडाई 
या अपने हो करते अर्पनेसे उफान और बेचैनी कैसी ? वहा तो भेद रही न गया । 
फिर बेचैनीका क्या सत्राल ? वहाँ तो मालम पडता है, न कोई आया न गया 
जैसी दा पदाथे।के मिलनेके पूर्व थी बैसी ही मिलनेपर ओर बादमे भी रह गईं ! 
जरा भी फर्क नहीं आया ! 


विहाय कामान्य: सर्वान्‌ पुमांक्चरति निःस्पुहः । 
निमंमो निरहंकार: स जान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 
(इसलिये) सभी परदार्थोकों छोडके -उनकी जरा भी पर्वा न करके--जो 
पुरुष निःस्पुह विचरता है और जिसमें माया-ममता--अहन्ता ममता--जरा भी 
नही होती, वही शान्ति प्राप्त करता है---उसीको थान्ति मिलतो है ।७१। 
अहन्ता और ममता ही तो सारी खुराफातोंकी जड है । में ओर मेरा यही 
तो है अहन्ता और ममता । अहम्‌ और मे, मेरा ओर मम एक हो अ्थंमे आते हैं 
और यही है जहर जिससे सभी मरते है । यह खयाल हो है काल्‍कानाग जिसके 
डसते ही सभी मर जाते है । योगीमे यहो नही होता । फिर पदार्थोकी उसे क्‍या 
पर्बा ? किसी दण्डी महात्मासे जब एकने, जो बडा मगरूर मारूदार था, पूछा कि 
महाराज, सन्‍्यासी किसे कहते है ? तो उनने चट उत्तर दिया कि तुमसे लेके 
ब्रह्मातककों जो तृणके बराबर भी न समझे वही सन्‍्यासी है | यही लापरवाही और 
बेफिक्री मस्तीकी असछो निशानी है । इसीलिये ऐसा आदमी मस्त होके सवंत्र 
विचरता है और शान्ति उसके चरण चूमती रहती हैं । उसका तो मन , जहीं 
जाता हैं वही समाधि हे---“यत्रयत्रमनोयाति तत्रतत्रसमाधय: ” । निर्मंमके बारेमें 
पहले ही बहुत कुछ लिखा जा चुका है । 
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एषा बराह्यी स्थिति: पार्थ नैनां प्राप्य विमछ्यति। 
स्थित्वास्यामन्तकाले5पि ब्रह्म निर्वाणमुच्छति ॥७२॥ 


हैं पार्थं, यही ब्राह्मी स्थिति (कही जाती) है । इसे हासिल कर लेनेपर फिर 
मोह नजदीक फटक सक्रता नहीं । अन्त समयमें भी इस दशामें आ जानेवाला 
(मनुष्य) निर्वाण ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है ॥७२। 


यह इलोक आत्मविवेंक और योगके समूचे निरूपणका और इसीलिये दूसरे 
अध्यायका भी उपसंहार हैं । जिस मस्तीवाली हालतका वर्णन अभी-अभी किया है 
उसीका नाम यहाँ ब्राह्मी स्थिति कहा गया है । चाहें उसे योगीकी दशा कहिये, 
स्थितप्रज्ञ और स्थिरबद्धिकी हालत कहिये, युक्त और मस्तकी मौज कहिये, 
साम्यावस्था या समदर्शंन कहिये । सब एक ही बात है--एक ही चीजके अनेक 
नाम है । इस मस्तीमें आनेपर प्रियतम, सर्वप्रिय आत्मा या माशूक्रसे सपनेमें भी 
जुदाई होती ही नहीं । फिर मोह या भूलभुजैयों बसी ? इसीलिये मस्तराम सदा 
मकक्‍त ही है । उसे कही आना-जाना है नही--न बंकुंठ, न ब्रह्मलोक । उसका तो 
ठरीर ही उससे अलग होता हैं, न कि वह किसीसे भी अलग हो सकता है । यह 
मस्ती यदि पहलेसे हो हो तो सोनेमे सुगन्त ही समझिये । नहीं तो दररीरान्तसे 
पहले भी आ जानेपर निर्वाण मक्ति घरीधराई हैँ । निर्वाणका अर्थ हैं जाने-आनेसे 
रहित ॥। उसकी तो आत्मा ब्रह्म रूप हुई । फिर आना-जाना कहाँ और कैसा ? 

इति श्रो मद्भगवद्‌गी तासूपनिपत्सु ब्रद्माविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णा- 
जु नसम्वादे सांख्ययोगोनामद्वितीयोउष्पाय: ॥२॥ 

श्रीमद्भगद्गीताके रूपमें (जो) उपनिषद्‌ रूपी ब्रद्मज्ञान प्रतिपादक योगशास्त्र 
(है उस) में जो श्रीकृषण और अज॑नका सम्बाद हैं उसका सांख्यन्योग नामक 
दूसरा अध्याय यही हूँ । 


तीसरा अध्याय 


तीसरे अध्यायका श्रीगणेश अजुनके प्रश्नसे ही होता है । वह प्रइदन भी करममंके 
ही बारेमें किया गया है। इससे साफ हो जाता है कि दूसरे अध्यायके ३९वें 
इहलोकमें जिस योग या क्मंयोगके निरूपणका सूत्रपात किया गया था, वही उस 
अध्यायके अन्ततक होता रहा है | क्‍योंकि बीचमें यदि कोई दूसरी बात खासतौरसे 
आनेको होती तो अर्जनका यह प्रश्न यहाँ न होके वही हो जाता । जब कमंके ही 
सम्बन्धमें यह सवाल है तब तो उसका पूरा निरूपण हो जाने और उसके म॒त- 
ल्लिक सारी बाते सुन लेनेके बाद हो फौरन इसे आना चाहिये । नही तो योंही 
हवाई बात होनेके कारण प्रधान विषयसे इसका तालल्‍्लक रही न जायगा। इसी- 
नये और बातोंके निरूपणका प्रसग आते ही अजन फौरन खामखा यही प्रइन 
पहले ही पूछ बैठता और इस प्रकार कृष्णको मौका ही न देता कि दूसरा विषय 
छेड दें । क्योंकि तब तो कमंकी बात नीचे पड़ जाती और वह नया विषय ही 
ऊपर आ जाता । इसीलिये यह तो निविवाद हैं कि कमंयोग वाली बात ही इसके 
पहले या यों कहिये कि दूसरे अध्यायके अन्त तक आई है । 


यह भी तो विदित होई चुका है कि इस कर्मगब्रोगके निरूपणके सृत्रपातसे 
लेकर अन्ततक जो बातें कही गई हैं उनपर अध्यात्मज्ञान, तन्‍्वविवेक, मनोनिरोध 
ओर मस्तोकी महर कदम-कदमपर लगी हु. है ।! मालूम होता है कि ये सभी बातें 
कर्ंयोगके प्राणकी तरह्ृन, जीवन विन्दकोी तरह है । फलतः इनके अलग करते ही 
कर्मयोग कुछ रही नही जायगा--वहक्त निरा कर्म रह जायगा । क्योक्ति इन बाताको 
कर्मयोगसे अलग करनेका सीधा अथं हो जायगा कमंयोगसे योगको ही निकालके 
कर्मको उसी रूपमें छोड देना और अकेले रहने देना जिस रूपमे आमतीरसे 
हमेशासे पाया जाता है । कमंके उस रूपको ही लेके गीताने अपने निराले करिश्म 
ओर अलौकिक मंतर-यंतरके रूपम॑ उसे परिमाजित एबं शुद्ध करनका 5पाय 
निकाला है । गोताके इस उपायके पहलेका कम ग्वाटी लोहे या पारके ढंगका है 
जिसका जरा भी प्रयोग मारक ब्रन जाता है, अनेक व्याधियोको पंदा करता 
है--- जन्म-मरणके चक एवं उससे उत्पन्न संकटोंक्रा अतवरत प्रवाह जारी रखता 
हैं । गीताका उपाय उस लोहे या पारेको भस्म करके--मा २ के---अम्ृत बना देता 
हैं, रस बना देता है, जिसके सेवनसे न सिर्फ व्याधियाँ दर होती हे, किन्तु अपार 
दाक्ति सिल जाती है । इसीलिये कृष्णन इस उपाप्रका, इस तरकीबको, इस 
हिकमत और बुद्धिकी---अक्ल और युक्तिको--खूब हो प्रणसा की है कि इस 


३६४ गीता-हृदय 


बुद्धिर्प योगकी अपेक्षा कर्म अत्यन्त तुच्छ हैं--- ट्रेणह्मवरंकमे” (२॥४९ ।) 
उसी इलोकमे इस योग, उपाय या हिकमतको बुद्धि ही कहा भी है । उसके 
पहलेके “यावानथ्थे उदपाने?? (२४६) में भी इस ज्ञान या बुद्धिकी प्रशंसा की है 
और कहा ठे कि इसीसे सब काम चल जाता हे । 

इसीके साथ “एपषातेडभिहिता”” (२३९) मे यह साफ ही कह दिया है कि 
दो मार्ग स्वतंत्र रूपसे पाये जाते है--एक है साख्य या सांख्ययोगका मार्ग और 
दूसरा हैं योग या कर्मयोगका मागे । संक्षेपमे इन्हे साख्य और योग या ज्ञान और 
कमंके मार्ग भो कहते है तथा ज्ञानयोग एवं कर्मंयोग भी । यह भी साफ ही है कि 
कर्मयोगके मार्गंमें भी यह ज्ञान लूगा ही है । अजुन बहुत ज्यादा बारीकी समझ 
सका भी नहीं । उसने सीधे और साफ देख लिया कि ज्ञान या बद्धिवाला साख्य 
मार्ग हर तरहसे उत्तम बताया गया है । उसके मुकाबिलेमे दूसरे या कर्मके मार्गंकी 
कोई गिनती नहीं है । यदि कर्म कर्मयोग बन जाता भी है तो इस अध्यात्मज्ञानके 
करने ही । फिर तो निस्सन्देह यही सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ है, उसने यही निष्कर्ष 
निकाला । मगर इसीके साथ उसने यह भी देखा कि ““तस्माशुष्यस्व” (२१८), 
“जउत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय छृतनिरचय ” (२।३७) तथा “युद्धाय युज्यस्वॉ>७ 
(२।३८) में साफ क्ली मझे युद्ध करनेकी आज्ञा देके इस युद्धात्मक घोर कमंमे ही 
लगाया जा रहा है ओर बार-बार +उहा जा रहा है कि सोच फिक्र न कर, चिन्ता 
मत क्र, आदि आदि । वह कृष्णकों अपना सब्रसे बडा हितेच्छ मानता था ॥ 
इसीलिय वह आगा-पीछामे पड गया कि यह क्या बा हे ? एक ओर तो ज्ञान 
मार्ग सर्वात्तम बताया जा रहा है | इसरी ओर मेरे लिये हिसामय य॒द्ध ही कत्तंग्य 
कहा जा रहा टै वह्ल पबरा गया ओर इसी पश्मोपेजमे पके कुछ भी निरचय न 
कर सकनेके कारण कृष्णसे-- 


अर्जन उवाच 

ज्यायसी चेंत्कमंणस्ते मता बुद्धिजंनादंन । 

तत्कि कमंणि घोरे मा नियोजयसि केशव ॥१॥ 

व्यासिश्लेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीब मे । 

तदेक॑ बद निश्चित्य येन श्रेयो उहमाप्नुयास्‌ ॥॥२॥। 

अजुनने पूछा-- हैं जनादंन, हे केशव, यदि कर्मकी अपेक्षा चुद्धि---ज्ञान--- 

को हो श्रेष्ठ मातते है तो फिर (हिसात्मक युद्ध जेसे) घोर कमंमें मुझे क्यो लगाते 
है ? (असलमे) आपके बीच-बीचमे समिले-जुके बचनोंसे ऐसा मालूम पडता है कि 
जैसे मझे घपजेमे डाल रहें हो । इमलिये पक्‍कापक्की निदचय करके दोनोमे एकको 
ही मुझे बताइये, जिससे मै कल्याण प्राप्त कर सकें ।१।२॥ 


तीसरा अध्याय ३६५- 


यहाँ कष्णपर दो इलूजाम लगे मालम होते हैं। पहला यह कि साफ-साफ 
नहीं बोलके कभी ज्ञानकी बात ओर बड़ाई करते हैं तो कभी कमेकी, और कभी 
फिर उलटके कमंकी, तब ज्ञानकी । इससे सकाई तो हो पाती नहीं । किन्तु 
उलटे सुननेवाला घचपलेमें पड जाता है । इसीलिये दूसरा इव्जाम यही है कि 
बुद्धिको पशोपेश और घपलेमें डालते है । मगर असलमे तो ये इल्जाम हैं नही । 
भला, अजुन जेसे शरणागतके साथ कृष्ण ऐसा क्‍यों करने रंगे ? वह तो किसीके 
भी साथ ऐसा नहीं कर सकते थे । फिर अजु नकी तो बात ही जाने दीजिये । 
इसी लिसे---और अजुन उनपर यह इल्जाम लगाता भी केसे ? यह तो बड़ी भारी 
गुस्ताखी और छोटे मुंह बड़ी बात हो जाती-- इसलिये भी दूसरे इछोकमें दो बार 
'इब' आया है, जिसका अर्थ यही है कि मुझे मालूम होता हैं कि आप ऐसा कर 
रहे हैं । हो सकता है, इसमें मेरी समझका ही दोष हो । अजुन वह दोष अपने 
माथथपर ही लेनेको लैयदइर भी था । क्‍योंकि वह तो शरणागत शिष्य बन चुका 
था । फिर दूसरी हिम्मत करता तो कंसे ? इसीलिये वह अब ऐसी सफाई चाहता 
है जिससे बवबी समझ जाय और सनन्‍्देह की गुज्लाइश रही न जाय 


श्रीभगवानुवाल 
लोकेडस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मगानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोगेन थोगिनास ॥।३।। 
श्रीमगवानने उत्तर दिया--हे पापरहित ( अजुन ), इस संसारमें दो 
प्रकारके मार्ग हमने पहले ही--प्ुर्व समयमें---ही बताये हैं (एक तो) ज्ञानियोंका 
ज्ञानयोग और दूसरा योगियोंका कर्मंयोग ।रे। 
यहाँ पुरा” दब्दका कुछ लोग पहले” अथें करके दूसरे अध्यायमें कही गई दो 
निष्ठाओं या बताए गए दो मार्गोको ही पुरा छब्दसे लेते हें; क्‍योंकि तीसरे 
अध्यायके पहले वह बात आ चुको हैं । मगर यह बात टीक नहीं है । पुराका 
अथे है असलमसें पूर्व समयमें । यही अर्थ गीतामे इसी पुरा शब्दका आगे दो बार 
माना भी गया है । वहाँ किसीने भी इसका दूसरा अर्थ स्वीकार नही जिया है। 
एक तो तीसरे ही अध्यायमें “सहयज्ञा: प्रजास्सुष्टवा पुरोवाचर प्रजापति: 
(३।१०) में और दूसरा “यज्ञाइ्च विहिता: पुरा” (१७॥२३)में । गीतामें तीन 
ही बार यह शब्द आया है | इममें दो बार तो सन्रोंने पूर्व समयमें' यही अथथ॑ 
करके “सुष्टिके आदि या युगोंके आरम्भमे” यही मानी रूगाया हूँ । यही ठीक 
भी है । फिर दूसरा अथं हो गया कैसे ? दूसरे अर्थमें तो यह भी दिवकत हू कि 
पुराका अर्थ होगा पूव॑ सस्‍्थानमें । तभी तो “दूसरें अध्यायमे'” यह अथे हो 
सकेगा । भगर पुव॑ स्थानमे”' यह इस शब्दका अर्थ आजतक कहीं किसीने माना 
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ही नहीं है । यह भी दिक्कत है कि ऐसी दशामें 'लोकेडस्मिन! शब्दोंका कोई 
मेल खा सकेगा नहीं । क्योंकि दूसरे अध्यायने तो साफ ही “'एपातेडभमिहिता” 
में तुझे कहा” ऐसा लिखा गया है। नही तो फिर वहॉ ते! की क्‍या जरूरत 
थी ? वहाँ भी लोके' कह देले, ताकि यहाँ बेग्वटके वही मान लिया जाता। 
लछोक एपोदिता सारूये बद्धियोंगे न्विमाज्छूण ऐसा सुन्दर इलोक भी अनायास 
बन सकता था | और अगर आगे लिखी कर्मयोगकी परम्परा पुराने ससमयवालो 
ही मानी गई हैं, तो करंयोगका उपदेश भी पुर'ने समयका ही क्यो न माना जाय ? 
क्योकि बिना ऐसा हुए उसकी परम्परा पुराने समयवाली केसे होगी ? फिर 
उसीका स्मरण यहाँ भी पुरा शब्दस क्‍यों न माना जाय ? गीतामे जहाँ पहले 
कही बातको ही याद कर लेना हो वहाँ तो पुरा” जैसा कोई उब्द न कहके 
बेवल इतना ही कह उंते है कि यह बात कह चुके हैं। जैसे 'देवो विस्तरश: 
प्रोकत आसुर पा में श्यण'” (१६।६) |, यदि ऐसो ही बात होती ठो यहाँ भी 
बसा ही कहते | उसी (१६।६) इलोकमे पुराने जमानेकी बात है उसे “'द्वौ 
भतस्वर्गों लोकेउस्मिन्‌!” (१६।६) कहा है और वही “लोके5स्मिन्‌ ? यहाँ भी हूँ । 
फिर बैसा ही अर्थं यहा भी क्यो न हो ? 


यहाँ निष्ठाका अर्थ है मार्ग या रास्ता, जिस अंग्रेजीमें कोर्स (0५:5०) 
या प्रोसेस (?70००$५) कहते के । रकूस ऑफ थारस ($८000।5५ ० शा0परष्टाआ०) 
भी उसीको कहा जाता हे । निप्टाका दब्दाथ हैं किसी बातमें अपनेको छगा 
देना, अधित कर देना, उगीमे जीवन गुजार देना । ये दोनों मार्ग और दोनों 
विचारधाराये एसी है जिनमें एक एकमे जाने कितने सहस्र, कितने लक्ष महा- 
पुरुपोंने अपने जीवन लगा दिये है, अपनेकों मिटा दिया है । इसका जिक्र आगे 
चोथे अन्यायम हे । महाभारत तथा अन्यान्य ग्रन्थों एवं उपन्तिषदोध भी इसका 
वर्गन बहुत ज्यादा आया हक्रे। कृष्ण अपनी आत्माको सभी ऋषि-मनियोकी 
आत्माके रूपमे ही अनुभव करते हुए बोलते हैं कि मेने ऐसा कहा है । फलत: 
क्ृष्णका उपदेश उन सबोका ही उपदेणग है । कृष्णकी इस मनोवत्तिपर हम काफी 
प्रकाण पहले ही डाल चुके है । साख्य और योगका भी अथ्थं बता चुके हैं । 


न कम णामनारम्भान्नैष्कम्य पुरुषो5नुते । 
नच संन्‍्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥॥४। 
(लेकिन कोई भी) आदसमो कर्मोको शुरू न करके कमंत्याग या संन्यास प्राप्त 


कर सकता नही । (और खामखा) कमंके त्यागसे ही सिद्धि नहीं मिल््ती--- 
इष्ट या कल्याणकी--मोक्षकी---प्राप्ति नहीं हो जाती ।४। 
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न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌ । 
कार्यते ह्यवश: कम सर्व: प्रक्ृतिजेगुंणः ॥५॥ 
(यह भी तो है कि) कोई भी क्षणभर भी बिना कमं किये रही नहीं सकता ॥ 
क्योंकि प्रकतिके गुगंंसि मजबर होके सभीको कम करना ही होता हैँ ।५॥। 
कर्मेन्द्रयाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचार: स उच्यते ॥६॥ 

(इसलिये) जो (हाथ, पाँव आदि) कम करनेवाली इन्द्रियोंको (जबद॑ंस्ती) 

रोकके भनसे इन्द्रियोंके विषयोंको याद करता रहता है वह ढोंगी कहा जाता है ।६। 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेष्जुंन । 
कर्मेन्द्रियेिं: कर्मंमपोगमसक्त: स विशिष्यते ॥।७॥ 

(विपरीत इसके)०हें अजुन, जो तो इन्द्रियोंको मनके अधीन करके कर्मेन्द्रियों 
से काम करना छुरू कर देता है (और फलादिके लिये) द्वाय हाय करता नहीं 
रहता वही अच्छा है ॥७॥ 

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकमंण: | 
शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेदकर्मंण: ।।८॥ 

(इसलिये) तुम अपने लिए निश्चित कमं (जरूर) करो । क्‍योंकि न करनेसे 
करना कहीं अच्छा है । (आखिर) कर्म सर्वंथा छोड़ देनेपर तुम्हारी शरीर-यात्रा 
भी तो न चल सकेगी ॥८। 

यहाँनवर 'डसे ८तकके इलोकोके बारेमें कुछ जरूरी बातें जान लेनेकोी है । 
चौथेका आगय यही है कि बिना कम किये कमेक" त्याग या संन्यास असंभव 
है और खामखा कर्म छोड़ देनेसे ही कुछ होता जाता नहीं। इसमें दो 
बातें है । एक यह कि जतच्र कर्म करते ही नही वो उसे छोड़नेके मानी क्‍या 
होंगे ? जो चीज हमारे पास हई नही उसे त्यागना क्‍या ? यह तो प्रवंचना 
मात्र है, महज झूठी बात है । इसीको 'अगदक्तः पश्म: साथ॒ु:”” या “बुद्धवेष्या 
तपस्विनी'” कहते हैं । असलमें जबतक वर्णमाला पढ न लें उससे पिंड छुटता ही 
नहीं । जब कभी पग्रन्योंके पढ़नेका प्रशन उठता हैं तो वह वरंमाला पहाड़ की 
तरह सामने खडी हो जाती हैं कि हमे पुरा करो--पार करो | बड़े ग्रन्थोंके 
पढ़नेका अर्थे है वर्णमालाके पढ़नेका त्याग । मगर वह त्याग हो पाता नहीं जब- 
तक वर्णमाला पढ़ छो न जाय । ठीक यही बात संन्यास या कमं-त्यागकी है + 
निदिषध्यासन और समाधि, जो आत्मविज्ञानके लिये ही नहीं, बल्कि सभी विज्ञानों 

' के लिये अनिवायं रूपसे आवश्यक हैं, बिना कर्मोके त्यागके होई नहीं सकते ॥ 
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कर्मोका तो पँवारा ऐसा है कि चौबीस घंटे उनसे फुर्सत होती ही नहीं । अगर 
यही रहें तो निदिध्यासन और समाधि कैसी ? उनका मौका ही कहाँ होगा ? 
इसलिये उनके करनेका अर्थ ही है कर्मोंका त्याग । मगर जबतक कम न करें 
निदिध्यासन आदिकी योग्यता होगी ही नही । फिर कमयोंके त्यागका प्रइन ही 
कहाँ उठता है ? इसको जरूरत होती हैं कहाँ ? और अगर इतनेपर भी खामखा 
त्याग किया जाय तो साफ ही कह देते है कि इससे कुछ भी कछ्ैता जाता नही । 
यह तो ठगी और प्रवचना है । यह तो अपने आपको और संसारको भी ठगना 
है । इसीलिए जभी कभी वास्तविक करमंत्याग या संन्‍्यासकी बात उठे तो उसी 
समय स्पष्ट हो जाता हैं कि पहले कर्म करें । पीछे त्यागकी जरूरत होगी और 
अवश्य होगी । मगर अभो नही । 

दूसरी बात यह है कि खामगशवा योंही कर्म छोड़ देनेसे काम बननेके बजाय 
बिगडता ही हैं । इकोकमे जो सिद्धि जब्द हैं उसका यही जभिप्राय है कि कोई 
काम नही बनेगा, वह लध्य सिद्ध नही होगा जिसके लिए कर्मत्याग करते है । 
बल्कि उलटे बिगडेगा । जब खेत जोत-गोरके तैयार किया ही नहीं गया है और 
पानी-वानी देके बीज उगने योग्य बनाया गया ही नही है तो दूसरा होगा हो 
बया, सिवाय इसके कि बीज और परिश्रम दोनो ही बेकार जायें ? यह तो 
निरी बच्चोवानी बात हो जागगी, या पागलोंवीसी ही । इसीलिए इस बातपर 
जोर दिया गया है कि पहले तो हरेक आदमीको कम करना हो होगा । कमंसे 
ही दरअसल प्रगतिका श्रीगणेण होता है, और सनन्‍्यास तो प्रगतिके इसी सिल- 
सिलेकी एक आवदयक (पध79५०7047!०) सीढी (57००) हैँ । इसीलिए इस इलोक 
के पूर्वार्धकी उत्तराद्धसे मिलान करनेपर “नैष्कम्यें' का अर्थ संन्यास ही है, न 
कि और व॒ुछ । अजु नके दिमागकी सफाई करनी थी । इसी छिये शुरूसे ही क्‍या 
कर्तव्य है, यही बात उठाके अन्ततक जाना जरूरी हो गया है । नही तो वह 
फिर भी चपलेमे पड जाता, यदि चनी-च नाई बाते ही कही जाती । 

इसके बाद पांचवे इलोकमें तो यह बात भी खत्म कर दी गर हैं कि खामखा 
योंही कर्मोका त्याग संभव है । चौथे उत्तराद्धमे यह बात मानकर ही, कि कर्मोका 
त्याग संभव है, उत्तर दिया है कि उससे सारा गुड़ गोबर होनेके अलावे कोई 
सतलब पूरा नहीं होता । मगर अब तो जड़को ही उडा देतें है यह कहके कि 
कर्मोका त्याग ही असंभव है । प्रकृतिके तीन गुण माने जाते है । इस बातका 
विस्तृत, विवेचन पहले कर चुके हैं । ये परस्पर-मिथुन कहे जाते है, जिसका 
सतलब यहो है कि तीनों ही सवंत्र मिले-जुले रहते है । इन तीनोंमे रजका तो 
काम ही है क्रिया या कम ॥ उसका तो स्वरूप ही है कर्म या हलूलल (3०४०७ 
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बा0 770507) । फिर यह कैसे संभव है कि कोर्ड भी” पदार्थ एक क्षण भी 
निष्क्रिय रहे । तीनो गुणोंके अलाबे तो कोई भी भौतिक पदाथं है नहों । ऐसी 
दशामें शरीर या इन्द्रियादि यदि क्षणभर भी निष्क्रिय रहे तो इसके साफ मानी 
हैं कि उनमे युण हुई नही । मगर यह तो बात है नही । संसार ही त्ैगुण्य माना 
गया हैं । तब अपना स्वभाव कोई कंसे छोडेगा ? छार्र,रादि का तो स्वभाव ही है 
हिलना-डोलना या हलूचल । जब हमारी आँखे इसका पता नही भी पाती हैं तब 
भी प्रयोगशालामे जाने या यंत्रोके प्रयोगसे पता रूगला है कि क्रिया बराबर चालू 
है । उसे त्रिराम नही । इसीलिये कह दिया है कि कमे या क्रियाकी तो मजबूरी 
हैं। इससे पिड छूट सकता ही नहीं । ससारका अ्थं ही है क्रियाशीरू या 
चलने वाला ॥ 


इसी लिये जो लोग जबद्स्ती कम करनेवाली इन्द्रियोको रोकते है, रोकना 
चाहते हैं, उनका काम अप्राकृतिक है, प्रकृतिके नियमोके विरुद्ध है। क्योकि 
जबदंस्‍्ती तो कम करनेके लिये खुद प्रकृति कर रही है, पदार्थोंका स्वभाव ही 
कर रहा है, और हम चने है उसे ही रोकने । फलत. हमारा यह हठ, हमारी यह 
जबदंस्ती अप्राकृतिक---अस्वाभाविक--नही है, तो और है क्या ? और अस्वा- 
भाविक चीज तो चलनेवाछी नही, वह तो कभी होनेकी नही । इसीलिये दंभ 
ओऔर पाखंड चलता है, ठगी होती है | ऊपरसे तो देखनेके लिये कर्मेन्द्रिय रुकी 
हैं । मगर भीतर ही भीतर उनका काम जारी है। क्योकि ऐसे लोग मनको तो 
रोक सकते हैं नही । वह तो एसे पामरोके कब्जेके बाहर रहता ही है । उल्टे यही 
लोग मनके कब्जेमे रहते हे । उधर मनीरामने सभी इन्दियोंको पीठ ठोंक दो है । 
इसलिये भीतर ही भीतर--छिपे रुस्तम---उनकरा काम जारी है । इसे ही कहते 
है  ड्बके पानी पीना, या “खुदामियाँसे चोरी” | ज्ञानेन्द्रियोको तो यों भी 
ऐसे लोग नही रोकते । वे रोक सकते भी नही । उन्हीके साथ आँख दबाके कर्मे- 
ि्द्रियाँ भी मौज करती है। हमने काशीमे ग्रहणके समय एक बार घराटके ऊपर 
छोटेसे मन्दिरके पास एक संनन्‍्यासी बाबाकों देखा कि आसन मारे मूडी नीचे 
किये आंखें मृदे बेठे है । बगलमे एक कपडा फैला पडा है कि छोग उसपर पैसे 
चढ़ायेंगे ! हमने गौर किया तो पता लगा कि वह नीचे-नीचे रह रहके कपडे 
ओर पैसोको देखा करते है । इसे ही कहते हैं, "ऊपर ऊपर राम राम, नीचे-नीचे 
सिद्ध काम !?” इसका पता तो सपनेमे लगता है जब यह चोरी खल जाती और 
जाने क्‍या क्या अनथं होते है, कौन कौनसा भ्रपंच फैलता है । सपनेमे तो | यह 
चोरी छिप सकती है नहीं । इसीलिये ऐसोको पाखडी और भिथ्यप्वार कहके 
छठे इलोकमे दुतकारा है । 

रेड 
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यही कारण है कि सातवें इलोकमें सबका निचोड़ निकालके कह दिया है 
कि जो लोग भिथ्याचारी और पाखंडी नहों बनना चाहते वह उनके विपरीत 
काम कर । वह यह कि सब् से पहले सभी इन्द्रियोंपर और खासकर ज्ञानेन्द्रियोंवर 
तो जम्दर ही, मनका नियंत्रण एवं अंकुश रखें । असलमें मनका इन्द्रियोंपर नियं- 
त्रण न रहनेसे जहां ज्ञानेन्द्रियाँ विषयोंमें फेपानेके साथ ही कर्तव्य कमंसिे विमुख 
करके वाहियात कामोंमे लगा देती है, तहाँ कर्मेन्द्रियाँ भी ज्यादती कर बेंठती 
है । फलत: किसी भी कामकी सीमा लराँघके उसे भी खराब कर देती हैं। इस 
तरह सब कियेक्रायेपर पानी फिर जाता है | इसोलिये सभीपर मनका नियंत्रण 
जरूरी कहा गया है । 
उसके बाद कर्मन्द्रियोसे सभी कर्मको छुरू कर दें । जरा भी आगा पीछा न 
कर । यहाँ जो 'कमंयोगमारभते' कहा है उसका सीधा अर्थ यही है कि काम 
करना द्ुरद कर दे ॥ यहाँ दूसरे अध्यायवाले कर्मयोगसे मतलब नहीं है । उसका 
तो प्रसग हुई नहीं । यहाँ तो ऐसे लछोगोंकी बात है जो सबसे नीचे पड़े हुए है । 
डस इलोकमे यस्तु' में जो तु' है वह भी यहो सूचित करता है कि इसमे पहले 
जो कुछ कहा है उसके ही मकाबिल्मे दूसरी बात यहाँ क्ही जा रही है । और 
पहले ता पतित या मिथ्याचारीकी ही बात आई है जो दरअसल कर्म नहीं करता 
है । हटठी नाल्ायक जो ठहरा और विषय लम्पट भी । उसीके म॒ुकाबिलेमे इस 
इत्यो +कमे यह्ह कहना जम्ूरी हो गया कि उन नडो करनेवाले पराखंडियोंको अपेता 
बे कही अच्छ हैं जो वुरछू कर्म करते हैं और इन्द्रियोगर मनका अंकुश भी रखते 
हैं। इसालिय एस आदमोकोा 'स विशिष्यत!'-'' वह कही जच्छा है'' कहा है । 
उस 'विशिष्यले / क्रियाका दूसरा अर्थ हो भी नहा सकता हैं ॥ नहीं करनेसे करना 
अच्छा ह--- अकरणात्कर ग॑ं श्रेय: (इज्णा-उंवतछ़ १३ छएलएैरा जा तण॑वाषट 
यही त्रात यहा कही गई ८ । ले कि पहले कहें गये परतित-पराखंडोके साथ इस 
कर्मीकी तुलना हे । ऐसा करना तो इसका भी अपमान करना हो जायगा । इसो- 
लिये उस तुलनाका सूचक कोई तत. था तस्मात”' आदि पंचमी जिभक्तिवाला 
पद यहा ह भा नहा । आगे यहू बात जौर भा साक हा जातो है जब खुलके कह 
दे हैं कि नही करनेस्त करना अच्छा है, ' कर्म ज्यायों ह्ाकर्मण:” (३।८) । 
ऐसी दजआाम ऐसा आदमो गाोताका वह महान्‌ कमंयोग कंसे जानते गया कि उसे 
करेंगा “ यह तो गधेको गासनकी गद्दोपर त्रिठाने जैसी हो बात हो जायगो ।॥ यह 
भी ता जानना चाहिये कि यहाँ जो “आरभते' क्रिया है और जिसका अथ्थ हे शुरू 
करता है, वह कमंयोगमे लागू होती भी नही । वह ता केत्रल कमंमे लागु हाती हैं | 
कम ही या कर्ंका करना ही शुरू होता है, न कि कमंयोग ॥ योग तो बुद्धि है यह 
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सभी मानते हे । तब उसको हुरू कंसे किया जायगा ? सो भी कर्सेन्द्रियंसि ? वह 
सो मार्ग है, निष्ठा है, विचारधारा हैें। उसका आरंभ हर आदमी कर सकता 
नहीं । उसका आरंभ बहुत पहले उसके प्रवत्तक आचायंने किया था । अब 
आरग्भ कंसा ? यदि मान भी ले, तो हाथ-पाव आदि कमन्द्रियोसे उसका आरम्भ 
कंसे होगा ? यदि आरंभका अथं है उस मामंमे प्रवेश, तो भी वह कर्मेन्दियोंसे 
होता नही । वह तो मन और बदछिसे या अधिकसे अधिक्र ज्ञानेन्द्रियोंस ही हो 
सकता है । इसीलियें कमंयोगका यहा अर्थ हैँ कर्मोका योग, जोडना या करना; 
ओर इसका श्रीगणेश कर्मेन्द्रिया ही करती हैँ । इसीलिये आत्मा या मनकी शुद्धिके 
लिय्प जो कर्म किया जाता है वह भी गीताके कर्मंणयोगमे आता नही । क्योकि उसमें 
तो शुद्धि रूप फलको इच्छा हुई । फिर भो उसे कम कहके उसके करनंवालेको 
भी योगी कह दिया है--' योगिन- कर्म ऊुबेन्ति संगं त्यक्व्वास्मशड्धय ? (५१२५) । 
“द्वत्रमेवापरें यज्ञ योगिन.” (४॥।२ ७५) मे भी योगीका अर्थ आत्मज्ञानीस भिन्‍न 
ही है । इसका विचार वही किया हैं । 

इसीलिये यहाँ जो 'जसक्त:' शन्द आया हे उसका अर्थ उस कर्मयोगीकी ही 
तरह कर्मासक्ति एव फल्ासक्तिका प्याग, एंसा जो लोग करते हैँ वह भूलखते है । 
“भूखे बंगालीके भात भात” की तरह सवंत्र एक ही बात देखना उचित नही । 
पूर्वांपर और प्रसंग भी देखना होगा, और है वह मामूली कर्म करनेवालोंका ही । 
फिर एकाएक वह परले दर्जेकी अनासक्ति यहाँ आ धमकी कैसे ? उसकी तो यहाँ 
गुजाउण हई नहीं । यहाँ तो असत्रत कहनेका क्वल इतना ही प्रयोजन है कि, जेसे 
इससे पूवंवाला आदमी कमंका सोलह आना विरोधी होता है और उसे देखना नहीं 
चाहता ठीक उसके विपरीन हानेसे कहो यह ऐसा न हो जाय कि दिनरात कर्मों 
या फलछोके लिये हाय-हाय ही करता रहे । क्योकि तब तो यह कुछ करी न 
सकेगा । यह तो उसी हाय-हाससें इतना व्यस्त रहेगा कि उसके हाथ-णाँव ठोक- 
ठीक काम करी न सकेंगे । इसीलिये कह दिया कि ऐसा न हो--ऐसी हाय तोबा 
न रहे । साधारणत' फल वगरहको इच्छा तो रहेगी ही । क्योंकि यह तो सावा- 
रणत: कर्मी ही ठहरा । मगर गीताके कर्मीकी गिनतीम उसे आनेके लिये इस 
इच्छा-आकाक्षाकोी बेलगाम नही छोड देना होगा, बेहद परीधशान होना न होगा | 
यहो अभिप्राय है और यही युक्तिसंगत भी हैं। गीताकी गिनती से आनेका प्रयो- 
जन भी हैं । क्योंकि आगे ऐसे ही आदमीके लिये १०वं इलोकमें परमात्माकी 
प्राप्ति लिखो है । वहाँ भी यही असकतः” घछब्द कमंके साथ ही आया है । 
तात्पर्य यह हैं कि हाय-हाय छोड देनेसे अन्त:करणकी स्थिरता और थजास्‍स्तिके 


रूपमें शुद्धि होके परमात्माकी प्राप्तिका रास्तामात्र खुल जाता है॥ कुछ यह नही 
होता कि कर्मोसे ही ठेठ परमात्माको प्राप्त कर छेता है । 
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आगे बढ़ने के पहले यहीपर उनने आठवें दलोकमें स्पष्ट ही कह दिया है कि 
कुछ न करने और निटल्ले बैठ रहनेसे तो कुछ करना कहीं अच्छा है । इसोलिये 
तुम अपने लिये पक्‍का-पक्‍की ठहराये गये कर्मोको जरूर ही करो । ऐसे ही कर्मोको 
नियत (855427720) नाम गीतामें बार-बार दिया गया है ।:“नियतस्य तु संन्यास” 
(१८।७), “नियतं क्रियतेड्ज॑न'” (१८।९), “ नियतं संगरहितं'” (१८॥।२३) आदियें 
यह बात पाई जाती है । नियत या निदिचत कहनेका यह मतलब है कि यों तो 
खानपान आदि कमे सभी लोग करते ही है । इनमें तो सबोंकी मजबूरी है । मगर 
इनके सिवाय कुछ ऐसे कम हैं जिनमें ऐसो मजबूरी न होनेपर भी उनका करना 
सामाजहितकी दृष्टिसे और अपने अन्तिम कल्याण या उदात्त स्वार्थ (८7 ४॥(- 
2८०१ ४८।॥-॥६८7०४६) के खयालमसे भी जरूरी हो जाता है। ऐसे कर्म या 
तो समाजके द्वारा ही हरेकके लिये तय कर दिये गये है, या ऋषि-मनियो, 
ओलिया-पेगम्बरों तथा बडे-बुढोने उन्हें बताया है और सच्याजने या खुद व्यक्ति- 
योने भी उन्हें अपनाया हँ । इसीलिये बे नियत और नित्य (355%४गटत थ्वाउत 
[7%< 4) माने जाते हैं । आश्वितोकी रघ्ता, देश या घरबा* के लिये छडना,पी डितो- 
की सेवा, सन्ध्या, पूजा, नमाज, प्रार्थना (27+५४०७) आदि ऐसे कमोमे आत्‌, है । 
जब कमकि करने न करनेको बात कही भी आती है ता इन्ही से मतरूब होता 
है न कि सामान्य कर्मों ॥ सलमत्र त्याग, खानपान आदि तो बिना कहे ही 
मजबरन करने ही होते है । उनके बारे में करनेका विधान या उसकी ताकोद 
बेकार है । मगर नियत कमोमे आलस्य आदिके चलते लापर्वाही हो सकती हैं, 
हो जाती ह॑ । इसीलिये उनपर जार देना और इनके लिये ही नियम-कायदे 
बनाना जरूरी हो जाता है । जब संन्यास और कर्मत्यागका सवाल आता हैं तो 
इन्ही कमोके त्यागसे मतलब होता है । 


एक बात और भी जान लें तो अच्छा हो । जहॉतक करममके त्याग या संन्यासस 
तात्लुक हैँ, गीताने चार सूरत मानी है । (१) मनकी शुद्धि हो जानेपर तत्त्वज्ञान 
के साचन-स्वरूप निदिषध्यासन और समाधिकी सिद्धिके लिये कर्मोका स्त्ररूपत: 
त्याग । (२) तत्त्वज्ञानके बाद मस्ती आ जानेपर खुदवबसखुद कर्मोको ओर मानसिक 
प्रवृत्ति न होनेसे अलंबुद्धधा स्वर्पत. कमा वैसे ही छूट जाना जैसे पके फलका 
डालसे । (३) मोह और भम्रममे पड़के प्रवंचना बद्धिस या शरोर, इन्द्रियादिके 
कष्टके खयालसे ही कर्मोंको स्वरूपत- छोड देना । (४) फलेच्छा, अभिनित्रेश, 
कर्म, करनेकी आसकक्‍्ति और हठ आदिका ही त्याग न कि स्वरूपत: कर्मोका त्याग ! 
इनसे चोथेकों तो कमंका त्याग व. तः कही नही सकते । इस दशामे तो कमं बने 
ही रहते है । गीताने भी “नियत संगरहित॑ं” (१८२३) मे इसे सात्त्विक कम ही 
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सगनाया है। इसलिये इसे तो छोड ही देना चाहिये । इसपर विचार करनेका 
अदरन आता ही नही । 

रह गये तीन ! बेशक इन तीनोको कमंत्याग या संन्यास दब्दसे समक्ष सकते 
है जरूर । इनमे जो तीसरा है उसकी बात इसो अध्यायके शुरूमे ही और आगे 
भी आई है । इसलिये शेष दो या पहले तथा दूसरेको ही पहले देखना चाहिये । 
* योगसन्यस्तकर्माण'” (४।४१), “संन्यासस्लु महाबाहो'” (५१६) और ' योगारूढस्य 
तस्येव शमः कारणमच्यते”” (६।३) इलोकोंमे पहलेको यानी समाधि आदिके लिये 
करम्ंकि त्यागको आवश्यक और उचित बताया है। “अस्वेधर्मान्परित्यज्य' (१८। 
<5) से इसीका उपसंहार भी किया हैं । इसो तरह  यस्त्वात्मरतिरेवस्यात ” 
(३।१७) से स्पष्ट है कि दूसरा संन्यास या स्वयमेबव कर्मोका ऋछट जाना भी 
गीताको मान्य है । इसकी आवद्यकता एव महत्ता भी वह समझती है| टद्िविध 
निष्ठाआका जो वर्णन दूसरे, पॉचवे और छठे अध्यायोमे खासतौरसे आया है और 
दोनोको जो वहा परम कत्याण या मोज्के देनवाले माना हैं, उससे भी इसकी 
कर्तेग्यता निविवाद सिद्ध हो जाती हे । इस बातका अधिक विवेचन पहले ही 
किया गया है । 


अब रहा तीसरा या मोड और कष्टके डरस कर्मोका त्याग । इसीकी बहुत 
ज्यादा निनन्‍द्रा तीसर अध्यायके इन्ही श्लोकोंमे बार-व्रार की गई है । इसका 
विवेचन हमने अभी क्या हैँ । “ नियतरय तु”! (१८७) और “'दुःखमित्येव”” 
(१८।८) से भी तामस और राजस कहके इस सनन्‍्यासको निन्दित बताया है । , 
“न बद्धिमेद जनयत्‌! (३।२६) में भी उसा बानपर पूरा जोर दिया गया है कि 
सर्वसाधारण लोग हशगज कर्म न छोडे । उस प्रकार इस विवेचनने संनन्‍्यासका 
माग अजुनके दिमागमे साफ कर दिया है और कर्म करनेका भी । 

अब आगे जो कुछ विवेचन इस कर्मका क्रिया जा रहा ढ़े वह इसी दृष्टिसे 
कि समाजका काम चलाने उसे कायम रखने और उसकी प्रगतिके लिये कर्म 
अनिवायं रूपेण आवध्यक हैं । इनके बिना एक क्षण भो समाजका काम चल नही 
सकता ह । यज्ञचक्रके रूपसे इन कमका जो वर्णन किया गया हे उसका रहस्य 
तो पहले ही बताया जा चुका है । यज्ञोका रसकुचित अर्थ यहा अभिप्रेत नही हैं, 
यह बात २०सम १ ३तकके इलोकोस ही, जो यज्ञचक्रके निरूपणके टीक पहले आये 
हैं, सिद्ध हो जाती है । दसवें इलोकमे जो 'प्रसविष्यव्वम्‌” तथा “कामधक्‌”” शब्द 
आये है उनका अर्थ कै फलना, फूछना और बिस्तार प्राप्त करना । इनके भीतर 
तो ससारके सारे काम आ जाते हैं | कोर्ट भो बचने नहीं पाता । यह बात सर्व- 
साधारणके ढदारा आमतौरसे माने गये घत आदिकी आहति रूपी यज्ञोंसे तो 
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होनेकी नहीं | यह दावा तो इन यज्ञोंके समर्थक भो नहीं करते कि इन्हीसे सब 
काम हो जायगा । फलत: खेती, गिरस्ती आदिकी जरूरत हई नही । कामघेनः 
कहनेसे भी यही थात सिद्ध होती हैं कि यह सब कुछ देने वाली चीज है । “इष्टान 
भोगान्‌”” (३११२) में यही कह भी दिया हैं। इसीलिये देव जब्दका अर्थं भी 
रूढ़ नही टै । यहाँ खास ढंगके देवताओसे मतलब न होके दिव्य या अलौकिक 
दक्ति, प्रतिभा आदि सम्पन्न सभी पदाथ को देव कहते है ! इसीलिये गीताने 
यज्ञोंका अनेक विस्तुत रूप स्वयं बताया हैं । हमने भी इसपर पूरा प्रकाश डाला 
हैं । यज्ञके रूपम ही कर्मोपर जोर देनेंके लिये क्षी आगेके हलोक लिखें गये हैं । 
कुछ अर्द्धदरत एवं अक्ष रकट्ट लोग अपनी असली मनोवत्तिको छिपाके केवल 

इस दलीलके आधारपर हो कमंसे पिंड छुडाना चाह़तें हैँ किये तो जन्‍्म,. 
मरणादि बन्वनके कारण है । फिर इन्हें क्यो करें ? उनका उत्तर यह है कि--- 

“यज्ञार्थात्कमंणो उन्यत्र छोको5यं कमंबन्धन* । 

तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसंग: समाचर ।।९।। 


हे कौन्तेय, (जब कि) यज्ञके लिये किये गये कमोके अचाबे बाकी कमोस ही 
लोग बंधनमें फेंसते है, तो तुम आसक्ति या हाय-हाय छोडके यज्ञार्थे कर्क ही 
ठीक-ठोक करो ।९। 
सहयज्ञा: प्रजा: सुथ्ट्वा एरोवाच प्रजापति: । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो5स्त्विष्टकामधुक्‌ ॥१०॥ 
पुब॑ समय---सृष्टिकि आरंभ काछल---में ब्र॒ह्माने लोगो--प्रजा-+को यज्ञके 
साथ ही पैदा करके कह दिया कि इस (यज्ञ) के जरिये खूब फलो फूलो और 
तरक्की करो (ओर) यह तुम्हारे लिये कामघेनुका काम दे ॥६०। 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः | 
परस्परं भावयन्त: श्रेय: परमवाप्स्यथ ॥११॥। 


इस यज्ञके द्वारा तुम देवताओको सन्‍्तुष्ट करो, पुष्ट ओर समुन्नत करो ओर 
वे देवता तुम्हें भी वेसा हो करे । (उस तरह) परस्पर एक दूसरेको खुखी-सम्पन्न 
बताते हुए परम कल्याण--मोशक्ष--प्राप्त करो ।११॥ 
इष्टान्‌ भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता: । 
तैदंत्तानप्रदायेभ्यो ये भुंक्त स्‍्तेन एवं सः:॥१-।। 
क्योंकि यज्ञोंके ढ्वारा तृप्त और प्रसन्न किये गये देवता तुम्हे सभी अमिऊलबित 
पदार्थ देगे । इसीलिये उनन्‍्हीके दिये इन पदार्थोको उन्हें मेंट न करके जो. 
(स्वयंमेव ) हडप लेता है वह अवध्यमेव चोर है ।१२। 
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यज्ञशिष्टाशिन: सन्‍तो मच्यन्ते स कल्बिषे । 
भुज्जते ते त्वघं वापा ये पचन्त्यात्मकारणानत्‌ ॥॥१३॥। 
यज्ञके बाद बचे-त्र वायें पदार्थोक्रो भोगनेवाले सत्पुठप सभी पात्रों ओर बुरा- 
इयोंस झुटकारा पा जाते है । (लेकिन) वे पापों लोग तो फपको ही भोगते है 
जो केक्‍्छ अपने हो लिये (पदार्थे। पकाते है---तेयार करते हैं । १३१ 


ध्य 


इस इलोकके “'यज्ञशिष्टाशिन -”” में अशू घातु भोजनाथकऊ है । मगर जिस 
भुज्‌ चातृसे भोजन णब्द बनता है उसीसे भोग भी बनता है । इसीलिए भोजन 
या अदशनका अर्थ केवल पेटमे डाऊना ही नही हैं । मार खाने, धोका खानेमे भी 
तो खाना आता है । मगर ये तो पेटमे रखनेकी चोजें है नही । उसी प्रकार यहाँ 
भी समझना होगा । यज्ञके बाद जा दो रह उसी पदार्थंकों खाना पहनना या 
अपने निजी काममे लाना यहो 'यज्नशिष्टाशन” का अथें 5 । उसी तरह 'पचन्ति 
में पत्र घातुका अर्थ पक्राना है और भात रीटी आदिफे पकानेफो हो आमत॑ रस 
पक्राना कहते है । मगर फसल पक गर्ड, घडा पक गया, आम पक गया फोला 
पक गयामे तो तंयार होना ही अर्थ हे । महाराष्ट्र मे फमलको हो पाक कहते हैं + 
यहाँ भी तयार करना ही अथ उचित है । सभी प्रकारके पदार्थोको तयार करके 
पहले उन्हें यज्ञार्यई अपंग करना चाहिय। इपका यभभ्प्राय यही हे कि उनके 
वुछ अश यथादशक्ति समाजहित या परोपकारके काम्रेंमे लगाके चोपको ही निजी 
कप्मसे लाना उचित है । अन्न पवाके भगवान या देव-पितरोको अपंण करना 
भो इहसामे आ जाता है | 

ऐसा करनेके बाद जा पदार्थाकी भागता |» वही महापुरुत सज्ञाशप्टाशी है । 
विपरोत इसके जो सब कुठ निज्रा कामामे ही सर्च करता >े वही पापी ह | 
उसके पदार्थकों दरअसठ पाप ही बला हैँ, यद्यपि देग्वनेम वह स्थल पदार्थ 
प्रतीत होता है । असठप एस स्वार्यी बनलपर सभात एक लिग्ट भी टिक सकता 
नही । जनब्न हरेकको अपनी अपनी ही सूतोा ता समाज २>गा उसे ? बह ता उसी 
क्षण खत्म हो गया । *स स्वत्राया जह्ञानपर कार्ड भी क परम नती रह सकता । जब- 
तक एक दूसरवी फि+ आर पर्वत क्रम वा न करन लभी मर सि>५ । किसीका 
भी काम चल सकेगा ही नही । दसीलिगर एस राम छा र उरा, हाट ।॥। 
मनुने यज्ञ पट पदाथका अमत कर ' उन यत गत हाथ, चत्नौशा। 
वेवल दवपितरोके लिए यो कम क्वा। थय उन्टीका उतने यज़ मात्रा आथ। इसीलिए 
यज्ञके सिवाय दूसर प पप्रक'री कामास जा चाज ठगे उसके जपका उनसे विज्ञस 
नाम दिया था। '“यज्ञशिष्टामृभज / (४३१) म गोताने नी यज्ञशिष्टकों अमृत 
ही कहा है । जो बात गीनताके १३वें इलोकर लिखी है वही मनुस्मृतिमे भी यो 
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लिखी हैं कि “अघं से केवल भंक्ते यः परचत्यात्मकारणाल्‌। यज्ञशिष्टाजनं 
ह्ोतत्मतामन्न॑ विधीयते” (३।११८) । इस इलोकमें गीताके' हो अधिकांशको 
अक्षरश:ः दे दिया है | पूर्वार्द तो प्राय जसेका तैसा ही गोताके ब्लोकका उत्त- 
राड्धं है| पूर्वाइंसे भी गोताके उत्तराद्ंका आधा प्राय: ज्योंका त्यों और उसके 
मसन्‍त ” की जगहपर ही 'सता' दे दिया है। पुराने समयमें इस यज्ञका इतना 
ज्यादा महत्त्व था कि ऋग्वेदमे भी गोताके “भुंजतेतेत्वधं पापा: की ही तरह 
लिख दिया हैँ कि “नायंमणं पुृष्यति नो सखाय॑ केवक्‍्छाघो भवति केवलादी”' 
(१०।११७।६) । मंत्रके देखनेंस यह भी पता चलता है कि ऋग्वेंदके समय यज्ञ- 
का व्यापक अर्थ गोताकी ही तरह माना जाता था। इसीलिये अरयंमगा और 


सखाको पुष्टिकी बात इसमें आई है । अयंमा मेघ सरोखे देवताको और सखः 
बन्त्रुबान्धवको कहते हे । 


आगे जिस यज्ञचक्रवा वर्णन है उसका संक्षिप्त रूप प्रायः इसी तरहका 
मनुस्मूतिम यो पाया जाता है, “अग्नौप्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमपततिष्टते । 
आदित्याज्जायते वृष्टिवुप्टेग्न्न ततः प्रजा” (३।॥७६) । महाभार तके जान्तिपय 
(३४०।३८-६२) में भो दस यज्ञकी बात विस्तत रूपसे आई है । मगर गाँताके 
सज्ञ चक्की ख्बी कही हे नहीं । हमने उसका पूर्ण विवरण पहले ही लिखा है । 


अन्ना-ड्रवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भव । 
पज्ञाजड्रवति पर्जन्यो यज्ञ: कमंसम-जूवः ॥१४।। 
कम ब्रह्मोड्भवं विद्धि ब्रह्माक्ष रसम-ड्रवम्त्‌ । 
तस्मात्सवंगते॑ ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥। 


अन्नसे प्राणी और सत्ताघारी पदार्थ बनते हँ-*उत्पन्न होते हैं । वृष्टिसे अन्न 
पैदा होता है । यज्ञसे व॒ृष्टि होती है | कमेॉसे यज्ञ बनता है --यज्ञका स्वरूप 
तैयार होता है | कर्म वेद (जैसे ज्ञानभंडार) से ही मालुम होते हे--जाने जाते 
है और वेद जेंसा ज्ञानभंडार अविनाशी (समष्टि महाभूत परमात्मा) से पैदा होता 
है । इसीलिए सभी बातोंको अवगत कराने---जनाने---वाले वे दरूसी ज्ञानभंडारका 
तात्पयं यज्ञ करनेमें ही है । यज्ञ ही उसका आधार भी हैं ।१४४॥१५॥ 
एवं प्रवरतितं चक्र. नानुवत्तयतीह यः । 
अधायुरिन्द्रियारामी मोघं पार्थ स जीवति ॥१६॥ 
(इसलिये) हे पार्थ, इस प्रकार जारी किये गये (यज्ञ) चक्रको इस दुनियामें 


जो (आदमी) कायम नहीं रखता (उसका) जीवन पापमय है, वह केवल इन्द्रियों- 
को ही तप्त करनेवाला है | (इसीलिये) उसका जीना बेकार है ।१६। 
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यहाँ यज्ञचक्रके सिलसिलेमें इतनी सख्तीके साथ इम्नके चालू रखनेकी बात 
कही गई है कि सन्‍्देह हुं ने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गीताके मतसे 
कर्मोका त्याग कभी होई नही सकता । जब कमं ही संसारकी स्थिति, वृद्धि और 
प्रगतिके लिए कामदंनु हे, जब इन्होंके हारा सब कुछ हो सकता है, जब यज्ञचक्र- 
के रूपमें कमंका सिलाॉसला जारी नहीं रखनेवालेकी जिन्दगी व्यर्थ है, वह पाप॑- 
समय जीवन ही गृजारता है एवं पामर विषयलोलुयोंत्री तरह एकमात्र इन्द्रियोंका 
ही पंषक है, ऐसा स्वयं गीताका आदेश है, तब त' यह खयाल होना स्वाभाविक 
ही है कि किसी भी दशामसे कर्मोश्ते जिसका तात्लुक ट्टा वह पापी और बदमाश 
#ी माना जायगा । कमसे क्म गीताका तो यही सिद्धान्त होगा---वह तो इसीपर 
मुहर लगायेगो । ऐसी दज्ासे शुकदेव, वामदेव जडभरत आदिकी तरह जिनके 
कर्म खुदबखद पके फलछको तरह छूट गये है, गिर गए हैं और जो मस्तीकी 
लापव--बेककिन --- जिन्दगी गुजारते हैं, उनका कया ह!गा ? दें भी वही अचधघायु- 
(रिन्द्रियाराम मोघधं पा्थ स जीवति' वाले चार अभियापके शिकार होंगे ? होना 
तो चाहिए । मगर यह ता असंभव, अप्राऊरतिक, अगस्वामभाविक तथा केत्रल 
हास्यजनक बात मालूम पटती है । वह तो उनने ऊँचे है कि उनतक यह अभिशाप 
कभी पहुँची नहीं सकता । यह अजीब पहेली है ! यह निराली समस्या है ! जो 
अपनी आत्मामे ही---आत्मानन्द्म हो--रम गये है, उसीमे तप्त है और उसीमें 
सन्तुष्ट है; जिनकी अपनी नृप्तिसे ऐसा हो गया हैं कि फिर कभी दूसरी ओर 
जाई नही सकते--जो सदाके लिये संतृष्ट हो चुके है, उनके सम्बन्धर्में सचमच यह 
पेैचीदा पहेली ही हैँ जिसका सुनल्ल: *ना असंभव न्ूगता हैं । सगर गीता इसकोक्ष- 
बीचमे ही एकाएक पेश इस समस्याक्रो---भागेके दा इलोकोंमे आसानीसे सुलझ।के 
धुनरपि इस कमंके यज्ञचक्रवी बातको हो पक टती और आगे बढती है । 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतुृप्तश्च मानवः | 
आत्मन्येव च सन्‍्तुष्टस्तस्थ कार्य न विद्यते ॥१७॥ 
नंब तस्य कृतेनार्थों नाकृतनेह कइचन ) 
न चास्य सर्वभूतेष कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥१८॥ 


(लेकिन) जो मनुष्य तो आत्मामें ही रम गया है, आत्मा हीमें तृप्त है 
और आत्मामें ही सन्‍्तुष्ट है उसका कुछ भी कर्तव्य रही नही जाता है । न तौ 
उसके करनेसे कुछ बनता ही है और न नही करनेसे ब्िगड़ता ही । सभी भौतिक 
पदार्थोमि कोई भी ऐसा हुई नहीं जिसका आश्रय वह कसी भी कामके हछिये 
से ॥१७।१८। 


३७८ गीोता-हृदय 


यहाँ अर्थ गबद बहुत ही व्यायक अर्थमे आया है जैसा कि बातचोतमें ऐसे 
मौकेयर आया करता है । आमतोौरसे काम, चोज या बात ठाबइ्‌द जिस मानीकमें 
बोले जाते है, ठोक उसी मानीमे यह अर्थ छब्द आया हैं। यहाँके सभी अर्थ 
दाब्दोंका यहा मतलबत्र हैं । इसीलियें सीध्रा अर्थ यही हो जाता है कि उसके करने- 
न करनेसे न तो कुछ बनता-बिगडता है ओर न दुनियाको कोई भी ऐसी चीज 
रही जाती हे जिसकी प्राप्वको कोशिश करनेकी उसे जरूरत हो । फिर उसके 
लिये कमं करना जलखूरो होगा क्‍यों ? आखिर कर्मोंकी जरूरत होती है अपने या 
दूस कक्रे किसी सतलबके हो लिये न २? मगर जिसके कमोसे किसोका कोई भी 
मतलब सिद्ध होनेवाला होई न, वह बयोकर उन्हे करे ? हाँ, यदि न करनेसे कुछ 
भी बिगडले बाला हो, किसीका भी बिगडनेवाला हो, तो भी एक बात है । मगर 
यहाँ तो वह बात भी नहीं हैं । सबसे बडी बात, सब बानोंकी एक बान यह है 
कि राईसे लेकर पर्वततक या चीटोसे लेकर भमगवाननतकसे कोई न कोई काम 
निकालनेके ही लिये क्रिया या कर्मकी जरूरत पडती है । मगर मस्तरामके न्चिये 
तो यह भो बात नहा हे। उनके कर्ोॉके फल्स्वसूपथ किसीसे भी कोई काम 
सधन-बनने का कहृई नही '! 


इलोकस “ कहिचदर्थ यपाश्रय ' आया है। उसका खास महत्त्व और मतलब 

है । किसी भी कामके लिये हमे तो किसी न किसो च्श्रेटें-अड पदार्थका आश्रय-- 
सहारा--लेना ही होता हे । मगर मस्तरामके लिये ऐसा कोर्ड पदार्थ रही नही 
जाता । उसके लिये तो सभी अपनी आत्मा हो हे--आत्मासे जदा कोई हई नहीं । 
कही चुके है कि वह “ सर्वभुतात्मभतात्मा'” हो जाता ह# । तब किसका सहारा ले ? 
किसकी ओर नज र दोडाये ? किधर बते , चनन्‍्डे ? कोर्ड इसरा हो तब न ? यहा तो सब 
कुछ वही हे-- आत्मन्येत्रात्मान पद्यति सर्वंमात्मान पहपानि! (वहृदा० ४॥४।२३॥), 
यत्र त्वस्थ सर्वंमात्मवाम त्तत्केन क पर्ये-केन क॑ जिल्नेतु क्रेनव विजानीयात्‌ 
(व॒ह० ४।५११५) । वह तो अपने आपको ही सबंत्र देखता हे, खसुनता 7, पढला 
है, समझता हैं । क्योकि उसकी नजराोसे दूसरा कोई हर नहीं, ट्रत मिट गया, 
दुई! जाती रही, | दुर्द रा च॑ बगर ऋरदम यत्री दीदम दो आलम रा। यकी 
जूयम यकी बोनम यकी ग्यानम यक्रो दानम ।”' फिर ना बिना कुछ किये ही सब 
कुछ हाजिर है  शाहंशाह जो "हरा ! प्रकलिको हिम्मत कि उसकी दरबारदारी 
न कर ?” इसीलियपे हर चाजे उसोका आश्षय लेनी है, अनायास अधीन हो जाती 
हे। महाभारतके ' यदा चर नाहमिच्छामि गन्धान्त्राणगमतानपि । नादा में सबदा 
भूमिवंश तिष्ठति नित्यदा” आदि कई इल्ोकोमे यही दिखाया हैं कि सभी चीजे 
उसके चाहे बिना ही हाजिर रहती है ! जो लोग उसे खिलाते-पिछाते या दारीर- 


तोसरा अध्याय ३७९: 


सेवा करते हैं उनका सनोरथ और उनको सभो जरूरतें अर्क॑स्मात पूरी होती रहती 
हैं! नब और चाहिये ही क्‍या ? 
कुछ छोगोंने यह कोशिश को है कि तस्य कार्य”ओ आदिसे पष्ठी विभकक्‍्तिका 

सम्बन्ध अर्थ लगाके यहाँ यह अभिप्राय बतायें कि उसे अपने लिये कोई कर्तव्य 
नही रह जाता है । इसीलिये जो कुछ करता हैं बह परोपकार और लोकसंग्र हके 
हो लिये । मगर वह भूल जाते है कि 'कृत्याना कत्तरि वा” (२।३।७१) और 
' कक्त कमंणो क्रति'” (२३१६५) इत पाणिनोय सुत्रोंके रहते उनका यह मतलब 
पूरा होनेका नही । यह तो कक्ताके ही अ्थंमे षष्ठो बताते है, न कि सम्बन्धमें ४ 
एक बाल ओर भी तो देखें कि पहले तो साधारण कमियोषी ही बात कही गई 
है, जैसा कि बता चुके हैं । इसके बाद भी वही बात है । तो किर बीचमें यह 
कर्मयोगीकी बात कैसे आगई ? और उसका प्रसंग भी कौनसा आ गया ? लोक- 
मंग्रहकी बात तो ““कमंणैव हि” (३॥२०) इलोकमे फौरन ही आगे कही गई है । 
फिर एक श्लोक पहले भी उसे कहनेका क्या मौका ? यही नहीं २० से २६ 
तकके इलोकोमे इस छोकसंग्रह और परोपकारकी बात बहुत विस्तारसे लिखी 
गई है। फिर यहा कैसे बेमौके आ गई ? सो भी अधूरी ? किसी-किसीको बारह 
महीने हरियाली ही सूभनेकी बात ठीक नही । सवंत्र एक ही चीज को देखने 
और बतानेकी कोशिण उचित नहीं है । 

तस्मादसक्त: सतत्त कार्य कम॑ समाचर | 

असकक्‍तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुष:॥१०॥ 


इसलिये आसक्ति छोडके--पर्व बताये ढंगकी हायहाय छोडके---अपना 
कत्तंव्य कम ठो क-ठीक करते रहो । क्योंकि “ासक्ति छोडके कर्मोकी करनेसे 
मनुष्य परमात्माक्रो प्राप्त कर लेता हैं ।१९ 
लेकिन यदि परमात्माको प्रात्त करना न हो तो ? जो लोग आत्मज्ञानी और 
जीवन्मक्त है उन्हें न तो को: सासारिक-पदार्थ ही प्राःत करने योग्य रहते है 
और न परमात्मा ही । वह ता खुद ही परमात्मा--निर्वाण-नब्रद्म--हो जाते है । 
फिर वह क्यों कम करंग ? वह्! ता नही ही करेगें न * नहीं नहीं, वह् भी करेंगे, 
यदि पूरे मस्तराम परमहंस न हो गये हो । यदि पूछे कि क्यो ? तो सुनिये--- 
कमंणव हि संसद्धिमास्थिता जनकादय: । 
लोकसंग्रहमेवापि संपहयन्कत्तु महंसि ॥२०॥। 


आखिर संसिद्धि--ब्रद्मनिर्वाण--को प्राप्त हुए जनक आदि भी (तो) कमे 
करते ही रहे---उनने कर्मकको ही अपना साथो बराबर बनाये रखा । इसलिये 


३८० यीता-हृदय 


कोकसंग्रह---संसा रका पथप्रदर्शेन - करनेका ही खयाल करके भी (तो) तुम्हें कर्म 
करना ही होगा--करना ही चाहिये ।२०॥ 


यहाँ जो लोग यह मानते हैं कि जनकादिको कमंसे ही मोक्ष मिला, वह एक 
तो यह भल जाते है कि मोक्ष ज्ञानसे ही मिलता है । यह बात हम बहुत ही 
खुबीके साथ बता चुके हैं। उनने भी दूसरी जगह यही माना है । यदि मान भी 
ले कि कमंसे भी भक्ति होतो है, तो भो यह तो वे भी नहीं मानते कि निरे 
कमंस मुक्ति होतो है । वे तो ज्यादेसे ज्यादा यही मानते है कि ज्ञान ओर कम 
दोनोंके समुज्वयसे---दोनोंकी सम्मिलित शकक्‍्तिसे--ही मोक्ष मिलता है । मगर 
यहाँ तो कम गा एव' लिखा है, जिसका अर्थ हैं सिर्फ कमंसे । यह कैसे होगा ? 
इसीलिये यहाँ कमंगा इस तुतीयाको “'कत्त्‌ करणयोस्त॒तीया'” (प०२।३।१८) के 
अनुसार साधन वाचक न सानके 'विनाऊंपि तद्योग॑ं तृतीया'के अनुसार सह” दब्दके 
न सर्हनेपर भी उसका अथं प्रतीत होनेपर ही तुतीया हो जाती है, यही मानना 
उचित है । हम इसीलिये, कमंके साथ ही रहे, बराबर करम्म करते ही रहे, उसे 
कभी न छोड़ा यही अर्थ किया भी है । 


सबसे सात की बात यहाँ, यह है कि इससे पहले के इलोकरमें 'तस्मात्‌' कहके 

एक बालका उपसंहार कर लिया हे, ऐसा स्पष्ट है । इसलिये इस इलोकमें कोई 
दूसरी नई बात शुरू हांके अछ्णे चल रहो है, ऐसा प्रतीत होता हैं । इसो लिये इस 
इलोकके पूर्वाद्ध की मिलान उत्तराद्ध के साथ करनेसे और उसीके अनुसार आगे 
बढनेसे सब बाल ठोक हो जायगी । नहो तो यह पूर्वार्द योंही बीचमे ही छटका 
रह जायगा । क्योकि उत्तराद्ध का तो साफ ही आगेसे सम्बन्ध मानना होगा । 
जिस छलाकपंग्र हका इसमे उल्लेख सूत्र रूपसे है उसीका भाष्य आगेके पूरे छे इलोक 
करते है । जनकको लोकसंग्रह करनेवाला और प्रथदर्शंक कर्मयोगी मानते भी है । 
इसलिये उत्तराद्ध के साथ मिलाके हमने जो अथं किया है वही यहॉपर उचित 
और ठोक हें । 

यद्यदाच रति श्रेष्ठस्त त्तदेवेतरो जन: | 

स॒ यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनवत्तंते ॥२१॥ 


बडे लोग जो जो करते है वही वही काम जनसाधारण भी करते है । बड़े 
जितना करते और जिसे सही मानते लोग भी उतना ही करते और उसीको 
सही मानते हैं ।२१॥ 


यहाँ प्रमाण” का अ्थे प्रमाण या सही भी है और नापजोख भो । “यत्प्रमा्ं' 
शब्द जब समस्त माना जाय तब तो इसका अर्थ है 'जितना? । और अगर यत्‌ 


तोखसरा अध्याय ३८५९ 


तथा प्रमाणं॑ अलग-अलग दो शब्द स्वतंत्र माने जाये «तब जिसे सही” यह 
मानी हैं । 
न म पार्थास्ति कतंव्यं त्रिष लोकेषु किड्चन | 
नानवाप्तमवाप्तव्य वक्त एब च कमंणि ॥२र।। 
हें पार्थ, तीनों छोक---सा रे संसारमे---मेरा कुछ भी कर्तंव्य रह नही गया 
हैं । ऐसा भी नही कि कोई वस्तु मुझे हासिल न हो (और) उसे प्राप्त करना 
हो । फिर भी (देखो न) कमंमे लगा ही रहता हूँ ।२२। 
यदि ह्याहं न वत्तयं जातु कमंण्यतन्द्रित: | 
मम॒वर्त्मानुवत्त॑न्ते मनुष्या: पार्थे स्वेश: ॥२-:॥॥ 
क्योकि हे पार्थे, अगर में (खुद) कभी भी आलस्यरहित होके कम करनेसे 
हिचक्‌ तो सभी लोग मेरा ही रास्ता (चट) अखतियार कर छेंगें ॥२३। 


इस सम्बन्धमं यह याद रखना होगा कि श्रीकृष्णकी रासछीला का इस 
कथन से स्पष्ट विरोत्र होने के कारण वह प्रक्षिप्त तथा पीछे जोडी गई चीज है । 
शिशुपालमसे बढकर कृष्णका हात्र कोई न था जो खुले आम गालीगलौज करता 
और उनके सच्चे-झूठे ऐबोके बारेमे लेक्चर देता फिरता था । युधिष्टिरके यज्ञमे 
जब क्ृष्णकी प्रजाकी गई तो उसे बदह्त न हो सकी, । फलत: उसने बहुत कुछ 
अंडसट बक डाला । उन्हें नीचा दिखानेके लिये यहाँ तक किया कि उनके मुरारि, 
मध सदन आदि नामोके अथं तक उसने बदल दिये, उन्हें खान्दानी भगेंडा बताया, 
वर्गरह वर्गरह । मगर यह हिम्मत ता उसे भी न हुई कि कह डाले कि कृष्ण 
व्यभिचारों था, उसने गोपियोके साथ गरारत को, बदमाशणीकी । यदि उसे जरा 
भी गन्त्र इस बातकी मालूम होतो तो ऐसा करनसे वह हरगिज न चुकता । फिर 
तो तिरूका ताल बना छोडता । इससे स्वष्ट हैं कि कृप्णका चरित इतना ऊँचा 
था कि उनके कट्टरसे भी कट्टर दृष्मन तकको यह हिम्मत न थी कि इस बान्से 
जबान भो खोले । यदि गोपियोकी रासलीलाकोी गन्त्र भी उस समय होती तो 
शिवपाल क्या क्‍या न कर डालता, कह डालता ? इसलिये मानना क्ोगा कि उस 
समय इसका नाम भी न था, चर्चा भी न थी । यह बान पीछे जटी है, जोडी 
गई है । 

श्री कुमआरलकी लिखी तत्रवातिक नामकी मीमासाकी पोथीकी एक महत्त्व- 
पूर्ण चर्चा भी इस मामलेमें प्रकाश डालती हूँ । मीमासादर्णनके सूत्रों पर जो शबर 
भाष्य है उसीकी टीकाका नाम तंत्रवातिक है । दरअसल भट्टपाद कुमारिलककी 
सम॒ची टीका तीन भागोमे बेंटी है। पहले अध्यायके प्रथम पादकी टीकाका नाम 
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है इलोकवात्तिक । उसु अध्यायके शेषको लेकर तीसरे अध्यायके अन्त तककी 
टीकाका हो लंत्रवान्षिक कहते है । शोपाशणकी टीका कही जाती है टुप्टीका । उसी 
तंत्रवान्तिकम. प्रथमाध्यायके तीसर परादके सातवें सूत्र अपिवा कारण”ग्रहणे 
प्रथक्तानि प्रतीयेरन्निति ! के व्याख्यानमें एक स्थानपर नास्तिककी जंकाते रपमे 
लिखा है कि हिन्द्र छाग जिस क़ष्णको महान पुरुष मानते है उनकी हालत यह थी 
कि शराब पीले थे | उनने मामात्री लडकोसे शादी भी की थी । दरअसल स्क्मिणी 
उनके माम्की ही तो पुत्री थी। इस प्रकार धर्माचार्यों और अबनारों पर एकक्रे 
बाद दीगर दोपारोपण करके सनातन घरूकी निन्‍दा को गई हे । किन्तु जहाँ 
ब्रह्मा, व्यास आदिके बारेमे उसने व्य [चार आदिकी बातें लिखो ह तहाँ कृष्णके 
बागर्म उस सिर्फ पूर्वोक्त दोध ही नजर आये है । लेकिन यदि भव्‌टपादके समयमे 
रासलीलाकी बात प्रसिद्ध होती तो वह नास्तिकके म्हम जरूर ही वही बात 
कहलवात । त्रह सानारण छागोऊे समझमे जानकी बात भी थो। मगर 
दबाव पीने या मामकी कनन्‍्यास णछादी करनेकी बात तो कुछ ऐसी ही है । 
फलत मानना होगा कि नव्री शताब्दी तक, जब कि भट्टपाद हुए, रासलीलाका 
बता कही न था । यह तो उसके बाद हो पोथियोमे घुसेडी गयी मालूम पडती हूँ । 
खूतब्री तो यह है कि कुमारिलने समाधान करते हुए जहाँ लिखा है कि रुक्मिणी 
सचमच मामूकी लड़का न थी, वही यह भी लिखा है कि जो कृष्ण ससारके लिये 
आदश्श-स्थापक ये वढ़ा सुद बिन्द्र ताम नटा केत कर सकते थे ? फिर उनने 
गीताके उन्हो ब्लो कोकी उद्धत भा कर दिया 6 कि “मम वर्न्मानुवत्ते रन्‍्मनुप्या 
गाथ सर्वंध' । यद्यदाचर ति प्तेप्ठ्स्तत्तदवेतलरों जन । स यन्प्रमाण कुरुते कछोकस्त- 
दनुवत्तंत ” (६4२१।२१) । उनका यह उद्धरण बड़े कामका / और वस्नुस्थितिको 
बताता 5 । 
उत्सीदेसुरिसे छोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा प्रजा: ॥ रद 
(नतीजा यह हागा कि) यदि में कमंन करूं तो ये सभी लाग--सारी 
दुनिया--ही चौपट हा जाये । (दत तरह) में ही वर्णसंकर करनेका जिम्मेदार 
बन जाऊ ( भौर) इस सारी प्रजाका नाशक हो जाऊं ।+४॥ 
स्वयाल हो सकता है कि जब सत्रोका एक हो छाठीसे हाँका जाता हैं, जब 
कर्मोका करना वि,न-अविद्वान्‌ या ज्ञानी अज्ञानीक लिये समान रूपसे ही जरूरी 
है, तो फिर दोनोमे फके रही क्या जाता है ? ज्ञानीको विद्वत्ताने उसे क्या किया ? 
यह तो कुछ उलटीसी बात हो गई । अविद्वान्कों आधिभौतिक, आधिदेविक, 
आध्यात्मिक ये तीन ही कष्ट होते है । मगर बिढ्वानू होनेपर बडे-बडे पोथोके 
अस्यास करनेका कष्ट, यदि कुछ भूले तो उसका, अगर कही विवादमे हारे तो 
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उसका और न हारनेपर जबदं॑स्‍्त साँडकी तरह गवंका, इस तरह कुछ सात कष्ट 
हो जाते दें ।*' कहां चले थे तीनोंसे पिंड छुड़ाने और कहाँ चार और जुट गये ! 
“चौबे गये दूबे बनने तो छब्बे होके लौटे!” वाली बात हो गई ! इसीलिये नारदने 
सनत्कृमारसे कहा था कि महाराज, कोई रास्ता बताइये, नहों तो यह तो बला 
हो गई और लेनेके देने पड़ गये ! जितना ही पढ़ा और पोथी-पराण उलटा उतनी 
ही आफत बढ़तो गई, जैसा कि (छान्दोग्य ७।१।१-३) तथा “ वेंदाभ्यासात्पुराता- 
'पत्रयमात्रेण दुःखिता | पदचात्त्वम्यासविस्मारभंगगर्वेद्च शोकिता” (पंचदशी 
११।१९) में लिखा हैं। जब दोनों ही गधेकी तरह दिनरात कर्मों खटते-मरते ही 


रहगे, तो सचमुच ही दोनोंमें फक॑ होगा क्या ? इसका उत्तर यह है--- 


सक्ता: कमंण्यविद्वांसों यथा कुवन्ति भारत | 
कुर्याद्विद्वांस्तथाउसक्तरदिचकीषु लॉकसं ग्रहस्‌ ॥॥२५॥। 


हें भारत, कर्मोमें लिपटे-चिपटे अनजान लोग जिस तरह उन्हें (पूरा दिल 
लगाके) करते है विद्वान भी वेपा ही दिल लूगाके करे | (मगर फके॑ यही रहे कि 
एक तो वह) उनकी तरह लिपटा-चिपटा न रहें या हाय तोबा न करे । दूसरे 
उसका लक्ष्य लोकमंग्रह ही रहें ।२५॥। 


जो लोग खयाल करते हैं कि निजी स्वार्थ न, रहने और आसकक्‍क्ति खत्म हो 
जानेपर कर्म उतनी खूबी और लगनके साथ नहीं किये जा सकते, उनका उत्तर 
भी इसीमे आ गया है। विद्वानका अपना तो समस्त संसार ही हो जाता है--- 
उसका परिवार तो बहुत विस्तृत एवं व्यापक हो गया । इसीलिये उसकी रलूगन 
कर्मोमं और भी तेज हो जाती हैं । यह हाय-तोबा न रहनेके कारण उसकी सारी 
दृष्टि इधर-उधर न बेंटके कर्मंपर ही रहनेसे कर्म और भी खूबी तथा सुन्दरताके 
साथ पूरा होता हैं । यही तो हूँ कमंके ऊपर समस्त थक्तिका केन्द्रीभुत ((ए््ए०- 
77007 ) होना । हाय-तोबा खत्म हो जानेस बेचेनी--परीशानो--भो नहीं 
रहती + वह बराबर मस्त भी रहता है । 

जिनका विचार हो कि विद्वान्‌ स्वयं तो कम लूगनके साथ जरूर करे । मगर 
अज्ञानियोंकोी कुछ समझाता-बुझता भी रहे कि वे कर्म आसक्ति छोड़ें और 
अपनी प्रगतिका रास्ता साफ कर, उन्होंके लिये आगेके चार (२६-२९) श्लोकोंकी 
बाते हैं । दरअसल अविद्वान्‌ और अज्ञानी जनोंकों दा दलोंमे बाँट सकते दूँ । एक 
तो ऐसे छोगोंका, जो कुछ न कुछ समझते हैं सही । फिर भी विद्वानोंके समान या 
उनके समाजके लायक नहों होते । उन्हें अक्षरकट्‌टू कहिये, टुटपुँजिये समझक्षदार 
कहिये , या अर्धें-दग्ण कहिये। मगर उनमें इतनी ही विशेषता होती है कि के 
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बातें समझते हैं, समझाभेसे कम-बेश समझ सकने हैं। इसीलिये वे गरीताकी 
गिनतीमें और गीताधमंकी ओर अग्रसर होनेवालोंमें भी आ सकते हैं, यद्यपि 
उनका दर्जा सबसे नोचे होता है । ऐसे ही लोगोके बारेमें “'असक्त: स विशिष्यते”” 
(३।७) कहा गया हैं| उन्हें समझाना-बुझाना ठोक ही होता है--उसका कुछ न 
कुछ परिणाम होता ही है, फिर चाहे जल्द हो या देरसे हो । 

मगर दूसरा दर ऐसोंका होता है जो चींटेकी तरह कमंसे लिपटते हैं, 
ऊँटवी पकड़ पकड़ते है । वे जिस चीजको पकडते है उसे छोड़ना जानते ही नहीं । 
वे ब्तनें सीधे और भोले होते हैं कि विवेक और अवलूसे उन्हे तालल्‍लक होता ही 
नहीं । वे तो सिर्फ देखा-देखी करते हैं । उन्हें समझाइयेगा तो गायद ही समझें ॥ 
इसी लिये सीधे कह दीजिये कि यह काम करो और वे उसमे तन-मनसे लछिपट 
पड़ेंगे । सच पूछिते तो उन्हींक्रे लिये कह सुनानेकी अपेक्षा कर दिखानेकी जरूरत 
कही ज्यादा होती हैँ । पहले जो कृष्णने अपना दुष्टान्त देकरू लोकसंग्रहका विवरण 
बताया है वह एऐसों हीके लिये है । लोतव संग्रहके लोक या लोग एऐसेही सीधे जन 
हैं। उन्हीका संग्रह या सनन्‍मागंपर जाना, यही लोकसंग्रह है । उन्हें इधर-उध्च र 


दे के 
द्ठै 


भटकने न देके एक गराग्तेस बाघ रखा जाता है । 


एसे हो लोगोंके बार्स एक पण्डितजीके श्राद्ध करवानेकी बात कही जाती 
है | पंडितजीका यजमान इतनरू सीना था कि ठीक ही आँख मूदके चल्ठता था । 
पिडदानके समय पहले ही प॒रडितजीने उससे कह दिया कि मै जो बोले वही तुम 
भी बोलना । उनका आजय तो था मंत्रोसे, कि मै जो मंत्र जैस पढे तुम भी वेसे 
ही पढते जाना । मगर वह था इतना सीधा कि उसने ऊंटकी प॒कड़ पकड़ ली । 
जब पंडितने श्रीगणेश करते हुए उससे कहा कि तैयार हो जाओ, तो वह 
भी चट बोर बैठा कि तेयार हो जाओ | इसपर पंडितजीने रंज होके कहा कि 
में तुमको पिंडदानके लिये तैयार हो जानेको कहता हूँ । फिर तो वह भी बोल 
उठा कि में तुमको पिडदानके लिये तैयार हो जारंको कहता हूं ! अजीब बात थी ! 
पंडितजी जो बोलते थे वह भी वही दुहराता जाता था । उनने राख कोशिग की 
कि उस समझाके ठीक करें । मगर घचटों इस हुज्जतमे लगनेपर भी कुछ नतोजा न 
हुआ । उसने ता उनकी शुरूवाली बात पकड़ ली थी । बस, ऐसे ही लछोगोंसे 
यहाँ मतलब है । उन्हें समझानेकी कोशिश करना बला मोल छेना है, जैसी कि 
पंडितजीकी हालत हुई, परीशानी हुई, और अन्‍्तमें क्रोषमें पटका-पटकी तक हो 
गई, जिसमे उसने पंडितजीको धर दबोचा। मजबूत तो था ही । खूबी तो यह 
कि इतनेपर भी वह समझता था कि मैं श्राद्ध ही कर रहा हूँ और यही श्राद्ध है ! 
ऐसे लोगोंको समझानेको कोशिश करनेपर वह कहींके नहीं रह जाते । वह तो 
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ऊंटकी पकडवाली एक ही अक्ल जानते हैं, जैसा कि हितोपदेशका मेढक केवल 
भागनेक्री एक अकवल--एक बुद्धि जानता था । उपदेश देनेमे वह बद्धि भिन्‍न हो 


जाती है, टुकडेन्टुकडे हो जातो है, बट जाती डे और वह आदमी कहींका रह 
जाता नही । 


न बुद्धेभें.ं जनयेदज्ञानां कमंसंगिनाम्‌ । 
जोषयेत्स वँकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥२६।। 
कर्मोमे लिपटे-चिपटे भोले अज्ञानी जनोकी (उस ऊंटकी पकड़वाली एक) 
अक्लको छिन्न-भिन्न (हगिज) न करे । किन्तु योगी विद्वान स्वयं सभी क्मोको 
करता हुआ (देखा-देखी) उनसे भो करवाये ।२६॥ 


प्रकृत: क्रियमाणानि गुण: कर्माीण सर्वंशः | 
अहंकारविमूदढात्मा  कर्त्ताइहमिति मनन्‍्यते ॥२७।॥। 

(क्योकि यद्यपि) प्रकृतिके गुणोके द्वारा ही सभी कम किये जाते है ( न कि 
आत्मा क्रतो है! तो भो) जिनकी आत्मा अहन्ता-ममता--मै और मेरके 
खयाल---के करत बिल्कुल ही मोहमे--घोर जेंधेरमे--फंसी है; फलत जिन्हें 
(कुछ भी नही सूझता) वह अपने आपको ही करनेवाले माने बैठे होते हैं ।२७। 


तत्ववित्चर महाबाहा गुणकमंविभागयो: । 
गुणा गणेंषु वत्तंन्त इति मत्त्वा न सज्जते ॥२८।। 
है महाबाहो, (इसके विपरीत) जो छोग गुणो और कमोके हिसाब-किताब 

और ब्योग्को पूर्ण रूपसे जानने है--उसकी असलियतको देखते है---(कि किस _ 
ग़णके साथ क्सि कमंका कैसा नाल्‍लुक हैं) वह त*, यही जानकर कि गुणोंसे बनी 
कर्मेन्द्रियों ही उन्हीसे बने कममि रूगी है, उन कर्मोममे लिपटते नही ।२८। 

प्रकृतें गुंणस मूढा: सज्जन्ते गुणकमंसु । 

तानकृत्स्नविदो मन्दान कृत्स्नविज्ञ विचालयेत्‌ ॥२९॥।। 


(लेकिन) जो प्रकृतिके गुणोकी इन सभी बानोको कतई जानते ही नही, वे 
गुणोके कर्मोम्त खद फेंस जाते है । (इसीलिए) सारी बातोको पूर्ण रूपसे न जान 


सकनेवाले उन नादानोंको सभी बातोका जानकार आदमी (हगिज) घपलेमें 
न डाले ॥२९॥ 


हमने पहले गुणवादके प्रकरणमे इन तोनो गुणोकें सभी पहलवोंपर पूर्णे 
प्रकाद डाला है । वही बताया है कि किस तरह गण आपसमे सिलके चलते*और 
सभी कमं करतं-कराते है । इन्द्रियोका भी वित्रण अच्छी तरह दिखाया गया है 
२५ 


३८६ गीता-हृदय 


रब 


कि कौनसी इन्द्रियाँ किस गुणसे बनी है । इन्द्रियोंको और समूचे संसारको भी -८ 
इसी लिये कर्मोको भों-- गुण क्यो कहते है यह भी बताया गया हैं । ऊपरके 
तीन (२७-२९) इलोकोम यही बातें कही गई है ॥ इसीलिए? कर्मों और इन्द्रियोंको 
भी गुण कहा है और गुणो तथा कमेकरिे बेटवारे या विभागकी भी बात इसोलिए 
कही गई है । 


मयि सर्वाणि कर्माणि संन्‍्यस्यथाध्यात्मचेतसा ।॥ 
निराशीनिर्ममी भूत्वा युध्यस्व विभ्वतज्वर: ॥।३०॥। 


(इसलिये तुम) आत्मज्ञानके बलूसे सभी कर्मोक्रो मुझमे--भगवानमें--अपंण 
करके (और) सभी तरहकोी आसक्तियो एवं ममताओसे रहित होके मस्तीके 
साथ लछडटो ।३०॥। 

यहाँ जो 'अध्यात्मचेतसा” दिया है, ठीक इसो तरहकी बात “चेंतसा सर्वे- 
कर्माणि” (१८१५७) में आई हे | गौरसे देखनेस मालूम हंगतता है कि दोनो जगह 
एक ही बात कही गई > । सगर अठारहवे अध्यायवाले इलोकके उन्तराषद्धमे 
“बुद्धियोगमपाधित्य”” छाहद भी आया कै। उससे पू्वके (५०-५६) इलोकोमे 
ज्ञाननिप्ठाकी ही बात आई हे । सो भी सबसे ऊँचे दर्जेकी---परा--ज्ञानन्ह्ष्ठा- 
को बात । उसोके सिलूसिलेस छटे. अध्यायक्रे ध्यानयोगकों ही तरह वहा भी 
घ्यानयागका ओर उसके सावन-स्वसूपर नियमित भोजन आदिका वर्णन आया है ॥ 
इससे स्पप्ट हा जाता है समाधि वमगन्हके द्वारा पूर्ण आत्म-साक्षात्कार और 

आत्मानभवकी बात वहा उही गई _ै । यही वजह है कि उसो समाधिकी सिद्धिके 
लिये कमकि स्वस्पत याग भी जरगरी ज्ञषो जाता है । यह़ बात वहाँभी आई 
हु | मगर आत्मज्ञान हानेक बाद भी जायद कमकि त्यागपर हठ होने हछगें, 
उसी लिए यह कहनका जरूरत हुई हे कि पीछे तो कमाके स्वरूपत- सन्‍्यासकी 
जरूरत नहीं होती । या स्त्रयसेव छूट जाय॑ यह बात दूसरी है । तो फिर होता 
हु क्‍या ? होता ह॑ यहा कि तत्वज्ञानक्रे फलस्वन्प कमको अपनेसे, आ->मामे तो 
सटने दत नही--कम आत्मामे तो रहने पाते नहीं । वहॉसे तो निकाऊ बाहर 
कर दिये गये ! फिर ये रहे कहा यह सवाल होनेपर उत्तर मिलता है कि जहाँ 
सारी दुनिया रहती हे । यह दुनिया तो भगवानमे हो रहती है यह बात “मयथि- 
स॒+मिद प्रोत” (७५७), यो मा पदयति स्वंत्र”” (६१३०), “वसुदेव- सर्वेशिति! 
(७११९), यस्यान्त स्थानि भसूतानि” (८।२२), “मत्स्थानि सर्वेभृतानि” (९।४) 
आदिम साफ ही कही गई ह | इसीलिए “'त्रह्मण्याघाय कर्माणि” (५११०) में भी 
कर्मक्तो ब्रह्ममे ही स्थापित कर देनेकी बात कही गई है। वही बात यहाँ भी 
है । ज्ञानी यही समझता है कि में तो कुछ कर्त्त-वर्त्ता नहो । सुष्टिका काम 
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चलता है तो चले । इसमें अडंगा डालनेवाला मैं कौन ? मैं ऐसा करू भी क्‍यों ? 
जिसकी यह सृष्टि है वह जाने और उसक्रा काम जाने । मुझे इसकी फिक्र कि ये 
सेरे कम कहाँ रहेगें और क्या करेंगे ? इन सभी वाहियात खुराफातोंका भार 
सेरे ऊपर तो है नहीं । यहो है तत्त्वज्ञानपूर्वक कर्मोाका भगवानमें अपंण, निपष्लेष, 
'स्थापना या संन्यास | 

ये में मतमिदं नित्यमन॒तिष्ठन्ति मानवा: | 

श्रद्धावन्तोडनसूयन्तो मुच्यंते तेंषपि कर्म॑भिः: ।।३१॥। 

जो मनुप्य हमारे इस सिद्धान्तक्े अनुसार काम करनेकी बराबर कोशिश 
करेंगे और मेरी बातोंमें श्रद्धा रखनेके साथ ही निनन्‍्दाकी जरा भो भावना न 
रखेंगे उनका भी कम्मसि छटकारा होगा ॥३१॥। 
इस इलोकमें यद्यपि .अनुतिष्ठन्ति' गब्द है, जिसका अर्थ होता है कि मेरे 

सतके अनुसार अनुप्ठान या काम करते हैं । फिर भी यह ठोक नहीं है । क्योंकि 
उत्तराद्धमें जो वे भी--तेडपि” लिखा हे उससे पता चलता है कि तत्त्वज्ञानियोंके 
अलावे ये कोई दूसरे ही हैं । तत्त्वज्ञानियोंके कर्मोासे छुटकारेकी बात तो पहले 
कही चुके । अब उसका कोई मौका हुई नहीं । अब तो नई बात कहनी है । 
तत्त्वज्ञानियोंके लिये श्रद्धा और निन्‍दा न करनेकी बात भी नहीं आती। बे तो 
इन सभी बातोंसे बहुत दूर और ऊपर होते हैं। उनके नजदोक भी कमं नहीं 
फटक पाता । फिर उससे छुटकारेका क्या सवाल ? इसीलिए अनुष्ठान या काम 
करनेकी कोशिश करते हैँ, यही जअथ हमने किया है | यही उचित भी है । 
इसलिए नित्य या बराबर कहना भी ठीक होता हैं। क्‍योंकि बराबर कोशिश 
किये बिना सफलता नहीं मिलती है| ज्ञानीके लिए तो बराबरकी बात हुई नहीं । 
उसके लिए यह कहना बेंक्रार हैं । उस कोशिणमे ही श्रद्धाका होना और निनन्‍्दा- 
बुद्धिका न होना भी सहायक होता है | इसीलिए जरूरी है| श्रद्धा एवं अनसूया 
का इतना ही अथें हैं कि ईमानदारी के साथ दिलोजान से यत्न किया जाय । 

ये त्वेतदभ्यसूयन्तोी नानुतिष्ठन्ति मे मतस्र्‌ । 

सर्वज्ञानविमूढांस्तानू विद्धि नष्टानचेतसः ॥३२॥। 


विपरीत इसके जो लोग मेरे इस सिद्धान्तकी निन्‍दा करते हुए इसके अनु- 
व्ठानकरा यत्न नहीं करते, समझ लो कि उन्हें किप्तो बातकी जरा भी जानकारो 
नहीं है । हैं वें निबुद्धि और चौपटानन्द ही ।३२। 
सद॒ष्ां चेष्टतें स्वस्था: प्रकृतेज्ञौनवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह: कि करिष्यति ॥|३३॥ 


३८८ गीता-हृदय 


ज्ञानी भी (तो) अपनो प्रकृतिके अनुसार ही चलता है । (क्योंकि) सबों को 
प्रकृतिके अनुकूछ ही चलना होता है । इसमें रोक-थाम क्‍या करेगी ?३३॥ 


इस इलोक और इसके बादके दो इकोकोंको समझनेके लिए एक तो इसके 
स्थान और प्रसंगको ठीक-ठोक जानना होगा । दूसरे पूव॑ंके पाँच (२६-३० ) 
हलोकोंके अर्थंपर दृष्टि देना पड़ेगा । यह जाननेमें कुछ दिक्‍क्रत नहीं है कि इस 
इलोकका असछी स्थान ““मयि मसर्वाणि”” (३।३०) के बाद ही है । क्योंकि बीच के 
दो इलोक योंही प्रासंगिक हैं। कहीं कोग ऐसा न समझ लें कि कृष्ण किसी 
प्रकार अर्जुनको युद्धमें प्रवत्त करनेके ही लिए सारा प्रपंच रच रहे और आडमसम्बर 
फैला रहें हैं, इसीलिये “ये मे मतमिदं” आदि दो (३१,३२) इलोकोंमें यह कह 
दिया गया है कि यह सर्वोपयोगी ध्रुवसिद्धान्त हे जो सबोंके लिये समान रूपसे लागू 
है । अत: जोई इसके अनुसार चले या चलनेको कोशिशू ईमानदारीसे कर उन्‍्हीं- 
का कल्याण हो जायगा । विपरीत इसके जो ऐसा न करेंगे ले चौपट भी जरूर 
हो जायेंगे । फलत: इन दो इलाकोंका कोई सैंद्धान्तिक महत्त्व नहीं है | ये योंही 
उठी शंका या खामखयालीको दूर कर देते हैं । इसीलिए बीचमे इनके आ जाने- 
पर भी इनके बादके रेरेवे इलोकका सम्बन्ध इनके पहलेके ३०वेंके साथ ही 
रहता हैं । 


अब जरा पीछेवाले उन पॉाँचोंक्रे अर्थोपर गौर करें। उनमें यही कहा गया 
है कि नासमझ एवं सीधे-सादे छोगोंके सामने ज्ञान कथना न सिर्फ बंकार हैं, 
बल्कि खतरनाक भी है ) क्योंकि वे दुबिधेमें पड जाते हैँ । उनकी बुद्धि ऐसे 
घपनेम आ जाती है कि वे न तो घरके रहते और न घाटके । इतना ही नही । 
यदि समझदार और बडे-बढ़े लोग कम न करें तो वह देखा-देखी बसा ही करते 
हैं। फलत: चौोपट हो जाते हैं । ज्ञानियों और बडे-बूढ़ोंकी भीतरी बातें वे क्‍या 
जानने गये ? वे तो ऊपरसे कर्मोका त्याग देखके खुद भी वसा ही कर बैठ---कर बैठते 
हूँ । इसीलिये ज्ञानियोंके कमुंत्यागमें यह बड़ा खतरा हैँ । इसीसे क़ृष्णने इसे रोका 
है और कहा हे कि परमात्मामें ही कर्मोको छोड़के ज्ञानी लकोंग उन्हें करते चले । 
वे तो यह समझते ही है कि कर्म तो गुणोंमे हैं, प्रकृतिके भीतर है, हममे तो है 
नहीं, हम तो उनसे बेलाग है । 


ज्ञानी जनोंके इसी खयालके साथ कि, हममें तो कम हैं नहीं, किन्तु गुणोंमें 
ही है, यदि यह खयाल भी आ मिले, जो पीछेके सत्रहवें इलोकमें आ गया हैं, 
कि मस्तरामको कुछ भी करना-धरना रह नहों जाता; फलस्वरूप वे कोग--- 
आमतोौरसे यदि यही मान बैठे कि जब कर्मोका ताल्‍लुक हमसे हुई नहीं तो फिर 
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हम करें ही क्‍यों ? जब “गुणागुणब॒ वतंन्‍्ते' ही है तो फिर हम नाहक माया- 
पच्ची क्यो करें ? परीज्षानी क्यो उठाये ? तो क्या होगा ? नासमझ लोग तो 
अ्रकृतिके गुणोंके बारेमे निरे कोरे है, कुछ भी नही जानते । इसलिये वे भले ही 
कर्मोमे चिपटे । उनके लिये कम ठीक भी है । मगर हम ज्ञानीजन उनमे क्‍यों 
भरें-पिचें ? हमें तो अपनी बात पहले देखनी है, पीछे दूसरोंकी, यदि यह खयाल 
पक्‍का हो जाय तो कम छूटी जायेगे । कमसे कम कर्मोके लिये एक भारी खतरा 
तो खड़ा होई जायगा और सारा उपदेश बेकार जायगा | बस, इसीका उत्तर 
आगेके दलोक देते हैं । 

ये ब्लोक तोन बाते कहते हैं । इलोक भी तीन ही है । इसी लिये क्रमशः 
तीनोंको एक एक बाते हैं। पहला--ई -वबॉ--तो इनना ही कहता हैं कि मस्त- 
रामको देखके दुसरे ज्ञानी कैसे हाथ-पॉव रोक देगे, यदि वे चाहे भी ? प्रकृतिके 
गुणोंकी जा बात उनके ब+रमे कही जाती है उसकी आधी ही बात क्यो की जाय 
और पूरी क्यो नही ? एक तो मस्तरामकी प्रकृति निराठी और होष ज्ञानी जनोंकी 
इसरी ठहरी । प्रकृतिके मानी तो यहा घरीर, इन्द्रिय, अन्त करणादि होंगे न ? 
प्रकृतिका कोई दूसरा रूप तो होगा नही जब हर आदमीके प्रति उसका विचार 
किया जायगा । ऐसी दण््आामे मस्तरामक्रे मन आदि ८सरे और दोष जनोंके निराले 
ही ठह- । और अगर मस्तरामके मन आदि कमसि हट भी जायें या कम ही 
पके फल्की तरह उनसे हट जाये, लो इसका «<सरेके सन, इन्द्रियादिसे क्‍या 
सम्बन्ध ? दूसरके मन, इन्द्रिय आदि क्यो हनेंगे ? वें तो दसर है और अपनी- 
अयनोी प्रकृतिक्रे हा जनुसार सभा चलते हे । दूसरी बात यह भी है कि प्रकृतिके 
गुणोकी जँसी यह बात है कि कमाका तालल्‍लक उन्ही? है, न कि आत्मासे; ठीक 
वैसी यह वात थो तो है कि गण कर्मो्रो कभी छाड नहीं सकते, मजब्रन कर्म 
करना ही पटता है-- कार्य॑तेह्यतणः कर्म सर्वे: प्रत्रतिजेगणे ” (३।५) ? फिर 
यदि कोई भो ज्ञानी जन जबदंसती हाथ-पाव राकके कमंस हटना चाहेंगे तो यह 
केसे होगा उनकी यह रोक-थाम क्‍या कुछ भी कर सकेर्गर ? वह्ै तो महज 
बेकार साबित होगो | 

तब फोरन यह प्र-न उठता # कि यदि हाथ-पॉव आदि इन्द्रियोकी रोक-थाम 
होई नही सकती, जब रोक-थाम बेकार है, वयोकि वह कुछ भी कर सकती हो 
नही, ता ज्ञानेन्द्रयोकी रोक-थाम भी कैसे संभव हैं ” आखिर सभी इन्द्रियाँ तो 
गुणोंसे ह्ञी बनी है न ? और जब प्रकृति या उसके गणोपर ही कब्जा नही है, तो 
फिर इन्द्रियोपर केसे होगा, चाहे ज्ञानन्द्रियाँ हो या कर्मेन्द्रियां ? ऐसी हालतमें 
इन्द्रियोंके निग्रह, रोक-थासम या नियमनका सवाल ही बेकार हो जाता है । और 


३९० गीता-हदय 


अगर यही बात माभ लें, तो इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्य:” (२५८), '“तानि सर्वाणि 
संयम्थ”” (२।६१) तथा “तस्माद्य स्थ महाबाहो निगृहीतानि (२।६८) में इन्द्रियोंके 
निग्रहपर जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया है और जो स्थितप्रज्ष और योगीके 
लिये बुनियादी एवं मोल्िक वस्तु माना गया है वह कंसे ठीक होगा ? यही नहीं । 
इन्द्रियनिग्रह तो अध्यात्मशास्त्र और योगकी सबसे मख्य बात मानी जाती हैँ और 
यही अब झटठी साबित होती है । 


इसका उत्तर बादवाला ब्लोक यों देता हैं । आख्विर जरीरयात्राके लिए 
इन्द्रियोकी क्रिया जरूरी हे और ज्ञान या विवेकके भी लिये । हाँ, इनके विधयोंके 
साथ जो रागद्वेष हैं उनपर जरूर ही नियंत्रण चाहिये---राग और द्वेषको ही 
खत्म करना चाहिये । यह बात बराबर संभव भी हैं| प्रकृतिके ही गुणोंमे सत्त्य 
ऐसा है कि यदि उसकी प्रगति हो, पूर्ण विकास हो तो राशद्ठेबक्रो मिटा दे और 
हमे उनके चंगुलम कभी फेंसने न दे । वक्त खतरेसे " पहले हो आगाह़ जो कर 
देता है । 


इसीलियें अजु नने शुरूम ही जो कहा था कि मुझे यदि कमंमे मनी लगाते 
हो, तो लगाओ, मगर हिसान्मक युद्ध क्यो खामसा घकेलते हो, उसका भी 
उत्तर हो जाता हैं । बादका ३५०वाॉँ इलोक यही उत्तर देता है कि यद्यपि यद्ध 
हिसात्मक द्वे, तो भी क्षौत्रयके लि और खासकर अजुनके लिये तो वह स्वधर्म 
है, उसका निजी कर्तव्य है । अठारहवें अध्यायमें तो साफ ही कहा हैँ कि युद्ध 
क्त्रियका स्वाभाविक धर्म है, *क्षात्र कर्म स्वभावजम्‌” (१८४४३) । इसीलिये 
“सस्‍्वे स्वें कमंण्यभिरत:” (१८।४५) तथा 'स्वभावनियतं कम”? (१८।४७) में 
स्पष्ट कष्ट दिया है कि ऐसे स्वधर्मो एवं स्वाभाविक कमेंके करनेसे पाप और 
बराईका तो सवार ही नहीं । प्रत्युत इन्हीसे कल्याण होता है । “ चातुव॑ण्य॑ मया 
सष्ट”” (४।१३) का भी यही आशय हैं। प्रकृति कहिये, या स्वभाव कहिये। 
बात तो एक ही है । अजुनको यही कहा गया है कि स्वधर्मको छोड परघचमंमे 
जाना खतरनाक है। वह तो देशी मुर्गी बिलायती बोल”” बाली बात हो जायगी ॥ 
फिर तो ऐसा करनेवाले कहीके न रह जायेंगे। 


इन्द्रियस्येन्द्रियय्याथ रागट्रेषो व्यवस्थितौ । 
लयान वः,मागच्छेनो ह्यस्य परिपन्थिनों ।।३ ०।। 
- प्रत्येक इन्द्रियके विषयके साथ राग और द्वेष नियमित रूपसे लगें है । इस- 


लिये उनके वबदामें कभी न जाये । क्योंकि इस आत्माके बटमार और लुटेरे वही 
दोनो हैं ॥३४। 
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श्रेयान्स्वधर्मो विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितातु । 
स्वधर्म निधन श्रेयः परधर्मो भयावह: ॥॥३५।॥ 
दूसरके बहुत अच्छी तरह पूरे किये गये घमकी अपेक्षा अपना धर्म (देखनेमे) 
खराब या अधूरा रहनेपर भी कही अच्छा हें । (इसलिये) अपने धर्मके पोछे मर 
मिटना हो अच्छा है । दूसरेका धर्म तो स्वतरनाक है ।३५॥। 


लेकिन यह तो आमतौरसे देखा जाता हैँ कि लोग गलत रास्तेपर जाते हैं 
और अपना कत्तग्य पालन नही करने। यद्धको निन्‍्दा करता और इसे ब्रा 
ठहराना यह आम बात हैं | न्शोग इसमे हिचकते और भागते भी है--वही लोग 
जिनका यह स्वधमं हैं । सभी बातोमे यही देखा जाता है कि आमतौरसे लोग 
पाप या कुकमंकी ही ओर झकते है । ऐसा मालम पडता है कि नाहककी मार- 
काट, निर्दयता, दुर।चार-स्यभिचार मिथ्या भाषण आदि हो स्व्राभाविक तथा 
प्राकृतिक चीजें है । जैसे चटाईके किनारेको पकडके मोच्नमे ऐसा होता है कि 
जबतक दबाव रहता है तभीतक मडी रहती है ओर ज्योंही दबाव हटा कि 
ज्योंकी त्यो हुई । ठीक बेस ही मन और इन्द्रियोपर जब्बतक दत्राव हैं, कुकर्मसे 
बचती हैं । मगर ज्योही दबाव हटा क्रि फिर वही पाप और कुकमं । कुत्तेकी 
पूछकीसा हालत ह. । जबतक दबाओ तभीतक सनी रहती है, नहीं तो फिर 
टेढीकी टेढी । जेंसा उसका टेढापन या चटाईका सीजध्ापन स्वाभाविक हैं, बसे ही, 
मालूम पडता हू, बुराई ही इन्द्रिरंका स्वभाव ह। इसोसे देखते हैं कि युग- 
युगान्तरसे ऋषि-म॒न्ति अवतार, पीर-पैगम्बर और ओऔलिया हजारों और लाखों 
हुए । उनने उपदेश भी दिया | मगर संसारमस उ । असत्य उसो व्यभिचार, उसी 
निदंयता आदिक्ा ही बोलबान्डा है ! मानो कुछ हुआ ही नहीं ! गोया यही 
असली एव अर्दत्रिम ब्रत हू शोर सत्य आई. क्री कृत्रिम ह# ! यही नही, बदे-बडे 
ऋषि-म॒नि भी कभी न कभी इनसे फंसी राये हैं! जब समाज किये सत्य आदि 
ही आवद्यक है और ठीक भी है और जब प्राक्नलिक घमाका क्ञी करना जम्ूरो 
है, उन्‍्हीको करना ही चाहिये, ता यद् उ7टो यात क्‍यों 7 ती * यही बडीसी 
पहेली अज नके सामने खडी ह॑ । इसीलिये--- 


अजुन उवाच 


अथ केन प्रयुक्तोउयं पाप॑ चरति पूरुष । 
अनिच्छन्तपि वाष्णेय बलादिव नियोजित: ।।३६॥।। 


अजु नने पूछा--हे वाष्णेंय, भला (बताइये तो सही कि) हजार न चाहनेपर 


३९२ गोता-हृदय 


भी यह मनुष्य ब॒रा कम किसके दबावसे---क्यों---कर डालता है ? मालूम पड़ता 
है, जैसे किसीने जबरदस्ती करवाया हो ! ३६ । 


इसी लिये दुर्योधघनके बारेमे कहा जाता है कि उसने कहा था कि, यह जानते 
हुए भी कि पाडवोंका हक देना उचित है, मैं दे नही सकता । साथ ही, द्रौपदी 
आदिके साथवाले दुग्यंवहारको बरा समझते हुए भी मै उससे बाज नहीं आ 
सकता । मालूम पट ता है, कोई बडो भारी छक्ति भीतर बैठी जबदंस्तोी करवा 
रही है--'जानामसि धर्म न च मे प्रव॒ुत्तिजानाम्यधर्म न च में निवृत्तिः। केनापि 
देवेन हृदिस्थितेन यथा नियक्तो5स्मि तथा करोमि?”” | क्या चोर नहीं समझता 
कि चोरी बरी है ? कया व्यभिचारी नही समझता कि यह काम खराब है ? फिर 


भी सभी वहा करते ही है ! प्रश्न होता है कि नहीं चाहते हुए भी करनेका रह॑स्य 
क्‍या है ? 


श्रोभगवान वा 


काम एब क्राध एब रजोगणममद्धव: | 
महाशनो महापाप्मा विद्ध्रेनमिह वेरिणस्‌ ॥३७॥। 
श्री मगवानने उत्तर दिया--यह काम--राग --है और यही क्रोघ---द्वेष -- 
भी है । इसकी उत्पत्ति रजोंगुणसे टाती हैं। इसका पेट कभी भरता हो नही । 
यह वुराना पापी है। इस दुनियामे उसोको बरी समझो ॥ र३े७ १ 
धूमेनाओअियते वह्लियंथादर्शों मलेन च । 
ययोल्वबेनावुतों गर्भ-तथा तेनेदमाबुतम्‌ ।।३८। । 
जैसे धऐसे आग छिपो रहती है, जिस तरह मैलसे आईना छिपा होता है, 
(या) जिस प्रकार गर्भकी झिल्लीमें बच्चा छिपा रहता है, उसी तरह उम कामने 
इस (ज्ञान) को छिपा दिया है ।रे८। 
आवुत ज्ञानमेतेत ज्ञानिना निन्‍यवेरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रणानलेन च ॥ रे९।॥ 
ज्ञानियोंके सदाके इस दात्रने, जिसे काम कहते है, जो कभी पूरा होता ही 
नही ओर जिसका अन्त भो नहीं हाता या जो आगको तरह भीतर ही भीतर 
जलाता रहता है, ज्ञानको छिपा रखा हैँ ।३९। 
इान्द्रयाणि मना बद्धिरस्थाधिष्ठानम॒ज्यते । 
एतविमोहयत्येष ज्ञानमावुत्य देहिनम्‌ ।।४०३ 
इन्द्रिया, मन और बुद्धि (यहो तोन) इसके अडडे है । इन्द्वीके ढारा ज्ञान 
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था भर्े-बरेंके विवेकपर पर्दा डालके यह काम आत्मॉफो भटका देता है--- 
'किकत्तंग्यविम्‌ढ़ कर देता है ।४०। 


तस्मात्ष्वमिन्द्रियाण्यादी नियम्य भरतषंभ । 
पाप्मानं प्रजहि छोने ज्ञानविज्ञाननाशनस ।४११। 
इसलिये हे भरतश्रेष्ठ, पहले तुम इन्द्रियोंको ही नियंत्रणमें छाके ज्ञान और 
विज्ञानको चौपट करनेवाले इस बदमाशको जड़से जरूर खत्म करोगे ॥४९॥ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य: परं मनः । 
मनमसस्तु परा बद्धियों ब॒द्धे: परतस्तु सः ॥|४२।। 
(और पदार्थोकी अपेक्षा) इन्द्रियाँ ऊँची या बड़ो हैं, इन्द्रियोंस भी बड़ा मन 
है, मनसे ऊपर बद्धि है और जो बुद्धिके भी ऊपर है वही वह (आत्मा है) ।४२। 
एवं बद्ें: परं ब॒द॒ध्वा संस्तमभ्यात्मानमात्मना । 
जहि दात्रु महाबाहो कामरूप॑ दुरासदम्‌ ॥४३॥। 
हैं महाबाहो, बड्धिकि भी ऊपर रहनेवाली आत्माको इस प्रकार जानकर 
और स्वयमेव मनको रोकके, वशमें करके बडी दिक्‍क्रतससे पकड़े जानेवाले कामरूपी 
इस दात्रुको खत्म करो ।४३। 
यहाँ दो एक जरूरी बातें जाने बिना अन्तके चार-पाँच इलोकोंके अर्थ 
समझनेमें दिक्कत होगी । इसीलिये वे बातें कह. देना जरूरी हैं । यह तो दूसरे 
अध्यायमें ही कह चुके हैं कि काम और क्रोध एक ही चोजें है । उसीकी 
सफाई यहाँ की गई हैं। सोलहवें अध्यायके अन्तम इन्हीं दोके साथ लोभ भी 
जुट गया है. “काम: क्रोधस्तथा लोभः” ( १६।२१ )। जिस तरह काम और 
क्रोध एक हैं, उसी तरह कोभ भी कामसे भिन्‍न नहीं है । असलमें इस काम, 
कामना, वासना या इच्छाके ही ये क्रोध और लोभ दो रूप हैं, जो परि- 
स्थितिवश बन जाते है->कामको ही क्रोधके रूपमें और लोभके रूपमे परिणत 
हो जाना पड़ता हे । जिसे कामना नहों उसे क्रोध और लोभसे भी कोई ताल्लुक 
नही है । क्रोघ से कैसे भीतर अन्नकार हो जाता है यह “ क्रोघासूवति संमोहः 
के अर्थमें स्पष्ट दिखा चके हैं । उसीको आवरण या पर्देके रूपमें यहाँ कहा है । 
यह काम ही विवेकी जनोंका असल दछात्रु है। इसका नाश इसीलिये जरूरी 
है । सगर इसके अड्डेका पता चले तब न इसपर घावा बोलें ? इसलिये इन्द्रिय, 
मन और बद्धि इन तीनोंको ही इसका अड्डा बता दिया है! यह रहता तो है 
दरअसल अन्त:करणमे और उसीके रूप हैं मन और बृद्धि । मगर इन्द्रियोंके 
बिना बाहर तो मन या बुद्धि जा नहीं सकती और बाहरी पदार्थामें ही रागद्वेष 
होते हैं । बाहरीसे तात्पयं है भौतिक पदार्थोसे । इसीलिये इन्द्रियोंको भी अड्डा 


३९४ गीता-हृदय 


करार दिया है। बढ्धिस्दि ठीक हो, विवेकयुक्त हो तो भी काम रहेई न ॥ 
इसीलिये उसे भी इसका डेरा कहा है । यों तो असली डेन्‍्य मन हो है । इस 
प्रकार तीन अड्डे हो गये । लिखा हैं भी कि इन तोनोकी मददसे ही देहके 
मालिक--देही---आत्माको यह काम भटक्रा देता है । 

अब रहा इस खत्म करनेका उपाय । असली बला तो इन्द्रियाँ ही है । नवें 
बाहर मनारामको जाने देगा और न कामना होगी । इसलिए यह तो आसानीसे 
जाना जा सकता है कि इस तरफ पहला कदम जा बढ़ेगा वह इन्द्रियोंपर नियंत्रण, 
अंकुश या कब्जा रखनेसे ही शुरू होगा । इसीलिए कह दिया है कि इन्द्रियोंको 
सबसे पहले ब्रिना सोचे-विचारे ही आँख मंदके कब्जेमे करा । उसके बाद आगेका 
उपाय सोचो । ऐसा कहनेका यह अथं कभी नही है कि सिफ इन्द्रियोको रोक 
कर ही इसे खत्म करेंगे । तब तो आगेके इलोवोमे कही बाते बेकार हो जायेगी । 
केवल इन्द्रियोके रोकनेस यह मर भी नही सकता। इसक॑ छूसरे भी तो अड्‌डं हैं 
ओर वही असली है--ब्रुनियादो हैं । बिना मन अर वुद्धिकों वशम किए इन्द्रियाँ 
सोलह आने वशमे हो भी नहा सकती हु । इसीलिए हमने कहा है कि उनका 
गोकना नीब या श्रीगणेशायनम: हा समसझिय । 


असली उप्राय यह बताया है कि इन्द्रिया छरोर और अन्य पदार्थसि बड़ी 
या उनके ऊपर हैं। वही शरीरुकोी दीडातो रहतो है । सिनेमा, गान, भोजमें 
खीच ले जाती है । यद्यपि विषय टरन्द्रियोंकों भी खवीचते है । तथापि उन्हें यहाँ 
छोड़ दिया है । क्योंकि अडोकों ही पकडना था । इन्द्रियोके ऊपर हे मन और 
मनके ऊपर बुद्धि। आत्मा तो सभीका मालिक हैँ । व्हमे ही ये सब हैं और 
देही वही हैं। यह बात पहले अच्छी तरह समझा: जा चकी है । अब काम यों 
होता है कि पहले आत्माका तत्वज्ञान प्राप्त करते है । फिर बुद्धिस उसके आनन्द- 
का अनुभव करते है । इस तरह बुद्धिवा उसमे फंसा देनेपर--क्योंकि वह आनन्द 
हई ऐसा कि एक बार सजा आनेपर बद्धि वहासे हट सकती ही नहीं--मन भी 
उबर ही खिचेगा । कोचवानऊे हो ह्ाथम लगाम हाती है न ? और मन है ल्गाम 
और बद्धि काचबान ! फिर ना टडन्दिया भी खिच गई ओर बाहरी पदाथोमे न 
जाके आत्मामें ही लग गई । तत्र काम महाराज रहेंगे कहों ? कुछ समय इन्तजार 
करके हमेंशाके लिए उन्हें आत्महत्या करनी पटती है जब पूर्ण निराण हो जाते है । 
फलत: ज्ञान ओर विज्ञानवा हो बोल्बाला रहता है । इन दोनोंका अर्थ बताया 
जा चुका हे । 

इन्द्रिय और मन आदिको जो एक दूसरेके ऊपर कहा है यही बात जर 
विपय, महान्‌ और अव्यक्तको जोड़के कठोपनिषदमें भी दो बार यों आई है, 
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/ इन्द्रियेम्प: परा ह्ार्था ह्र्थम्यश्व परं मनः। मनसस्तु पराबुद्धिब'द्वेरात्मा 
महान्पर: ।१ ७) महतः परमव्यक्तमव्यक्ततात्पुरुष: पर: । पुठुषान्नपरं किड्न्चित्सा 
कापष्ठा सा परागति:” ११।(१॥३), तथा ““इन्द्रियेम्प: परं॑ मनो मनसः: सत्त्व- 
मुन्तम्‌ । सत्त्वादधिमहानात्मामद तोड्ग्यक्तमृत्तमम्‌ ।७। अव्यक्तात्तु पर. पुरुषों 
व्यापकोडलिंगएव ! यज्ज्ञात्वामच्यते जन्तुसमृतत्वं च गच्छति” ।८। (२६) । यहाँ 
सत्त्वका अर्थ है बद्धि और महान आत्माका अर्थ है महत्‌ या महत्तत्त्व । अव्यक्त 
नाम है प्रकृतिका । क्रम तो यहो है । मगर गीताको इस विस्तारसे कोई काम 
नही है । वह तो बद्धिको ही आत्मामें गाके मन और इन्द्रियोंको अपनी ही ओर 
खीच लेना और इस तरह काम, राग या अभिलाषाको मार डालना चाहती है । 
उसने यही बताया भी है । 

आखिरी इलोकरमें जो दुरासद जब्द है उसका अर्थ है बडी कठिनाईसे पकड़ा 
जानेवाला । असछुमें इस राग या कामके इतने स्थल, सूक्ष्म और विभिन्‍न रूप हैं 
कि जल्द उनका पता लगना असंभव है । कामकी हालत भी यह है कि घोग्वा 
देके फंसा लेता हैं और पता ही नहीं चलता है कि फँस गए हैं। भक्ति और 
उपासनाके नामपर जानें कितने ही प्रपंच रचे जाते हैं जो पतनके ही मार्ग है । 
मगर पता ही नहों ऊरूगता और लोग उनमें फेंस जाते है; इसोन्डिए इसे दुरासद 
कहा है ताकि लोग सजग रहें । 

इस अध्यायमें साधारणसे साधारण कमोसे ही शुरू किया है और अन्ततक 
उसीकी बात कहते आये हैं । मामूलीसे मामूली कमोसे लेकर ऊँचेसे ऊँचे या 
करंयोगतकका वर्णन इसम आ गया हैं । “मभयि सर्वाणि” (३॥३०)में आखिर है 
क्या यदि कर्मयोग नहीं हैं? इसक्छिर समचे अध्यायपर कमंको ही छाप लगी है । 
यही कारण हे कि ज्ञानकी जो बात आई है वह गौण या अप्रचान है । वह् या 
तो उसीका साधन हैं या मस्तीका ही; जैसा फ़ि “यस्त्वात्मरति:” (३।१७)में कहा 
है । फलत' कर्मकी प्रधानताके कारण इस अध्यायका विषय कम हो है । जैसे 
दूसरे अध्यायका विपय सांख्य या ज्ञान है । जानसे ही शुरू करके बीचमे और 
अन्तनम भी उसीका वर्णन हैं । कम तो बीचमे ही आया है सो भी अप्रधान 
रूपसे ही । 

इति श्रोमज्गवदगोता सपनिषत्स ब्रद्वाविद्याया योगंशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजु न संवादे कमंयोगो नाम नृतीयोउ्ब्याय ॥३॥ 

श्रीम-ड्रगवद्गीताके रूपमें उपनिषद्‌ रूपी बअरह्वाजान प्रतिपादक योगश्ञास्त्रमें जो 
श्रीकृष्ण और अजनका संवाद है उसका कमंयोग नामक तीसरा अध्याय-यहो है । 


चोथा अध्याय 


अबतक कृष्णने जो उपदेश अजुनको दिया है उससे उसकी अआँखोंका पर्दा 
हुट गया ओर उसे नई दुनिया दीख पडी । उसने तो कुछ दूसरा ही समझ रखा 
था। लेकित इन दो अध्यायोंके उपदेशोंके बाद पाया कुछ और ही । दूसरे 
अध्यायके उपदेशोके उपरान्त अजुनके दिमागकी सफाई हो पाई न थी । क्योकि 
उभके सामने तो असलो मसला था युद्धका। यो तो सारे कर्मोकी ही समस्या 
उसे सुलझानी थी । कारण, उसकी तकं-दलोलने इनके पुराने आधारो और 
दुर्गोकी हो घ्वंस कर दिया था । धर्मंशाल्त्रीय विधान उसके सामने लापता थे--- 
पसत थे । तो भी उसका असली संकट था मरने-मारनेवाला यह जघन्य कृत्य जिसे 
युद्ध कहते हैं । सामने तत्काल वही था भी । उसीको लेके उसे इतना बडा विराग 
भी हुआ था और रतंत्र ब॒द्धिसे उसने सारे विधानोंकोी तौलके उन्हे कच्चा तथा 
नाकाफो ठहराया था । इसी लिये तीसरे अध्यायके शुरूमे ही उसने अपना मैनोभाव 
साफ व्यक्त कर दिया था कि, खेर एक तो कम ही बुरे ओर तुच्छ है । फिर 
उनमें भी यह घोर कर्म! मझे इसमे फेंसानेका क्‍या काम है यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ 
है, यह उसन साफ कह दिया था ॥ अबतक ज्ञान मार्गकी ख़ूबियाँ वह जान 


सवा था जरूर । मगर कर्मोकी पेची दगी उसे विदित हो सकी न थी । यह समस्या 
अभौ उलझी हुई थी । 


मगर कृष्णने तीसरे अभ्यायमं जो कुछ भी कहा उससे सारी बाते आईनेकी 
तरह झलक उठी । अब उसके मनमे हाक-शुमेंकी जरा भी गु जाइश रही नही 
गई थी । अगर कहे तो कह सकते हूँ कि एक प्रकारसे गीताका काम इत नेस ही 
पूरा हो जाता हे । असली और मुख्य जो दो बाते गीताकः' है वे इन्ही दोनोमे 
आ गई है । यह ठीक हे कि इनके कुछ पहलू छूटे है और उन्‍्हीका निरूपण 
आगेके ४, ५, ६ अचव्याय में हो जानेपर शेष गोतामे इन्ही बातोका स्पष्टीकरण 
करके १८वें में उपसहार किया है । इस दृष्टिसे तोसरे अध्यायके अन्तमे ज्ञान- 
विज्ञान का उल्लेख महत्त्वपूर्ण हे । उससे पता चलता 2 कि जिस ज्ञान और 
विज्ञानकी बात आगे पुनरपि सातजे अध्यायमे शुरू होती है और नवेसे फिर 
जिसका जिक्र करते है वही गीताक्री असल चीज है । उसके वर्णन दूसरे और 
तीसरे अध्यायोमे मुख्यतया आ भी चुके है | हॉ, जो कुछ उनके खास पहलू बचे 
थे उन्‍डीका आरों इऱे अरध्याम सबका ज्िम्हाता हे वजिशेज्यन्श नौ ) 
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हाँ, तो पिछले अध्यायोंके उपदेशोसे अजुनको कुछ खास बातें भी मालूम हो 
गईं जिनका उसे स्वप्नमे भी खयाल न था | आत्माकी अजरता, अमरता और 
अविनाशिताका जो सुन्दर से सुन्दर वर्णन हुआ है और मरण-जीतव्रनको जिस अपूर्व 
ढंगसे बताया गया है कि दरअसल ये क्या है, उनने उसकी आँखें खोल दीं । उसने 
एक नई दुनिया ही सचमुच देखी जिसकी कभी आशा भी न थी । मगर इससे 
भी निराकापन तोसरे अध्यायमे और दूसरेके मध्यमे भी उसने कमंके बारेमे 
पाया । जाने कहाँकी अलौकिक बातें और खूबियाँ मालूम हुईं । खासकर कमंका 
जो सर्वांग रहस्य उसके सामने पूरे ब्योरेकि साथ आ गया उसका तो उसे सारे 
पोथीपुराणों और वैदिक ग्रथोंके मंथनस भो आभास तक न मिल सका था । इस 
मामलोीसे कमंके भीतर इतनी बारीकि्यों छिपी है यह जानके रवभावत: वह 
आइचर्य चकितसा हा रहा है यह बात कृष्ण भी ताड गये थे । वह सोचता था 
कि इसमें अभी जाबे ओर कितने बाते होंगी । मगर उसे ताज्जब था कि इतनी 
महन्वपूर्ण बाते लोगोको अबतक मालूम क्यो न थी ? यदि किसी एकको भी 
मालम होती तो वह जरूर ही कह-सुन गया होता, लिख-पढ गया होता । हो न 


हो, यह एकदम नई बाते कृष्णके ही अलोकिक सस्तिष्ककी उपज हँ--बिल्कुल 
ही ताजी और नई हैं ! 


इससे जहाँ एक ओर उसे गव॑ और फरर हो सकता था कि भगवानने मेरे 
ऊपर बडी ही क़पा को जो सारा रहस्य समझाया, अतः मै धन्य हैँ । तहाँ दूसरी 
ओर इस बातकी भी गृजाइश थी कि कही ऐसा तो नही है कि केवल युद्धमे 
जुझानेके ही लिए नई-नई युक्तियाँ, जो आजतक देखी-सुनी भी न गई, पेश की 
जा रही है । जब इस तरहकी बाते कहिये-सुनिये तो आमतौरसे ऐसे खयाल अक- 
सर हुआ करते हे कि देखो न, कितना गुरुघटाल है कि युक्तियोंके नये जालम 
फाँसके अपना काम निकाल लेना चाहता है ! यह भी बात है कि यदि धर्मकमंके 
मामलेमे लोगोको यह पता लग जाय कि एकदम नई बात क्ही जाती है जो पहले 
कभी आई न थी ओर प्रचलिन धरणा या रीति-रिवाजके खिलाफ ह, तो लोग 
एकाएक भडक उठते है । यह चीज हमेशा हो देखी गई है । इसलिये कष्णके इस 
अनूठे उपदेशमे भी इसको संभावना था और काफा थी । कृष्ण जँसे विज्ञ मह्ा- 
पुुषको इसे ताडते देर भी नहीं रूग सकती थी । यदि इससे बचनेके लिये यह 
कहा जाता कि नही नहीं, यह तो पुरानी हो बात है, प्राचीनतम है, जिसे हू ८णने 
किर दुहराया है, तो ञंका हो सकती थी कि उन्हें यह मालूम कैसे हो सकी ? 
जब साधारणत. इसका उपदेश होता-जाता ही नही और न चर्चा ही सुनी जाती 
है--जब यह लापता है, तो एकाएक कृष्णको मालूम कैसे हो गई ? यह भीतो 
दिमामसे आ सकनेवालो बात नही है कि उन्हे योंही विदित हो गई । 


३९८ गोता-हृदय 


पूर्ण वग्यवर 7रकुणल होनेके नाते, ओर अजुंनकी भावभंगी को देखकर भी, 
कृष्ण के मनमें स्वयमेव ये सारे ख्वयाल आ जाने जम्वरी थें। आ गये भी । इसी- 
लिये उनने अर्ज[नको प्रइदन करनेका मौका तक नही देकर स्वयमेब चौथे अध्यायके 
आरंभके दस उलोकोम इस बातका पूरी खलासा कर दिया। अमलरूमे प्रदनके 
उत्तर देनेपर वह मजा नही आता जो बिना पूछें ही अपने मनसे ही ताड़के उत्तर 
देनेमे आता है । इससे एक तो सुननेवाऊा बाग-बाग हो जाता है । उसकी खुशी 
का ठिकाना नही रहता कि जो विचार उस खटक रहे थे उनकी पूरा सफाई हो 
गरड। इसीके साथ इससे उपदेशककी पहुँच और पूर्ण योग्यतापर भी उसे विश्चास 
हा जाता हैं । यह भी होता हैं कि सुननेवालेके मनमें खयाल न भी उठे | ऐसी 
दशाम इनका उत्तर तत्काल न दिया जानेपर आगे चलके यही प्रश्न उठ सकते 
और विषयका कमसे कम किरकिरा तो जरूर बना दे सकते है । क्योंकि बहुत 
सभवत्र है कि उस उपदेशकके न रहनेपर दूसरे छोग सारी बातोका रहस्य पूर्णतया 
हृदयगम न कर सकनेके कारण उन खयालो और प्रश्नोके यथार्थ और दिलमे 
बठ जानेवाले उत्तर न दे सके | इसीलिये बिना कहे सुने ही-- 


श्री भगवानुवाच 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्र । 
विवरस्वान्मनवे प्राहु मनु रिक्ष्वाकवेउब्रवीतु ॥॥१॥ 
शीभगवान्‌ ने कक्ाा--मने (खुद) विवस्वान--सू य--को (सुष्टिके आरंभ कान 
से ही) उस निरस्थायोे योगका उपदश दिया या। (उसके बाद कालान्तरसे) 
विवस्वान्‌ने मनुको (इसे) बताया था और मनुने उ4वाकुकों ११॥ 
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजष॑यो विद॒ुः। 
स कालेनेह महता यांगो नष्ट. परन्तप ॥॥२॥। 
हैं परन्‍तप, इस प्रकार परम्परा-गुम्शिष्यप्रणाली--से चले आनेवबाले डस 
योगको राजपि लोग (जरूर) जानते थे । (मगर) वही योग दर्म्यानवाले लरूम्बे 
समयवे चलते यहाँ लापता हो गया था । र२। 
स एवायं मया तेज्य योगः प्रोक्‍तः पुरातन: । 
भक्‍तो5सि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमस्‌ ॥३॥ 
यह वही प्राचीन योग है जिसे आज मैने तुमसे कहा है। (क्योकि) तुम मेरे 
साथी और भक्त (दोनों ही) हो (और) यह भी अत्यन्त गोपनीय चीज है ।३। 
यहाँ दो एक जरूरी बात जानके आगे बढ़े तो ठीक हो । आज तो कुछ 
इतना साफ पता चलता नही कि बात क्‍या है। मगर स्मृति-अंथों एवं इतिहास- 
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'पुराणोंको देखनेसे यही पता लगता है कि भगवानने जो भी सृष्टि की वह आदित्य, 
सूर्य या विवस्वानसे हो शुरू हुईें। उनने विवस्वानको बनाया, उत्पन्न किया । 
विवस्वानने मनुको और मनुने इक्ष्वाकुको । उसके बाद आगेका विस्तार चछा ॥ 
इतना तो सही है, जिसे पहलेके लोग भी मानते थे और आजका विज्ञान भी 
मानता है, कि सूर्य अपार शाक्तियोंका केन्द्र है। वैदिक मन्‍्त्रोंमें इसका बहुत कोत्त॑न 
आता है। गायत्रीमंत्र, जो हिन्दुओंका प्रतिदिन जपनेका सबंप्रधान मंत्र है, सविता 
या सृष्टिके विस्तार करनेवालेके रूपमें ही सूयंक्रा ध्यान करनेकी बात कहता है । 
सूयंसे कैसे जीवसृष्टिका विकास हुआ यह बात यहाँ कहनेकी है नहीं । हमें तो 
गीताकी परम्परासे ही मतलूब है । 

यह भी रिवाज पहले था कि अपने पुत्रोंको पिता ही आवश्यक एवं गोपनीय 
बातें बता दिया करता था । इसीलिये पिता-पुत्रका ही नाता गुरु-शिष्यका भी 
हो जाता था । हाँ, जल्न किसी कारणसे पिता उपदेश न कर सके, या वह ऐसी 
बातें न जानता हो जो बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है तभी दूसरे गुरुसे वह 
सीखो जाती थीं । बस, यही गुरुशिष्यकी प्रणाली पहले थी जिसे परम्परा दाब्द- 
से यहाँ याद किया है। इसे परम्परा ही कहते भी हैं। इस प्रकार अपने-अपने 
पुत्रोंकोी ही जब लोग उपदेग करते थे तो इसी नियमके अनुसार भगवानने अपने पुत्र 
विवस्वान॒को, विवस्वानने मनुकी और मनुने इृध्वाकुको उपदेश किया था । इस 
प्रकार अन्यान्य उपदेशोंके साथ ही गीतोक्त इस गाँताधमं या योगका भी उपदेश 
सृष्टिके आरम्भमें ही हुआ था । महाभारतके जान्तिपवंके ३४६, ३४७, २४८ 
आदि अध्यायोंमें इस बातक" विद्येष वर्णन पाया जात्ग हे कि प्रत्येक सृष्टिके 
शुरूमें किस तरह ऐसी बातोंकी परम्परा चलती हूँ । वहीं लिखा हैं कि सत्ययुगमें 
भगवानने विवस्वान॒कों इसे बताया था । “उनने उसके बाद जेतायुगके शुरूमें ही 
मनुको बताया, मनुने लछोगोंके कल्याण तथा फलने-फूलनेके ही उद्देश्यसे अपने पुत्र 
इक््वाकुको और इछ्बाकुने बहुत छोगोंको बताया। इस तरह सभी लोगोंकी 
जानकारोमें आ जानके कारण यह धर्म कायम रहा । मगर प्ररूय होनेपर फिर 
यह चीज नारायणके ही पास वापस चली जायगी!'--“ जेतायुगादाौ च ततो 
विवस्वान्मनवे ददौ । मनुइ्चल्ू कभृत्यथ सुतायेदवाकर्व ददी ॥५१। इध्वाकुणा च 
कथितो व्याप्य लोकानवस्थि त: । गमिष्यति क्षयानते च पुनर्नारायणं नृप ॥५र।? 
यह जान लेना होगा कि यह बात किसी एक ही या खास घधम्ंके द्वी लिये नहीं 
हैं। प्रसंगवश किसी एकके कहनेपर भी प्राचीन ग्रंथोंसे पही सिद्ध होता है कि 
सभी आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण बातें इसी परम्पराके अनुसार प्रचलित हुईं । उन्‍्हींमें 
यह गीताका योग भी एक है । हिन्दुओंके दाहांनिक ग्रंथों तकमें यह मिलता है कि 


४०० गीता-हृदय 


समाजोपयोगी सभी कलाओंका-- यहाँ तक कि बत्तैन, वस्त्रादि बनानेका भी--- 
इसी प्रकार उपदेश किया गया । इसालिये पतंजलिने योगदशंनमे लिखा है कि 
भगवान ही सब्रोका गुरू हैं-गृुरुओंका भी गुरु है--- पूर्वेषामपि गुरु: कारेतान- 
वच्छेदान (१।२६) । 


दुसरे इलोकमे जो लिखा है कि राजर्षि लोग इसे जानते थे---इमं राजबषंयो 
विदु ”” यह भी एक निराली चीज हैं। गोतामे लोकसंग्रहके दृष्टान्तके रूपमें 
कृरणने अपना और जनत्रका नाम कहा है। खुद तो क्षत्रिय कुलमे जनमें थे ही । 
जनक भी एस ही थे | उतनिषदो मे भी जानश्रति पोत्रायण, प्रवाहण, प्रतर्दन आदि 
क्षत्रियात्रा ही विशेप उल्लेख ऐसे मामलामे पाया जाता हे । प्रवाहणको तो साफ 
ही राजन्यत्रतु ल्खा ह | यहाँ तक कि पंचाश्निविद्याके प्रक्रणमें छान्दोग्य 
(५१३१७) तथा व्हदारण्यक (६।२।८) दोनो ही उपनिषदोमे साफ ही लिखा है 
कि जब आरूणिने अपने पृत्र इवेनकेतु्स साफ ही कह दिया क्लि प्रवाहणके पंचार्नि- 
विद्या-सम्बन्धों प्रदनोका उत्तर में भी नही दे सकता, क्योकि मै भी यह जानता 
ही नही, और इसके बाद जब दोना बाप-बंटोने प्रवाहणके पास जाकर साफ हो कह 
दिया कि हम ता क्या हमार बायउदाद तक भी इसे नही जानते ये उसन्क्िशि आप 
ही बताइये, तो उस पहले ता बडा ताज्जुबन ओर सकाच हुआ । फिर उसने कहा कि 
यदि ऐसा टे तब क्‍या करूंगा, बताऊूगा जरूर ही, “यथा मात्वः गौतमावदो 
यथेयं न प्राक्त्वन पुरा विद्या ब्राह्मणान्‌ गच्छलि!” (छा० ५।३।७), “सहोवाच 
यथा न*+त्वं गौतम मापरायास्तत्र न पितामहा यथयेय विद्येत- पूवे न कस्मइचन 
ग्ाह्माण उवास' (ब॒ह० ५।२।८) । इतना ही नही, वहा तो यह भी लिया हे कि 
कोर्ड भी ब्राद्मगण यह विद्या तब तक जानता ही न था । छान्दोग्यम यह भी लिख 
दिया हे कि थासनकाय क्षत्रिय ही करते थे और उन्हीकी इसकी खास जरूरत 
भी हाती थी । इसीलिये ही शायद दूसर जान न सके । किन्तु वही लोग जानते 
थें--“- तस्माद सर्वषु लोकेपु क्षत्रियस्येव प्रणासनमभू दिति तस्मेहोवाच'” (५।३।७) 
जो भी हो, बात बडी मजंदार हैं । यह ब्राह्म णोके इस दावंपर आधात भी 
करतो हे कि विद्या उन्हीकी चोज ह और वही दूसरोको सिखाते है सिखा सकतें 
है । परन्तु हमे यहाँ केवल इतना ही कहना हैं कि विट्ान क्षत्रिय राजे ही राजषि 
कहे जाते थे। वही इस योगका भी जानते थे । जनकके बारमे तो आख्यायिका 
ही है कि शुकदेव आदि महापुरूष उन्हीसे ब्रह्मविद्या सीखने गये थे ॥ 

कृष्णके क्हनेका तात्पर्य यही हे कि इस लम्बी मदतमे, जिसमे कि 
त्रतायुगबका अधक्षिकाश ओर प्राय सारा द्वापर गुजरा, कोई इस योगका सिखाने- 
पढानेवारा रही नहीं गया । इसीलिए घीरें-धीरे लोग इसे भल गयें। जब पर- 


चोथा अध्याय डे. 


स्परा या पठन-पाठन की प्रणारी चाल रहे तभी ऐसी बातें प्रचलित रहती हैं | 
जब वही न रड्ढडी तो इनका मिट जाना या लुप्त हो जाना स्वाभाविक ही है ! 
महाभारतवाले युद्धका समय तो द्वापरक्रा अन्त या द्वरापर और कलिका संधिकार 
हो माना जाता है और इध्वाकुसे लेकर तब तककी मुद्दत बहुत बड़ी थी इसमें 
कोई दाक हुई नहीं । फलत: यह विद्या मूछ गई । यह आम छोगोंके समझकी 
तो चीज हई नहीं । इसे तो विशेषज्ञ और पूरे जानकार ही बता सकते हैं और 
वे होते ज्यादा हैं नहीं । फिर कौन किसे बतायें ? इसीलिए कृष्णने अर्जुनको 
साथी, श्रद्धालु तथा प्रेमी समझके ही बताया हैं। यही कह भी दिया है । गोप- 
नीय और दुर्बोच्च चोज यदि योंही सबोंको बताई जाय तो एक तो लोग समझ्ेंगे 
उसे खाक नहीं । दूसरे उसकी कीमत भी जाती रहेगो । समझदार लोग भी 


मान बैठेगे कि कोई ऐसी ही वैसी चीज है । फलूतः उस तरह भी खत्म होई 
जायगी । 

पहले तो नहीं + मगर कृष्णकी यह बात सुनके अजुंनको चट खयाल आया 
कि ऐं, यह क्या कह रहे हैं कि मैंने सृष्टिके शुरूमें विवस्वानको यही बात 
सिखाई थी ? यह तो असंभव हैं, गैरममकिन हैं । कृ षणका तो जन्म-कमे सब कुछ 
में जानता ही हूँ। मेरे दो मामूके पुत्र ही ठहरे । फिर यह केसे कह दिया 
कि मेने विवस्वानको इसका उपदेश दिया ? यह कंसे मानें ? इसी बातको 
इस तरह--- 


अजुेन उयाच 


अपरं भवतो जन्म पर जन्म विवस्वतः | 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादो प्रोक्तवानित्ति ॥४॥ 


अजुनने पूछा--आपका जन्म तो इधर हालमें ही हुआ है और विवस्त्रान तो 
बहुत पहले पैदा हुए थे । (तब) कैसे मानें कि आपने ही छुरूमें (उन्हें यह चीज) 
बताई थी ? ॥४। 
खोभगयानवाच 


बहूनि में व्यतोीतानि जन्मानि तव चाजु न | 
तान्यहं वेद सर्वाणि न ॒त्वं वेत्थ परन्तप ॥५॥। 
श्री भगवानने उत्तर दिया---हे अजुंन, हे परन्तप, मेरें और (तुम्हारे भी 
बहुतेरे जन्म हो चुके हैं। में उन सबोंको ही जानता हूँ। (हाँ) तुम॑ नही 
जानते ॥५॥ 
रद 


१४०२२ गीता-हृदय 


अजोडपि खन्नव्ययात्मा भूतानामीदवरो5पषि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय. संभवाम्यात्ममायया ॥९॥ 


बेशक, में जन्म-रहित हूँ मेरी आत्मा निथिकार है और मैं सभी सत्ता- 
धारियोंका शासन करनेवाला भी हूँ । (ताहम) अपनी प्रकृतिके नियमोंके अनुसार 
ही मैं अपनी मायासे ही जन्म लेता हूँ ।६। 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भंवति भारत । 
अभ्यत्थानमधमंस्यथ तदात्मानं सुजाम्यहश््‌ ॥७॥। 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतस्‌ । 
धरमंसंस्थापनार्थाय संभवामि यगे य॒गे ॥८॥ 


है भारत, जभी-जभी घमर्ंका छास या खात्मा होता है और अधर्मकी वृद्धि 
हो जाती है तमी-तभी मैं अपना शरीर बनाता हैँ। (इसीलिए) भले लोगोंकी 
रक्षा, बरे लोगोके नाश और धर्मकी जडको मजबत करनेके लिये मुझे समय- 
समयपर जन्‍म लेना ही होता है ॥७।८। 


हस अवतारके सिद्धान्तका क्‍या दाशंनिक रहस्य है और उसपर “प्रकृति 
स्वामधिपष्ठाय” (४१६), में दिव्य ।((४१९) में “दिग्यं'” तथा “ आत्ममायया”” कहनेसे 
क्या प्रकाश पडता है, आदि बातोका विस्तृत विवेचन कमंवाद और अवतारवादके 
प्रकरणम पहले ही किया जा चका हे ) इन इलोकोंका अभिप्राय समझनेके लिए 
उसे पढ लेना जरूरी ह । हॉ, यह बात जुदो है कि अज नके प्रश्न और कृष्णके 
उत्तरसे यह प्रदन पेदा हो जाता है कि क्या उस समय तक पुनजेन्म तथा अवतार- 
वबादका सिद्दान्त प्रचलित या सवमान्य नही हुआ था ' क्योकि यदि होता तो 
अर्जुन भी जानता ही रहता । किर पूछता क्यो ? और कृष्ण भी अवतार कहके 
ही आगे बढ जात । दल्लीछे न देते । मगर यह विषय बडा है और गीता हृदयके 
तीसरे भागके लिये हो इसे छोडना ठीक है । यहाँ यही कहना है कि 'बहूनि मे 
व्यतीतानि'” इलोकते #ष्णने अजुनको ऐसा ही मुँहतोड उत्तर दिया है जैसा 
उसका प्रइन था । उनने साफ हो कह दिया हे कि तुम्हें मेरे इस कथनसे बेशक 
आदचय हुआ हांगा। । यह बात तुम्हारे माथेम आई ही न होगी । मगर इसमें 
आइचर्य क्या है ? ऐसी हजारो बाते है जो तुम्हारे मायथेमे आ न सकी है | तुम्हें 
क्‍या पता कि हमारे और तुम्हारे हजारो जन्म हो चुके ? खूबी तो यह कि तुम्हे 
उनकी जरा भी, यहाँ तक कि अपने जन्मोकी भी, जानकारी तक नहीं है । फिर 
मेरे जन्मोको कैसे जानोगे ? मगर में तो सब कुछ जनता हूँ न ? मै तो अपना भो 
और तुम्हारा भी शुरूसे आज तक का कच्चा चिट्ठा जानता हूँ । तुम कितनी बार 


चौथा अध्याय डक दे 


कहाँ कैसे जनसे, तुमने क्या-क्या किया, में भी कब-कब कहाँ कैसे जन्म लेके क्या-क्या 
करता रहा, यह सब कुछ बखबी जानता हें, जेसे आँखोंके सामने ही यहद्द बत्तें 
नाच रही हों । 


जाननेका यह मतलब नहीं है कि लोगोंसे सुनके या किताबें पढ़के जानकारी 
हासिल कर ली जाय । ऐसी जानकारी तो अजुनको भी हा सकती थी। 
इतिहास पढ़-सुनके तो सभी लोग जानें कितनी ही बातें जान जाते हैँ । फिर अजुनमें 
हो क्या कमी थी कि इतना भी नहीं जान पाता ? और वंसे समझदार आदमीके 
लिये, जिसने स्मृतिकारोकी भी धज्जियाँ शुरूमें ही उड़ाई थीं और उनके तर्कोको 
अमान्य कर दिया था, कृष्णका यह कहना कि तुम कुछ नहीं जानते हो कहाँ 
तक ठीक हो सकता है, यदि उस जानकारीका यही अभिप्राय हो ? इसीलिये 
पाँचवे इलोकमें जो वेद” क्रिया लिखी है, उसका अर्थ प्रत्यक्ष अनुभव या 
साक्षात्कार ही है। इगीलिये आगे के ९वें इलोकमें इसी जानकारीके मानीमें इसी 
विद घातुसे बने और वेंदके ही अर्थमे प्रयुक्त वेज्ञषि क्रियाका तत्त्वत: विशेषण 
दिया गया हे । इमसे तस्‍्वज्ञान ही उसका अभिप्नराय सिद्ध होता है और तत्त्व- 
ज्ञानका अथ हमेशा साक्षात्कार ही माना जाता है । वह ऐसा ज्ञात हो जैसे कि 
आँखोंके सामने कोई चीज खड़ी हो । क्ृष्णको पूर्ण आत्म-साक्षात्कार रहनेके 
कारण ऐसा ही ज्ञान था । मगर अजुनको न था । उसे अगर कुछ भी थी तो 
केवल धुघली स्मृति या पढ़ी-सुनी बातोंकी याद मात्र | इसीलिये उसे धीरंसे 
कृष्णने हँसते-हेसतें इन्ही दाब्दोंमें एक कनेठी दे दी कि तुम्हें क्या मालूम कि मैंने 
कब कहाँ जन्म लिया था, मैं द:3 कहाँ मौजूद था ! वेद दब्द उपनिषदोंमें ऐसे हीँ 
देखने के मानीमे बराबर आया हैं । 

इसीलिये कृष्णने आगे यह भी कह दया है कि जिस तरह में यही बेठा 
अपने तमाम अबतारों और तुम्हारे तथा दूसरोंके अनेक जन्मोंकी सारी बातें जैसे 
आँखों देख रहा हैँ, वेसा हो अनुभव जिस हो वही जोवन्म॒क्त है । मुझमें और 
उसमें जरा भी भद नहीं रह जाता । अपने भीतर जो कुछ होता हो जैसे उसका 
करारा और ताजा प्रत्यक्ष अनुभव होता है वसा ही अनुभव जब सारे संसारक 
सम्बन्धमे होने लगे, जिसे “आत्मौपस्येन सर्वत्र” ( ६॥३२ ) में कहा है, तभी 
“स्वंमृतात्ममृतात्मा”' (५१७) कहना चरितार्थ होगा । यों ही बातें करने और 
पढ़ी-सुनी बाते दुहरानेसे ही नही । अतएवं इसी दर्शन एवं अनुभवकी कोशिश 
होनी चाहिए । 

जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोड्जुंन ॥«०।। 


डग्ड गोता-हृदय 


हैं अजुंन, हमारे इस अलौकिक जन्म ओर कमंको जो इसी तरह--मेरी हो 
तरह---ठीक-ठीक साक्षात्‌ अनुभव करता है वह शरीरको छोड़के--मरनेपर--- 
फिर जन्म नही लेता (और) मुझीमे मिल जाता है---मेरा ही रूप बन जाता है ।९॥ 


वीतरागभयक्रोधा मन्‍मया मामुपाश्चिता: । 
बहवो ज्ञानतपसा पूत्ा मदभावमागता: ॥१०॥ 


(यह कोई नई बात नहीं है । पहले भी) जिनकै राग, भय एवं क्रोध निर्मल 
हो गये थे, जो मुझ आत्माके सिवाय औरकी पर्वा न करके आत्मामे ही रम चुके 
थे (और इस तरह) जो ज्ञानरूपी तप के प्रभावसे पवित्र हो चुके थे ऐसे बहुतसे 
लोग मेरा स्वरूप---परमात्मा या ब्रह्म---बन चुके हूँ ।१०। 


दसवें इलोकके पूर्वार्धके देखनेसे तो और भी साफ हो जाता है कि पूर्व जो 
जानकारी की बात कही गई ह वह आत्मसाक्षात्कार रूप' ही, जिसके होते ही 
बासमदेव एकाएणक बोल बैठे कि मे ही तो मनु, सूर्य आदि सब कुछ बना था--- 
तद्तत्पण्यन्‌ऋषिवईफ[मरदेव: प्रतिपेदे_>हमनुरभवं सूर्यश्च”” (बृहदा० १॥४॥१०) । इसी- 
लिये इसी मंत्रमे आगे साफ ही कह दिया है कि आज भी जिसे ऐसी दृष्टि मिल 
जाय वह भी समस्त संसा रका रूप बन जाता है--समस्त जगत्‌ को अपना स्वरूप 
ही देखने लग ज(ता हे--' त॒दिदम्प्येतहि य एवं बेदाहं ब्रद्मस्मीतत स इदं सर्व 
भवति ।” यह भी देखा जाता ह कि इसी मत्रम वेंद' शब्द आया है और देखने 
या दृष्टिके मानीमे ही 'पर्यन्‌' आया है इसीलिये हमने जो पहले कहा है वही 
अथं वेदका है । ९वे इलोकम दिव्य कहनेका यह भी अभिप्राय है कि अवतारोंके 
जन्म और कर्म असाधारण होते हे, नकि हम लोगो जैसे । उनकी दृष्टि और 
दक्ति दबी न होके व्यापक होती है । प्व॑के ६$,७ इल्ोकोमे जो आत्मा दाब्द बार- 
बार आया है उसका भो यही अभिप्राय है कि आखिर में तो आत्मा ही ठहरा # 
इसीलिये जो मुझे आत्मा माने-जानेगा वह तो मेरा रूप हुई, होई जायगा । 


ये यथा मां प्रपयन्ते तांस्तथेव भजाम्यहस । 
मम वर्त्मानुगर्चन्ते मनष्या: पार्थ स्वंश: ॥११॥ 


है पार्थे, जो लोग जिस दृष्टिसे मेरे निकट आते है--मुझे जानते-मानतें--- 
है में (भी) उन्हें वेसा ही मानता-जानता हूँ । (यह समझ लो कि) सभी मनुष्य 
मरे ही रफसते पर चलते हैं ११५१५ 


कांक्षन्त: कमंणां सिद्धि यजन्त इब्द देवता: । 
क्षिप्रं हि. मानुषे लोके सिद्धि मंवति कर्मजा ॥१२॥। 
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इस संसारमे जो कमोकी सिद्धि चाहते है वह (सभी प्रकारके) देवताओंका 
यज्ञपूजन करते हैं । वययोंकि इस मनुष्य लोकमे कमोके फलोंकी प्राप्ति जल्दी छी 
होती है ।१२। 

(इन दो इलोकोंमे जो बात कही गई हैं वह है तो गीताकी अपनी खास 
चीज ही । इसका बहुत विस्तृत निरूपण भी हमने श्रद्धापूवंक कमंके विचारके 
समय किया हैं। मगर इसका तात्कूक पहलेके इलोकसे भी है । गीताका यह एक 
मुख्य मन्‍्तच्य है कि जोई दिल-दिमगमे आये ईमानदारीके साथ वही जबानसे 
बोले और हाथ-पॉवसे करें तो कच्याण ही कल्याण समझियें। यही स्वधर्म-पालन- 
का वास्तविक अथं है और यही बात इन दो इलोकोंम भी कही गई है । पहले 
इलोक्से मिलान करनेपर यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है कि जिनको वह दिव्य 
दुष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसे आत्मसाक्षात्कार कहते है, वह तो ब्रह्मरूप ही होते, 
ब्रह्मत्वको प्राप्त हो जाने है “ब्रद्मौव सन्ब्रह्माप्पेति”' (बृहदा० ४)४।६) । लकिन 
जिनकी वह एउत्टि न हो वह अनेक प्रकारके होते हे । कोई तो ईश्वरको आराष्य- 
देव मानके प्रजा-यज्ञ करते, कोई इन्द्र-उपेन्द्रादिके रूपमे उसे पूजते मानते कोई 
ओर भी देवी-देवताकी ही सरतमे उसे याद करते और संतुष्ट करना चाहते, कोई 
पितरोके रूपमे ही उसको नृप्त करते और कोई भूत प्रेतादि मानकर ही मंत्रतंत्रादि 
से उस अनुकूल करना चाहते है । इसी दृष्टिकी विभिन्‍नताके अनुकूल उनके 
उदेब्य भी अनग-अलग होने हैँ। यही बात ,'कामस्तसत:”” आदि (७।२०-२३) 
ओर यजन्तमसात्विका ?” (१.८' ४। में भी कही गई हैं । 

इस प्रकार भगवानको आत्मा समझनेपर जब मनुष्य भगवानका रूप बन 
जाता है तो अन्य देवता, देवी आदि जिस 'क्रसी रूपसे भगवानको मनुष्य समझे- 
सानेगा वह वही होगा, इसमें ठककी जगह हकूई कहा ? बंणक ईमानदारीका 
सवाल है । दिलस ऐसा ही मानके काम करनेबालोकी ही बात है | श्रद्धाका यही 
मतलब हे । आमलौरसे ऐसी पूजा करनेवाले सचम॒च श्रद्धा और विद्ववासके साथ 
ही ऐसा करते है । जो कोग मनमे समझें कुछ और का कुच्त वे ऐस शायद ही होते 
है । वे लोग न पृजापाटके झमेलोों मे पतने भी नहीं । इसील्िये यह कहना भी 
ठीक ही है कि सभी मनुष्य मेर ही रास्ते पर चलते है । क्योकि नियम यही है । 
अपवादम ही ठायद कोई ऐसा न करते हो । भगवान ता सभीको आत्मा ठहूरे ॥ 
देसा ही अनुभव वह करते भो थे जब बोल्ड रहे थे । इसीलिये जय मनुष्य किसी 
भो देव दानवकी पूजा करेगा तो जमूर ही भंगवानकी ही ओर जायेगा ।* उसका 
रास्ता वही होगा जो नगवानका है--जो उसकी ओर ले जाता है । यह ठीक है 
कि वह सीधा राजमार्ग न होके पगदंडी ओर टंढ़ा-मेंढा रास्ता हे, जो चकक्‍कर काटके 
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जाता है । इसोलिये तो महिस्‍्नस्तोत्रम पुष्वदन्तने साफ ही कह दिया है कि चाहे 
किसीकी पूजा करे या किसीको जाने-मानं, मगर घूम-फिरके सभी भगवानको 
ही तरफ जाते है । जेंसे वर्षा या बर्फा सभी पानी घ॒म फिरके समुद्र ही 
जाता है,-- रचीना वैचित्यादजुकुटिल नानापंथजुपाम्‌, नृगामेको गम्यस्व्वमसि 
परसामणंव इव 

मनुष्य-छलोकमे सिद्धि, कमोंके फलोकी प्राप्ति ये। कर्मोमे सफलता जल्दी होती 
है, यह भो ठोक ही है । जा सुविबाये, जो अनुकूलताएँ मनुष्यको हासिल्‍्ठ हैं वह 
पशुपक्षी या देवदानव किसोको भी नहीं मिली हैँ, नही मिल सकती हैँ । यहीकी 
कमाईसे तो उन शरीरोमे जाया जाता है । इसोलिये उन्हें भोग-योनि या भोगने- 
वाले दरीर और मानव देहको कमं-योनि माना है । भला पढ़ ने-लिखने, सोचने- 
विचारनेसे, समाधि आदि करनेकी सुविधायें और किसे प्राप्त हैं, सिवाय 
मनुष्योंके ? यहाँ तक कि यह अपने यत्नसे भगवान हो जाता है । मगर दूसरे 
ऐसा कर नहीं सकते । देवता लोगोंका तो ज्यादेसे ज्यादा यही होता है कि अपनी 
अजगहसे फिर इसी मनुष्य छलोकमे आते हैं । वे यही यत्न करके सब कुछ प्राप्त 
करते भी हैं-- क्षीणें पुण्ये मत्यंछोक॑ विशन्ति” (९।२१) । इसीलिये इसी 
शरोरमे अलम्य अवसर मिलता है कि दिव्य दुष्टि तथा आत्मसाक्षात्कार प्राप्त 
कर ले ॥ 

अब यह प्रदन हो सकता हैं कि क्यो लोग सीधे भगवानमे न लगके देवो- 
दिवताओमे फसते है ? वे गछूत या चकक्‍करवाले रास्तमे क्‍यों पडते हैं ? सीवा 
रास्ता क्यो नही पकडते ? यदि कहा जाय कि प्रकृति या स्वभावके अनुसार ही 
ऐसा होता हें ओर प्रकृति तो हरेक की भिन्‍न-भिन्‍न हांती ही है, वा प्रद्न होता 
है कि जदा-जुदा प्रकृति या विभिन्‍न स्वभावके शरीर बने ही क्यो ? इनकी 
जम्वरत ही क्‍या थी ? और इन्हे बनाया किसने ? यदि कहें कि भगवानने बनाया 
ता उसने ऐसा क्यो किया ? विभिन्‍नता लानेमें उसका प्रयोजन क्‍या था ”? और 
अगर उसने ही यह सब वुछ किया तो समचे करने-धरनेको जवाबदेह़ी उसो पर 
आनी चाहिये, न कि किसी ओर पर । इतना ही नहीं । इतना बड़ा पंँबारा 
फेलाने, असंख्य प्रकारके शरीरों एवं पदार्थोके बनानेका सकट और इस कामका 
बरा-भला नतीजा क्‍या उसे न भोगना पटेगा ? अगर नहीं, तो दूसरे लोग अपने 
कर्सोका फल क्यो भोगे और वह न भोगे ? नियम-कायदा तो एक ही हछग का 
होगा,न ? होना चाहिये न ” 

इन्ही बातोका उत्तर आगे लिखा हैं। उसका मतलब यहो है कि सुष्टिमें 
अनेक प्रकारके कामोंका बेटबारा गुणोंके ही अनुसार बने स्वभमावक्रे ही अनुकूछ 
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छुआ है । जिसके दिल-दिमाग, शरीर अर इन्द्रियोंमें :जिस गुणकी प्रधानता है 
उसीके अनुसार उसके कम होते है । ऐसी गुण विभिन्‍नता होने हो क्‍यों पाई 
इसका उत्तर भी यही है कि पहले जन्मके कमंके अनुसार ही सभा बातें होती हैं । 
जो जिस चीजका अम्यास करेंगा उसे वही याद आयेगी और उबर ही बह 
झुकेगा । इसोलिये कहा गया है कि मरनेके समय उससे पहलेके अभ्यासके अनुसार 
जो बात, जो चीज याद आयेगी उसी जरीरमें उसीके अनुकूल्ठय़ाली परिस्थितिमें 
जन्म लेगा । इस तरह आगे बढते जायेंगे । शुम्में क्यों ऐसा हुआ यह प्रइन तो 
होता हो नहीं; क्योंकि संसारका दल न मानके इसे अनादि मानते हैं । यह ठोक 
है कि कर्मों और गुणोंको सारी व्यवस्था भगवानके बिना नहीं हो सकतो है । 
इसी लिये वही यह सब कुछ करते हैं। मगर न तो इसका फल ही वे भोगते और 
न इनसे परोशानी ही उठाते ! क्‍योंकि उन्हें तो आत्मज्यन है न ? वह तो अपनेको 
अकर्त्ता और अभोक्तत बेलाग--देखते हैं न ? इलोकमे जो चातु्वण्यें या चारों 
वर्णोकी बात है वह दृष्टान्तके रूपमे भारतमे उस समय प्रचलित चीजको ही 
खयाल करके हैं । असलमे कर्मोके अनेक विभागों और उनकी व्यवस्थासे ही 
मतलब है । दलोकमें कर्म दाब्द पूवंके या प्रारब्ब कं और आगे होनेवाले कमें---- 
इन दोनों--का ही वाचक है । इसका पूरा विवरण कमंवादमें मिलेगा । 
चातुवंण्य॑मया सृष्टं गुणकमंविभागश: । 
तस्य कर्त्तारमपि मां विद्धयकर्त्तारमव्ययस्‌ ॥१३॥। 

चारों वर्णंको मेंने ही गुणों और कम के बँटवारेके अनुकूल ही बनाया हैं। 
(लेकिन) इनका बनानेवाला होता हुआ भी मैं निविकार और अकर्ता हूँ, ऐसा 
जान लो । १३॥। 


न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्मकले स्पूहा । 
इति मां योउभिजानाति कमंभिनं स बध्यतते ॥१४॥ 

(क्योंकि) न तो सुझमे कर्म चिपकते ही हे और न मुझे उन कमेके फलोंकी 
आकांक्षा ही है। (फिर मुझे इनसे ताल्लुक ही क्या ? यही नहों:। जो कोई दूसरा 
भी मुझे इसी तरह साक्षात्कार कर लेता हू बह भो क्मोेसि (हगिज) बॉँच नहीं 
सकता ॥£१४। 

यहाँ उत्तराद्धमं जा 'अभिजानाति!” क्रिया है उसका पहलेकी ही तरह 
साक्षात्कार ही अर्थ हैं । इसीलिये तत्त्वतका जगह अभि' छाब्द उसमें जुटा हैं, 
जिससे उसका अथं होता है अच्छी तरह जानना । इसीको विज्ञान भी कहते है । 
अभिजानातिके ही अर्थंमें अभिज्ञान बनता है, जिसका अथं है पहचान या परिचय 
करा देनेवालप । दाकुन्तलावाली अँगूठी देखते ही दुष्यन्तकी आँखों के सामने 
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उसकी मूृत्ति नाच उटठी'। इसीलिये अभिज्ञान शाकुंतरूमें उसी अँगूठीको अभिज्ञान 
माना गया है । जो लोग ई्ण्व रके अकत्त त्वत और निःस्पृहत्वका अपने ही भीतर 
साक्षात्कार करने लगे अनुभत्र करने लगे, वह तो स्वयं ईदवअर ही हो गये । फिर 
उन्हे कर्मोका बन्धन कैसा ? 

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः | 

कुरु कर्मेब तसस्‍्मात्तवं पूर्वे: पूबंतरं॑ कृतस्‌ ॥१५॥ 

(यही कारण हूँ कि) मुक्ति चाहनेवाले पुराने लोगोने भी ऐसा ही समझ के 
कम किया था । इसीलिये तुम भी पुराने लोगोंके द्वारा किये गये इस अत्यन्त 
प्राचीन कमंकी ही करो ।१५॥ 

इस इलोकमे मुम॒क्षुभि: के साथ 'अपि' को जोडके यह अर्थ किया है 
कि ममुक्षुया मसकक्‍्ति चाहनेवाले लोगोंने भी फर्म किया था । इसका आशय 
यह है कि जो छाग पूर्ण आत्म ज्ञानवाले जीवन्मक्त थे उनने लो क्रिया ही 
था । मगर उस दशाकाी प्रात्तित्री इच्च या मोक्षकी कामनावालोंने भी किया 
था । इसलिये तुम्हे भी हर हालतमें गही करना होगा, चाहे मुक्त हो,ब्या म॒मुध्ष 
->-मोक्ष चाहनेवाले । अब इसमें एक ही दिक्‍क्रत रह जाती है कि एसा ही 
समझके ---- एवं ज्ञाल्वा'---का सेंल दोनो अथसि कैसे खायगा। ऐसा समझनेके 
तो मानी हे यही समझना कि न तो मझमे कम लिपट सकते और न सझे उनके 
फलोसे कोई काम हें । और मक्‍त या आत्मज्ञानी भल्ठे ही एंसा समझे और उसका 
असमझना "ठीक ही है । फिर भी जो मोक्षकी इच्छावाला है वह ऐसा साक्षात्कार 
कैसे कर सकता है ? यह तो उसके लिये असभव है। इसीलिये उसके सम्बन्धमे 
इसका यही आशय हैं कि ऐसे साक्षात्कारको उदेच्य करके ही उसने भी कम 
किया । ऐसा उद्देश्य तो ठीक हो हैं । उसमे बन्धन तो हर हालतमे होगा ही 
नही । 

अब यहाँ पर एक नई बात उठ खडी होती हुँ। कृष्णके दिलमे यह खयाल 
आ सकता था कि कही ऐसा तो नही कि कर्म करो, कर्म करो यही बात रहरहके 
कहनेसे अजुन समझ बैठे कि कृष्णको कोई गर्ज है, तभी तो बारबार ऐसा कहते 
रहत है, यहाँ तक कि जब तक जो बात पूछता भी नहों हूँ तभी तक वह बात 
भी इस अभागे कमंके बारेसे कह डालते और चट कह बेठते है कि कम करो 
ही । यह समझना कोई अस्वाभात्रिक भी नही । खूबो ता यह थी कि कृष्ण एक 
तो बहुत बाते यो ही बोल गये । दूसरे बाते ही कह जाते तो भी एक बात थी ॥ 
मगर वह तो कर्म करो, करोका तूफानसा मचाये हुए थे । इसलिये शक-शुमे और 
ऐसे खयालोंकी गुजाइश जरूर थी और पूरी थी । 
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इसोके साथ यह बात भी थी कि अब तक कर्म कौर, उसके त्याग या संन्‍्या- 
सकी बात आई जरूर थी और उसे कब मानना और कैसे मसानसा, कब नहीं 
औ ॥नना वगैरह बातें भी कही गई थीं जरूर | मगर कर्म और कर्म त्याग या 
उल्टाकर्म---विकर्म---किस सूरतमें कैसे होता है और क्यों. यह चीज अब तक 
कही गई न थी । यह बड़ी बात है । किन-किन हालतों में केसे कर्म ही कर्मंका 
त्याग या विकर्म बन जायगा-- क्योंकि अकमं शब्द जो आगे आया है उसका कर्म 
त्याग और विक्त---विपरीत कर्म--भी अर्थ है, इसी लिये १७वें इलोकमें विकमें 
डटइब्द आया भी हैं--ओर किस दशामें कैसे अकर्म ही कम बन जायगा, इसका 
जानना निहायत जरूरी था । नहीं तो कमंका एक महत्त्वपूर्ण पहल छुट ही जाता । 
डे सल्यिं भी कष्णको आगेकी बातें कहनी पड़ी है । 

जो लोग ऐसा समझते है कि आगेके इलोकोंसे कम और अकमंकी परिभाषा 
था उनके लक्षण न्य्ि है वह भूलते है । यदि यह बात होती तो बारबार इन्हीं 
दब्दोंका प्रयोग न करके कुछ और दाब्द बोछते । तभी तो पता चलता क्रि कर्म 
यह है और अकमं यह है | मगर कंष्णन तो ऐसा नही किया है । इसलिये यही 
सानना पडेगा कि उन्हें परिभाषा नही करनी है। किन्तु यही बतलाना है कि 
जिसे आमतौरसे लोग कर्म मानते हैं वही कर्म त्याग और विकमं भी कैसे बन 
जाता है और जिन्हें अकर्म--कमम त्याग या विकम॑--मा नते हैं वही कम कैसे बन 
जाते है । यही वजह है कि पहले (१६वें) ब्लोकमे प्रथमान्त और ट्वितीयान्त 
कम तथा अकर्म बोलनेके बाद और श८वेंमसे ये बातें बतानेके पूर्व १७वेंमें “कमंण:” 
“अकर्मण:' और विकमंण.” इन तीनोको ष्ठ्यन्त रखते है । इससे एक तो पहले 
या आगेके अकर्म णब्दसे विकर्म भी लेना इं गा यह अभिप्राय निकलता है | दूसरा 
यह कि इन तीनोंके स्वम्छ्प या लक्षण" न जानके इनके सम्बन्धमें ही कुछ 
जानना जरूरी है । 

इलोकमें कवि णब्दका अर्थ हे अत्यन्त सुक्ष्म और भत-भविष्यको भी देख 
सकने वाला । उसकी भीतरी आँखें ऐसी हें + गहनसे गहन और बारीकसे भी 
बारीक बाते देख सके | वेदोंसे “कविश्नीषी परिभू: स्वयम्भूः” टाब्दोंसें पर- 
मात्माकी कवि कहा है । 

असल9में चौथे अध्यायका निजी विषय यहींसे शुरू होता है 

कि कर्म किमकर्मेति कवयोडप्यत्र मोहिताः । 
त्ते कर्म प्रव्क्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसशुभात्‌ ॥१६९॥ 
कर्म क्या है (और) अकर्म क्‍या है इस सम्बन्धर्म)ं अलौकिक बिद्वानोंको भी 
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धपलेसें पड़ आना पड़ा है । इसोलिये तुम्हें कम॑ (की सारी बातें और बारीकियाँ> 
बता दूँगा जिन्हें जानकर गलती और बुराईसे बच सकोगे ।१६॥। 
करमंणो ह्ापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च  विकमंण: । 
अकमंणइच बोद्धव्यं गहना कमणो गति: ॥१७॥।। 
कर्मके सम्बन्धमें भी बहुत कुछ जानना जरूरी है और विकमंके सम्बन्धमे 
भी । (इसी तरह) अकमं--कर्म त्याग--के सम्बन्धमें भी अनेक बातें जाननेकी: 
हैं । क्योंकि कर्मकी बात बड़ी पेचोदा है ॥१७। 
कमेण्यक्रम॑ यः परश्येदकमंणि च कम य:। 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्त्र: कृत्स्नकमंक्ृत्‌ (॥१८॥ 
जो आदमी कम में ही अकर्म--कर्म त्याग और विकमें--(भी) देखता है और 
अकमं---कर्म त्याग एवं विकर्म - में ही कम॑ (भी), वही सब लोगों में बुद्धिमान है 
ओऔर योगी है और वही सब कुछ कर सकता है ।१८। 
यहाँ कई बाते तविचारणोय हैँ । सबसे पहली बात तो यही है कि सीधे 
ढंगसे यह हरणिज नहीं मान लेना चाहिए कमंके बराबर अकमं ही देखना चाहिए 
या अकमंमें कर्म ही । आपातत: देखनेस तो यही प्रतीत होता हैं कि यहाँ आलं- 
कारिक विरोधाभारके रूपसे हो गीत'के सिद्धान्तका वर्गन हैं । इसलिए विरूद्ध या 
उल्टी ही बाते देखनेका सिद्धान्त इसमें होना चाहिए ऐसा हो मालम हता हे । 
मगर गोता तो अलंकारका ग्रन्थ है नही । यह तो हमारे प्रतिदिनके व्यवहारों, 
हैलचलों, संघर्षो एवं कमोके करनें-न करनेके दा्ंनिक सिद्धान्त बताके तत्सम्बन्धी 
कायदे कानूनका संग्रह (४०7५०८।) जैसा ग्रंथ है । इसीलिए जो बातें बराबर 
होती हैं और जिन्हें व्यावह्रारिक या असली बाते कहते है उन्हे मिटा देने या 
भुला देनसे तो गीताका काम चल सकता नहीं । तब तो यह कोचइ्डमे ही जा 
फंसेगी और इसका मृल्य भी न रह जायगा । तब गीता वह चमकता हीरा न 
रह जायगी जैसा मानो जाती है । 
इस दृष्टिसे देखने पर इस इघब्लोका अर्थ ऐसा हो जाता हैं कि जो आदमी 
कमंसे कम तो देखता ही है, या यों कहिये कि कमंको कर्म तो जानता-मानता हुई; 
लेकिन उसमें अकमं यानी वर्मका त्याग और वबिकर्म भी समझता है । इसी तरह 
जो >कर्म यान॑। कमंके त्यागमे भो कमंतक्रा त्याग तो समझता ही हैं; मगर कर्म 
आर बिकर्म या विरोधी कमं-निन्दित कर्म--भी देखता है । ऐसे ही जो अकर्म॑ 
यानी विकर्म या निषिद्ध कमंको भी विकरम तो मानता ही है: मगर उसे कर्म- 
त्याग और कम भी जानता है । वह सबोंमें बुद्धिमान है, वही युक्‍त या योगी है 
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और वह बेघडक कोई भी--सभी-- कम कर सकता है, करता है । उसे कोई 
काम करनेंमें खतरा तो नजर आता नहीं । फिर हिचक क्‍यों होगी ? इस तरह 
आत्मज्ञानी या योगीकी दृण्टि या नजरको कमंके बारेमें ब्हुत ही व्यापक बन 
जानेकी बात इस इलोकमें कही गई है । निचोड यही है कि वह हमेशा यही 
मानता है कि कोई भी कम, जिसे व्यत्हार, समाज या जास्व॒ने अनुमोदित किया 
है, कम भी हो सकता है, कर्म-त्याग भी ओर बिकमं, दु'कर्म, या पाप भी । 
इसी तरह वह यह भी मानता है कि शास्त्रीय या समाज -अनुमोेदित कर्मोका त्याग 
भी त्याग तो रहता हो हैं । साथ ही साथ वह कम >गर विकर्म भी बन सकता है 
और विकम भी विकमं होनेके साथ ही कर्म या कमं-त्यान हो जाता है, हो जा 
सकता है। मारूस होता है, कोई जादूमंतर या कारामात है जो इनके रूपोंको 
बदल देती हैं अगर उसका प्रयोग किया जाय और अगर न किया जाय तो ये 
ज्योंके त्यों रह जाते हैं। कोई ऐसो जड़ी-बटी, ऐसी औषधि है जिसे गीताने 
बताया हैं । 

अब इन तीनोंका दष्टान्त ले सकते है। हल जोतनेकी बात लीजिए । एक 
हलवाहा ईमानदारीसे हल चलाता है । यही उसका कमं है । यह कम बना रहेगा 
जब तक वह मजदूरी या खेती-गहस्थीके सफल होनेके खयाल्से ही यह काम 
करता रहेगा । मगर ज्योंही इन नतीजों या परिणए्मो---फलों--की पर्वा उससे 
जाती रहो; फलरूत कर्मासक्ति या फलासक्ति छोडके वहढ़ हल चलाने लगा; जैसा 
कि किसीने पकड के जडभरतरः छुल चलवाया था । बस वह्ली कर्म अकमं बन 
शया । क्योकि पहली--कमंको --- हालतम जो उसे डर-भय रहता था या काम 
बिगड़नेका खतरा रहता था वहीं तो इसे कर्म बनाये हुए था आर नही अब 
जाता रहा । जिससे वह् उस कमंसे बेलाग हो गया । लेकिन ऐसा नी होता हे 
कि हमार पडोसीसे हमारी कटाकटी चल रही है । पद-पद-पर हम उसे चिढाना 
और दिक करना चाहते है। ऐसी ही हालतसे उसकी खेती का ऐन मोका तिगड 
रहा है | हजार कोशिय करके भी वह न तो हलू ही प| सकता है और न चलाई 
सकता है । फ्लल तिलछमिलाया हुआ है +। ५क उसी समय हमने अपना हन्ड 
उठाया ऑर उसे दिखाके बिना जरूरत ही हम किसी खेतमें चलाने लगे । 
ऐसा भी हो सकता हू कि पडोसीकी जैसी क्री अपनी जमरूरतको पूरा करनेके 
बजाय हमने उसके किसी प्रचंड जत्र को ही जान-वुझके अथना हल उसके सामने 
ही दिया । बस, यह हमारा विकर्म या दुष्कर्म हुआ । क्योंकि नाहक दूसरेका 
दिल दुखाना ही उसका लक्ष्य जो है । ह 


इसी तरह कमंके त्यागको भी ले । यदि हमारे सामने किसी गरीब या 
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निर्दोबको कोई जालिम पीटता हो तो उसकी रक्षा करनेके लिए दौड़ पडना 
हमारा कर्त्तव्य है । मगर हम उसे नही करते है । यही कमंका त्याग हुआ । 
मगर इसकी तीन हालते होनेसे इसके भी तीन रूप हो जाते हैं । यदि हम जान- 
बझके उसकी मददको न जायें तो यही कम त्याग होगा या विकर्म या पाप । 
यदि चाहते हुए और भरसक यत्न करने पर भी न जा सके; क्योंकि किसीने 
हमे कसके पकड लिया या बाँध दिया हो. तो कर्मका त्याग या अकर्म होते हुए 
भी यही हो गया हमारा कम॑, जिसे अच्छा काम, सत्कर्म या पुण्य कहिये । मगर 
ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐन मौके पर इधर समाधिस्थ हो गये और उधर 
वह परोटपाट शरू हुई । हमने सारी तंयारी पहलेसे ऐसी कर ली थी कि रुकना 
कथमपि सभव न था। या ऐसा भी हो सकता है कि हममें आत्मानन्दकी ऐसी 
मस्ती हो कि सध-ब॒न होई न । ऐसी दजामे उसकी मददके लिये हमारा न जाना 
सचमुच कमे-त्याग हैं । 

अब रही विकर्मकी बात | साधारणत हिसा बरी है, विकमं है । फिर भी 
लोग उस बराबर करते ही रहते हैं। इसीलिए वह विकमंका विकर॑ ही रहेगी 
जब तक हम रोजी-रोजगार, पेट या महज वेरविरोध आदिके खयालसे यह चीज 
करत रक्षेगमें । मगर आख्िर घर्म-ब्याध भी तो कसाईका ही काम करता था । 
हालत यह थी कि एक तो कोशि'। करके थक चुवा था, फिर भी उससे उसका 
पिड छूट ने सका । दसर उसके करने या न करनेमे-- होने या न होनेमे---और 
उसके परिणाम स्वषध्प पैसे मिले या न मिल्कट, या और क्छ हो या न हो, उसे 
किसा बात की जरा भो पर्वा न थी--उमे अव्वल दर्जकी बेफिक्री थी, मस्ती थी । 
इसीलिए यह विकर्म उसके लिए अकमे या कर्मोका सच्चा त्याग था | ऐसा हर 
सम्झदार, हर आत्मज्ञानी कर सकता हे, करता हैं। लेकिन मान ले कि वही 
घर्म-व्याथ या दूसरे ही इतनी दूर तक न पहुँचे हो । जीविकाथ्ं उन्हें कुछ न कुछ 
स्वामखा करना भी पड़े। इसीके साथ कसाईका काम उनका खान्दानी पेशा होनेके 
कारण-- जैसी कि #मं-व्याघवी बात थी--उन्‍्हें सुऊभ होनेपर भी इससे बचनेकी 
सारी कोशिश उनने कर ली । मगर मजबर हो गये और दूसरो जीविका मिलो 
ही नही । ऐसी दशामे केवछ जीविकाके खयालसे ही वही तिकर्म या हिसाका 
काम करनेपर भी वही उनके ल्लिए कर्म या सत्कर्म हो जायगा । मनुस्मृतिके १२वें 
अध्यायमे लिखा हे कि विश्वामित्रादि ऋषियोने कुत्ते आदिका मास खा-खिलाके 
घोर दुष्कालूमे प्राण तथा धर्म बचाये | छान्दोग्य उपनिषद्‌ (“।१०।१-७)में 
लिखा हे कि हाथीके ज़ू5 उड़द खाके उषस्ति ऋषिने प्राणों और धर्म दोनोंकी ही 
रक्षा की ! इसलिये ऐसा तो होता ही रहता हैं । 


है 


चौथा अध्याय है. $ श- 


हमने जो कुछ लिखा है वह अक्लमें आनेवाली चीज है । व्यवहारमें भी ऐसा 
होता आया है, होता है और होता रहेगा भी । इसीलिये गीताके इस इलोकका 
भी अर्थ ऐसा ही करना उचित है जो व्यवहारके अनुकूल हो । यह मान लेना कि 
कमको हमेशा अकमं ही समझते और देखते रहें, निरी नादानी है ॥। वैसी मनोवत्ति 
जबतक न हो यह कैसे हो सकता है और यह ॒ मनोवृत्ति केवल योगीके बशकी 
नही है । माना कि उसने खुद ऐसी ही मनोवृत्ति की और वह असंग भी है । 
मगर कर्मोका ताल्‍लक तो आखिर दूसरोंसे भी होता है न ? और अगर वे ऐसा 
न समझें तो भी क्या उनके लिए भी वह अकर्म ही हो जायगा ? यह उल्टी बात 
होगी । एक ही कर्म किसीके लिये सत्कमं, किसीके लिये दुष्कम॑ और किसीके 
लिये अकर्म या कमंत्याग हो सकता है अपनी अपनी भावनाके अनुसार | यही 
बात हरेक कमंसे निरपवाद लागू हैँ । पूजा-पाठ, समाधि तकमें छिसा तो होती 
ही है । और नही तो साँस लेने या शरीरकी रगडसे ही जानें लक्ष-लक्ष कीटाणु 
खत्म हो जाते हैं । इसौल्यि अधष्टावक्रनें अपनी गीतामे कहा है कि नादानकी 
निवृत्ति या कर्मत्याग भी प्रवृत्ति या कर्म बन जाता है और विवेकीकी प्रवृत्ति 
भी निवृतक्ति बन जाती है; “निवृत्तिरपि मृढस्य प्रवृत्तिरुपजायते । प्रवृत्तिरपि 
घीरस्य निवत्तिफकभागिनी” (१८।६१) । इसमे “भो'के अथ्थंमे जो 'अपि' दाब्द 
है वही हमारे आशयको व्यक्त कर देता हैं । २०वें इलोकके '्रवृत्तोडपि” वर्गरह 
भी यहा बाल व्यक्त करते है । हे ऐ 

हमने पहले ही कहा है कि चौथे अध्यायका अपना विषय इसी इलोकसे शुरू 
होता है । इसके पहले नो दूसरे तीसरे अध्यायके ही प्रसंगकी बातें आईहै। 
यदि कोई भी विवेक्री मौर करे तो यह जरूर मानेगा कि कम करने और उसके है 
त्याग या संन्‍्यासकी यह बारीकी निहा'"त जरूरी चीज है जो छूटी थी । 
इसीलिये गीताके चोथे अध्यायने इसे पूरा किया हैं । इसमे भी असर चीज है 
करमंत्याग या संन्यास ही । इसीके बार्मे तो उल्सने पैदा होती हैं और लोग 
अंट-संट कर बैठते हे, मान बैठते है । लागोंको घोके और भ्रम भी तो संन्यास या 
कर्मत्यागको ही लेके होते हैँ। इसोलिये उसका श्वश्सतोरसे स्पष्टीकरण यहाँ 
जरूरी था । यह संन्यास ज्ञानका साधन है -7;- ज्ञानकें बलसे क्री यह होता भी 
है । इस प्रकार एक तरहसे इन दोनोंका परस्पर सम्बन्ध हैं--से दोनों अन्यो- 
न्‍्याश्रयवाले है यह बात भी आगे स्पष्ट की जायगी ॥। इस तरह यही चीजें इस 
अध्यायके मुख्य विषय है | इसीलिये इसे ज्ञानकर्मेसंन्यासयोगके नामसे ही अन्तमें 
कहेंगे भी । 

इस बातका निरमू्पण इस (१८वें इलोकसे हो शुरू होके ३७वें तक चला 
जाता है | बीच-बीचमें एकाधघ बार ज्ञानकी बात प्रसंगसे आई ह । अन्यथा आगे-- 


डरैड योता-हृदय 


के ६१९ इलोक इसी एक ही इलोकके व्याख्यान स्वरूप हैं । अनेक प्रकारसे उनमें 
थही बातव--इसी इलेकका अभिप्राय--व्यक्त किया गया है। यह बात उन 
इल्ोकोंके अर्थ लिख चुकनेपर ही हम बतायेंगे । तभी समझमें आसानी होगी भी । 


यस्य सर्वे समारंभा: कामसंकल्पर्वाजता: । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधा: ॥१५०॥ 


»िस (आदमी) के सभी काम कामना तथा कुछ आदिकी आसक्तिके बिना 
ही होते है, (इसीलिये) जिसने ज्ञानरूपो आगमें सभो कम जला दिये हैं, विद्वान 
लोग उसीको पंडित कहते हैं ॥१५। 

त्यक्त्वा कमंफलासंगं नित्यतृप्तोी निराश्चयः । 
करमंण्यभिप्रव॒ुत्तोडपि नेव किज्चित्करोति सः ॥२०॥। 


(क्योंकि) ऐसा आदमी कर्मों और उनके फलोंकी आसक्तिको मिटाके बेपर्वाह 
और हमेशा मस्त रहता है । (इसोलिये) बह कर्मोको करत। हुआ भी (दरअसल) 
कुछ भी नहीं करता है ।२०। 

निराशोयेत्तचित्तात्मा व्यक्तसवंपरियग्रह: । 
दरोरं केवल कम कुवलआाप्नोति किल्वियस्‌ ॥२१॥ 

जो सभी इच्छा-आकांक्षाओंको लात मार चुका है, जिसने मन और बुद्धिको 
अपने काबूमें कर लिया है (और) जिसने सभी डल्ले-पल्लेसे नाता तोड़ लिया है, 
( ऐसा आदमी ) केत्र७ देह या इन्द्रियोंसे हो कर्पोकी करता हुआ भी पाप और 
बराईके पास जातातक नहीं ।२१। 


यदच्छालाभसन्तुष्टो दन्द्वातोतोी विमत्सर:। 
सम: द्धावसिद्धों च कृत्वाईपि ना निबध्यते ।।२२।। 


योंहो जो कुछ भी मिल जाये उसीसे जो सन्‍्तुष्ट हो, रागद्वेंष---हष विषाद--- 
काम-क्रोधादि द्वन्द्रोंसि जो बहुत दूर हो गया हो, जिसमें वरविरोध या दूसरोंकी 
सफलतासे होनेवाली जलन न हो और जिसके दिलपर कामके पूरा होने या न 
होनेका कोई प्रभाव न पडे वह आदमी सभी कर्मोको करके भी बन्धचनमें हगिज 
नहीं पड़ता ।२२॥ 
गतसंगस्यथ मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस: । 
यज्ञायाचरत: कम समग्र प्रविल्‍्ीयते ॥२३॥। 
जो आसक्तिशुन्य है, जो सभी बन्घनोंसे रहित हैं, (इसीलिये) जिसकी बुद्धि 
आत्मज्ञानमें ही डबी हे--जो स्थित प्रज्ञ है--और जो (केजल) यज्ञके ही लिये 
कर्स करता है उसके कर्म जड़ मूलसे खत्म हो जाते हैं +२३॥ 


चौथा अध्याय डश्ण्‌ 


ब्रह्मापंणं ब्रह्म हविश्नेद्याग्नौ ब्रह्मणा हुतस्‌ । 
बरह्ोव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्ससमाधिना ॥२४॥ 

(जिस यज्ञमें ऐसी भावना है कि) आहुति आदिके साघन स्खुब आदि ब्रह्म 
ही हैं, घुतादि हवनके पदार्थ भी ब्रह्म हैं, बरह्मारूपी अग्निम्में ब्रह्मरूपी यजमान 
अह्ारूपी हवनक्रिया करता है, उस सम्‌ची यज्ञात्मक क्रियाको ब्रह्मका रूप 
सिल जानेसे वह पूर्ण समाधि ही हो गई। इसलिये उससे ब्रह्मकी ही प्राप्ति 
होती है ।२४। 

देवभेवापरे. यज्ञ योगिन: पयु पासते । 
ब्रह्माग्नावपरे. यज्ञ यज्ञेनेंवोपजुछ्ुति ।२५॥। 

दूसरे योगी इन्द्र आदि देवताओंके ही यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं । कुछ और 

छोग गब्रह्मरू्पी अग्निमें ही देहधारी आत्माका हवन ज्योंका त्यों कर देते हैं ।२५। 


श्रोत्रादोनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुद्धति । 
दब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुद्धति ॥२६॥ 

(चोथे प्रकारके) कुछ लोग श्रोत्र आदि इन्द्रियोंका हवन संयमरूपी आगमगमें 
करते हैं । (पाँचवें) दलवाले शब्द आदि विषयोंका हवन ज्ञ न्‍न-इन्द्रियरूपी अग्निर्मे 
ही करते हैं ।२६। 

सर्वाणोन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे | 
आत्मसंयम योगाग्नी जुह्दति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 

(छठें प्रकारके) छोग सभी इन्द्रियोंकी तथा प्राणकी भी सभी क्रियाओं का 
हवन मनके संयमरूपी अश्निसे, जो ज्ञान्के द्वारा खूब धौंकी जा चुकी है, 
करते हैं ।२७। 

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योग. यज्ञास्तथा5परे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाइ्बव. यतयः संशितत्रताः ॥२८॥।। 

दूसरे भी कल्याण:थं यत्न करनेवाले लोग हैं जिनके ब्रत या यज्ञोंके नियम 
बड़े ही सख्त हैं । (ये पाँच दलोंमें विभक्‍त हूं और वे है) अन्नादि पदार्थंसि यज्ञ 
करनेवाले, तपरूपी यज्ञके करनेवाले, अप्टांग योगरूपी यज्ञ करनेवाले, सदूग्रन्थोंके 
.पाठरूपी यज्ञके कर्ता और ज्ञान यज्ञके करनेवाले ।२८। 


अपाने जुहुति प्राणं प्राणेउपानं तथापरे | 
प्राणापानगती रुदृध्वा प्राणायामपरायणाः ॥२०॥। ; 


( तीन तरहके और भी छोग हैं जो यज्ञ करते हैं और उनमें ) एक तो 


५१६ गीता-हृदय 


अपानमें प्राणका ही हवन यानी पुरक करते हैं। दूसरे प्राणमें ही अपानका हवन 
यानी रेचक करते है । तीसरे प्राण और अपान दोनोंकी क्रिया रोकके कुम्भकमें 
ही लगे रहते हैं ।२९॥ 

अपरे नियताहारा: प्राणान्धप्राणेषु जुछ्धति । 

सर्वेज्प्पेते यज्ञविदों यज्ञक्षपितकल्मषा: ॥३०॥ 

यज्ञशिष्टा मुतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनस्‌ । 

नायं लोका&स्त्ययज्ञस्य कुतोउन्‍्यः कुरुसत्तम ॥।३१॥। 

(पन्द्रहवें प्रकारके) कुछ और भी है जो खानपान आदिपर सख्त संयम करके 
इन्द्रियोंकी क्रियाओंकोी प्राणकी क्रियाओंम ही हवन कर देते हैं । (इस तरह) ये 
सभी यज्ञ करनेवाले इन्ही यज्ञोंके ढ्वारा (अपने दिल-दिमागकी सभी) गन्दगियोंको 
धो डालते है (और) यज्ञशिष्ट--यज्ञके बाद बचे छुए---अमृतकफो ही भोगते हुए 
सनातन---नित्य---ब्र द्वाको प्राप्त कर लेते हैँ । हे कुरुसत्तम,,---क्रुखबंशके दीपक ,-- 
जो यज्ञ नहीं करता उसका तो काम यही नहीं चल सकता । परलोकका तो कहना 
हो क्या ? ३०॥२३२१। 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 
कमंजान्‌ विद्धि तान्मवनिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥|२२।॥। 
इस प्रकार अनक तरहके “यज्ञ वेदमें प्रमुख रूपस कहे गये है । कमंसे ही वें 
सभी तंयार होते है ऐसा जान लो; (क्योंकि) ऐसा जाननेसे ही मुक्त होगे ।३२॥। 


श्रेयान्द्रव्यममयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञ/ परन्तप । 
सर्व कर्मा खिल पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 
है परन्तप, घृतादि भौतिक पदार्थंसि किये जानेवाले यज्ञोंकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ 
कही अच्छा है । (क्योंकि) हे पार्थ, (आखिर) सभी कर्मोका अन्तिम ध्येय ज्ञान 
ही तो है और ज्ञानसे ही कर्मोका खात्मा भी होता है ।३३॥। 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रदनेन सेवया । 
उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञा।नननस्तत्वदर्शिन: ।॥३४।। 
तो यह याद रखो, नम्लतापुवेक दशरणमें जाने, (यथाशाक्ति) सेवा करने 
(और अवसर पाके) पूछनेपर ही तत्त्वदर्शी ज्ञानी जन तुम्दें ज्ञानका उपदेदा 
करेंगे ॥३४॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव॑ यास्यसि पांडव । 
येन भतान्यशेंषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथोी मयि ॥३५॥॥ 
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हे पांडव, जिस ज्ञानको हासिरू कर लेनेसे तुम्हें ऐसा मोह न होगा (और) 
जिसके चलते सभी पदार्थोको अपने आपमें देखोगे और मुझमें भी ।३५॥। 
अपि चेदसि पायेभ्य: सर्वेन्य: पापकृत्तम: । 
सर्व ज्ञानप्लवेनेव वुजिनं सनन्‍्तरिष्यसि ॥३६॥। 
अगर तुम सभी पापियोंते कहीं बढ़-चढ़के भी पापी हो (तो भी) सभी 
पापों---पराप-समु द्र---को इस ज्ञानकी नावसे ही पार कर जाओआगे ।६६। 


यथेधांसि समिद्धोडरिनिर्भस्मात्कुसतेउजु"न । 
ज्ञानाग्नि: सर्वकर्माण भस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥ 
हैं जजन, जिस तरह घकचथक्‌ जलनेवालो आग समूचा इंघन (बातकी बातमें 
ही) भस्म कर डालती हैं । उसी तरह ज्ञानरूपी आग भी सभी कर्मोको भस्म कर 
देती है ।३७। 


अब आगे ज्ञानकी प्राप्तिके अन्य साधनोंका विचार तीन इलोकोंमें करके 
४?वेंमे पुनरपि इसी कमं-अकमंका उपसंहार करेंगे। फिर अन्तिम इलोकमें 
अध्यायके उपदेशका निचोड़ कहके अजुनको तैयार हो जानेकोी बात कहेंगे । 
इसलिये उचित है कि यहीपर पीछेके १९ (१९-३७) इलोकोंका सिहावलोकन 
करके देखें कि उनसे कहाँतक १८वेंके कमं-अकमंवाले सिद्धान्तका स्पष्टीकरण होता 
है और संध्तप्म उनमे कहा भी वया गया हैं । 

सबसे पहले शुरूके पाँच (१९-२३) दल्लेकोंको ही लें। इनमें २१वंको छोड़ 
दोष चारोमे कमोके करते रहने पर भी मनुष्य कमरहित, अकरमं या कमेंत्यागी 
केसे हो जाता हैं यही बात कही गई है । जेंशक, चारोंमे कुछ न कुछ नई बातें 
भी है । फिर भी इन सबोंको मिला लेनेपर ही हम इस निशचयपर पहुँच पाते हैं 
कि किस दशामे-- कैसी मनोवुत्ति रहनेपर--मनुष्यके कर्म अकर्म बन जाते हैं और 
करम्मोके करते रहनेपर भी कमंत्याग या संन्‍्यासका काम पूरा हो जाता है + 
संन्यासका भी तो प्रयोजन यही है कि कर्मेके बन्धनोंसे छुटकारा हो जाय और 
वही बात यों भी हो जाती हैं । इसलिये यहाँ अर्थंतः संन्यास है, न कि स्वरूपतः $ 
क्योंकि स्वरूपत: तो कम करते ही रहते हैं । 

तो अब यह देखें कि इन दइलोकोंमें क्या-क्या बाते है जो कर्मको अकमं 
बनाती हैं। तत्त्वज्ञान तो चारोंमें ही स्पष्टतलया और अर्थात भी आया ही है । 
मगर उसके फलस्वरूप जो मनोव॒त्ति होती हे उसीसे हमारा मतलब है ॥ पहले 
इलोकमें काम और फलादिकी कल्पना या उनकी आसक्ति, इन दोनोंका पृूणछ्ण त्याग 
आया है । मगर इसे वे संकल्पके रूपमें कहा हैं । दूसरे---२० वें --में कर्म और. 

२७ 
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कलकी आसक्तिके त्यागके साथ बेपर्वाही और सदा रहनेवाली मस्ती आई है । 
२०वेंमें कर्मके पूरे होने-न होनेमे बेपर्वाही--समत्व--के साथ दरीरयात्राके लिये 
बेफिक्री, जोई मिले उसीसे संतोष, हषं-विषाद आदिके लेशका भी न होना और 
दूसरोंकी सफलता देखके जलनका न होना यही बातें कही गई हैं । २३ेवेंमें हर 
सतरहकी असंगता, सभी बन्धनोंसे छटकारा और बुडद्िके तत्त्वज्ञानमें डूब जानेके 
अलावे यह भावना होना कि ये कर्म यज्ञार्थं हो रहे हे, यही बातें कही गई हैं । 
इन सबोके मिलानेसे ऐसा हो जाता है कि आत्मसाक्षात्कारसे ही कर्मोसि छटकारा 
होता है-+वे जल जाते हैं । मगर इसको --साक्षात्कारको--पहचान क्‍या हैं, 
यही देखना है और यही असल चीज हैं । इस दृबष्टिसे पता रूगता है कि पहली 
चोज हैं बुद्धिका आत्माकी हो ओर टेंग जाना और मनका उसीमें रम जाना । 
मगर इसका पता लगता है तब जब कामना, संकल्प, कर्म तथा फलकी आसकित, 
ये सभी छट जाते हैं और हमंणा तृप्ति बनी रहती है। लेकिन ये सभी भीतरी 
बाते हे । इसीलिये इनका पता कैसे लगे ? यही कारण है कि यह कह दिया है 
कि न तो किसी आदमो या देवता वगेरह की पर्वा हो, न खाने-पीने आदिके लिये 
हास-हाय, न किसीस भी वेर-विरोध , न हपे-द्वेष और राग और न किसीभे चिपकना । 
इसीके साथ यह भी रहे कि काम पूरा हुआ तो क्‍या, न पूरा हुआ तो क्‍या ? 
फलत . निश्चिन्त [रहे । ये बाहरी पहचान हे । अन्तमे इनके साथ यह भी जोड 
दिया कि यज्ञके लिये ही कर्म कर रहे है, कम हो रहे है यदि यह भावना हो 
जाय तो सुन्दर हो । जरूरी नही है कि यह भावना होई । मगर हो तो सुन्दर । 


अब रहा बीचका - (वां श्लोक | इपमें विकमंक्रो हो अकर्म या कर्म-त्याग 
बन जानकी बात कही गर्ड हैं । क्योकि किल्विय या पापका प्रइन तो वहीं पैदा 
होता हैं न ? इसका भी रास्ता साधारणत: वहाँ हैं जो कमंको अकर्म बनानेका । 
मगर इलोक में कुछ खास बाने कही गई हैं । यही इनको विशेषता है । जो कुछ 
कहा गया है उसका निचोड यहो है कि कोई भी काम करनेमे गरीर, इन्द्रियाँ 
मन और ब॒द्धिके एक साथ होनेपर ही वह पूरा होता है और उसकी पू्ण जवाब- 
देही होतो हैं । लेकिन यदि मत और बुद्धिको उघरसे खोंच ले और केवल शरीर 
था इन्द्रियोको ही--क्योकि बाहरी इन्द्रियां या हाथ-पॉव !आदि शरीरमे ही आ 
जाते हैं; इसीलिये दलोकमे 'शारीरं' कहा है---उसे करने दें, तो जवाबदेही छट 
जाती है । यही बात इलोकमे 'यतचित्तात्मा” और “केवर्ल जारीरं” से कही 
गई है। केवल शरोरसे' यह तो “यत्तचित्तात्मा' होने या मन और बडिको 
काबूमें कर लेनेका परिणाम हा है । इसकी पहचानके लिये 'त्यक्तसबंपरियग्रह 
कहद्दा दे । सब लवाजिम ओर डलल्‍्ले-पल्छेसे नाता तोड लेना--त कोई आगे हो न 
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वीछे, न चरबार हो ओर न दूसरो हो कोई जरा भी सम्पत्ति । लभी तो पक्‍की 
पहचान होती है कि सचमुच इस आदमीका मन किधर है । कुछ भी चर-गिरस्ती 
था कपडा-लत्ता होनेपर मन उसीमे जाता ही है । 
यहाँ यह भी जान लेना होगा कि यद्यपि संकल्प और आसक्तिको आमतौर- 
से एक ही मानते है, तथापि दोनोंमे कुछ न कुछ फफे है । संकल्प भी आसक्तिका 
ही एक रूप है। मगर कोई भी काम शुरू होनेके “पहले जो आसक्षित होती है, 
चाहें उस कामके परे होनेकी या फलकी, या दोनोंकी ही, उसके फलस्वरूप जो 
मनमें उसके बारेमे तरह-तरहकी कल्पनायें होती है कि यों करेंगे, त्यों करेंगे वही 
संकल्प हैं । काम शुरू होनेपर उसके खत्म होने-न होनेके बादतक जो कम और 
फलसे मनका चिपकना है वही आसक्ति है । इसीलिये मौलिक भेद न होनेपर 
भी कुछ न कुछ भेद हुई, इसीलिये दोनोंको जुदा-जुदा कहा गया है। 
गीतामे कई बार ऐसा मौका आया है । यही यह भी जान लेना चाहिये कि यह 
“ सम सिद्धावसिद्धों/ तीसरे अध्यायमं तो आया नहीं । यहीपर इस अध्यायमें 
शक बार और तीन बार द्वितीय अध्यायमें आया हे । मगर पहले दो बार ज्ञानके 
सम्बन्धमे और बादमे एक बार कमंके सम्बन्धमे । यहाँ भी कमंके हो सम्बन्ध 
है । इसमें और '“सिद्धचसिद्धथों समो भृत्त्रा/में पूर्ण समानता डे । ज्ञान और 
करम्ंके समत्वका भंद पहले ही बताया जा चुका है । 
तेईसव इलोकमे यजञाथेक्रमं--यज्ञायकमं--की बात आ जानेसे ?ड्वसे लेकर 
हे बेलक ” इलोकोंम यज्ञोकोी हो बात आ गई है । इनमे भी ३०वेक्रे पूर्वा््धतक| 
साढे छे इलोकोंमे कुल पन्द्रह प्रकारके यज्ञोका वणन हे । छोप डडमे उनकी महत्ता 
बताई गर । यज्ञ सब पापों और बराइयो »भो थो देते ह, और यज्ञके ब्राद ही 
बचे-त्रचाये पदायथकों अमत समझ उन्हें भागनवाल्लांको ब्रद्मयकी प्राप्ति नी होती हे, 
यही दो बाते कहो गर्ट हें | मगर ३१९१वेक उत्तराउंमे जो यह कहा है कि यज्ञ न 
करनेवालका तो काम यही नही चल सकता, परलोककी बात तो दूर रहे, वह 
यह सचित करता है कि गीताका यज्ञ बहुत ही व्यापक हें । फलत: इसके भीतर 
समाजोपयोगी कार्य भी एक-एक करके आ -:! ' हें । असलम जिन पनन्‍्द्रह यज्ञोंको 
गिनाया है उनक॑ भीतर दनियाक्रे सनी काम आ जाते हैं । खबी तो यह है कि 
पन्द्रह तरहके यज्ञांको गिनाके अन्तम यह कह दिया हे कि इस तरहके बहुतेरे यज्ञ 
बेदोंमे आते हे--- एव बहुविना यज्ञा वितता ब्रद्मणो मुखे'” । इसीसे स्पष्ट हो 
जाता है कि नमूनेके रूपमे या दल और किस्मक्रे रूपमें ही ये पन्द्रह गिनाये गये 
है । दरअसल हरेकके पेटमें संकडो-हजारों तरहके यज्ञ आ सकते हैं । गर 
यज्ञोंके बारेमे थोड़ा और भी विचारे तो अच्छा हो । तोसरे अध्यायमें 
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भी “यज्ञार्थात्कमंणोष्न्यत्र'' (३।९) में यज्ञा्थं कमेंकी बात जाई है । वही यहाँ 
भी है । गौरसे देखनेसे यह भी पता चलता है कि दोनों क्लोकोमें एक ही बात 
है । इसीलिये संग या आसक्तिका त्याग वगैरह भी दोनोंमे ही आये हैं। अगर 
यहाँ 'कमंबन्धन से छटनेकी नात है ता यहाँ कमोंके समग्र या जड़मुझसे खत्म हो 
जानेकी बात है । मगर दोनोंका आदाय एक ही है । हाँ, एक अन्तर जरूर है 
और है वह महत्त्वपूर्ण । यहाँ _ ज्ञानावस्थितचेलस:'” कहनेसे बुद्धिका ज्ञानमें या 
आत्मचिन्तनमे डूबना लिखा है । उसके आगे जो “ब्रह्मापंण”” (४॥२४) दलोक 
है उससे भी यही सिद्ध होता है । इसमें तो कर्मको समाधिका रूपान्तर बना दिया 
है और कह भी दिया है । जब ब्रह्मके सिवाय और कोई खयाल हुई नही तो 
समाधि तो पूरी होई गई । मगर /जेसा कि वही कह चुके है, तीसरे अध्यायमें 
यह बात नही है । वहाँ जनसाधारणकी बात ही आई है, हाय-हाय छोड़के कमे 
करनेकी जरूरत उन्हें बताई गई है और उन्ही कमंसि यज्ञके स्वरूपका निर्माण 
कहा गया हैं । इस -तरह एक पहेलीसी खडी हो जाती हैं। मम्र इसका 


समाधान भी हैं ॥ 


असलमे तीसरे अध्यायको स्थितिसे आगेतककी स्थितिको ही दृष्टिम रखके 

चोथे अध्यायमे कम, अकर्म और यज्ञका निमर्पण आया है । यह तो ठीक ही है 

कि पूर्ण ज्ञानीके कर्मोकी बात महा बार-बार आई है । मगर ३० वेके “यज्ञक्ष- 
पितक्लमषा:”” और पूरे ३१वें ब्लोकसे ही सिद्ध हो जाता है कि पूर्ण ज्ञानीसे 
"नीचे दर्जके लोगोके लिये भी यज्ञकी बात यहा कही शई है ।॥ क्योंकि ज्ञानीको 
पापसे ताललुक ही क्‍या ? उसका पाप तो ज्ञान ही जला देता हैं। वही कमंको 
भी जलाता है | साथ ही, यज्ञ शोष अमृतका भोग करनेवाले सनातन ब्रद्दाको 
प्राप्त होते है, इस कथनसे भी पता चलता है कि ० सा करते-करते जब उनका 
अन्त:ःकरण निमंल हो जाता हैं तभी पूर्ण ज्ञानके द्वारा ब्रह्मको प्राप्त करते है ॥ 
बयोंकि ज्ञानी तो ब्रह्मरूप हुई । फिर खा-पीके ब्रह्मको क्या खाक प्राप्त करेगा ? 
ममक्ष ओके भी कर्म करनेकी बात इसी अध्यायमे पहले कही गई भी हें । 
““तत्स्वयं योगसंसिड-' (४।२८) से भी पता रूुगता हैं कि कमंसे अन्त -करणकी 
दुद्धिरूपी संसिद्धि मिलनेपर ही ज्ञान प्राप्त होता है । क्योकि वहाँ योगसंसिद्ध:” 
शब्दका सिवाय इसके दूसरा अर्थ संभव नहीं कि “कमके करनेसे जिसका 
अन्त:करण छुद्ध हो गया हँ'” । उसके आगे “योगसंन्यस्तकर मार्ण ज्ञानसंच्छिन्न- 
संदायम!” (४।४१) से भी स्पष्ट है कि कर्म करते-करते अन्तःकरणकी पवित्वता 
हो जानेपर ही कर्मोका स्वरूपतः संन्यास करना जरूरी हो जाता है, ताकि 


निदिष्यासन और समाधि यथोचित रीतिसे हो सके और पृर्ण आत्मसाक्षात्कार हो 


चौथा अध्याय ४२९१५ 


जाये । जबतक कर्म न करे तबरतक उसका संन्यास अधंभुवज़ है, यह तो “नकमे- 
जामनारम्भात्‌”' (३५४) में कही चुके हैं | इसलिये यहाँ यह कहना कि “योग 
यानी कर्म करके ही जिसने कर्मोका संन्यास किया है'' ठोक ही है | इसीलिये यही 
बात “आरुरुक्षोम ने:” (६३) में तथा “'संन्यासस्तु महाबाहो'” (५१६) में भी 
कही गई है । हम इसपर विशेष प्रकाश भी डाल चुके हैं। यही कारण हैं कि 
“ज्ञानाग्नि: सर्वकर्माोण'” (४३७) और “ ज्ञानाग्निदस्धकर्माणं'”' (४१९) के 
साथ इस “तत्स्वयं योगसंसिद्ध:: को मिला देनेपर “सर्व कर्माखिल पा” 
(४।३३) में “परिसमाप्यते''के परयंवसानके दोनों ही अर्थ करने जरूरी हो जाते 
है । एक तो यह कि सभो कर्मोका फल दरअसल ज्ञान हो है । दूसरा यह कि 
ज्ञानके बाद सभी कम जडम्‌लसे खत्म हो जात है । समग्र प्रविलीयते”” और 
+'स्व कर्माखिल परिसमाप्यते”' का बहुत सुन्दर मेल भो है, यदि शब्दोंके अथपर 
शौर करें । 

इतना ही नहीं । यदि यज्ञोंके स्वरूपोंको भी देखें तो पता चलता है कि 
आत्मज्ञानीके सिवाय दूसरोके भी यज्ञ उनमें आये हैं । “ बह्यापंगं”” आदि इलोकमें 
डीक आत्मज्ञानीका ही यज्ञ हैं । मगर उमके बाद जो देवयज्ञ आदिका वर्णंन हें 
वह तो निश्चय ही आतत्मज्ञानियोंके यज्ञका नहीं है। वह भला देवताओंका यज्ञ 
क्यो करने लगे ? उनकी नजरोंमे देवदानव वगैरह तो हुई नहीं 4 यज्ञ भी स्वतंत्र 
कोई चीज नही हे । शेष चौदह यज्ञोंका भो यही हाल है । “'ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ” 
में भी ब्रद्गारूपमं दक्ली आत्माक्रा अिन्तनर चलता है । इसीलिये वह यज्ञ भी आत्म- 
जानके पहलेकी चीज हे । इसी प्रकार ज्ञानयज्ञ भी बडा व्यापक है । इसीलिये 
गाीताके अन्त (१८।७०) में गीताके पढने”'ठानेको भी ज्ञानयज्ञ कह दिया है । 
फलत: ज्ञानयज आत्मज्ञानको हो कहते हैं यह तो माना जा सकता उटाहीं । जब 
“बअह्यापंणं आदि आत्मज्ञानस्पी यज्ञस पुथक्‌ ही जानयज्ञ गिनाया है तो वह 
जरूर ही दूसरे ही प्रकारका हैं । 


बात असल यह हैं कि यजमे किसी न किसी पदार्यक्री आहुति अग्नि आदियें 
दी जाती है । इसी समानताके ख्वयालूसे जहाँ एक पदार्थंकों दूसरेके पास लाके 
खत्म किया वही यज्ञ नाम दे दिया गया है । आहुतिके बाद उसके पदार्थ खत्म 
तो होई जाते है । विषयोमें जानेपर इन्द्रियोंकी परीगानी जाती रहती है । 
मालम पडता है कि वह खत्म हो गई । इन्द्रियोके पास आके विषय तो खत्म 
होते ही हैं । ब्रह्मके रूपमें आत्माका चिन्तन करनेसे उसका देहयुक्त रूप तो खत्म 
होई जाता है । मनके रोकनेस इन्द्रियोंकी और प्राणकी भी क्रियायें खत्म होई 
जाती है । प्रकम प्राणकी क्रिया होती नहीं । क्योंकि वायु बाहर जायें तब न ? 


४रर गीता-हृदय 


यहाँ तो भीतर हो खीचा जाता हैं और वही है अपानकी क्रिय्य । रेचकमे वायु 
बाहर ही निकालते है । इसीलिये वहाँ अपानकी ही क्रिया गायब है । कुम्भकर्मे 
बोनोंकी ही क्रिया रुक जाता हैं । यद्यपि प्राणायाम छोनोको ही मिलाके या 
अलग-अलग भो कहते हैँ । मगर पुरक-रेचकको जुदा गिना देनेके बाद प्राणायामके 
मानो है केवल कुम्भभ | इसी प्रकार सभो यज्ञोंके डारेम जानना होगा । 
“मसर्वेज्प्येते यज्ञविद:” (४॥३०) में विदका अर्थ ज्ञान नहा, किन्तु लाभ है । अत: 
यज्ञविद. का अर्थ हैं यज्ञ करने वाले ॥ 


यहाँ आत्मज्ञानके सिवाय दूसरे यज्ञोंके वर्णन करनेका आद्य यही है कि 
जिनकी मनोवृत्ति बहुत ऊंचो नहीं उठ सको हैं वह भी धोरे-धीरे उस दआमे 
पहुँच जाये । इसीलिये सभी क्रियाओंमे यज़को भावनाका उपदण है। 
“यल्करोषि” (९।२७-२८) में जिस प्रकार सभी क्रियाआम भगवानकी पूजा यश 
भेटकी भावनाका उपदेश किया गया है; ठोक वही बात यहाँ हैं । भगवानकी 
भेटकी ओर स्वभावत लोगोंका स्वयान्ठ जा सकता है । इसलिये वह एक आसान 
उपाय है । मगर जो कोग भगवानको नहीं मानते या उतनी दूर नही जा 
सकते--- क्योकि यह भावना आसान नहीं 2--उन्हें यज्ञषकी भावनाक्े द्वारा तयार 
करनेका यह रास्ता है । आश्विर यज्ञ, सेक्रिफाइस (532747०.) या कुर्तानी तो 
सभी घ्मं-मजहबोकी चीज है | "्रमाजहितकी दृष्टिसे तो घर्म न माननेवालोके 
लिये भी मान्य है । इसीलिय इस सुगम और व्यापक मार्गंका उवदण यहा किया 
है ॥ इसका परिणाम यह होगा कि पदार्थोका भोगते हुए भी अलूग-अन्डटग खाना, 
सोना आदि बुद्धि या भावना न करके सर्वत्र यज्षकी ही बद्धि करते रहनेसे मनकी 
एब!ग्रता हा जायगी । फिर तो उसे यजसे मोडके आत्मास लगाना अगला हा 
कदम हागा ! “ यथाभिमतध्यानाहा (योग० १॥३*) में पतंजलिन यहो माना 
है ! यही सबसे आसान माग्गं है भी । 

इसीलिये “कमंजान्विद्धितान्सर्वानिवं ज्ञान्वा विमोक्ष्ससे ' में जो कहा ह़ कि 
इन यज्वेकों कमोॉसे ही होनेताले माननेसे हो म॒क्ति या कमोसे छटका-। हागा, 
उसका भो अभिप्रागए स्पष्ट हो जाता है । यज्ञोंकोी कर्मजन्य जाननेस छटका*का 
मनलब् यहो हैं कि अल्ग-अल्डग क्म।की भावना तो रही ही नही । अब तो सभी 
कर्म यज्ञ बन गये । फि ना करनवारऊ का यह् खयाल होगा हा नहीं कि हम 
खात-पीते हू, खतो करते ह आदि-आदि । किन्तु वह तो बराबर यहो समजलता 
रहेगा कि यज हो रहा है । इस तरह कमंकी स्वतंत्रता खत्म हो गई । वे बन गये 
यज्ञ और यज्ञ बननका फलू अभी बताई गई एकाग्रता ही हैँ । हमने जबत्र यह 
जान लिया कि कोई और काम तो होता नही कि उसके भल्ऐे-बरे फल होगे । 


चोथा अध्याय धरे 


यहाँ तो केत्र७ यज्ञ हो रहा है । तो फिर कमोके फल हमे मिलेंगे कैसे ? हाँ, 
यदि ऐसी भावना न रहती तो भिन्‍न-भिन्‍न कर्मोकी कल्वयना करके हम उनके 
फलोमे फैंसते । मगर अब तो यज्ञका हो फल मिलेगा ओर वह होगी मनको 
एकाग्रता । इसोलिये इन कमोंसे यज्ञ हो रहा हैं या इन कमंके रूपमें ही यज्ञ 
हो रहा है यहे जान कमंसिे छूटकारेके लिये आवश्यक है ! 


एक ही बात और रह जाती है जो इस इलोकमे आई है । जब यज्ञोके 
भीत्तर आत्मज्ञान या ब्रद्मसमाधि भी आ गई, जिसका वर्णन “ ब्रह्मापंणं ' में किया 
है, तो उसे कर्मजन्य कैसे कहा जायगा, यह प्रइदन हो सकता हैँ । परन्तु यहाँ तो 
साफ ही उस समाधिको उसी इलोकमें “कमंसमाधि'” कह विया है । वहाँ तो 
क्रियामें ही ग्रदह्मकी भावना अथसे इत्तितक है, और अगर कमं होगा हो नही--- 
क्रिया होगी ही नहीं --तो यह भावना होगी कैसे ? इसी लिये वह भी कमंजन्य 
ही है, इसमे कोई शक नहीं । इमोॉसे उसे सभी यज्ञोसे श्रेष्ठ कहा टै । २८व 
इलोकवाला ज्ञानयज यद्यपि व्यापक है और आत्मज्ञानके अलावे बाकियोको ही 
यहाँ ज्ञानयज्ञ मानना उचित प्रतीत होता है, फिर भी ३३वें इलोकमे ज्ञानयज्ञ 
कहने, प्रसंगको देखने तथा उत्तराड्ध मे सिफ ज्ञान दाब्द होनेसे भी ““श्रेयान्द्रव्य- 
मयात्‌””, (४।3३२) में ज्ञान यज्ञशब्दसे केवल आत्मज्ञानका समझा जाना रुक नही 
सकता । यद्यपि यज्ञोको “यज्ञक्षपितकल्मवबा.”” के ढारा पवित्र कैरनेवाले कहा है; 
तथापि “नहि ज्ञानेन सद॒शं परवित्रभमिषहत विद्यते”ः (४।३८) में ज्ञानको जो सबसे 
बढ़के पवित्र करनेवाला कहा है रससे भी उसको यज़रूयता सिद्ध हो जाती है ।_ 
यह ज्ञान अद्वत आत्माका ज्ञान हो ह॒ यह बात “ये न भूतान्यशेषेण” (४॥३५) 
इल्तोकसे स्पष्ट हो जातो हे । क्योकि जब आ। मा और बदह्मा एक हो होगे तभी तो 
सभी पदार्थ आत्मामे और ब्रद्मामे भी नजर आयेगे। 


इस प्रकार ३५वें इलोक तक कर्को अकर्म कर देनेकी बात कह दी गई और 
विकमंको ही अकर्म बन जानेकी भी । ३६वेमे भी विक्मंको ही अकमं बना दिया 
है । क्योंकि वुजिन या पापका प्रदन तो विकर्ममे ही होता के, सुक्रमं या कम- 
त्यागम नहीं । यह ठीक हे कि यहा समस्त व॒जिन कहनेस जब पापका समद्र 
खेंगे->सभो पाप छेगे--तो संचित आर पुराने ताप भा आई जायेगे। मगर 
इससे क्‍या ? यह तो और भी सुन्दर हुआ कि भूत और भविष्य कालके विकर्म 
भी अकर्म बन गये और सिद्धान्तकी व्यापक्ता हो गई | इसी तरह ३७वें इलोकमे 
इंघनोका दृष्टान्त देकर कम समृहके जला देनेकी जो बात कही गई है उससे भी यह 
सिद्ध हो जाता है कि ज्ञानसे न सिर्फ व॑मान कर्म अकर्म बन जाते है । किन्तु 


डर गोता-दृदय 


अत और भावी कर्म भी, और इस तरह कमंके अकर्म बन जानेंका भी सिद्धान्त 
व्यापक बन जाता हैं । 


रह गई अकमं या विकमंके कर्म बन जानेकी बात । सो तो बडी मोटी है । 
इसमें ज्यादा कहनेको जरूरत नही । “कर्मेन्द्रियथाणि सयम्य”” (३।६-७) आदि 
बइस्ोकोंमे ही यह बात साफ-साफ कह भी दी गई है । उससे बढके सफाईके साथ 
ओऔर क्या कहा जा सकता है ? इसी प्रकार कर्ममें विंकर्म या विकमंमे कमंकी भी बात 
है । वह धर्मंगास्त्रोमे भी पाई जाती हैं और ज्ञानकी अपेक्षा नही करतो । असलछमे 
आत्मज्ञानके फलस्वरूप जो परिवर्त्तन कर्म या अकमंम होता है, उसीका निरूपण 
यहाँ है, न कि और कोई । जो चीजें परिस्थितिके ही करते बदल जाती है, न 
कि ज्ञानके करतें, उनका तावलक दरअसल गीतासे है नही । इसीलिये गीताने या 
तो तीसरे अध्यायकी तरह प्रमगवश उनके बारेमे कुछ कह दिया हैं या छोड 
दिया हे । क्योंकि उनकी बखूबी जानकारी स्मृतियोसे और अन्यग्रन्थोसे भी हो 
सकती है । कर्मयोग का मलाधार आत्मज्ञान होनेके कारण और इस अध्यायमे ज्ञानका 


प्रसंग होनेते कारण भी ज्ञानसे होनेवाली कमं-अकमंक्री बातें ही थहाँ कही 
गई है । 


सिफ ३ ४८वे “लोक्की एज बल रह जाती है। ज्ञानकी प्राप्तिके लिए तन्‍्वब- 
दर्शी गरूफे पास जाके पहले तो उसके सामने नम्नतापूर्वक आत्मसमर्थण करना 
'तीगा । उसके बाद यथाटक्ति सेवा करना जरूरी है । जब नम्नता और सेवासे 
गरु महाराज सतुप्ट दीखें तभी मौका पाक्रे आन्मा-परमान्माक्रे बारेसे प्रदन करना 
उचित है । यही गीताने माना 2/। अजुनन यही किया भा था । ऐसा नही कि 
चट पहुँचे और पट प्रश्न ही कर दिया । फिर सूख्वे काठती तरह तने पड़े रहे । 
जो आत्मज्ञानी और मस्त हागा वह इस पर कभी जाँख भो न फेरेगा । प्रश्नका 
उत्तर देना ओर समझाना-बझाना ता दूर रहा। फजिसी मस्तसे, जो बडे-बडे सिद्रीके 
ढेलोके बीच पडा रह्ता था, जब्र ज़िसी महाराजाने तसें खाके पूछा कि कहिये कैसी 
कटतो है तो उसने चर उत्तर दिया कि कुचल देर तो तेरो जेंसी और कुछ देर 
तुझसे अच्छी ! राजाने समझा था कि ढेलोमे कष्ट होता होगा । मगर यहाँ तो 
उल्टी वात सननेका मसिछी ! असलमे नीदके समय तो ढेंला, काँटा शा पलूंगका 
पता नहीं रहता | इसोलिए सभीकी बराबर कटती हैं । हाँ, जगने पर मस्त तो 
मस्त ही झूमते हैं। मगर राजें-महराजे हजार चिन्तामे मरते हैं । यही वजह है 


कि मस्तरामकी उस समय अच्छो कटती है । फिर वे किसीकी पर्वा क्यो 
करने लगे ? 
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““यज्ञञात्वा न पुनर्मोह” (४।३२५) इलोक महस्वपुर्ग है। आस्मज्ञानकी बात 
यो तो पहले भी बारबार २,३,४ अध्यायोंमें आई है । उसके प्राप्त होनेपर आत्म- 
ज्ञानी योगी या मस्तरामकी क्‍या दशा हांती हैं यह बात भी कितनी ही बार 
कितने ही ठंगसे कही गई हैं । मगर अभी तक यह कहीं नहीं बताया गया कि 
उस ज्ञानका रूप कैसा होता है । यह एक बुनियादी ओर मौलिक बात है जो 
अब तक छूटी है । ज्ञानका एक यह जबद॑स्त पहलू है जिसपर प्रकाश पड़ना 
जरूरी था । यह बात इसी इलोकमें पहले-पहलू आई है * यही कारण है कि 
इस अध्यायके अन्तमें जो समाप्तिसूचक वाक्य “इतिश्री” आदि है उसमें इस 
अध्यायको, इसमें प्रतिप[/ दत मुख्य विषयके कारण ही, “'ज्ञान-कर्म-संन्यास योग” ' 
नाम दिया गया है । कर्म-संन्यासकी बात भी इस अध्यायमें आई है यह तो पहले 
ही कहा है मगर आगे 'योगसंन्यस्तकर्माण”” (४।४१) में साफ ही कर्मे-संन्यास 
आया है न कि अक्मं 5ब्दक़े अर्थंके रूपमसें अप्रत्यक्ष रूपसे आया है । अध्यायके 
अन्तमें यह संन्यास और इसी के बाद ४ रवेमसे 'योगमातिष्ठ' के द्वारा कमेंका करना 
कहके अध्यायको खत्म किया है। इसीलिये आगे अजुनको शंका करनेका मौका 
फौरन हो मिल गया है । यह भी कितना अच्छा है कि पहले ज्ञान और पीछे 
कर्म संन्यास आया है । फठत: “ज्ञान-कर्म-संन्यासयोग'” नाम देना उचित हो गया ! 


हाँ, तो उस ज्ञानको जरा देखा जाय । यह तो पहले ही कह चुके हैं कि 
इस इलोकमे अद्वैत ज्ञानका ही प्रतिपादन है । मगर अद्वेतके मानी केवल यही नहीं 
है कि जोव और ईदवर या थात्मा और परमात्माकी एकता है, जैसा कि कह 
चुके हैं। यह एकता तो हुई । इसके त्रिना तो यह संभव होई नहीं सकता कि 
सभी भतों या सत्ताधारी पदार्थोको--सा रं संसारको---आत्मामे और परमात्मामें--- 
दोनोंसे ही-- देखा जा सके । अगर दोनों दो होते तो यह कैसे संभव था कि जो 
चीजें आत्मामे दीखतीं वही एक एक करके परमात्मामें भी नजर आतों ? दो 
पृथक पदार्थो्में ऐसा होना, गेसा देखा जाना असंभव है । असलमें दोनों एक ही 
हैं। मगर मोह, भ्रम या अज्ञानकी भूलभुलयाँ के चलते अलरूग-अलग--भिन्न - 
भिन्‍न--माने जाते हैं । किन्तु आत्माका साक्षात्कार होते ही यह ज्ञानी मस्त होके 
भीतर ही भीतर अपनी पुरानी नादानी पर और दनियाँकी भी म्‌खंता पर हंसता 
है कि देखिये न, हम इन्हें दो मानते थे ! हाल्हॉंकि दोनों एकही हैं! उफ, एसी 
अन्घेर कि एकको दो कर दिया ! सो भी ऐसे दो, कि एक दूसरेमें जमीन आस- 
मानका फर्क ! क्‍या गजब हैं ! इसीके साथ वह सारे संसारके पदार्थोंको अपने ही 
भीतर--अपनी आत्मामें--अपने आपमे--एक एक करके सिनेमाके पचन्नोंकी 
तरह साफ साफ चलते फिरते और काम करते देखता है ! उन्हें परसात्मामें भी 
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देखता है ! यह तो प्रत्यक्ष ही देवता और मानता है कि मैं हो परमालना हूँ ओर 
भुझी में यह सारी दुनिया है! समारके पदार्थोके रगरगमें अपने परमात्माको-- 
अपने आपको -- ओत प्रोल एवं विधा हुआ देखके वह आदइचर्य एवं आनन्दमें मस्त 
हो जाता है । यही दणा होने पर हा तो वामदेव बोल उठे कि में हो, मनु, सूर्थ, 
और सभी कुछ हैं ! यह दइलोक अर्जु नसे कहता है कि ज्ञान होने पर तुम्हारी भी 
यही हालत हो जायगी, याद रखो ! फलत: जब तक ऐसी मस्तीकी दशा न आ 
जाये उसके लिये निरन्तर यरन करना ही होगा । 


लेकिन यह अद्वैत तो तभो पूर्ण और सच्चा होगा जब आत्मा-परमात्माक्ी 
एकताके अनुभवके साथ हो यह भी दीखने रऊूग॑े कि यक्ष जगत, इस जगत्‌॒के सभी 
पदार्थ हमसे---आत्मासे---पृथक नहीं हैं। तभी वास्तविक अद्वेत ज्ञान होगा । 
यह बात भी इस इल्खोकम हे । अद्येषण भतानि' कहनेसे सत्ताघारी हरेक भौतिक 
पदार्थंके बारेमें ऐसा देखनेकी बात साफ हो जातो है । मगर यह कैसे संभव है 
जब तक आत्माके अछाये अन्य पदार्थोकी स्वतंत्र, जुदी सत्ताका अभाव न माना 
जाय---उनके पृथक्‌ अस्तित्वका अभाव न माना जाय ? सोनेके कड़े कंगन 
आदिको देखके कोई भी अनुभव कर सकता हैँ कि इनमे सबंत्र सोना ही सोना है, 
ये चोज सोनेमे हो है, सोनेस अल्ग नहीं है । इसी प्रकार मिद्ीके अनेक बर्तनोंके 
बारेसे भी मिट्टी ही सिट्धीका अनभव करके कह सकता है किये सभी पात्र 
भिट्रोमे ही है, मिट्रीमय है, मिटीसे जुदे नहीं है । लेकिन यह् कभी नहीं हो 
सकता कि इन बर्तनोंके बाग्मे कहा जाय कि ये सोनेम हो है, सोनेश अलग नही 
हैं । या बगन, कद आदिके बारेम कहा जाय कि ये मिट्टी ही है, मिद्रीस अलूग 
नही है । क्योकि इन दोनोमें--सोने और मभिट्टीमे--कोई मेल हैं नही । दोनोकी 
मौलिक विभिन्‍नता है । मगर इलोकमे जो अनुभव बताया गया है वह तो ठीक 
इसी तरहका है, इसी प्रकारका होन्‍ग चाहिये कि ये सभी पदार्थ आन्मामे ही हैं, 
आत्मासे अलग नही है ॥ 

यहाँ दिक्कत यह पडती डे कि संसारस असंख्य आत्माये हें और उनको 
चैतन्य शक्तिकी समानताको देखते हुए यदि किसी प्रकार कहा जा सके भी कि 
ये सभी आत्माये मझमें हो हे, मझसे जुदी नही हूँ; या जब आ-मा-परमात्माकी 
एकता है तो आत्मा-आत्माक्री एकता भी अर्थ सिद्ध हैं; इसलिए एकताके खयालसे 
अगर 2)क हो कह सके कि सभा आत्मायें मझसे जुदी नहीं है । तो भी जा 
अचेलन भौतिक पदार्थ है उन्हे कैसे कहे कि ये मेरी आत्मासें---मझसें--अलग 
नही है ? किन्तु 'भूतानि अद्योपेण” कहनेसे तो वे भी आते ही है । भूत कहनेसे 
ही आत्माके सिवाय शरीरादि सभी आ जाते हैं । जब अशेषेण कह दिया तब तो 
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कोई छूटी नही सकता । इसलिये उनकी भी तन्‍्मयताका ज्ञान्न आत्माको, हमें होना 
हो चाहिए । हाँ, एक ही बात हो सकती है । जैसे सपनेमें देखे पदार्थोके बारेमें 
जगनेपर अनुभव होता है कि भुझसे अरूग या मेरे अलाबे और कोई चीज जो 
दीखती थी, कहाँ थी ? वहाँ सपनेमें भी सब कुछ में ही था, मेरे अलाबे और 
तो कुछ था नहीं । या जैसे रस्सीमें अमसे माने गये साँप के बारेमें उजालेमें यही 
अनुभव होता है कि यह तो रस्सी ही है; यहो साँप मालम पड़ती थी; इसके 
अलावे कोई साँपवाँप तो है नहीं । ठोक यही बात संसारके बारेमें भी हो कि 
मुझसे अछूग कहाँ कोई चोज है ? में ही तो सबंत्र हूँ, सबमें हूँ । मेरे अलाबे तो 
और कुछ हुई नहीं । तभी इलोकका अथथं ठोक-ठोक जेंनेगा । तभो वास्तविक - 
अ्डतवाद भी सिद्ध होगा । 


न॒ हि ज्ञानेन सद॒शं पवित्रमिह थजिद्यते। 
तत्स्वयं योगसंसिद्ध: कालेनात्मनि बविन्दति ॥|३८॥। 
क्योंकि (वस्नुतः:) इस दुनियामें ज्ञानसे बढ़के पवित्र--शुद्ध करने वाली--- 
चोज दूसरी हुई नहों | कर्मोके फलस्वरूप जिसका अन्त:करण--मन-थुद्ध हो 
गया है वही इसे समय पाके अपनेमें ही हातिल कर लेता है । (बाहर जाने या 
हूं ढनेकी जरूरत नहीं होती) ॥३८। 


जो समझते है कि मनको छुद्धि और स्थिरताके बाद फोरन ही ज्ञान हो 
जायगा, उन्हींके लिये यहाँ 'का-ेत'--समय पाक्रे--कहा गया हे । इसे प्राप्त 
करनेमे समय लगता है. देर होती है । क्योंकि भावना, निदिध्यासन ओर समा-* 
घिकी जरूरत तो होती है और उसमें क/फी समय लगता हैं। इसी बातका 
स्पष्टोकरण अगले दो इलोक करते है। “आत्मनिः--आत्मामें--कहनेका अभि प्राय 
यही हैं कि आत्माका ही तो ज्ञान होना है और उसीमें तो जगत्‌को देखना है, 
भीतर ही ढ़ ढ़ना हूँ । तीथंमें या कही और तो जाना-वाना है नहीं । 
श्रद्धावॉल्लभत ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रिय:। 
ज्ञान लब्ध्वा परां जशान्तमचिरेणाधिगच्छछाति ॥| +९॥। 
जो श्रद्धावाला है, जिसने अपनी इन्द्रियोंको बखबी कात्रमें कर लिया है 
ओर जो इस बातमें दिन-रात मुस्तंद है, उसीको ज्ञान होता है | ज्ञा, 
पर अखंड शांतिका अनुभव फौरन हो होने रूगता है ।३९। 


अज्ञश्चाश्रहदधानइ्च संशयात्मा विनहयति । 
नायं लोको$स्ति न परो न सुख सशयात्मन: ||४०। । 


४२८ गीता-हृुदय 


(विपरीत इसके)»जो कुछ जानता हो नहीं, जिसे श्रद्धा भी नही हैं और 
जिसके मनमे सशयने चर कर लिया है वह चौपट ही हो जाता है। (क्योंकि) 
हुर बातमें शक करनेबालेका न तो यहीं काम चल सकता * और न परलोकम्े 
ही । उसे चैन तो कभी मिलता ही नही ।४०। 

यहाँ अज्ञ कहनेका अभिप्राय यही है कि आत्मज्ञानके उपायोके बारेसे भी 
कुछ न जानता हो ; इसीलिये न तो उसका इन्द्रियों पर काब ही हो और न 
मस्तेंदी ही । पहले इलोक्की यही बाते ज्ञानके लिये मूल रूपेण आवश्यक है और 
यही उसमे है नही । वट् कोरा हो है, यहो तात्पयें है । श्रद्धा हृदयकी चोज है । 
केवल तकं-दलीलो पर ही निर्भर न करके विश्वास करना ही पडता है । तभी 
ज्ञान होता है । मगर जो श्रद्धालु नही हैं, उनका हृदय नो रस होता है । फलत: 
केवल दिमागी तकोसे ही वे निए्चय करना चाहते है । परिणाम यह होता है कि 
बात-बातमं णक करते रहते है । क्योकि ““नकोडउप्रतिष्ठ ”” के अनुसार तकंतो 
कही जाके *#्थिर हो नहीं सकता । वह तो पहरेदार सिपाही ह और वह पहरेदार 
सिपाही क्‍या जो बराबर चनन्‍्ठता न रहे और स्थिर या खड़ा हो जाय»? और जब 
कही किसी बात पर स्थिरता नहीं, निश्चय नहो, तो सवंत्र सणयका एकच्छत्र 
राज्य समझियें | [कर तो सौत ही मौत है । क्योकि खान-पान आदिसे भी संशय 
हो रावता है किब्पाचकन जहर तो नही दे दिया है. बाजारसें मेगाई चीजोमे हो 
किसी शज्रुन विष तो नहीं मिला दिया 2, आदि-आदि । इसील्यिे इस दुनियाका 
काम ही जब नहीं चल पाता तो ऐस लोगोका प*लोक क्‍या बनेगा खाक ? 

योगसन्यस्तकर्माणं ज्ञानस छिन्नलसंशयम । 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥|४१॥। 

है धनंजय, जिसने कम॑ करते-करते अन्तर उसके सनन्‍्यासको दशा प्राप्त कर 
लो है, जिसने आत्मज्ञानके बलसे रशय को खत्म कर दिया हैं (और इसीलिये) 
जिसने आत्माको पा लिया है क्‍म॑ उत बन्धनमे डाल नही सकते ।४१। 

यहा आत्मवन्त कहनेका अभिप्राय यही हैं कि वह आत्मावाला हो गया है, 
यानो जो आत्मा खोई थी उसे पाप बर लिया है । उसका प्राप्त करना तो उसे 
जान लेना हो है। इसीलिये इसके पहले “ज्ञानसछिन्नसंशयं' कहा है । संशयकी 
अँधियालीम हा तो आत्मा लापता थी और यह संणय पैदा हुआ त्रा अज्ञानसे, 
जैसा कि आगे लिस्ा है । अब ज्ञानके दीतवकने उसीको मिटा दिया । मगर 
शानको पक्‍का और दढ होनेके लिये समात्रिकों जरूरत हैं । उसके बिना वह 
मजबूम होई नही सकता । किन्तु कमोको करते रहने पर समाधिके लिये फुर्सत 
कहा ? इसोलिये कर्मोका सनन्‍्यास भी बता दिया हे । किन्तु यह सन्यास सिथ्या- 


बौथा अध्याय ४२९ 


चार और दंभ न हो, नकली न हो, इसीलिये कह दिया कि कर्मोंके करते-करते 
अन्तःकरण की शुद्धि हो जाने पर जब संन्यासकी योग्यता«हो जाय और उसका 
अवसर आ जाय तभी संन्यास करना ठीक है । यहाँ और आगे योगका अर्थ 
है कम । 
तस्मादज्ञानसम्भूत॑ हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
छित्येनं संदर्य योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥४२॥। 

इसी लिये हे भारत, अज्ञानसे पैदा होनेवाले (और) हृदय में ही घर बनाके 
जमनेवाले इस संशय (रूपो प्रचंड शत्रु) को आत्माके ज्ञानरूपी तलवारसे कत्ल 
करके उठ खडे हो (और युद्धात्मक) कम करो ।४२। 

यहाँ ज्ञानको तलवार कहनेका आशय यही है कि जैसे तीखी तलवारसे ही 
जबदंस्त शत्रुकी मार सकते है; कमजोर या भोथी तलवारसे कोशिश करने पर 
उलटे खतरा रहता है | वैसे ही ज्ञान खब दृढ और शक-शुभेसे बिल्कुल ही 
अछूता जब तक न हो जाय इस अज्ञानका और तन्मूलक संशयका भी खात्मा 
होला ही नही । इसीलिये दीघंकाल तक यत्न करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना निहा- 
यत जरूरी हैं। उपनिषदोकी आख्यायिकायें इस बातके प्रबल प्रमाग हैँ कि कच्चे 
झानवालेका सशय उसे कंसे परोशान करता है | 

इति श्रीम-्ध गवदगीतासूपनिषत्सुब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णा- 
जुंनसम्बादे ज्ञानकमंसन्यासयोगो नाम चतुर्थोत्ध्याय: ॥|४॥।। 

श्रीम:ड्रगवदर्गाता के रूपमे उपनिषद्‌ रूपी ब्रह्मशान प्रतिपादक योगशास्त्रमे 
जो श्री ऋष्ण और अजुनका सम्बाद है उसका ज्ञान-कमं-सन्यास-योग नामक चौथा" 


अध्याय यही है । 


पाँचवोँ अध्याय 


चौथे अध्यायमे जो कुछ भी कहा गया है वह अजुंनके और दूसरोंके भी बड़े 
ही कामका है ) इसमें शक्की जगह नहीं है। अजुन चुपचाप ध्यानपूवंक इसी- 
लिये सुनता भी रहा । कर्म-अकमंक्रे विशधद निरमूपषण और ज्ञानके स्वरूपके प्रतति- 
पादनने उसे मग्ध कर दिया था । अन्तमें जो यह कहा गया है कि कर्मोके करते- 
करते संन्यास प्राप्त कर लेने पर ही ज्ञान होता, आत्माकी प्राप्ति होती और 
कम कि बन्धनसे छुटकारा मिल जाता है, उससे भी उसे पूरा संतोष हुआ । फलत: 
भीतर ही भीतर अपने तात्कालिक कत्तंव्यकी उधेडबुन वह करने ही लगा था कि 
एकाएक निराली बात अध्यायके आखिरी इलोकमे कह्न दी गई ! उसे तो यह देखना 
था कि मैं किस दक्षामे हैँ । आया मुझे अभी कर्म ही करना चाहिये, या अब मेरी 
योग्यता ऐसी हो गई है कि संन्यास ले ल'। क्योंकि उपदेश सुननेके बाद उसे 
सोचना-विचा रना और परिस्थितिके अनुसार ही काम करना था । वह इसी 
उधेडबुनसे लगा भी था । तब तक चटपटर आजा हुई कि खड़ें हो जाओ और 
युद्धान्‍न्मक कर्मसे ल्ञुट जाओ । 


श्ु 


इससे उसके सनम खलबल्ा मचना और सन्‍्देढ़ होना जरूरी था। क्योंकि 
| क्रष्ण को क्‍या पता कि वह किस दश्षामे है, उसकी योग्यता क्या ह ? उसका पता 
तो आत्मनिरोक्षणक्रे बाद अजु नको हो लग सकता था। निरीक्षणकी कसोटो भी 
उसे चौथ अध्यायम मिली ही थी | फिर कृष्णकोी यह कटहनेकी क्‍या जरूरत थी कि 
तुम्हे ना कम ही करना है, न कि संन्यास लेना ? नब तो उपदेशको कोई जरूरत 
थी ही नहीं । किन्तु सीधे आजा देनी थी, फोजी फर्मान जारी कर देना था कि 
लडना होगा । मगर जब उपदेश हो रहा है और तके-दलीलके साथ बारबार 
कटा जा रहा है कि जानो, समझो, सोचो, विचारो बोडद्धव्यम्‌, विद्धि', तब यह 
क्यों हुआ ? तब यह आज्ञा केसी कि रलडो ? तब तो यह उपदेशका 
नाटक ही माना जायगा न ? कमसे कम इस प्रकारका खयाल उसके दिमागमें 
बिजलीकी तरह एकाएक दौड जाना स्वाभाविक था। फलत: कृष्णसे उसका 
चटपट प्रश्न करना जरूरी हो गया कि एक ही साँसमें दोनों बाते क्यो कहते हैं ? 
या तो कम ही कहिये और बात खत्म कीजिये; या संन्‍्यासकोी ही बात कहिये 
और सोचने दीजिये कि आया मैं उसका अभी अधिकारी हो पाया हूँ या नहीं । 
यह झमला ठीक नहीं । साफसाक बोलिये । इसीलिये--- 


पाँचरयाँ अध्याय डे 


अजुन उयाचल 
संन्यासं कमंणां कृष्ण पुनर्योगं च शांससि | 
यच्छे य एतयोरेक॑ तन्‍्मे बृहि सुनिध्चिचतम ॥१॥ 


अजु नने पूछा--हे कृष्ण, आप (पहिले तो) कर्मेके संन्यासको बात कहते हैं' 
और फौरन ही) उन्हें करनेको कहते हैं ! (यह क्‍या ?) इन दोनोंमें जो जच्छा 
हो वही मुझे पक्‍का-पक्‍की बताइये ॥१॥ 


यहाँ करम्ंणां' इस षष्ठी विभकक्‍ितिके बाद संन्यास' और “योगं” लिखनेसे 
सस्‍्पट हो जाता हैं कि संन्यास कहते है कर्मोेके त्यागकको और योग कहते हैं उनके 
करनेको । इसीलिये हमने कमेंन्द्रियं: कमंयोगं' (३।७) आदियमें करना” यही अर्थ 
किया है । यही वहाँ जँचता भी है | ऐसी दशामें यहाँ, चौथे अध्यायके अन्तमें या 
ऐसी ही और जगहोंमें भी योगका दूसरे अध्यायवाला कमेयोग अर्थ जो लोग कर 
डालते हैं, फिर भी अपने अथंमें खीचातानी देख पाते नही, उनसे हमें इतना ही 
अर्ज करना है कि खींचतान किसीकी मौरूसी नहीं हैं । इसलिये वे खुद अपने 
बारेमें ही सोचनेका कष्ट करें । 


अजु नके पूछनेका यह भी अभिप्राय है कि यदि ज्ञानके लिये संन्यास जरूरी 
न हो ओर कमंसे ही काम चलता हो, तो साफ-साफ कहते क्यों नहीं ? आखिर 
आत्मज्ञान तो आवश्यक है | उसके बिना तो काम चलनेका नहीं । अब अगर 
उसके लिये खामस्वा संन्यास जरू री न हो, तो यही बात साफ-साफ कह दीजिये ! 
क्योंकि अबतकके कथनसे तो पता चलता है कि दोनोकी जरूरत है । मैंने समझी 
है भी दोनोंकी जन्दरत सपानम्प्पसे ही । >सीलियखे किसीको भी अपने मौके पर 
छोड़ा नही जा सकता । दोनोंके ही अलग-अलग मौके आते भी हैं । लेकिन अगर 
आप एसा मानते हों कि मेरी समझ गलछत हैं और दानोंकी जरूरत समान नहीं 
है; किन्तु कमंक्री ह्षी आवश्यकता अनिवाय॑ है; इसलिये वहा हर हालतमे अच्छा 
है---कर्तग्य है, तो यही बात निश्चित रूपसे साफ-साफ कह दाजिये। या अगर 
आप यह मानते हों कि जरूरत तो दोनोंका इक सी ही है; दोनोंके ही अपने 
अपने अवसर भी आते है, फिर भी कमेंको विशेषता इसलिये हें कि वह पहली 
सीडी है; फलूत: उसपर पाँव दिये बिना संन्‍्यासको दूसरी सीढ़ी पर या तो पहुँची 
नहीं सकते या पहुँचनेमें खतरा है; साथ ही, कर्मेकि करनेमे दिकक्‍कतें और परी“ 
शानियाँ जो होती हैं, उन्हीके करते लोग जी चुराके उनस भागना चाहते हैं; 
यही कारण है कि कर्म पर जितना जोर देना जरूरी हो जाता है उतना संन्यास 
पर नहीं; यही नहीं, कम पर ही जोर देशे और उसीको अच्छा बताने पर जब 
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झछोग उसमें पड़ जायेंगे तो संन्यासका मौका तो स्वयं आई जायगा और उसे कोग 
करी लेंगे; तो यही बात स्पष्टतया कद दीजिये । 

कृष्ण खासतोरसे इसी आखिरी अभिप्रायसे ही बातें कर रहे थे । उनके: 
कहनेका आशय भी यही था । इसोलिये उसीको स्पष्ट करनेके लिये पुनरपि--- 


श्रीभगवान वात 
संन्यास: कर्मयोगश्थच निःश्केससकरावुभो | 
तयोस्तु कर्म॑संन्यासात्कमंयोगो विदिष्यते ॥२॥ 
श्रीभमगवानने उत्तर दिया--(बेशक), कर्मोंका संन्यास और उनका करना 
(ये दोनों ही) परम कल्याण--मोक्ष--के देनेवाले है । लेकिन इनमें संन्‍्याससे 
योग---कर्मोका करना---ही अच्छा है ।२॥ 


ज्लेघ: स नित्यसन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति । 
निदढन्द्री हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमच्यते ॥३॥ 
हें महाबाहु, उसीको सदा संन्‍यासी मानना चाहिये जिसे न राग है, न द्ेष--- 
जो न कुछ हटाना चाहता है, न कुछ लेना । क्‍योंकि जो (इस प्रकार) राग- 
देपादि हन्होसे रहित हे वही आसानीसे बन्धनोस छुटकारा पा जाता हैं ।३। 
सांख्युयांगो पुथरग्बाला: प्रवदन्ति न पंडिता: । 
एकमप्यारिथत: सम्गगुभयोविन्दते फरम्‌ ॥॥४॥ 
सांख्य--- संन्यास (और ) योगको---दोनोको-- दो चीजे ना समझ छोग (ही) 
खानते हैं । (क्योकि) यदि एक पर भी अच्छी तरह कायम रहे तो दोनोंका फल 
मिली जाता हैं ।४। 
यत्सांख्पे: प्राप्यते स्थान तदथ्योगेरपि गम्यते | 
एक साख्यं च योगं व यः: वश्यति स पद्यात ॥५॥ 
जो स्थान संनन्‍्याससे भिऊता है वही योगसे भी । (इसलिये इस तरह) संन्यास 
तथा योगको जो एक ही समझता है (दरअसल) वही समझदार है ।५। 
संन्थयासस्तु महाबाहो दु.खमाप्तुमयोगत: । 
योगयुक्तो मुनिन्नंद्या न चरेणाधिगच्छति ॥६॥ 
हैं महाबाहु, बिना योगके संन्‍्यासकी सिद्धि---प्राप्ति---असंभव है। (विपरीत 
इसके) जो योगयुक्‍त है अर्थात्‌ कर्म करता हैं उसे संनन्‍्यासकी प्राप्ति शझीक्र ही 
होती है ।९। 
थआागे बढ़नेके पहले इन पाँच इलोकोंके सम्बन्ध्म कुछ बातें कह देना जरूरो 
है । एक तो यह कि दूसरे इछोकम जो कुछ कहा गया है उसका आदाय यही 
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है जो उससे पहले हमने अजु'नके प्रधनके अभिप्रायके विवेचनके सिलसिलेमें आखिर 
में कह दिया है । कर्मके खतरोंकों ध्यानमें रखके ही उस पर जोर देना कृष्ण 
जरूरी समझते हैं। उनके जानते वास्तथबिक संन्‍्यासमें कोई खतरा है नहीं और 
कच्चे संन्यासको रोकनेके लिय कर्मा पर ही जोर देना जरूरी हो जाता है । मगर 
स्व साधारणके सामने हर बात इतनी सफाईके साथ कही तो जा सकती नहीं ॥ 
क्योंकि सब लोग इसे समझ पाते नहीं और भटक जाते है । इसीलिये यही बातें 
दूसरे तरीवेसे कही जाती हैं जिन्हे वेदवाद या अथंवादका तरीका गीताने भी 
माना है और पुराने ल्‍ोगोने भी । कृष्णने भी यहा तरीका यहाँ अपनाया है । 


असलमे संन्यासकी सीढी करमॉंके बाद आननेके कारण ऊँची तो हुई । उसकी 
जवाबदे ही भी बडी है । इसीलिये गास्त्रोंने उसकी प्रशंसा काफो को है। मगर 
दिक्‍कत यह होतो है कि जन-साधारण प्रशंसाके कारणों और रहस्योंको न समझ 
सकनेके कारण उसके बाहरी रूप पर ही छरूट्टू होके उसी ओर झुक पड़ते है। 
फलत: कमंसे हटनेका खतरा बराबर रहता है । इसी लिये तोसरे ह्लोकमे यह 
दिखाया गया हैं कि असली संन्यासी वही हैं जो रागद्वेष एवं काम-क्रोघसे शून्य 
हो, जिसमें वे्‌र-विरोध आदि होई नही । उसे ही मक्ति मिलतो भी है । अब 
यदि यही काम-क्रोधादिका "याग कम करनेवालेसे आ जाय तो उसके दोनों ही 
हाथमे लडडू हैं । वह योगीका योगी--कर्मी-- तो यटहरा ही । *साथ ही, यदि 
देखा जाय तो रन्यासी भी हो गया और इस तरह उसने मक्तिका रास्ता साफ 
कर लिया । इससे फायदा यह होल है कि एक तो पाखण्ड और भिथ्याचा रके 
रूपमे संन्यासको प्रश्नय नही मिलता । दूसरे जन-साधारण उससे हिचक जाते 
आऔर सोचने लगते है कि तब तो कर्म ही अज् ' है। क्योंकि हम कामक्रोधादिसे 
दुन्‍्य तो हो सकते नही और इससे ऐसा होना जरूरी भी नही है, जबत्रकि 
संन्यास में नितान्त आवध्यक है । इसलिये आइये, कर्म ही करे और यथासंभव 
कामक्रोघादिको भी रोक, ताकि आग्का »ो रास्ता धीर-घीरें साफ होता चले ॥ 


एक बात और भी हैं। यदि यह निदचग हो कि सन्‍यास और योगके फरलू- 
स्वरूप जो स्थान या पद मिलते है, या मुक्ति होती है वह दो चीज है, तो 
स्वभावत: खयाल्‍रू होगा कि संन्यासके ऊंचे दर्जेकी चीज होनेके कारण उसके फल- 
स्वरूप जिस बस्तुकी प्राप्ति होगी वह अवचद्य हो श्रेष्ठ होगी, और श्रेष्ठ पदार्थ 
कोन नहीं चाहता ? इसलिये उसीकी आतुरता और लोभके चलते बहुत लोग 
फिर भी संन्यास पर जोर मार सकते हैं और असमय ही उस ओर पाँव बढ़ा दे 
सबते हैं । अतणव यह बतानेकी जरूरत है कि दोनोंके दो फल न होके दोनोंका 
सम्मिल्ति फर्क एक ही है । चाहे सन्‍यासी हों या कर्मी हाँ, या भागे-पीछे दोनों 
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ही हों, जायेंगे हरहालतम एक ही स्थान पर । एक ही स्थानके रास्तेके ये दो 
विभाग है, न कि और'कुछ । ऐसी दणामें एक तो बेचैनो ओर लोभ जाता रहेगा । 
दूसरे यह खयाल होगा कि जब रास्तेको पूरा ही करना है और पहले भागके पूरा 
करने पर ही दूसरा आयेगा तो जल्दबाजो क्यों करे ? ऐसा करनेसे मिलेगा भी 
क्या ? यही बात आगेके दो--४,५--इशलोकोमे स्पष्ट की गई हैं । 


कुछ लोगोंका भ्रम हो सकता है और हो भी गया है कि इलोकोंके अनुसार 
यद्यपि फल है एक ही, तथापि दोनों मार्ग उसकी प्राप्तिके लिए स्वतंत्र है; न 
कि एक ही लबम्ब मार्गके ये दो पडाव है । सगर बात ऐसी नही है । चौथे इलोकके 
पूर्वाद्धंके देखनसे यह खयाल जच्दर हो जाता है कि दोनो--सनन्‍्यास और योग--- 
को जो एक कहा है वह इसीलिए कि इन दोनो स्वतंत्र मा्गयोॉसे एक ही जगह 
पहुँचते हेैं। मगर जब उसोके उत्तराद्ध पर गौर करते हैं तो यह खयाल मिट 
जाता है और दोनो मिलाके एक ही रास्ता पुरा होता दीखता है । उत्तराडंका 
अथं यह है कि 'यदि एक रास्ते पर भी ठोक-ठांक चले तो भी दोनोके फल मिल 
जाते है ।” इसमे दो बालते है | पहली है दोनोंके फलक्रे मिलनेंकी । यदि दोनोका 
फल स्वतंत्र रूयसे एक ही होता तो इतना ही कहना काफी था कि “ वही फल 
मिलेगा ---' तदेव विन्दते फलम ।” यह कहनेकी क्या जरूरत थी कि एक पर चलने 
पर भी दोनोका फ़रकू मिलता है ? दोनों कहनेसे तो दोनोंका सम्मिलित फल मिलता 
है, यही अर्थ निकलता है । एक्र कहनेके बाद दोनोंका---उभयो---कहने पर दूसरा 
अथ्थं होई नही सकता । नहीं तो इतना ही कहना पर्याप्त था कि चाहें किसी 
रास्त पर चलिए नतीजा एक ही होगा । 

लेकिन एक पर भी ठोक-ठीक चले'?--एकमप्यास्थित- सम्यक'” यह भाग 
तो और भी सफार्ई कर देता है । इसमें जो 'ठीक-टीक” विद्येषण छलूगा है वह यही 
बताता है कि रास्तेकी पात्रन्दो अच्छी तरह होना जरूरी हैं जल्दबाजीमें एक 
रास्तेकी छोडके दूसरे पर जानेसे सतरा है। यह तो संभव नही कि तीसरा भी 
रास्ता हो जिसमे भटक जाय ओर दोमे एक पर भी चर न सके | क्‍योंकि जब 
दोईका नाम लेते हैं और तोसरंकी चर्चा भी नहीं करते तत्र उसका प्रदन आता 
ही कहाँ है ” और जत्र तीसरा यहाँ उपस्थित हई नही तब तो इतना ही कहना 
काफी हे कि एक पर या क्सो पर भी चलने पर वही पहुँचेंगे । भटकनेकी बात 
हुई नही । हो भी क्यो ? जो लोग मोक्षमार्गोी हैं उनके भटकनेकी बात गीता क्‍यों 
कहे ? वह तो सारी बाते जानते हैं। उनने तो जान लिया है कि दो रास्ते हैं । 
जानना शेष यही है कि आया ये दोनो ही एक दूसरेसे स्वतंत्र हैं, या एक ही 
रास्तेके दो पडाव और विभाग हैं । अगर पडावको बात नहीं है तो इतना ही 
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कहना काफी था कि चाहे किसी पर भी चलिए वहीं पहुचिएगा । ठीक ठीक 
चलना तो हुई । गलरत जानेकी तो बात हरई नहीं है ॥ 


मगर जब 'ठीक-ठीक”' या 'सम्यक' कहा है तो इससे कृष्णका यही आशय 
जाहिर होतः: है कि हरेक पड़ावको पूरा कर लेना होगा । नहीं तो जल्दबाजी 
करनेमें रास्ता पूरा न होगा । लरक्ष्य स्थान पर पहुँच भी न सकेंगे । अनजान या 
आतुरतामें कोई जल्दी ही संनन्‍्यासी बन जानेकी कोशिश न करे, इसीलिए यह 
चेतावनी हैँ । क्योंकि ऐसा करने पर रास्ते पर ठीक-ठीक चलना नहीं हो सकेगा । 
पाँचवें इलोकमें स्पष्ट भी कर दिया है कि संन्यास और योगसे जब एक ही जगह 
'पहुँचना है तब घबराहटकी क्‍या बात ? योगमें भी तो रास्ता तय करी रहे हैं । 
उसके प्रा होते ही संन्यास वारहा पड़ाव या वह स्थिति भी अपने आप आयेगी 
हो । तब अधोर क्‍यों हों ? 


अब आखिरी बात यही रह जाती है कि एक ही माग्गंके दो १ड़ाव होनेपर 
भी पहले संन्यास आता है, या योग, कौन कहे ? पहले संन्यास ही क्‍यों न माना 
जाय ? ऐसा सोचना असंभव नहीं । असलमें आलस्य और अकमंण्यताके करते 
स्वभावत: लोग सोचते रहते हैं कि मुक्ति भी मिल जाय और विशेष कुछ करना 
न पड़े तो अच्छा हो । यह भी खयाल होता हैं कि जभीतक _कर्मोके फन्देसे बचें 
तभीतक सही । पीछे देखा जायगा । इसीलिए छेसा खयाल होना जरूरी है कि 
पहले संन्यास ही क्‍यों न हो । पपेसरे अध्यायके शुरूमें ही यह खयाल दिखाया भी 
गया है । इसीका उत्तर छठ इलोकमें दिया है कि संन्यास बादकी चीज है पहल्डे 
तो योग ही आता हैं । इसीलिए योगके बिच्या संन्‍न्यासका होना असंभव हैं । यदि 
सच्चा संन्यास चाहने है तो पहले योग या कम करना आवश्यक हे । इसपर तीसरे 
अध्यायके शुरूमें ही हमने काफी प्रकाश डाला हैं । 


छठे इल्कोकमे ब्रद्मका अथे संन्यास है यह पता गौरसे पूरे इलोकके पढ़नेसे ही 
लग जाता हैं। हमने यह बात बहुल पहले बखउबो सिद्ध भी की है । इसन्डिए जो 
लोग ब्रह्मका परन्रह्म या परमात्मा अर्थ करते है वह भूलते है । जब पूर्वाडंमें 
संन्यासकी बात है तो उत्तराडंमें एकाएणक परनब्रह्म कैसे और कहाँसे आ गया ? 
शुरूमें तो उसका प्रसंग भी नहीं आया है । इसी प्रकार पूर्वा्में जो दुःखमाप्तुम ” 
दब्द है उसका भी अर्थ हैं कि मिलककना या प्राप्त करना असंभव है । जो लोग 
इसका यह अथं करते है कि कपष्टसे मिलता है वह अक्षरोंका अथं भले ही ठीक 
करते हों; मगर तात्पयें गलत बताते हैं ॥ ऐसा महावरा है कि असंभवकी जगह 
कह था लिख दें कि कथष्टसाध्य है । जैसे अंग्रेजीसि इसका कोई काम नहीं है, के 


४३५६ गीता-हृदय 


मानीमें इटू हैज लिटिल यूज” (76 735 ]:ध0८ ए४८) बोलते हैं; मगर लिटिलका 
थोड़ा अर्थ नही करते । बेसे ही संस्क्ृतमें भी ऐसा लिखने-बोलनेकी रीति है । 
योग या कम करतें-करते केसे मन और इन्द्रियोंपर काब रखके पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त किया जाता है और इस प्रकार कमंसि छुटकारा प्राप्त किया जाता है, या 
यों कहिए कि कमके करते रहनेपर भी आत्मज्ञानके बाद वे आत्मामें कैसे नहीं 
छलिपटते या आत्मा उनसे नहीं चिपकती, यही बात आगे दूरतक कही गई हैं । 
कमसि केसे अन्त:करणकी, मनको शुद्धि होती है इत्यादि बातें आगेके बीस (७- 
२६) इलोकोंमें पूरी हुई है बल्कि यों कहिए कि कुल अध्याय ही इसमे पूरा हो 
गया है । क्योकि २६वेके बाद दोई इलोकोंमे पातंजल योग और समाधिकी बात, 
ज्ञानकी पूर्ण प्राप्तिके लिये, कहके २९वेंमे अध्यायको ही पूरा कर दिया है । 
योगयुक्‍तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय: । 
सर्वंभूतात्मभृतात्मा कुर्वन्‍न्नपि न लिप्यते ।।७॥ 


कमे करते-करते जिसका मन या अन्त.करण अत्यन्त निर्मंठर और इसीलिये 
अपने काबूमे हो गया है (और उसके फलस्वरूप) दइन्द्रियाँ भी काबूमे है बुह खुद 
सभी सत्ताधारी पदार्थोकी आत्मा ही हो जाता है। (इसीलिये) कम करते हुए 
भी वरह उसमें सटता नहीं ।॥७। 

नेव किड्चत्करोमीति युक्‍तो मन्येत तत्त्ववितु । 
पदयन्‌ श्यूण्वन्‌ स्पुणशन्‌ जिप्नन्नदनन्गच्छन्स्व पन्दवसन्‌ ॥८।। 
प्रूपन्विसजन्ग ह्ुन्नुन्मिषन्निसिषज्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वत्तन्त इति धारयन्‌ ॥॥९॥। 
(इस प्रकार) पूर्ण अवस्थाको प्राप्त योगी तक्त्जज्ञानी हो जानेपर देखता 
सुनता, छूता, संघता, खाता, चलता, सोता, साँस लेता, बोलता, मलमूत्र त्यागता, 
पकड़ता और पलक मारता हुआ भी यहो घारणा रखता है कि यह तो इन्द्रियाँ 
ही अपने कामोंमे लूगी हैं; मे तो कुछ भी करता-कराता हूँ नही ।८॥९। 
ब्रद्याण्पाधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स॒ पापेन पदमपत्रमिवांभसा ॥॥१०॥ 

(लेकिन जो इस तरह पहुँचा हुआ न भो हो ऐसा भो) जो कोई भगवानकों 
समपंण करके और हाय-हाय तथा आसक्ति छोड़के कर्मोको करता हैँ वह (भी) 
पापसे वैसे ही नहीं सटता जेसे कमलका पत्ता पानीमे रहके भी पानीसे नही 
सटता ।१०। 

कायेन मनसा बद्धया केवलेरिन्द्रिये रपि । 
योगिनः कर्म कुबेन्ति संग त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥११॥ 
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(क्योंकि) कर्म करनेवाले समझदारीसे काम लेके और आसक्त एवं हाय- 
तोबाको छोडके मनकी छुड्धिके लिये केवल शरीरसे, केवल इन्द्रियोंसे और केवल 
मनसे कर्म करते रहते है ।११॥ 


युक्त: कमंफल त्यकत्वा शान्तिमापष्नोति नेष्ठिकीस । 
अयुक्त: कामकारेण फले सक्‍तो निबध्यते ॥ १२॥। 


(इस तरह) समझदार और मनपर काबू रखनेवाले कर्मोके फलोंसे नाता 
सोड़के ब्रह्मनिष्ठा--जीवन्म क्ति---की शान्ति हासिल कर लेते हैं । (विपरीत 
उनके ) जो लोग समझदार और मनको दबानेवाले नहो हें वे फलोंमें लिपटके 
जन्ममरण आदिके बनन्‍्धनोंमें फेंसते हैं ।१२॥। 


ऊपरके तीन---१ ०-१ २---इलोकोंको देखने और एक साथ मिलानेसे स्पष्ट 
हो जाता है कि इनमें जो बातें कही गई है वह आत्मज्ञानीको नही है । किन्तु 
साधारण कर्भियोकी ही है, जिन्हें योगी भी कहा है और युक्त भी । यह ठीक है 
कि वह गीताकी गिनतीमे आनेवाले है, न कि छम्पट । रूम्पटोको तो उलटे १२वें 
इलोकके उत्तराद्धमे निन्‍्दा की है, उनको दुदंशा लिखी है । इसीलिये शगनवयें 
इलोकवाले ““ब्रद्दाण्याध्राय '--- “ब्रह्ममे स्थापित करके”” का अर्थ छमने “थन्करोषि”” 
(९।२७-२८) वे अनुसार भगवानको समपंण रूप पूँजा ही किया है । ज्ञानियोंको 
तो पहले ही कह पिया कि वह ,मंसे अपना ताललक मानते ही नही है । फिर वे 
क्या उन्हें ब्रह्ममे रखगे ? उन्हे कमोसि न्चिवटनेका सवार भी कहाँ आता है ?* 
अमलमे ये ता वही लोग हैं जो या तो भगवानकी पूजाकी ही भावनासे कर्म करके 
सनवी शुद्धि प्राप्त करते है, या सीधे इसी खयालसे कि कमंसे मन: शुद्धि हो | 
मगर यो तो निराबार कर्म होगा नही । मन :<शुद्धिके लिये करनेके भी तो कोई 
मानी नही जबतक कर्मोकोी कही एक जगह बाँघा या एक ही रूक्ष्यमे ूूगाया न 
जाय । फिर चाहें वह ईश्वर-पूजा हो, यज्ञ हो या ऐसी ही और कोई चीज । 
इसीलिये पहले-१ “ बे-से मिलाकर ही ?' वे का अर्थ करना जरूरी हो गया है । 
बारहवेसमे भी जो क्मंके फलके त्यागसे ब्रह्मनिष्ठावाली शान्तिकी प्राप्ति कही गई 
है वह भी क्रमण: मनकी शुद्धि आदिके हारा ही होती है, न कि सीधे कमंसे 
ही । क्योंकि केवल फलके त्यागनेपर भी कर्म तो रही जाता है, और जबतक 
दोनों न छुटे वह शान्ति मिलेगी कैसे ? सगर वह तो छूटेगे ज्ञानके बाद ही और 
वह प्राप्त होगा मनकी शुद्धि आदिके द्वारा ही । जब अध्यायके शुरूमे हो- सभी 
प्रकारके क्मंकी बात आई हैं तब तो ऐस मन शुद्धच्यर्थ कर्मोका यहाँ निरूषण 
झीक ही है । 
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जब रह जाती है ११वें इलोकके उत्तरार्शधकी एकाघ बात । एक तो बुढ्िसे 
कर्म होते नहीं हैं । वे तो होते है सिर्फ शरीर या इन्द्रियोंसे ही और दोनोंका 
सददगार होनेके कारण मन भी उसी दलमे आ सकता है । मगर अगर बुद्धि या 
अक्ल ठीक हो, समझदारीसे काम लेके कर्मो या उनके फलोकी हाय-हायको छोड़ 
दें और फलोमे भी आसक्ति छोड़ दं, तो उन कर्मोंसे यज्ञकी पूत्ति या भगवानको 
पूजाकी भावनाके द्वारा मनको शुद्धि हो जातो है । फिर तो वे कम केवल दारीर, 
मन या इन्द्रियोंके ही रह जाते हैं । अर्थात्‌ मन उनके करनेमे मददगार होनेपर 
भी फलमें नही सटता । बुद्धि भी नहीं चिपकती । एसी दशामे सबोकी सम्मिलित 
चीज थे रहे तो कैसे ? सम्मिलित होनेके लिये तो आसक्ति ओर हाय-तोबा जरूरो 
है। ' केवल: कहनेका यही मतलब हैं । यह “केवल ” विशेषण “'कायेन 
मनसा”” का भी है । हमने ऐसा ही अर्थ लिग्वा भी है । 

अब आगे अध्यायके अन्ततक जो कुछ कहा गया है वह आपत्मज्ञानियोके ही 
कमोौंके सम्बन्धर्में है । उनकी क्या भावना होती है, किस प्रकार सवंत्र उनको 
समदृष्टि होती है, इत्यादि बाते अत्यन्त विद्वद रूपमे आई हैं | 

सर्वकर्माण मनसा संन्‍्यस्यास्ते सुखं वद्यी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुवंत्न कारयन्‌ ॥१३॥ 

मन और इन्द्रियोंको अपने अधीन रखनेवाला देहका मालिक जोव मनके 
द्वारा विवेकसे सभी कर्मोका सन्‍्यास करके ना दरवाजेवाले पुरमे आरामस रहता 
है (और) न कुछ करता है, न करवाता है ।१३॥ 

जैसे कोई महाराजा या बडा आदमी किसी गढमे रहता है जिसके दरवाजे 
होते हैं; वही दशा यहाँ रूपकके छरूपमे बताई गई है । शरीर ही वह गढ़ है ॥ 
चक्ष, श्रोत्र, नासिकाके छे छिद्र, मुख और मरू-मूत्र त्यागके छिद्र यही नो दरवाजे 
है । जीवात्मा गढ़का मालिक है और मन उसका मंत्री है । इन्द्रियां नौकर-चाकर 
हैँ । वशी कहनेके मानी यही है कि वह सभा नोकर, मंत्री आदिपर अंकुश रखता 
ओर सतक॑ रहता हैँ । इसीलिये विवेकसे काम लेके मनसे ही कर्मोक्रा सन्‍यास कर 
डालता है। क्योकि इन्द्रियां ही तो दरअसल कम करती हँ । विवेक न होनेसे 
सभी कर्मोको अपने आपमे मानता था । अब विवेक होनेसे मनन उन कर्मोको 
आत्मासे अलग करके जहा वे वस्नुत: है वही मान लिया । यही हुआ मन्यास $ 
देही कहनेके मानी है कि जीते जो यह काम करना पडता हे । नही तो मरनेवर 
छुटकारा हो न सकेगा । पुर या गावमे रहनेकी बातका मतलब यह हैँ कि जब 
दरीरादिके कमोंको अपनेसे सानता था तो दरीरके साथ अपने-आपको एक करके 
कहता ओर समझता था कि घरमें हूँ, पलंगपर हूँ, गाड़ीमें हूँ, आदि-आदि । अब 
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जब दशरीरादिसे अपनेको जुदा समझ गया तो कहता और समझता है कि शरीर 
भले ही घरमें, बाहर या सवारोमे बंठे; लेकिन मैं तो शर्रारमें ही बैठा हूँ । 

न कतुंत्य॑ न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। 

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवत्तते ॥१४॥।॥। 

(ऐसी दछ्यामें) वह जीव सबका मालिक बन जानेपर न तो अपने आपमें कमे 
करनेकी भावना लाता हैं, न छोगोंसे ही कर्म करवाता या करवानेका खयारू 
करता है ओर न कर्मोके फलोंसे सम्बन्ध या ताल्लक हो पैदा करता है । (किन्लु) 
यह सब कुछ प्रकृतिके गुणोंका ही पसारा है ।१४।॥ 

नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुक्कृतं विभुः | 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव. ॥१५॥ 

(इसलिये) सवंत्र फैला हुआ वह जोव न तो किसोके पुण्यका साथी या 
भागीदार है और न पापका ! (दरअसल बात यह है कि) अज्ञानने ज्ञानको छिपा 
दिया है (जिससे लोग बात समझ सकते नहीं । फलत: सभी) जीव भ्रममें पड़के 
ही ऐसा मानते हैं कि (हम पुण्य-पापके भागी हैं) ।१५। 

इन दो इलोकोंमें कुछ कोग प्रभु और विभु शब्दोंका अर्थ परमात्मा कर 
डालते हे । मगर उसका तो कोई भी प्रसंग यह्नों हई नही । जब जीवत्माको 
वशी कह दिया तब तो एकोब्रशी” (इ्वेता>० ६।१२) के अनुसार उसोको प्रभु 
ओर विन मानना ही होगा । दृवेताइवतरमें यह लिखा भी है साफ ही । प्रभुका 
अर्थ भी मालिक या शासक अं। _ विभुका सवंत्र रहनेवाला है, और आत्मा ऐसा 
ही पदा्थे है। “शरीर यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीब्वर.'” (१५८) तथा 
“परमात्मेति चाप्युक्त:” (१३॥।२२) में भी थकह् बात साफ लिखी है। 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मन: । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६।। 

(लेकिन) जिनकी आत्माका वक्त अज्ञान ज्ञानन मिटा दिया है उन्हें तो वही 
ज्ञान उसी छुद्ध आत्माको सूर्यक्रों तरह प्रकाणित कर देता हैं । (फलत थे अपनेको 
पुण्य-पापके भागी नहीं मानते) ।१६। 

तद्ुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा: । 
गच्छन्त्यपुनराबुत्ति ज्ञाननध्‌ तकल्मषाः ॥१७॥। 

जिनकी बुद्धि उसी आत्मामें लग चुकी है, मन भी वही छगा है, उसीमे जो 
खुद रम गये है और उससे अन्य किसीकी पर्वा नही करते, ऐस ही लोग शानसे 
समस्त पापोको बखूबी धोके जन्म-मरण-रहित पद--मुक्ति--पश्राप्त कर लेते 
हैं ।१७॥ 


'डीड० गीता-हुदय 


विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि | 
शुनि चेव दैवपाके च पंडिता: समदर्शिन: ॥१८॥ 
इहैव तैजित: सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्मादब्रह्मणि ते स्थिताः ॥१ ९॥ 
पण्डित छोग विद्या एवं सदाचरणसे युक्‍त ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और 
कुत्ता खा जानेवाले प्राणीमें (केवल) सम नामक वस्तुको ही देखते हँ---समदर्शी 
होते हैं । (इस तरह) जिनका मन इस साम्यावस्थामें डेंट गया--जम ग्रया--वह 
तो जीते ही जी सृष्टि---जन्म-मरण---पर विजय पा जाते है---इससे छुटकारा पा 
जाते हैं । क्योंकि निविकार एकरस ब्रह्म ही सम है। इसलिये बे ब्रह्मनिष्ठ हो 
जाते हैं ।१८।१९। 
न प्रह्ृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेल्प्राप्य चार्प्रियस्त । 
स्थिरबृद्धि रसं मूढो ब्रह्म विद ब्रह्मणि स्थित: ॥॥२०॥। 
(इसीलिये) स्थिर ब्रुद्धिवाला, हर तरहके मोहसे रहित (जो) ब्रह्मनिष्ठ 
आत्मज्ञानी है (वह) न तो प्रिय पदार्थ मिलनेसे खुशीके मारे लोट-पोट होता है 
ओऔर न अप्रिय मिलनेस चबराता हे--सर पीटता हैं ।२०। 


बाह्यस्पशें ष्वसक्तात्मा विदत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स ब्रद्वायोगयुक्‍तान्मा सुखमक्षय्यमदनुते ॥२१॥। 
भौतिक पदार्थमि (इस तर, ) मन न रमनेपर ब्रह्ममें हो जिसका मन जम 
जाता है वह पुरुष जब जआत्मामे ही सुखका अनुभव करते लगता है (तो) अक्षय 
सुखको प्रारत कर लेता हैं ।२१। 
ये हि संस्परशंजा भोगा दुःखयोनय एवं ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध: ॥२२॥। 
क्योकि भौतिक पदार्थोसि जो आनन्द मिलता हैं वह ( तो ) आने-जानेवाला- 
अस्थायी--होनेसे (अन्तमे) दुःखका हो कारण बन जाता है । इसीलिये समझदार 
लोग उसमें कभी नहीं फेसते हे कौन्तेय ॥२२॥ 
शकनोतीहैव य: सोढं प्राक्शरोरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधो->ड्रवं वेग॑ स युक्त: स सुखी नरः ॥|२३॥ 
जो मनुष्य मरनेके पहले ही इसो शरोीरमें काम और क्रोघके वेगकोी दबा 
देता है वही योगी है, वही सुखी है ।२३॥। 
य।5न्‍त:ः सखो5न्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यः | 
स योगी ब्रह्मानिर्वाणं ब्रह्ममृतोडघिगच्छति ॥२४॥ 


पाँचयाँ अध्याय डंडे 


जिस योगीको अपनेमें ही आनन्द मिले तथा अपनेमें ही प्रकाश मिले (और) 
जिसका मन अपने हीमें रम जाय वही ब्रह्मरूप होके निर्वाण ब्रह्मको प्राप्त करता 
है ।२४। 
लभनते ब्रह्मनिर्वाणमुषय: क्षीणकल्मषा: | 
'छिन्नद्व धा यतात्मान: स्व मूतहिते रताः ॥२५॥ 
जिनके मन काब में है, जिनकी दुबिधायें मिट चुकी हैं, जिनके सभी मैल धुल 
चुके हैं (और) जो सभी पदार्थोंके हितमें निमग्न हैं ऐसे ही विवेकी निर्वाण ब्बह्मयको 
हासिल करते हैं ।२५॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं बत्ततें विदितात्मनाम ॥।२६।। 
जिनने आन्मसाक्षाट्कार कर लिया है, जिनके मन काबूपे है ( और इसी- 
लिये ) जो काम-क्रोघसे ग॒न्य हैं, ऐसे यतियों--संन्‍्यासियो--को दोनों दशामें--- 
जीते जी और मरनेपर भी---निर्बाण ब्रह्म प्राप्त ही प्राप्त है ।२६॥ 
यहाँ यत्रि शब्दका अथं यत्न करनेवाला न होके संन्यासी ही हैं । क्योंकि 
आत्मज्ञान हो. जानेपर यत्न करनेबवाला कहना कुछ जेंचता नही । आगे २८वॉमें 
मुनिका भी संन्यासी ही अर्थ उचित है । इसीलिये यहाँ, यह प्रश्न हो सकता है 
कि संन्यासियोंकी यह दशा कब और कैसे होती द्वूै ? इसका उत्तर यों है --- 
स्पर्शान्‌ कृत्वा बहि्बाह्यांइचक्षुइ्चेवान्तरे अवो: । 
प्राणापानाो समा कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों ॥२७॥ 
यतेन्द्रियमनोबु मु निर्मोक्षपरायण: | 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एवं सः ॥२८॥ 
बाहरी विषयोको बाह़र ही राकके, दोनो दृष्टियोंकों भौंके बीचमें ही टिकाके 
और नासिकाके रास्ते बाहर-भीतर जाने-आनेवाले प्राण-अपानकोी सिलाके--- 
कुम्भक करके-- एकमात्र मोशल्ष यानो आतन्मामे ही खयाल जमाये हुए जो मननशील 
संन्यासी अपने मन ओर बुद्धिको बखूबी काब मे रग्वता तथा इच्छा, भय और 
क्रोधसे सबंधा नाता तोड लेवा है वह हमेंणा हो मक्‍त हूँ ।२७२८॥। 
भोक्‍्तारं यज्ञतपसां सर्वकोकमहेश्व रस्‌ । 
सुहृदं सवंभृतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्छति ॥२५॥। 
सब यज्ञों और तपस्याओंके भोगनेवान्के, सब लोगोंके बड़ेसे बड़ें शासक और 
सबोंके कल्याण चाहनेवाले मझ परमात्माक्रो जानकर ही (वह) गान्ति प्राप्त'करता 
है ।२९। 


डंडर गोता-हृदय 


इससे पृवके दो इलोकोमें ध्यान, समाधि या पातंजल योगका संक्षिप्त वर्णन 
किया है । उसके फलस्वैरूप जो ज्ञान होता है और जिससे मुक्ति होती है उसोका 
जिक्र इस इलोकमें हे । इस इलोकक्रा आशय यही है कि आत्मा और परमात्माको 
एक ही देखना यही आत्मज्ञान हैं । समाधिस्थ संन्‍्यासोी यही अनुभव करता है कि 
में ही खुद सब चीजोंका करने-धरनेवाला हूँ, सारे संसारके कार-बारका चलाने- 
वाला हें । असलरूमें “अहं हि सर्वयज्ञाना भोक्‍ता च प्रभुरेव च”” (९।२४) आदियें 
जो कुछ कहा गया हैँ उसीका यहाँ उल्लेख है । जिन कर्मोंका वर्णन इस अध्यायमें 
आया है वह तो नीचेसे लेकर ऊचेके दर्जेतकके सभी हैं । नवें अध्यायमे स्पष्ट ही 
कहा है कि लोग भगवानको ठीक-ठीक न जानके ओरोंक्ी पूजा आदि करनेके 
कारण ही पतित हो जाते है; -हालाकि सब पूजा, यज्ञादिका फल भगवान ही देते 
है, फिर चाहे वह देवी-देवता आदि किसीके नि्ित्त ही क्‍यों न किये जायें। उसी 
इलोकमे प्रभु भी भगवानत्रो कहा हैं । वही बातें इस इलोकमे लिखी गई हैं । 
लिखनेंका आदशय यही है कि वास्तविक संन्‍्यासी इबर-उचर न भटकके वस्वुतः 
भगवानके ही खयारूसे सब कुछ करता है, न कि देवी-देवताओंके लिये । यह भी 
नही कि भगवान तानाजाह है | वह तो सबका सुहद हैं, कल्याणकामी है | इसी- 
लिये उसे अपनी आत्माक्ा स्त्ररूप जान लेनेको पहचान यही होगी कि हम भी 
सबसे सुहृद बन जाये, हम भी “सर्वेषपि सुग्विन: सन्‍्तु”” का अमली पाठ करने 
लगे । भागवतमे भी कहा है कि हम सभी भगवानके आदेशोमसे, अपने स्वाभाविक 
कमोके द्वारा, इस तरह बंधे है जसे बनियेके लादनेका बंछल । इसीलिये जो कुछ 
भी हम करते हैं वह भगवानकी भेटके ही रूपसे, यद्वात्रि तत्यागणकमंदामभि: 
सुदुस्तर॑व॑त्स वर्य सुयोजिता: । सर्वे वहामोी वलिमीश्वराय प्रोता नसीव हिपदे 
चतुष्पद:'” (५११।१४)। 

पू्वंके दो इलोकोंमे जो ध्यान और प्राणायाम है वह योगदर्शनके ही अनुसार 
है । योगी लोग भी मानते हैं कि दोनो भौ और नासिकाकी जडकी सन्धिमे नजर 
टिकानेसे मन एकाप्र होता हैं । प्राणायाम उसीम सहायक होता हैँ । यह भी माना 
जाता है कि प्राणायामसे जैसे मन एकाग्र होता हैँ उसी तरह मनकी एकाग्रतासे 
प्राणोंकी क्रिया भी स्वयं बन्द हो जाती हु । यहाँ दोनोको मभिल्णा दिया हैं । 


पचीसवें इलोकमें जो 'सर्वेभृतहितेरता:'” कहा है उसका कुछ विवरण 
प्रकारान्तरसे पहले आ गया हैं । विशेष विवेचन आगे मिलेगा । इस अध्यायमें 
चार बार सम” आया है । उनमे आखिरी बार २७वें इलोकमे मिलानेंके अथंमे है । 
दोष तीन बार १८-१९ मे समदर्शंनके मानीमे है, जिसे आत्मज्ञान कहते है ॥ 

इस अध्यायमे संन्यासकी ही बात शुरू करके अन्ततक उसीका विवेचन होनेसे 


पाँचवाँ अध्याय ४४३ - 


यही इसका विषय माना गया है। हंकरने इस अध्यायका विषय 'प्रकृतिगर्भी 
लिखा है। इसका अभिप्राय बता चुके हैं और कह चुके हैं कि इसका भी अर्थ 
संन्यास ही है। हमने पहले जो उल्लेख अमेरिकाके रक्त आदिवासियोंका किया है 
उससे स्पष्ट है कि प्राकृतिक दशा (०8०॥८ 00 ४॥९ 7प्रा८) में माया-ममताका 
स्वत: त्याग रहता है, और संन्यासमे यही चाहिये । 

इति श्रोम:द्भगवदगीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रोकृष्णाजुंन 
सम्वादे संन्यास योगो नाम पञ्न्चमोधष्ष्याय: ॥५॥। 


श्रीम-द्रगवद्गीताके रूपमें उपनिषद्रूपी ब्रह्मविद्या प्रतिपादक योग शास्त्रमें 
जो श्रीकृष्ण और अजुन का सम्बाद है उसका संन्‍्यासयोग नामक पाँचवाँ अध्याय- 


यही है । 


छठोाँ अध्याय 

पाँचनें अध्यायमें जिस संनन्‍्यासका विशेष निरूपण आया है और सच्चे 
संन्यासीकी मनोवृत्तियोंका जो विद्लेप विवरण दिया गया है उसीको कुछ आचार्योंने 
'प्रकृतिगर्भ या प्राकृतिक अवस्था भी कहा है । काम-क्रोष, राग-द्वेषादिका सर्वथा 
त्याग, भीतर ही मस्तीका अनुभव, सबकेहितकी कामना आदि बहुतसे लक्षण पूर्ण 
संन्यासीके बताये गये है । माया-ममताका तो उनमे नाम भी नही होता है । 
मिट्टीसे लेकर हीरेतक एवं कुत्तेसे लेकर विद्या-सदाचार-सम्पन्न ब्राह्मणतकमें उन्हें 
कोई विभेद नजर नही आके सवंत्र एकरस आत्मा और ब्रह्मका ही दर्शन होता है, 
यही नजारा दोखता है । यह तो आसान बात है नहीं, ऐसा खयाल किसीको भी 
हो सकता है जिसने गौरसे सारी बातें सुनी हों । इसीलिए उसके मनमे स्वभावतः 
यह जिज्ञासा पैदा हो सकती है कि ऐसा आदर्ग संन्यास कैसे प्राप्त होगा ? वह 
यह बात जरूर ही जानना चाहेंगा । 

अन्नके २७, २८ इलोकोमे जो दिग्दर्शंनक्रे रूपमे इस संन्यासावस्थाकी प्राप्तिके 
साधनोका वर्णन आया है उससे यह जिज्ञासा और भो तेज हो सकती हैं, न कि 
दानत होगी । एक तो यह बात अत्यन्त सक्षिप्त रह गई । दूसरे बहुत ही कठिन 
हैं | प्राणायाम या दष्टिको टिकानेकी बात कहनेसे जितनी आसान हे समझने और 
करनेम उतनी ही कठिन । जबतक इसका पूरा ब्योरा न मालम हो जाय और यह 
भी ज्ञात न हो जाय कि इस साधनम सफलता होनेकी पहचान क्या है, तबतक 
काम चल सकता भी नहीं । यह काम कबत्च, कहाँ, कंसे किया जाय और करने- 
वालोकी रहन-सहन वगैरह कसो हो, आदि बाते भी जानना निहायतत जरूरी है । 
इन्ही के साथ यह भी जानना आवशच्यक है कि आया किसी भी दशामे कर्मोका 
स्वमू्पत., त्याग या संन्यास भी जरूरी है या नही । यह इसलिये कि छठेमे सभी 
साधनोके बतानेके समय यदि उन्हीके साथ नित्य-नैमित्तिक कर्मोकि बन्द कर देने--- 
संन्यास लेनें---की बात न आये तो समझगे कि यह कोई बसी जरूरी चीज नही 
है । कर्मकि स्वसूपत: त्यागरी जरूरत किस दशामे कंसे है, यह बात ब्योरेके रूपमे 
पाचवें अध्यायमं आई भी नही है | परन्तु कम-अकर्मके इस महान झमेलसे है यह 
निहायत जरूरी चीज | इसलिये इसकी भी जिज्ञासाका अजुनके मनमें पैदा होना 
जरूरी थार ६ 


किन्तु अजु'न प्रदत करे यह मौका खुद कृष्ण देना नहीं चाहते थे । क्‍योंकि 
ये बाते'कुछ ऐसी-बैसी तो नही है कि ध्यानमे न आये । जिस चीजका उपदेश 
-जह कर रहे थे ये बातें उसके प्राणस्वरूप ही कही जायें तो भी कोई अत्युक्ति 
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नहीं हो सकती है। जबतक इनपर पूरा प्रकाश न डाछा जाय, आत्मब्रह्मदशंन, 
आदिका निरूपण अध्रेका अधूरा ही रह जायगा । इसीलिये क्ुष्णने बिना पूछे ही 
स्वयमेव इनकी सख्त जरूरत महसूस करके इन्हें उपदेश करना शुरू कर दिया । 
फलत: यदि छठें अध्यायका विषय ध्यानयोग माना गया है तो ठोक ही है । 
समूचेका समूची अध्याय हरेक पहलसे इसी चीजपर प्रकाश डालता है । पातंजल- 
योग और समाधि भी ध्यानके भीतर ही आ जानेवाली चीजें है । लेकिन कृष्ण 
यह अनुभव भी कर रहे थे कि यदि अथसे इतितक इसी ध्यान और स्वर्ूपतः 
कमंत्यागकी ही बात करेंगे तो लोगोंको धोका हो सकता हैं । परिणामस्वरूप इसके 
सामने कमं करनेकी महत्ता वे भूछ सकते है । क्योंकि ध्यान-वानके बारेमे लोगों- 
की कुछ ऐसी ही ऊँचो धारणा पाई जाती है कि और बाते इसके सामने तुच्छ 
मानते हैं । इसीलिये शुरूमे कर्मेके करनेपर जोर देके ही आगे बढ़ते है । इस 
तरह बहुत बडे घोके तथा खतरेसे जनसाव्रारणको बचा लेते हैं । उन्ही सब 
विचा रोंसे --- 
श्रीभगवान॒वाच 


अनाश्रित: कमंफलू कार्य कम करोति यः | 
स संनन्‍न्यासी च योगी च न निरगण्निनंचा क्रिय: ।। १॥ 


श्रीभमगवान बोले---जो कोई भी कर्मो और छनके फलोंकी पर्वा न करके 
(केवल ) कत्तंग्य समझ उन्हें करता रहता है वही संनन्‍्यासी भी है और योगी भी । 
(न कि कर्मोंके साधन) अग्नि (आदि) को ओऔर (खुद) कमोॉको ही छाड देने- , 
वाला ॥१॥ 
य॑ संन्यासमिति प्राहुयोंगं त॑ विद्धि पांडव । 
न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कदचन ॥२।। 
है पाडव, जिसे संन्यास कहा गया है उसे योग ही जानो । क्योकि जो कोई 
सभी संकल्पोंको त्याग न दे वह योगी हो नही सकता है ।२॥ 
यहाँ कुछ बातें जान लेनेकी हैँ । इन दोनों श्लोकोंमें जो संन्यास और 
योगको एक कह दिया है वह ठीक वंस, +*) ड़े जैसा कि इसी अध्यायमे आगे 
“त विद्याददु:खर्संयोंग योगसजितम्‌'” (६।२३ )में बस्तुत वियोगको योग कहा है । 
सिर्फ इसीलिये यह बात है कि यद्यपि नाम तो उसका योग ही है, तथापि काम 
उसका उल्टा है, वियोग हैँ । क्योंकि वह दुःखोके सम्बन्धका वियोग कर देता है, 
दुःखोंको कभी पासमें फटकने नही देता हैं । यहाँ भी संन्यास और योग है तो दो 
चीजें और है परस्पर विपरीत भी । मगर इनका कास मिरू जाता है, एक हो 


'डीड॑ए गोता-हृदय 


जाता है । इसीलिये नामसे नहीं, किन्तु कामसे हो, दोनोंकी एकता बताई गई है। 
इसका प्रयोजन कही चैके है कि जनसाधारण कहीं कर्मसि विमुख न हो जायें, 
इसीलिये कह दिया हैं कि भई, तुम तो कर्म करते हुए भी संन्‍्यासी ही हो । फिर 
* चन्‍्ता क्‍या ? 


इसीके साथ एक निहक्लायत जमूरों बात भी कर्म करनेवालोंके सामने बड़ी ही 
कुणशलतासे रख दो गई है । जहाँ यह कहा गया है कि तुम तो योगीके योगी 
और संन्यासीके संन्‍्यासी हो और इस तरह दुढ़रा फायदा उठाते हुए “आमके 
आम गुठल्काके दाम” को चरितार्थं करते हो । फिर पर्वा नाहक ही किसकी करते 
हो ? तहाँ उन्हें चढाने-बढानेके साथ ही धोरेंसे यह भी कह दिया गया है कि 
हाँ, योगी बननेके लिये भी इतना तो करना ही होगा कि सभी संकन्पोंको त्याग 
दिया जाय । इसके बत्रिना तो काम चली नही सकता । इस तरह ठीक-ठीक योगी 
बननेकी शर्त भी रख्ट दी गई और जल्दबाजीके खतरेसे भी बचा लिया गया । 
इसीके साथ यह भी ज्ञात हो गया कि सच्चे संन्यासी बननेके लिये संकल्पोंका 
ट्याग आवध्यक है | यह न हो, तो सिर्फ कर्मोको या उनके साधन अग्नि आदिको 
ही छोड देनेसे कोई भी संन्‍्यासी नहीं बन जाता । ऐसे छोग तो वंचक ही होते 
है । यहाँ सब संकल्पोक्ता त्याग और कर्मफलकी पर्वा न करना ये दोनों एक ही 
चीज है । दोनप्मस जरा भा फर्क नहीं हैं। इसोलिये हमने 'कमंफल” टणब्दका 
कर्म और उनके फल यह्ञष दोनोँ हंः अर्थ माना हू और लिखा भी है । इसके लिये 
या तो कम और फलको दो जुर्दें---असमस्त--पद मान ले, या अगर दोनोंका 
* समास माने ता समच्चय उन्द्र मानके काम चलाये, जैसे करपादम्‌ आदिम होता 
है । सकलल्‍प कर्मो और उनके फलो--दोनो--का ही होता हर, और जबतक 
दोनों के बारमसे बफिक्र न हो जाये सकल्पत्याग असंभव हें । 


दूसरे इलोकमे जो असन्यस्तमं कल्प: शब्द आया है उसमें भी एक खूबी हैं । 
संन्यासके बारम जब विवाद ही हैं तो ऐसे समौक्षेपर 'संन्यस्त' शब्द न देके संत्यक्त' 
दब्द देना ही उचित था । क्योकि संन्यास णब्दके अ्थंके बारेम जब झमेला ही 
है ओर यह तय नही हो पाया है क्रि उसमें किसी चोजका स्वरूपत:- त्याग भी 
आता हैं या नही, तो ऐसो दशामे उसे लिखनेसे शक तो रही जायगा और, अथं- 
की सफाई हो न सकेगी । इसीलिय संत्यक्त'ः दाब्द देना ही ठीक था। मगर 
ऐसा न करके सन्‍्यस्त शब्द देनेस यह आशय टपकता है कि संन्यासके भीतर 
सस्‍्वरूपत: त्याग आता हैं। क्योंकि संकल्पोंका तो स्व॒रूपत: त्याग ही विवक्षित 
है । अब बात रही यह कि वह स्वमूपत. त्याग कमोंका है या संकल्पोंका या और 
चोजोंका । यदि यह माना जाय कि संन्‍्यासका अर्थ केवल संकल्पोंका ही स्वख्पत:ः 
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फल सा 


त्याग है, तो 'संन्यस्तसंकल्प:” में संकल्प शब्द देनेकी क्या जरूरत थी ? उसका 
काम तो संनन्‍्यस्त शब्दसे ही हो जाता है । इससे पता चैलता है कि संनन्‍्यासका 
अर्थ केवल संकल्पत्याग नहीं है । अब यदि और चीजोंका भी त्याग मानें तो वे 
चीजें कौन-कौनसी है, यह कैसे जाना जाय ? इसलिये मानना ही होगा कि 
सामान्यतः सभी कर्मा, संकल्पों और रागद्वेषादिके स्वरूपत त्यागको ही संन्यास 
कहते हैं । इनमे संकल्पत्यागको सबसे जरूरों समझ और उसके बिना कर्मोका 
त्याग क'रा ढोंग मानके हो यहाँ 'संनन्‍्यस्त संकल्प: लिखा गया है । 


इसी संकल्पत्यागको लेके आगे बढनेपमें सबसे पहले यह बताना आवध्यक हो 
जाता है कि संकल्पत्यागके होते हुए भी कम के स्वमूपत: त्यागका असली अवसर 
कब और किसलिये आता है । कमंकी आवश्यकता कहॉाँतक है, उसका काम हे 
क्या, तथा उसके त्याग अर्थात्‌ संन्यासकी भी आवश्यकता कब और किसलिये है 
यही बातें आगे कहते हैं--- 


आएरुरुक्षोमुंनेयोंग॑_ कर्म कारणमुच्यते । 
योगारूढस्प तस्येब शमः कारणमुच्यते ॥३॥ 

(कोर्ड भी) मननणीरू योग-ज्ञान या समाधि--में जाने एवं उसे प्राप्त 
करनेकी इच्छावाला बन जाय इसका कारण कर्म है--इसोके लिये कर्म करनेकी 
जरूरत है । उसीको (आगे चलके) ज्ञान तथा समशभधिमें आरूढ़---प॒कक्‍का--बना 
देनेके लिये ह्री कर्मेकि त्यागकी जरूरत है ।३। 


यदा हि नेन्त्यार्थेधूु न कमंस्वनुपज्जतें । 
सर्वंसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदो च्यत ॥४।। 
क्योकि जब सभी संकल्पोंका त्यार* कर देनेवाला मनुष्य न तो इन्द्रियोंके 
विपयोंसे और न कमंमे क्री चिपकता है तभी वह यागारूढठ माना जाता हे ।४। 


इन इल्लोकोके अथोकि बारेसे बहुत कुछ बाते पहले ही लिखी जा चुकी है । 
उन्हें जाने बिना इतका आशय समझना असंभत्र डै | यहा इतना ही कहना है कि 
जो लोग शमका अर्थ मनकी द्यान्ति मारः डे उन्हें थी अगत्या कर्मोका स्वलूपत: 
त्याग मानना हो होगा । क्योंकि आश्विर मनकी जचान्तिका अर्थ क्या हैं ? यही न, 
कि उसकी हलचल, क्रियाये बन्द हो जायें, उसकी चंचलता जाती रह ? उसकी 
चंचलताका भी यही अर्थ है न, कि बिजलोको तरह बटी तेजीसे एके बाद दोगरे 
हजारों पदार्थोपर पहुँचता है ” गौर अगर यह चीज बन्द हो जाय तो होगए क्या ? 
यही न, कि मन किपो एक्र ही पदार्थमें जनम जायगा, वही स्थिर हो जायगा ? 


डेट गीता-छुदय 


एक पदार्थ भी वह कौनसा होगा ? जब योगी और योगारूढ़की बात दे तब तो 
मानना ही होगा कि वह"एक पदा्थे आत्मा ही होगी । उसीको परमात्मा कहिये 
या ब्रह्मा कहिये । बात एक ही है । अब जरा सोचे कि जब मनीराम आात्मामें ही 
रम गये, जम गये, टिक गये तो फिर सन्ध्या-नमाजकी तो बात ही नहीं, क्या कोई 
भी क्रिया हो सकती है ? क्‍या पलक भी मार सकते या दारीर भी पहला सकते 
हैं ? क्‍या प्राणकी भी क्रिया जारी रह सकती है ? यह ठो मनःशास्त्रका नियम 
ही है कि जबतक मन किसी पदार्थंमें न जुटे उसमें कोई क्रिया होई नहीं सकती । 
यह तो दर्शंनोंकी मोटी और पहली बात हैं । फिर दम माननेवाले क्रिया कैसे 
करेगे यह समझसे बाहरकी चोज है । छखूबी तो यह कि यह ध्यानका ही अध्याय 
है और ध्यान-समाधिके साथ नित्यनमित्तिक क्रियायें भी होंगी यह तो उल्टी 
गंगाका बहना है । यह भी नहीं कि मिनट दो मिनट या घंटे दो घंटेकी समाधिसे 
ही काम चल जायगा । यहाँ तो लगातार दिनां, हफ्तों, महीनों और बरसों 
करनेकी नौबत आयेगी । तब कही जाके सफलताको आशा कर सकते हैं । बीचमें 
बहुत ही थोड़ा विराम कभी-कभी मिलेगा । आगे जो ““अनेकजन्मसंसिद्ध:? 
(६।४५) और “'“यनचित्तेन्द्रियक्रिय: (६।१२) लिखा है उसका आखिर दूसरा 
अथे है क्या ? इसी छठे अध्यायको पढके भी जो यह कहनेकी हिम्मत कर कि 
ध्यान और समाधिके साथ ही वर्णाश्रमादिके धर्मोका पालन भी हो सकता है उन्हें 
कुछ भी कहना बेकार है । 


तीसर श्लोकके पूर्वाद्धम॑ ज्ञानकी इच्छा और कामनाकी बात कही गई है। 
इसका पता आसान हैं और सबोंकोी लगा सकता है । इसीलिये इसके बारेमें 
ज्यादा कुछ भी कहनेकी जरूरत नहीं । मगर योगारूढ़ होना और उस पहचानना 
अत्यन्त कठिन हैं । बल्कि एक प्रकारसे यह बात असंभव ही समझिये । यही कारण 
है कि चोथे इलोकम योगारूढ़का लक्षण, उसकी पहचान बताई गई है । इसका 
दूसरे शब्दोमें मतलब यह है कि जबतक वैसी दशा पूरी तौरसे न हो जाय तब्तक 
घ्यान एवं समाधि करते रहना और तदथ्थे सभी कर्मोका पूर्णतः संन्यास करना 
ही होगा । दूसरा रास्ता है नही । जबतक आत्मज्ञानकी इच्छा या आत्माकी 
जिज्ञासा नहीं पैदा होती तभी तक कमें करना होगा । उसीसे वह जिज्ञासा होगी । 
मगर ज्योंहो यह जिज्ञासा पैदा होके दुढ़ हो गई कि कर्मोका स्वरूपत: त्याग करके 
ध्यान, घारणा, समाधिके द्वारा आत्मसाक्षात्कारकी सिद्धिमें फैरन लऊलूग जाना 
होगा । साक्षात्कार पूरा-पूरा होनेतक यह काम जारी रखना ही होगा, यही दोनों 
इलोकोंका तात्पयं है । 


दायद यह खयाल हो कि इस प्रकार जीतेजी मुर्दा बननेकी बया जरूरत है ? 
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योगारूढ़ होना और मुर्दा बन जाना तो बराबर ही है | फर्क यही है कि मुर्देको 
कुछ साऊूम नहीं पड़ता, चाहे जो कीजिये । मगर योगारूढ़को तो होश होता है, 
ज्ञान होता है। फिर भी किसी सुख-दुःखादिको जरा भी अनुभव न करना यह 
असाधारण बात है जो असंभव जैसी है । इसीलिये तो जीतेजी मुर्दा बन जाना 
पडता है । फरूत: दूसरे ढंगसे काम चल जाय तो इस योगारूढ़ होनेके मार्गको 
दूरसे ही सलाम कर लेना चाहिये । यह तो हो नहों सकता कि परम कल्याण और 
मोक्षका कोई दूसरा रास्ता होई न ॥ इसी लिये दूसरे ही मार्गका अवलम्बन क्यों न 
किया जाय ? नाहक ही इन्द्रियों और मनको संकटमसे डालके उन्हीके हारा अपने 
आपको---आत्माको---भी विपदामें डालना, संक्टके अतलर गत्तं॑में डुबाना मुनासिब 
नही है । इस तरहके विचार जनसाधारणके लिये बहुत संभव हैं । इसीलिये इस 
प्रसंगको आगे बढाने और योगारूढकी अवस्थाका पूर्ण विवेचन करनेके पहले दो 
इलोकोमें इस खयालका हटाने हुए कहा गया है कि इसके सिवाय मोक्षका और 
मार्ग हई नही । इसीलिये लाचारो है कि यही मार्ग अपनाया जाय । इससे 
आत्माको गक्त॑मे गिरानेके बदले उलटे उसका उद्धार हे । 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 


आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः: ॥५॥ 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेबात्मना जितः | « 
अनात्मनस्तु दात्॒ुत्वे वर्त्तेतात्मेव शत्न॒वत ॥६॥ 


अपना उद्धार खुदबखुद करना चाहिये । आत्माको---अपने आपको---संकटमे, 
कभी न डालना--कभी नीचे र गिराना--चाहियें । क्योकि अपना मददगार या 
दुश्मन स्वय हर आदमी ही होता है । जिसने अपने मनको स्वयं जीत लिया वही 
अपना मददगार है । जिसने मनपर काबू 'ही किया शजत्रुताके मौकेपर (वही) मन 
(उसके) छात्रका काम करता है ॥५४६॥। 


जितात्मन: भ्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
दीतोष्णसुखदु:ख्खेष तथा सानापर्मानयोः ॥१७॥। 
जिसने मनको जीत लिया है (और इसीलिये) जिसका अन्त-करण अत्यन्त 

धानत है, उसे शीत-उष्ण, सुख-दु ख और मान-अपमान की दशामे (भी) बराबर 
समाधिमे परमात्माका ही साक्षात्कार होता रहता हें--उसकी मस्तो बराबर बनी 
रहती है, चाहें कुछ हो ॥७॥ 

ज्ञानविज्ञानतुप्तात्मा कूटस्थोी विजितेन्द्रिय: । 

युक्त इत्युच्यतें योगी समलोष्टाइमकाड्चनः ॥८॥ 


ज्ञान और विज्ञानकी प्राप्तिसे जिसका मन तुप्त है--मस्त है, जे किसी भी 
२९ 


४५० गीता-हृदय 


दश्यामें विचलित नहीं होता, जिसकी (सभी) इन्द्रियाँ अपने वशामें हैं (और इसी- 
लिये) जिसके लिये मिट्॒टीका ढेला, पत्थर (और) सोना सभी एकसे ही हैं, ऐसा 
ही योगो युक्त या योगारूढ कहा जाता है ॥८॥ 


कूट नाम है लोहारकी निहाईका । हजारों लोहे उसपर आगके टेडढ़े-सोधे और 
नष्ट-अष्ट हो जाते है । मगर वह ज्योंकी त्यों अचल बनी रहती है। इसीलिबये 
विकार-शन्य और अचलको ही कूटस्थ कहते है---अर्थात्‌ जो कूटकी तरह बना 
रहे । जाल-फरेबको भी कूट कहते है । संसार का प्रपंच ही मायाजालू है और 
उसमे ही आत्माका रहना है । मगर उनमे उसका स्पर्ं नहीं है । 

सुहन्मित्रायु दासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्घुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समचुद्धिविशिष्यतें ॥९॥। 

सुहृद्‌, मित्र, जत्र , तटस्थ, मध्यस्थ, प्रत्यक्ष-अपका रो, सम्बन्धी, सावु और 
पापी----सबो-- में जिसकी समबुद्धि हँ--इनमे किसोको ओर जो खिंच जाता 
नहीं-वही श्लवेष्ठ है ॥९। 

अकारण ही जो सबका हित चाहे वह सुहृद कहा जाता है, परिचय होनेपर 
जो हित चाहे वह मित्र, जो ब॒राई करें वह आअरि, जो किसीका श्भक्ष न ले वह 
उदासीन, जा दोनोंका पक्ष लेकर कलह मिटाना चाहें वह मध्यस्थ, जिसके प्रति 
बहुत ज्यादा जलन हो वह द्वेष्य, जो सम्बन्धक्े करते हो हित चाहे वह बन्धु, जो 
सबका उपकार करे बह साधु और बुरा काम करनेवाल्या पापी कहाता हैँ। उदा- 
रन ओर मध्यस्थका फक॑ यही हैं कि जहाँ मध्यस्थको दोनों पक्षोंकी पर्वा होती 
हैं तथा उदासीनको किसीकी भी नही होती । अरि और द्वष्यमें यही अन्तर है कि 
जहाँ द्वेष्यके प्रति दिलसमे प्रचंठ जलन होती है तहाँ अरिके प्रति इसका होना जरूरी 
नही है । इसलिये अरि दाब्द व्यापक है । मित्र और बन्चुमें यही फक है कि जहाँ 
बन्धके साथ घनिष्ठता तयशुदा बात है तहाँ मित्रके साथ घनिष्ठता न होते हुए 
भो परिचय मात्र हो काफो है । सुहद स्वभावत परहित चाहता है, चाहे कर सके 
या न कर सके । मगर साधुका तो यह काम ही है । वह परहित करता हो है | ये 
दोनो ही बदलेमे कुछ नही चाहते । 

यहाँ तक युक्त, योगारूढ, आत्मज्ञानी या संन्‍्यासोका स्वरूप और लक्षण 
बताके अप्रनग्यक्ष रूपसे यह भी कह दिया कि ऐसा होनेके लिये किस तरहके लोहेके 
चने चबाने जरूरी है । अब अगले आठ इलोकोमे उन उपायोको (वसस्‍्तारके साथ 
बताते है जिनपर अमल करनेपर ही इन लोहेके चनोंके चबानेको योग्यता होती है ॥ 
इनमे भी णुरूके पॉचमें ध्यान और समाधिके उपाय बताके और छठेंमें उसीपर 
जोर देके शेष दोमे खतरों और नियमोंके बारेसमे सावधान किया है । उसके बादके 
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छे (१८-२३) इलोकोंमें ध्यान और समाधिमे छगे चित्तकी तौल बताई है कि 
उसकी क्या हारूत समाधिके दर्म्यान रहती है । क्योंकि उसी समय उसे आसानीसे 
पकड सकते और गलती सुधार सकते है । उस समय लोग पूरे तेयार और सतर्क 
भो रहते हं । यह अभ्यास धीरे-घीरे कैसे शुरू किया जाय और यह कमजोरी और 
गलती कंसे चटपट पकडी जाके दूर को जाय, यह बात उसके बादके तीन (२४-२६) 
इलोकोंम कहके तदनन्तर छे (२७-३२) इलोकोको योगारूढ पुरुषका पूरा चित्र खीच 
दिया है और यह बताया है कि उसकी मनोवृत्ति कैसी होती है । उसके आत्मनज्ञान 
या साक्षात्कारका स्वरूप क्‍या होता है यह बात पुनरपि यहाँ दूसरी बार इन्हीं 
श्लोकोंमेसे दो (२९-३०) में कही गई है । पहली बार पॉचवे अध्यायमे आई है, 
यह वही कहा जा चुका हैं ॥ 

योगी यंजीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 

एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०।। 

ध्यान करनेवाला संनन्‍्यासी निरन्तर एकान्त स्थानमे अकेला ही रहके बुद्धि 


ओर मनपर कब्जा रखे हुए, बेफिक्र सारा लवराजिम छोडके ही मनको एकाग्र 
करनेका यत्न कर ।2१०। 


शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्प स्थिरमासनमात्मन: । 
नात्युच्छितं नातिनोच चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥११॥ 
जा न ना बहुत ऊँचा आर न बहुत नोचा हो, जिसमे क्रमण: कुश, मृगचर्म॑ 


ओर बस्त्र एकक्े ऊपर एक पने हो और जो हिले-डोले न एसा निजी आसभे 
(वह़ॉ) किसी पत्रनित्र स्थानप८ विछाके-- २१ १। 


तत्रेकाग्न मनः कृत्वा रतचित्तेन्द्रियक्रिय: । 
उपविद्ययासने युज्यायोगमात्मविशुद्धये ॥ १२९। 
मन और इन्द्रियोर्की बाह री क्रियाओकों रोके हुए मनको एकाग्र करके उसे 
शुद्ध करनेके हो लिये उसी आसनवर बैठे (तथा ) ध्यान (एवं) समाधिका अम्यास 
करें ।१२। 
सम॑ कायशिरोग्रोव॑ ध,रयचज्चचलं स्थिर: । 
संप्रेक्ष नासिकाग्रं स्व॑ दिशध्चानवलोकयन्‌ ।॥।१३॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीन्रह्मचा रित्रते स्थित: । 
मन: संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर: ॥१४॥। 
घड़, सर और गदंन तीनो हो सीधे->तने---और निदरचल रखे हुए चघब- 
राहट छोड़के बैठे, अपनी नासिकाके अग्र भागपर ही दृष्टि जमाय रहे और इघर- 
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उघर न देखे । मनकी बेचैनी बिल्कुल ही न हो, डर-भय जरा भी न हो, (खान- 
पान आदियें) ब्रह्मचारीके ही नियमोंका पूरा पालन करे | मशझमें ही मन लगाये 
तथा मुझको ही सब कुछ समझ हुए सनको भरपूर काबूमे करके समाधिमें 
नेंठे ॥१ ३-१४। 
यहाँ जो दसवे दइलोकमें 'यतचित्तात्मा” कहके “आत्मानं युछ्जोत” भी कहा है 
इससे दोनोंमें परस्पर विरोध जैसा लगता है । जब मन और बुद्धिकों काबूमे कर 
लिया तो फिर मनके एकाग्र करनेका क्‍या सवाल ? यह या तो पुनरुक्ति जैसी हो 
जाती है, या यो कहिये कि एकका कहना बेकार है । मगर दरअसल मन-बुद्धिको 
संयत कहनेका यही अभिप्राय है कि पहले जैसी चंचलता और घबराहट उनमे न 
रह गई है । वे कुछ टडे पड गये है । तभी समाधिकी सफलता हो सकती हे । 
या यह कि यतचित्तात्माका अथे है मन-बुद्धिकी क्रियाका रोकना मात्र । उसके 
बाद होनेवाली एकाग्रता 'आत्मान यु जोत”के द्वारा बताई गई | उसी तरह 
१ २बेसे सनकी एकाग्रता और उसको तथा इन्द्रियोकी क्रियाके रोकनेकी बात है । 
प्रबन होता है कि मनकी एकाग्रताके बाद फिर उसकी क्रियाके सोकनेके क्‍या 
मानी ” बात असछ यह है कि पहले जब मन कह्टी एक चीजमे बँधेंगा तभी तो 
उसको तथा इन्द्रियोकी क्रिया भी रुकेगी। वस्तुत क्रिया म्कनेसे एकाग्रता ओर 
एकाग्रतास क्रियाका *कना य दोनो ही एक दसरंके आश्रित है, ठीक वैसे ही जैसे 
प्राणके रोकनेसे मनका म्कना और मनके +कनेस प्राणका रक जाना । आगे ३५वें 
*लोकके व्याख्यानमे उसपर और भी लिखा गया 7 । 
अथवा  यत्तचित्तेन्द्रियक्रिय-''मे चित्तका अर्थ ब॒द्धि ही है, जैसा कि १०वेमे | 

बुद्धिकी चचलऊताका भी रकना आवश्यक है । इसीलिये जा अन्तम पुनरपि 
“ युज्याद्योगम्‌ ” लिखा क्त॒ वह यद्यपि व्यर्थंसा प्रतीत होता है, तथापि उसका 
अभिप्राय यही है कि योगकी पूर्णता और स्थायित्व प्राप्त करे । ऐसा न हो कि 
मनकी एकाग्रता चन्दरोजा ही हो । “आत्मानं युजीतः” और “'योग यु ज्यात ” 
का यह भी अभिप्राय ह फ़ि आत्मासे हो मनको लगाये, न कि और पदाथमे । 
इसी लिये आग जा “'मच्चित -” और मत्पर.”” में (मत्‌) कहा है उसवा भी अर्थ 
आत्मा ही ह। नही तो आत्मास अलग परमात्माका खयाल हो सकता था । 
मच्चित' और 'मत्पर' कहनेका आशय यही है कि एकमे चित्त लगाके कभी- 
कभी टूसरेका भी सयाल करनेकी बात यहो नहीं होगी । आत्माके सिवाय ओर 
किसोका भी खयाल न रहेगा । इस ही अनन्य-चिन्तन भी कहते है । 


१३वें इलोकमे एक बार तो धड, गदंन और सरको अचल और तना हुआ 
रखना कहा है । फिर स्थिर होना भी बताया है । यह तो पुनरुक्ति ही हुई ॥ 
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इुसीलिये हमने घबराहट और बेचैनी छोडनेकी बात लिखी है । ऐसी भी तो 
बेचैनी होती है कि शीघ्र ही काम पूरा हो जाय । थह न रहे इसी मानीमें स्थिर 
दाब्द आया है। यों भी इस मानीमे बोला जाता है । इसी प्रकार जहाँ यहाँ 
नासिकाके अग्न भागमे नजर जमानेको लिखा है तहाँ पाँचवें अध्यायके अन्‍न्तर्मे 
भौओंके बीचमें जमानेकी बात है । असलमे योगियोंके यहा ये दोनो ही बातें 
पाई जाती है । कोई एक करता है तो कोई दूसरी । इसीलिये दोनों ही लिखी 
गई है । भौओंकी बात आगे भी “अ्रुवोम॑ष्य'” (८।१०)मे आयेगी । जिसकी जब 
जैसी रुचि, प्रव॒ृत्ति या अनुकूछता हो तब वह वसा ही करता है । किन्तु परि- 
णाम एक ही होता हैं । 

युञूुजन्नेव॑ सदात्मानं योगी नियतमानसः: | 

दान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ।॥१५॥। 

इस प्रकार निरन्तर आत्मामें मनको जोड़ता हुआ उसे सोलह आने काबमें 

कर लेनेवाला योगी उस ब्रद्दानिष्ठा रूपी शान्तिको प्राप्त कर लेता है, जिसका 
अन्तिम परिणाम आवागमनसे छठटकारा है ।१५॥ 


नात्यरइनतस्तु योगोउस्ति न चेकांतमनइनत: । 
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चाजु न ॥१६॥। 
ह अजु न, निश्चित परिणामसे अधिक खानेबालेकी छमाधि हो नही सकती, 
और न बिल्कूछ ही न खानेवालेकी हो । (ईसी तरह) बहुत ज्यादा सोनेवाले या 
अधिक जागनेबालेकी भी (नहों होती) ।॥१६। 


युक्‍ताहा रविहारस्य युक्‍तचेष्टस्य कमंसु | 
युकक्‍तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥॥१७॥।। 

(किन्तु) उचित मात्रास जो खान-पान और धमधाम करता हे, दूसरी क्रियायें 
भी निचिचत परिमाणमं ही करता है और सोता-जागता भी है नियमित रूपसे 
ही, उसीकी समाधि सब कष्टोकी नाशक होती हैं-- पूर्ण या सफल होती हूँ ।१७॥ 

सोने-जागन वगरहकी बाल तो सभो जानते हैं। हालाँकि योगी लोगोंने 
इनमें भो बहुत नियम---कायदे -- बनाये है । खानपरानका नियम ऐसा ही है कि 
वेटका आधचा जज्नस और एक चक्षौथाई जलस भरके दोष चौथाई खाली रखे,--+ 
“अन्नेन पुरयेदत चतुर्थ तु जलेन वे । मारुतस्य प्रचारा्थ चतुथ्थंमवशेषयंत्‌'” । नहीं 
तो परिपाक ठीक नही हाता ओर आलह्ूस्य रोगादि बढते हें । क्‍या खाना, कब 
खाना आदिके भी नियम हैं। 

यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिछते । ' 
निःस्पृहः सर्वंकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥।१८।॥॥ 
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जब काबूमें बलूबी आया हुआ मन आत्मामें ही जाके टिक जाता (तथा) 
अन्य सभी पदार्थोसि निःस्पुष्ट (हो जाता है) तभी कहा जाता है कि (मनुष्य) युक्त 
या योगारूढ़ हो गया ॥१८। 


यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यक्तचित्तस्य युज्लतो योगमात्मन: ॥१०। 


मनको आत्मामें टिकानेका अम्यास करनेवाले योगीका मन काबूमें आ जानेपर 
ठीक वैसे ही हिलता-डोलता नहीं जैसे बहनेवाली हवासे रहित स्थानमे दियाकीः 
छिखा नहीं हिलती है ॥१९। 


यत्रोपरमते चित्त निरुद्धं योगसेवया । 

यत्र चेवात्मनात्मानं पर्यज्ञात्मनि तुष्यति ॥२०॥॥ 

सुखमात्यन्तिक॑ यत्तद्बड्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 

वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितरचलति तत्त्वतः ॥२१।। 

य॑ लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिक ततः | 

यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यतें ॥२२॥ 

त॑ विद्याद दुःखसंयोग-वियोगं योगसं ज्ञितस्‌ । 

स ज्ञिक्चयेन योक्‍तव्यो योगोडनिरविण्णचेतसा ॥|२३॥ 

जिस दशामें योगके अभ्यासैंके फलस्वरूप काबज॒में आया हुआ मन शान्‍्त 
ओर निश्चल हो जाता है, जिस दगामे अपने भीतर ही स्वयमेव अपनेको देखके 
पूर्ण सन्‍तोष हो जाता है, इन्द्रियोंको पहुँचके बाहर केवन्द बठछ्िसि अनुभव किया 
जानेवाका अपार सुख जिस दशामे जाना जाता है, जिस दणशामे जम जानेपर 
मनुष्यकी आपा बिसर जाती है और उस वास्तविक दशासे फिर वह चअउयुत भी 
नहीं होता है, जिसे पा जानेके बाद उससे बढके दूसरा कोई भी छाभ माना 
नहीं जाता और जिस दशामे स्थिर हो जानेपर बडेसे बडा भी कष्ट मनुष्यको 
विचलित नहीं कर सकता, दुःखके सम्बन्धको सदाके लिये सिटा देनेवाली उस 
दशाको ही योग णजब्दसे समझना चाहिए । जो मन कभी ऊबना जानता ही नहीं 
उसीके द्वारा दुढ निड्चयके साथ उस योगकी सिद्धिका अभ्यास किया जाना 
चाहिये ।२०१२११२२।२२३॥ 
यहॉ मनके न ऊबनेके बारेमे दृष्टान्त देते हुए गौडपादाचायंने मा र:क्योप- 

निषदुकी कारिकाओंमे लिखा है कि एक ही कुशकी नोक डुबो-इबोके बाहर छिड़- 
कते हुए ही समुद्रको सुखा डालनेकी हिम्मत जिसे हो वही मनको काबूमें कर 
सकता है, 'उत्सेकउदघे यंद्वत्कुशाग्रेणेकविन्दुना । मनसो निग्नहस्तद्व-द्ववेदप रिखंदत:”” 
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- (३॥४१) । टिट्टिभ पक्षीके नर-मादेका अपनी चोंचोंसे ही उलीचते-डउलीचते 
समुद्रको सुखाके अपने अंडे उसमेंसे बाहर निकालनेके , दृढ़ संकल्पका भी दुष्टान्त 
दिया जाता है । 
संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्वा सर्वानशेषतः । 
समनसेवेन्द्रियग्राम॑ विनियम्ध समन्ततः ॥२५॥ 
दाने: हानेरुपरमेदबुद्ध्या घृतिगुृहीतया । 
आत्मसंस्थ मनःकृत्वा न किड्न्‍्चिदपि चिन्तयेत्‌॥र५॥ 
यतो यतो निशडचरति मनदचंचलमस्थिरम । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥२६॥॥ 
संकल्पसे पैदा होनेवाली सभी कामनाओंको निमुृछ करके तथा मनसे ही सभी 
इन्द्रियोंकोी चारों ओरसे रोकके घधेयेंसहकृत ब॒ुद्धिके बलसे धं।रे-घोरे हर चीजसे 
समनको हटाये और आत्मामें टिकाके दूसरा कोई खयाल न करें। चंचल होनेके 
कारण कहीं भी टिक न सकनेवाला मन जिस-जिस चीजको लेके बाहर भागे उस- 
उससे उसे हटाते हुए केवल आत्मामें ही लूगाके काबुमें करे ।२४।२५।२६। 
यहाँ धीरे-धीरे सब ओरसे हटाना और फिर भी यदि मन उधर भागे तो 
वहाँसे बार-बार लौटाना बताया गया है । असलरूमें समाधिके लिये यही बनियादी 
बात है । जो ऊबना जानता ही नही वही यह काम कर सकता हे, ऐसा कहने- 
की जरूरत इसीसे स्पष्ट हो जाती है । एकाएक न तो अन्य चीजोसे यह मनीराम 
हटी सकते और न हटनेपर भी फिर उनमें जानेसे बाज आई सकते है ।॥ यह तो 
नटखट बन्दर हैं । बडी ल्िम्मत ओर त्रडे भारी दढ संकल्पसे ही इन्हें काज्नमे 
किया जा सकता है । इसीलिये “स निद्चयेन योक्तव्यो योगोडउनिविण्णचेतसा”” 
कहा हैं । 
प्रशान्तमसनसं होने योगिनं सुखमुत्तमस । 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभृतमकल्मषम्त ॥२७॥ 
क्योंकि बिल्कुल ही शान्त मनवाले, शान्त या दबे-दबाये रजोगुणवाले, निर्दोच्ह 
(और इसीलिये) ब्रह्म स्वरूप हो जानेवाले इस योगीके पास सर्वोत्तम सुख-+-- 
आत्मानन्द---खुद आ जाता है ।२७। 
यु जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मष:। 
सुखेन ब्ह्वासंस्पशंमत्यन्त॑ सुखमइनुते ॥२८॥ 
इस प्रकार सदा आत्मामें मनको लगाता हुआ (उसके फलस्वरूप) पापशन्य 
योगी आसानीसे ही ब्रह्मरूपी अखंड सुख---निरतिशय ब्रह्मानन्द--प्राप्त करता 


है ।२८। 
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यदि गौरसे देखा जाय तो पूव॑के “दाने: हानैरुपरमेद”” इलोकका ही एक 
तरहका व्याख्यान बादके. इन तीन इल्लोकोमें है । इसमें भी उसके पूुर्वारद्धेका 
“यतोयत:”” में, उत्त राडंके पहले आधेंका “'प्रशान्तमनसं”” में और शेष चतुर्थाशका 
“युंजन्नेव” में स्पष्टीकरण है । 


आगेके चार इलोक उस आत्मसाक्षात्कारके बादकी हालत बताते हैं । खासकर 

पहले दो तो उस साक्षात्कारका रूप स्पष्ट करते हैं दोष दो ज्ञानीकी व्यावहारिक 
दशा बताते हें कि संसारके साथ उसका सलक कैसा होता है । इन आखिरी दोमें 
भी पहला है दूसरेकी एक तरहकी भूमिका ही । दूसरा--रे रवॉाँ---ही उसका 
बाहरी व्यवहार चित्रित करता हैं । 

सवंभूतस्थमात्मानं स्वंभृतानि चात्मनि | 

ईक्षतें योगयुक्‍्तात्मा स्वेत्र समदर्शंन: ॥२५॥।। 

यो मां पदर्यात स्वेत्र स्व च मयि पश्यति । 

तस्याहँ न प्रणदयामि स चर मे न प्रणश्यति ॥|३०।॥। 


जिसका मन पूर्ण योगयुक्‍्त हो गया है उसकी सवंत्र समदृष्टि--त्रह्म या 
आत्म दुष्टि---होती है । (इसीलिये वह) सभी पदार्थो्में अपने आपको औरर अपने- 
में सब पदार्थोकों देखता है । (इसी तरह) जो मुझ परमात्माकों (भी) सबोंमें और 
सबोंको मुझ परमात्थामे देखता हैं उससे जुदा न तो कभी मै होता हूँ और न वह 
मुझसे अलग होता है ।२९।३०।॥ हु 
ये दोनों ही इलोक “येनभूतान्यशेषेण”” (४॥।३५)से एकदम मिल जाते । फलत: 
उसीके विवरण रूप ही है । इन दोनोने अद्वंत या जीव, ब्रह्म और जगतकी 
एकताका चित्र खींच दिया है ॥ 
सर्वंभतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित: । 
सवंथा वत्तंमानो5पि स योगी मयि वक्ततें ॥३१॥ 
सभी पदार्थोामि ओत-प्रोत---मौजूद---मझ परमात्माको जो योगी इस प्रकार- 
की एकताकी दृष्टिसे देखता है वह चाहें किसी भी दशामें रहने पर भी बराबर 
मुझमें ही डबा रहता है ।३१। 
आत्मौपम्येन सवेचत्र सम॑ पश्यति योज्जु न । 
सुखं वा यदि वा दु:खं स योगी परमो मतः ॥३२॥। 
है अजन, चाहें सुख हो या दुःख, (दोनोंको ही) सभी पदार्थोामें जो अपने 
जैसा ही . अनुभव करता है---जो अपने सुख-दुःख जैसे ही दूसरोंके सुख-दुःखका 
अनुभव करता रहता है--बही परले दर्जेका योगी माना जाता है ।३२॥। 
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अब अजुनने देखा कि ओ बाबा, यह तो बीहड़ बात है--यह संन्यास तो 
आसान नहीं है । क्योंकि संन्यासका जो असली प्रयोजन ध्यान और समाधिकी 
सिद्धि है वह मेरे पहुँचके बाहरकी चीज है । मेरे मनीराम तो ऐसे भयंकर हैं; 
चंचल हैं कि न तो कहीं टिकना ही "जानते और न आत्मामें जुटना ही चाहते । 
फिर यह साँम्यजुद्धि और समदर्शन रूपी समाधि पूर्ण होगी कैसे ? ऊँहूँ | यह नहीं 
डहोने की, असंभव है । इसी भावसे वह --- 


अजुेन उयाच 


योज्यं योगस्त्वया प्रोकक्‍तः साम्येन मधूसूदन । 

एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात्‌ स्थिति स्थिराम्‌ ॥रेरे॥ 

चंचल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवददुढम्‌ । 

एतस्याहं निग्नहं मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करस्‌ ॥र३४१ 

अर्जुन कहने रूगा--हें मघधुसूदन, यह जो समदर्शांन रूपी योग आपने (अभी 

अभी) बताया है, मनकी चंचलताके करते इसीकी मजबूतीका होना मैं (संभव) नहीं 
समझता । क्योंकि हे कृष्ण, यह मन तो चंचल है, बुरी तरह मथ देने, बेचेन कर 
देने वाला है, बलवान है और बड़ा मजबूत है । (इसीलिये) मैं तो इसे बाँच 
रखनेको हवाको बाँध रखनेकी ही तरह कतई नामुमकिन मानतढ़ हूँ ।रे ३े। ३े४। 


श्रीभगवानुवाच 


असंशयं महाबाहूं; मनो दुर्निग्रहं चलस्‌ | 
अभ्यासेन तु कोौन्तेंय वेराग्येण च गृह्यते ॥३५।। 
श्रीभगवान बोले---हे महाबाहु, बेशक्र मन चंचल (और इसीलिये आमतौर- 
स) काबमें नहीं आनेवाला हैं । फिर भी हे कौन्तेय, अभ्यास और वराग्यके बलसे 
ही काबमें आता है ।३२५। 
इस इलोकके उत्तराड्धमें जो कुछ लिखा है ठीक वही बात अभ्यासबवराग्यां 
तन्निरोध:”” (१।१२) योगमसूृत्रमें अक्षरश: जाई जाती है। इसका व्याख्यान करते 
हुए व्यास भाष्यमें लिखा हैं कि “चित्तनदीनामोभयतोबाहिनी, वह॒ति कल्याणाय, 
वहति पापाय च । यातुकैवल्यप्राश्भारा विवेकविषयनिम्ना सा कल्याणवहा । संसार- 
प्राग्भाराईविवेकविषय निम्ना पापवहा । तत्र वेराग्येण विषयस्रोत- खिलीक़ियते ॥ 
विवेक दर्शानाम्यासेन विवेकस्रोतउद्धाट्यतइत्युभयाधीनश्चित्तव्‌ त्ति निरोध: ॥!” इसका 
आइदाय यह है कि “निरन्तर बहने वाली नदीकी ही तरह मन भी नदी ही' हैं जो 
कल्याणकी ओर भो बहती है और पाषकी ओर भी । इनमें यदि आत्म-ज्ञानके 
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विषयोंकी ओर झुकाव होके यह नदी बहे तो कैवलय और मोक्षकी तरफ जाकर 
बेंघ जाती है । विपरील इसके यदि विवेक शान्‍्य विषयभोगकी ओर झुकाव होके 
बहे तो जन्ममरणादि रूपी संसारकी तरफ जाती और वहीं बँघ जाती है । फलतः 
विवेकका सोता रुक जाता है। इसलिये वैराग्यका यह काम है कि पहले सांसारिक 
विषयोंका दरवाजा बन्द कर दे---ऐसा बाँध बना दे कि विषयोंकी ओर मन जाने ही 
न पाये । अनन्तर विवकका अभ्यास करते-करते विवेकके सोतेकी खोदकर जारी 
करनेका काम कर डाले । फिर तो मन आसयनीसे उधर ही चला जायगा ।”” जब 
तक पानी का नीचेकी ओरका बहाव पहले रोक दिया न जाय उसे ऊँची जमीन 
या बन्द सोतेकी ओर ले जायेंगे कैसे ? वह तो बहके खत्म ही हो जायेगा । इसी- 
लिये संसारसे विरागी बनना पहला काम है, जिससे उधर बहकनेसे यह मन रुके 
तो सही । फिर जैसे ऊँची जमीनको खोदके नालो बनाते और पानी ले जाते हैं; 
खोदनेमें भो बारबार कुदाल चलानी होती है; वंसे ही मनको बारबार आत्मामें 
लगानेका यत्न करना हो मोक्षकी ऊँची भूमिको खोदकर नाली या सोता बनाना 
है । इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि जब पहले मन रुकता और एकाग्र 'होता है, 


तभी आत्मामें रूगाया जा सकता है। यही बात पहले आई है । आगे इसीका 
स्पष्टीकरण यों है--- 


असंधतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वदच्यात्मना तु यतता शकक्‍योब्वाप्तुमपायतः ॥३६॥। 


(बेशक) मैं मानता हें कि जिस मन पर काबू नहीं उससे यह योग सिद्ध हो 
नहीं सकता । (विपरीत इसके) काब॒में आये मनसे कोशिश करने पर (पूर्वोक्त)- 
उपाय और हिक्रमतसे सिद्ध हो सकता है ।३६५। 


यहाँ उपाय तो कुछ बताये हैं नहीं । इसलिये पहले ही बताये उपाय लेने 
चाहिये । 

हाँ, तो इतना सुनने पर अर्जुनकी निराशा जाती रही जरूर । मगर इसको 
कठिनाईका विचार करके उसे खयाल आया कि एक जन्‍्ममें तो यह पूरा होनेका 
नहीं । यदि दूसरे-तीसरे आदि जन्‍न्मोंमें पूरा करनेका खयाल करे तो ठीक नहीं ॥ 
क्योंकि एक जन्ममें जो कुछ भी किया-दिया और पढ़ा-लिखा होता है वह तो 
अगले जन्ममें भूलो जाता है । आखिर इसके पहले भी तो हमारा जन्म हुआ था । 
मगर हमें उसकी एक भी बात कहाँ याद है ? हमें तो उसका कुछ भी पता नहीं । 
ऐसी दशामें फिर भी वही असंभव-सी बात आ जाती हैं । यही ठीक है कि शायद 
किसी सौभाग्यशाली पुण्यात्माकी समाधि इसी जन्ममें पूर्ण हो जाय ॥ मगर आम- 
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तौरसे तो लोग अत्यन्त चंचल मनवाले ही होते हैं। फलूत: उनके यत्नसे इसी 
दारीरमें सफलता होगी तो नहीं ही । फिर उनकी क्या गति होगी ? बे तो दोनों 
ओरसे गये । एक तो कमं-धर्मं छोड़ा । इसीलिये उससे जो सदगति होतो सो तो 
हो" पाई नहीं । दूसरे योग भी पूरा हुआ हो नहीं कि इसीका मजा मिलता | 
इसलिये उनकी तो वही दशा हुई कि ''दोनों ओरसे गये पांडे । न मिला हलूूवा 
न मिला मांडे ।”” लेकिन फिर मनमें दूसरा खयाल आया कि आखिर यह भी तो 
एक महान्‌ कार्य हो है । तो क्या इसके पुरा न होने पर भो इसका कुछ न कुछ 
सुन्दर फल नहीं होना चाहिये ? इसो पेशोपेश और दुविधेमें पड़े हुए--- 


अजुन उवाच 


अयति: श्रद्धयोपेतो योगाउ्चलितमानस: । 

अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति ॥३७।। 

कच्चिन्नो भय वि भ्रष्टडिछन्ना भ्रमिव नव्यति । 

अप्रतिष्ठो महाबाहो विम्‌ढो ब्रह्मण: पथि ॥३८॥ 

एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमहंस्यशेषत:ः । 

त्वदन्य: संशयस्यास्य छेत्ता न ह्य पपयते ।।३९।। 

अजुनने पूछा--हे कृष्ण, श्रद्धायक्त होने पर भी पूरा यत्न,न कर सकनेके 

कारण जिसका मन (किसी भी वजहसे) योगपे हट गया वह मनुष्य योग-सिद्धि तो 
प्राप्त कर सकता नहीं । (त्तनब) उसकी क्‍या दगा होती है ? हें महाबाहु, कहीं 
ऐसा तो नहीं होता कि बादल्के कड़ेको तरह इधर-उधर भटकता हुआ, किंकत्तँ- 
व्यविमढ़ और ब्रह्मया-प्राप्तिके मार्गमें टिक न सकनेवाला वह मनुष्य कहींका नहीं 
होता ( और यों ही / चौपट हो जाता है ? हें ऋष्ण, इस मेरे संणयको 
मिटाइये । क्योंकि आपसे बढ़के इस शकको दूर करनेवाऊला कोई हो सकता 
नहीं । रे७।३२८॥३९॥। 


यहाँ यह बात याद रखनेकी है कि यत्नमें पू्णता और श्रद्धा यही दो चीजें 
सफलताकी कुंजी हैं । इनमें श्रद्धा तो वणजकी चीज है और वह योगशअष्टमें भी 
हैं । मगर यत्नमें तो हजार बाघायें उठ सकती हे । इसीसे इसमें पूर्णता कठिन है ॥ 
ताहम श्रद्धा के रहते कभी न कभी वह होके ही रहेगी । यही “अयति: श्रद्धयो- 
पेत:'” इन दो विशेषणोंका मतलब है । 

बादलके छोंटे या टुकड़ेकी यह हालत होती है कि उसे हवा इधर-उधर 
घसीटती और भटकाती रहके गला-पच्ाा देती है । न तो वह बरसी सकता हे" और 
न घने बादलोंमें जाके मिलो सकता । 


“४६० गीता-हृदय 


श्रोभगयवानुवाच 
पार्थ नवेह नाम॒ुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ! 
न हि कल्याणक्ृत्कदिचद्दुर्गोत तात गच्छति ॥४०॥। 


शक्रीभमगवानने कहा---हे पा्थ, न तो यहाँ और न परलोकर्ममे ही उसकी कोई 
बुरी गति होती हैँ ॥ क्‍योंकि, ओ मेरे प्यारे, कल्याणके मार्ग पर चलनेवाले किसीकी 
भी दुगंति हो नहीं सकती ।४०॥ 


प्राप्य पृण्यक्ृतां लोमानुषित्वा शाध्वतीः समा: । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोडभिजायते ।।४१॥। 
योगअ्रष्ट-- समाधिकी सिद्धि न प्राप्त कर सकनेवाला-- (मनुष्य) उत्तम कर्म 
करनेवालोंके लोकोंमें जाके (और वहाँ) बहुत वर्ष---मुहृत तक--रहके पविदन्रा- 
चरणवाले श्रीमानोंके घर जनमत हें ॥४१। 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम । 
एतद्धि दुर्लेभतरं लोके जन्म यदीदुदस्‌ ॥४२॥ 
या नहीं तो योगियोंके ही समाजमें जा पहुँचता है। असलमसें- इस प्रकारका 
जो जन्म है वह संसारमें अत्यंत दुर्लभ है ।४२। 
यहाँ श्रीमानोंके घरमें ज़न्म लेनेकी बात कठके फिर योगियोंके ऋुलमें जानेकी 
बात कहो गई है । ऐसे जन्मकी बहुत हो दुलंभ भी कहा है । प्रदइन यह होता है 
कि श्रीमानके घर और योगोके कुरलमे क्‍या फर्क है ? कुछ लोगोंने उत्तर दिया हैं 
कि धनियोंके घर सम्वत्तिके चलते योगण्म्यासमे बाधा होती है । वहाँ आराममें 
ही फेंसनेंका मौका ज्यादा रहता है। विपरीत इसके योगी कहनेका अथे गरोबके 
चरमें जन्ण लेना है । फलत: वहाँ अम्यासका मौका पूरा रहता है । इसीलिये यह 
जन्म पहलेकी अपेक्षा दर्लंभ है ॥ यह बात इस चीज पर निर्भर है कि मरनेसे पूर्वे 
उसकी क्या दशा थी ॥ यदि अम्यासमें ज्यादा प्रगति कर चुका था; तब तो उसीकी 
चिन्ता करते-करते हो शरीरान्त होने से ' यं य॑ वापि” (८।६) के अनुसार 
खामखा योगियोंके ही घर जनमेगा । योगी से मतरूब जनकादि जैसे गृहस्थसे ही 
है । अन्तर यही है कि जनक थे श्रीमान और यहाँ वह बात न होगी । मगर प्रर्न 
होता है कि मन्दालासा तो राजाकी पत्नी थी। फिर भी उसके बच्चे आत्मज्ञानी 
ही होते थे। बचपनसे वह यही शिक्षा देती थी । इसलिये ज्ञानी होनेके लिये 
श्रीह्ीन या दरिद्र होना तो जरूरी नहीं है, अस्तु । और अगर उसकी प्रगति ऐसी 
ही तेसी थी, तब तो इस योगकी धुन होगी «८ । फलूत: घनियोंके यहाँ ही 
जनसेगा । 


छठा अध्याय डंदरै' 


अच्छा, अब यदि श्रीमानका अथं “समाधि और योगके साघनोंसे सम्पन्न” 
यही करें तो क्‍या बुरा होगा ? तब इलोकका सीधा अथं येही होगा कि या तो 
जनक, मन्दालसा आदिके घर जन्म लेके वहीं अपना काम पूरा करता है; या अगर 
किससे वजहसे वहाँ ऐसा न हो सका तो प्रकह्लनािद आदिकी तरह वहाँसे भागके 
योगियोंके समाजैमें जा पहुँचता है और वहीं काम पूरा करता है । यहाँ कुल शब्द 
गुरुकुलके कुल जैसा ही मान ले तो क्या अच्छा हो--गुरुकुल और योगिकुल । 
क्योंकि तब योगके अभ्यास करनेवालोंका ही समाज होनेसे आसानी भी हो जाती 
है । इस इलोकमें 'जायते” न लिखके भवति” लिखा हैं । यहाँ इसका भी अभि- 
प्राय “जा पहुँचना”” अच्छी तरह मेल खा जाता है । दो जन्म जुदा-जुदा मानके 
केवल दूसरेकी बड़ाई करनेकी अपेक्षा एक ही जन्म मानके उसीकी प्रशंसा भी 
ठीक ही जेंचती है । क्योंकि अजुंनका तो प्रइन था योगश्रष्टके ही बारेमें | अगर 
इसमें दो भाग करें तो पहले भागमें आनेवालेकी दशाका ठोक-ठीक पता कंसे 
चलेगा ? ऐसा होने पर उत्तर भी अघूरा ही रह जायगा । अगर आगेवाले इलोकों- 
में समान ज्ञौर पर दोनोंकी हो बात मान लें तो बीचकी यह विभिन्‍नतावाली बात 
कुछ यों ही रह जाती है । ठीक जेंचती भी नहीं । यदि ४४वें इलोक पर गौर 
करें तो यह पता चलता है कि उसका मन पूर्व जम्मके अभ्यासके करते ही खिचके 
इस जन्ममें भी योगमे ही जा लग्रता हैं | ऐसी दशामें तो श्रीमानोंके यहाँ जनमने 
पर भी योगमें ही रूगेगा । फिर वह अपेक्षाकृत हल्के दर्जेका बसे माना जाय ? 
बल्कि खिच जानेका मतलब हमारे ही बताये अथ॑में यों मेल भी खा जाता है कि 
त्रहाँ गड़बड़ होनेपर वहाँसे भागके योगियोंके समाजमें जा पहुँचता हैं । समाज भी 
कोई बड़ा ही यह जरूरी नहीं है, जिससे विध्न बाघाकी बात उठ खड़ी होगी । 
वहाँ तो ऐसे ही लोग होंगे जो योगकी घुनवाऊे हैं और वे होंगे थोड़े ही । 

यहीं पर प्रसंगवश एक बात और भी कहे देते हैं । अजुनके प्रइन और 
उसके उत्तर हमारे ढंगसे तो ठीक मिल जाते हैं। जब वर्णाशक्षमके सभी कमें-धर्मे 
उसने छोड रखे हैं तो उसके उभयश्रष्ट होनेकी बात स्वयं आ जाती है । कारण 
वे तो छूटे ही थे, अब योग भी छूट गया । परन्तु जो छोग यह बात नहीं मानते 
और बराबर यही चिल्लाते हैं कि गीताके मतसे घम-कर्भोकी किसी भी दशामों 
छोड नहीं सकते वे इन प्रदनोत्तरोंकी कैसे ठीक कहेंगे ? उनके मतके अनुसार 
दोनों ओरसे भ्रष्ट होने या गिर जानेका सवारलू आता ही कहाँ है ? वह जब 
मानते ही है. कि योगके अभ्यासके समय भी नित्य-नैमिक्तिक आदि धर्माको वह 
योगी करता हा रहता है, तो फिर उनका फल कौन रोकेगा ? वह तो अवद्य 
ही मिलेगा । इसलिये योगका फलू न भी मिला तो क्या मुज़ायक़ा ? कर्मीका 
फल तो मिलेगा ही--एक तो मिलेगा हो । ऐसी दशामें दोनों तरफसे चोपट होने 
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या भ्रष्ट होनेका प्रशन उठता ही नहीं । यदि मान भी लें कि अजुनने भलसे ही 
ऐसा कह दिया था, तो कृष्णको तो भूल सुधार लेना था। उन्हें चटपट पहले 
यही कहना था कि उभयश्रष्टताकी बात तो गरूुत है । पोछे ओर बातें भी कह 
सकते थे । मगर ऐसा न कहके उनने भी तो मानो लिया कि यही बात है । 
इसलिये अगत्या कबूल करना ही होगा कि जो संन्‍्यासी या यःगी समाधिका 
अम्यास करता है उसे धर्म-कर्म छोड़ना ही पड़ता हैं । उसके लिये कोई चारा 
हई नही । 


तन्न तं बृद्धिसंयोगं॑ लूभते पोव॑ंदेहिकम । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धों कुरुनन्दन ॥।४३॥। 


हैं कुरनन्दन, वहाँ उसे पून जन्मवाली बुद्धि हो मिल जाती है। इसीलियें 
योग-सिद्धिके लिये और भी ज्यादा यटन करता है ।४३॥ 


पूर्वाभ्यासेन तेनेव छियते ह्यवशो5डपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शदाब्दन्रद्मयातिवत्तंते ॥॥४४।॥ 


उस पूर्व जन्मके अभ्यासके ही फलस्वरूप वह जबदंस्टी उधर ही खिच जाता 
है । (यही कारण हैँ कि) योगकी जानकारी एवं प्राप्तिकी इच्छावाला भी शास्त्रीय 
विधि-विधानको पर्वा नही करता ।४४। 


असलमें पहले इलोकमे यह कहने पर कि वह इस जन्ममं और भी ज्यादा 
यत्न योग-सिद्धिके ही छियें करता है, यह प्र<न स्वयमंव पैदा हो जाता है कि 
कैसे ? दूसरे लोग ऐसा नहीं करते, वही क्यों करता है ? इसका उत्तर इस इलोक 
के पूर्वाद्धमे दिया गया है कि पूर्व जन्मका वह प्रबल संस्कार ही उसे योगकी 
ओर बलात घसीट ले जाता दै । फलून: इच्छा न रहने या परिस्थियोके विपरीत 
होनेपर भी उसे उसी काममे लगना ही पड़ता हैं । 


इसपर जो जबदंस्‍स्त प्रश्न पैदा होता हैं वह यह कि, साना कि संस्कार जब- 
दस्त हैं और उधर घसीटता भी है सही । मगर जब उसने कहों जन्म लिया तो 
ब्रह्माचवर्यादि आश्रमोंसे ही होके तो संन्यासी बनेगा और समाधि का अभ्यास 
करेगा । यह तो संभव नहीं कि एकाएक संन्‍्यासी ही बन जाय । क्योंकि वेद- 
शास्त्रोंके विधि-विधान इस सम्बन्धमें मौजूद हो रहते हैं, जो इन आश्रमोंको 
क्रमण पूरा करने पर ही पूरा जोर देते है । ऐसी दश्यामें जब ये इधर खींचेगे 
ओर घूर्व' संस्कार उधर, तो ज्यादेसे ज्यादा यही हो सकता है कि दोनोंकी 
खोींचतानमें वह किसी ओर या तो झुकेही नहीं या थोड़ा-बहुत दोनोंके अनुसार 
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करे। वह सिर्फ पूर्व जन्मके संस्कारोंके अनुसार योगाभ्यास ही करेगा, यह कैसे 


होगा ? 


इसीका उत्तर इस इलोकके उत्तराद्धम हे कि जब योग-सिद्धिकी रूगन उसमें 
पैदा हो गई, , तो फिर वह शास्त्रोय-विजि-विवानकी पर्वा क्‍यों करेगा ? कर्मकांड 
का तो प्रयोजन हो यही है कि लगन, यह उत्सुकता, यह धुन और यह जिज्ञासा 
पैदा हो जाय । यह तो पहले ही कहा जा चुका है । यह भी बताया जा चुका 
है कि यह शब्द ब्रह्मका अर्थं वेदगास्त्रादि ही है। और जब यह धन और लगन पैदा 
हो गई, ठो #िर उन कर्मों या कर्मकि प्रतिपादक वचनों और तन्मूछक आश्रमोंकी 
पर्वा वह करेगा क्‍यों ? आत्मज्ञानी तो नहीं ही करता है। वह भी नहीं करता 
है यह मानो हुई बात है । यही कारण है कि उन वचनों पर अमल करनेके लिये 
जोर देनेवाले पिता, आचाय॑ं आदि शासकोंकी भी पर्वा वह नहों करता | प्रह्लाद 
आपदिके बारेमे यही बात पाई जाती है । उस पृूव॑-अभ्यास और उससे उत्पन्न 
संस्कारकी यही ता अपूर्व शक्ति है । 


प्रयत्नाद तमानस्तु योगी संशुद्ध किल्विष: । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४५।। 


(इस तरह) बहुत मुस्तैदोसे योगकोी सिद्धिके लिये यत्तन करनेवाला विशुद्धान्त:- 
करण योगो (छगगातार) अनेक जन्मोंक्रे प्रयत्नसे ही -वह सिद्धि (और) उसके फल- 
“स्वरूप परमगति प्राप्त कर लेता है ।४५। 

तपस्विभ्योडधि की योगी ज्ञानिभ्यो5पि मतो5डघिकः । 
कभमिभ्यर्चा'घेको योगो तस्माद्योगी भवाजुन ।।|४६॥।। 

हैं अजुंन, यह योगी तपस्थियांसे भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियोंसे भी बडा माना 
जाता है और कमियोंसे भा ऊँचा स्थान रखता है । इसलिये तुम (जरूर ही) 
योगी बनो ।४६९। 


यहाँ बहुत गहरे पानोमें उत्रनेंको जरूरत नहीं हैं; हालाँकि कुछ छोगोंने 
इसकी बड़ी कोशिण की है । यहाँ खीचतःनकी अपेक्षा सीधा अर्थ ही ठोक जंच 
जाता है । संत्रहवे अध्यायके “दिवद्विजगुरुप्राज्!” आदि (१७॥१४-१६) इलोकों में 
जिन तीन प्रकारके तपोंको गिनाया है उन्हींके करनेवाले तपस्वी हुए । ज्ञान और 
विज्ञानका विभेद बताते हुए पहले ही कह चुक है कि सिर्फे पढ-सुनके जो जानकारी 
किसी बावकी हो जाती है वही है ज्ञान और उसे जिनने प्राप्त कर लिया वही हुए 
ज्ञानो । सभो प्रकारके श्रोत-स्मात्त या दूसरे हो सत्कमंकि करनेवाले हो गये 
कर्मी । मगर इन तोनोसे हो तो ,काम पूरा होता नहीं । आत्माके साक्षात्कारके 
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लिये, जिसे विज्ञान भी कहते हैं, कुछ और भी विशेष यत्न और उपाय करने 
होते हैं, जिन्हें निदिष्यासन, ध्यान, योग या समाधि कहते हैं । इन्हें करनेवाले ही 
योगी कहे गये हैं। इससे साफ है कि योगी का काम है इन तीनोंकी कमियोंको 
पूरा करना । ये तीनों योगीके लिये मार्ग साफ करते हैं, योगकी तैयारी करते हैं ४ 
यह तो योगी हीका काम है कि उस योगको पूरा करे । वही आखिरी सीढ़ी है ४ 
उस पर चढ़ना ही होगा । तभी लक्ष्य स्थान पर पहुँच सकेंगे । इसलिये योगीको 
सबोंसे श्रेष्ठ कहना स्वंथा युक्ति संगत एवं उचिज्ष है । 

इस तरह कहनेके लिये तो योगीको सबसे ऊंचा बना दिया । मगर आखिर 
योगी भी तो सभी प्रकारके होते हैं । प्र॒णंयोग या योगकी सिद्धिके पहले जानें 
कितनी ही छोटी-मोटी सीढ़ियोंसे उसी योगकी दशामें ही गुजरना पड़ता है, जेंसा 
कि “अदानैः शने:ः” और “अनेकजन्मसंसिद्ध:”” से स्पष्ट है । इसलिये इन सब 
हालतोंसे सफलतापूर्बंक गुजरते हुए यदि ब्रह्मानन्दमें गोते रूगाने हैं तो दो बातें 
अनिवाय॑ रूपसे आवश्यक हैं । एक तो अपने रूक्ष्यकी प्राप्तिमें अटल विव्वास, 
जिसे श्रद्धा कहते हैंँ। यह विश्वास जब किसी भी हालतमें जरा भी डिग न सके 
तभी लक्ष्य-सिद्धि हो सक्तो है । यही बात पहले 'योगोडनिविण्णचेतसा:? में कही 
गई है । दूसरी यह कि वह रूदध्य अद्वत ब्रह्मका साक्षात्कार ही है, अपनी हो 
आत्माको सबमें अश्त-प्रोत देखना ही है, इसो नि३चयके साथ शुरूसे हो पूरी लगन 
ओर धुनके साथ मनको उसीमें लूश्ााया जाय । इसीको भजन कहते हैं । मनको ही 
अन्तरात्मा भी कहते हैँ । जो ऐसा करता है वही योगारूढ़ है, वही योगियोंमें भी 
सबसे ऊंचे द्जका है, वहो युक्ततम है । यही बात अन्तिम इलोक यों कहता है--- 

योगिनामवि सर्वेषां मद॒गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥४७।। 

सभी योगियोंमें भी जो मुझ आत्मारूपी परमात्मामें श्रद्धाकं साथ मन को 
जमाके उसीमें डबरा रहता हैं मेरे मतसे वही युक्‍ततम है ॥४७। 

इस अध्यायमें छे बार सम इदाब्दका प्रयोग आया है और वह है ८,९,१३, 
२९,३२,३३ इलोकोंमें । इनमें १३वेंमें तो एक सीचधमें या तने रखनेके अथेमें ही 
है। शेष पाँचमेसे 2८,५ और २९में अद्वंत-आत्मज्ञानवाला समदर्शंन ही इसका अभि- 
प्राय हैं । उस दर्शंनका जो परिणाम व्यवहारमें होना चाहिये वही ३ २वेंमें आया है । 
फलत: उससे भिन्‍न अथंवाला यह भी नहीं है । इसीका उल्लेख मात्र ३३वेंमें 
आया हैँ । इससे स्पष्ट है कि कमंयोगवाला “सिद्धयसिद्ययोः समो भृत्वा”” इनमें 
एक भी' नहीं है । यह ठीक है कि यह समदर्शंन उसका आधार जरूर है । इसके 
बिना वह होई नहीं सकता । 
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इस अध्यायका मुख्य प्रतिपाथ विषय ध्यान या समाधि है यह तो हम पहले 
ही अच्छी तरह लिख चुके हैं। इसी समाधिके सिलूसिलेमें इस अध्यायमें मी 
“ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा”' में एकबार तीसरे अध्यायकी ही तरह ज्ञान-विज्ञान दान्द 
भी आ गया है । 
इति श्रीम:ड्र॒गवदुगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रोकृष्णाजुंन 
सम्वादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोठ्ध्याय: ॥६॥ 
श्रीस-ड्धरू गवदगोताके रूपमें उपनिषद्‌ रूपी ब्रह्मझान प्रतिपादक योग जझ्ास्त्रमें 
जो अओऔीकृष्ण और अजुनका सम्वाद है उसका 
घ्यान-योग नामक छठठाँ अध्याय यही है १ 
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जेसा कि हमने पहले ही गीताके अध्यायोंको संगतिके सिलसिलेमें कहा है 
और अवसर पाके बोचके गत पाँच अध्यायोंमें लिखा है, गीताके मुख्य प्रतिपाद्य 
विषयोंका निरूपण यहीं पूरा हो जाता है । इन छे अध्यायोंके बाद कोई भी 
प्रतिपादनीय मुख्य विषय रह जाता नहीं है । यों तो, जँसा कही चुके है, दो ओर 
तीन अध्यायोमे हो ज्ञान और कम रूप दोनों ही मुख्य विषय आ चुके हैं । मगर 
उनके कुछ प्रधान पहलू रह जाते हैं और उनन्‍्हींका निरूपण दोष तीन अध्यायोंमें 
किया गया है । इस तरह ज्ञानके स्वरूप, संन्यास और ध्यान या समाधि पर पूरा 
प्रकाश पड गया है । यही ज्ञान है । इन विषयों और उनके मुख्य पहलुओं पर 
पूरा प्रकाश डालनेके लिये जो कुछ भी निरूपण अबतक हुआ है उससे इन विषयों- 
का केवल परोक्ष या दिमागी ज्ञान काफी हो जाता है । इसीसे इस समूचे निरूपण 
एवं प्रतिपादनको भी ज्ञान कहते है, जैसे तेरहवे अध्यायमे ज्ञानके साधनों और 
उपायोको ही एतज्ज्ञानमिति प्रोकक्‍्तं” (१३।११) में ज्ञान कहा है । 

लेकिन इतनेसे ही काम नही चलता । एक तो ज्ञानको ही और भी मजबूत 
बनानेके लिये बारबार उसके सम्त्न्धमें खोद-विनोद करने और सोचने-विचा रनेकी 
जरूरत होती हैं । इसो चीजको पुराने लोग मनन कहते आये हैं। पहले पढ़ या 
सुनके जो ज्ञान होता है उसीकी मजब॒ती इस मननसे होती है । पढ़ने-सुननेको 
श्रवण कहते है । श्रवण और मननके बाद जो तीसरी बात की जाती है, जिससे 
जानी-सुनी चोजकी प्रत्यक्ष जानकारी हो जाय, उसीका नाम निदिध्यासन हैं । 
उसका निरूपण छठे अध्यायमे किया गया है । मगर यह निदिध्यासन उन्हीके 
लिये है जो साक्षात्कार या प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते है । उनके उपदेशक तथा 
आचाय॑ तो यह करत नही । वयोकि उन्हे तो पहलेसे ही साक्षात्कार होता है । 
लेकिन वह शिष्योंको, जिन्हें उनने श्रवण, मनन कराया है, इतनी मदद दे सकते है 
जिससे उनका निदिध्यासन आसानीस हो सके । इसीको आजकी भाषामें प्रयोग 
(०१ए०णंणटा।) कहते हैं । इससे सुनने और विचारनेवालोंको इतनी आसानी हो 
जातो है कि पीछे यही काम वह खुद भी कर सकते और दूसरोंको सिखा सकते 
हैं । इस प्रयोगके बिना उन्हें दुसरोंको उपदेश देनेकी पूर्ण योग्यता शायद ही हो 
सके । जिसे पहले कहा था उसीको पोछे कर दिया--कह सुनायेको कर दिखाया । 
इमपर पहले भी लिखा गया है । 


सातवेसे ऊुकर दसवें ओर बारहबेसे लेकर अठारहवें अध्याय तक मननका हो 
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काम किया गया है । हाँ, अठारहबेंमें सभी बातोंका उपसंहार भी किया है । 
अधिकांशमे उसे उपसंहारका ही अध्याय कहना चाहिये । यों तो उपसंहार करनेमें 
भी पूरा मनन होई जाता है । केवल ग्यारहवें अध्यायमें निदिध्यासनके सहायतायर्थ॑ 
उन्ही बातोंका प्रयोग (०८&ए०४४72स्‍००८) करके अजुंनको साफ-साफ दिखा दिया 
गया है । आत्मासे जुदा परमात्मा है नहीं और यह जगत्‌ भी परमात्मासे पृथक 
न होके उसीका स्वरूप है, यही बात अजुनको उस अध्यायमें प्रत्यक्ष दिखाई गई 
है । फरूत: यह प्रयोग नहीं है तो और है क्‍या ? मालूम होता है, किसी प्रयोग- 
शालामे बैठके कोई पक्‍का जानकार चेलेको भ्रयोगके द्वारा चीजें दिखा रहा है । 
मननकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, सो भी निरन्तर । इसी लिये प्रयोगके बाद 
भी मनन जारी रखा गया हैं। यदि मनन न रहे तो सारा प्रयोग बेकार हो जाय 
और भूछ जाय । यह भी भूलना न चाहिये कि श्रवणको तरह मननके समय भी 
ज्ञान होता ही है । उसके बिना मनन होगा कंसे ? इसीलिये आगे जो विज्ञानके 
लिये मननके रूपमे बातें कहो गई हैं उन्हें केवल विज्ञान न कहके “ज्ञान विज्ञान- 
सहितम्‌” (९।१) या ज्ञान स्विज्ञानं” (७॥२) में ज्ञानके सहित विज्ञानया 
ज्ञान-विज्ञान दोनों हो कहा हैं। विज्ञानमें तो संशयकी गु जाइश रही नहीं जाती ॥ 
इसी लिये सातवेके शुरूमें ही असंशयम्‌” कह दिया है । 
छठे अध्यायके अन्तमें जो आत्म-साक्षात्कारके लिये यह कहा है कि समझ पर- 
सात्मामें ही मन लगाके मुझीमें डब जाओ, तभी काम पूरा होगा, उसी बातको 
लेके सातवें अध्यायका श्रीगणेश होना इसोलिये उचित भी है । जब साक्षात्कारकी 
आखिरी बात और उसका अन्तिभ एवं शब्रव मार्ग यही बताया गया है तब तो मनन 
और निदिध्यासन करानेके साधनोंके रूपमे उसी पर विशेष प्रकाश डालना ही 
होगा । यह बात ऐसी भी नही कि किसीके प्रदन करने पर कही जाय । यह तो 
आम बात है )। सभी जानकार यही करते है । इसके लिये प्रश्न करनेकी कोई 
जरूरत हुई नही । इसीलिये अजु नके प्रइनके बिना ही स्वयमेव--- 
श्रोभगवान॒ुवाच 
मय्यासक्तमना: पार्थ योगं यु जन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्र॑ मां यथा ज्ञास्यस तच्छुण ॥१॥ 
श्रीभगवान बोलें---हे पा्थं, मुझ परमात्मामें मनको जोड़के और मुझीको सब 

कुछ समझके योगका अभ्यास करते हुए मुझे पुरीतौरसे निस्सन्देह जिस तरह जान 
नसकोगे वही बात सुनो ।१। 

ज्ञानं तेःहं सविज्ञानमिदं वर््याम्यशेषत: । 

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोउ्न्यज्ज्ञालग्यमवशिष्यते ॥२॥ 
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(ल्मे,) मैं तुम्हें शान और विज्ञान दोनों पूरा-पुरा अभी बताता हूँ, जिसे 
जाननेके गाद इस दुनियामें और कुछ भी जानने योग्य रही न जायगा ॥२॥। 

यहाँ 'इदं वक्यामि' का “वक्ष्यासि” पाणिनिके “वत्तमान सामीप्ये बरतें 
सानथवद्वा”” (३।३।१३१)के अनुसार फौरन कहनेके ही मानीमें बोला गया है ? 
ऐसे मौके पर लो, जाता हूँ आदिके ही अथंःमें “ एब गच्छामि, एब गभिष्यामि, 
इुद गभिष्यामि”” आदि बोलनेकी पुरानी रीति है । और इसके बाद ही चौथे 
इलोकसे वही बात फौरन शुरू भी तो हो गई है । बीचमें जो तीसरा इलोक आया 
है वह तो इस विज्ञानकी दु्लूभता और कठिनाईको ही बताता है, ताकि उधर 
पूर्ण रूपसे लोगोंका ध्यान आकृष्ट हो सके और हम गौरसे सारी बातें सुन सकें 
विचार सके । 

मनुष्याणां, सहर्नेच कष्िचयतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कब्िचन्मां वेत्ति तक््वतः ॥३॥ 

(एक तो) हजारों आदमियोंमें (शायद ही कोई) योगसिद्धि और ज्ञानप्राप्तिके 
लिये कोशिश करता है (और) योगकी सिद्धिको प्राप्त हुए इन यत्न करनेवाल्ोंमें 
भी (शायद ही) कोई मुझ परमात्माको यथार्थतः: जानता--मेरा साक्षात्कार 
करता---है ।॥३॥ _ 

भूमिरापोज्नला। वायु: खं मनो बद्धिरेव च | 
अहंकार इतीोयं मे भिन्‍ना प्रकृतिरष्टथा ॥।४।| 

भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्तत््व और प्रधानया मूछ 
प्रकृति---इस प्रकार यह मेरी प्रकृति--माया--हीके आठ विभाग हे ॥४। 

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम््‌ | 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायेते जगत्‌ ॥५॥ 

है महाबाहु, यह तो अपरा या नीचे दर्जवाली मेरी प्रकृति है । (लेकिन) 
इससे निराली जीवरूपी मेरी उस परा या श्रेष्ठ प्रकृतिको भी तो जान छो, जो 
इस (सम॒चे) जगत॒को कायम रखती है ॥५। 

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं क्त्स्नस्य जगत: प्रभव: प्ररूयस्तथा ॥६॥ 
इन्हीं (दोनों प्रकृतियों)स ही सभी पदा््थ बनते हैं ऐसा निश्चय कर लो ॥ 
(अन्ततोगत्वा तो इस तरह) मुझसेही सारा संसार पैदा होता है और मुझोमें: 
सभा जादा हैं ॥६॥ 
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मत्त: परतरं॑ नान्यत किचिदस्ति धनंजय । 
सयि सर्वेभिदं प्रोतं सूचे सणिगणौ इब ||७॥ 
(क्योंकि) हे धनंजय, मुझसे बड़ा (तो) कोई हुई नहीं । यह सब कुछ 
_ (दृष्य जगत) सुझमें उसी तरह पिरोया हुआ है जैसे मालाके दाने सूतमें ।७। 
यहाँ चौथे इलोकका अथं समझनेके लिये पूत॑ का गुणवाद प्रकरण पढ़ लेना 
जरूरी है । वहीं इसका पूर्ण स्पष्टीकरण मिलेगा । परमात्माके सिवाय इस दुष्य 
तथा अदृश्य जगतके मूलमें दो पदार्थ है, जिन्हे जीव और माया या प्रधान कहते 
है । प्रधानको ही प्रकृति भी कहते है । प्रकृतिका अर्थ हैं मूठ कारण । यहाँ पर 
जीव और प्रधान दोनोंको ही प्रकृति कहा है, जिनमें प्रधान नीचे दर्जजी और 
जीवात्मा ऊंचे दर्जेकी है । इन्हीं दोसे सारे जगत॒का पसारा हुआ है । मगर इन 
दोनोंका भी पसारा अन्तमें ब्रह्म या परमात्मासे ही हैं। फलूत: उसके सिवाय 
और कोई सत्य पदार्थ हुई नहीं । इन दोनोंमें जीवात्मा तो परमात्माका रूप ही 
है । किन्तु प्रकृति, माया या प्रधान अनिरवंचनीय, अनादि और मिथ्या है । इस 
तरह ब्रह्म-आत्माके अलावे सत्य वस्तु जब कोई हई नहीं तो हत या विभिन्‍न- 
ताका प्रदन उठता ही कहाँ है ? ये सारी बालें भी गुणवादके ही प्रसंगसे वहीं 
लिखी है । मालेके दाने और स॒तका दुृष्टान्त देकर इतना ही कहा है कि जेसे 
सूतके बिना दाने अलग हो जायेंगे और माला रही न जायगी, साथ ही, जैसे 
हर दानेके भीतर सूत मौजूद है, ठीक उसी तरह परमात्मा या आत्माके बिना 
सभी पदार्थ विखर जायेंगे और यह जगत्‌ रही न जायगा । सूतकी तरह परमात्माने 
ही सब पदार्थोको पकड रखा है, रोक या घर रखा है । आखिर आत्मा तो 
सभीकी होती है न ? फलत: उसके बिनः कोई चोज रहेंगी हो कैसे ? इसलिये 
वही सबोंको जरूर ही धारण करनेवाजी हैं । यह बात भी पहले खब बता 
चुके हूँ । 
आगेके पॉच (८-१२) इहलोकोमे थोडा-सा नमनेके तौर पर इस बातका 
विवरण दिया गया है कि परमात्मा या आत्मा सतकी तरह पदार्थोमिं कैसे व्याप्त 
है, पदा्थे उनमें पिरोये हुए हैं ॥ इसका लिटंष विवरण कुछ तो नवें (१६-१९) 
ओर बहुत अधिक दसवें अध्यायमें दिया गया है । जो भी हो, इस विवरणके 
पढ़नेसे मालूम पडता है कि या तो कोई विशेषज्ञ और पूरा जानकार आदमी किसी 
पाठणालेमे बेठके अपने वजिष्योंको यह बात समझा रहा है कि किस प्रकार औक्सी- 
जन और हाईडोजनके मिलानेसे, संयोगसे ही पानी बमता है; इसीलिये इन दो 
अदृश्य वायुवोंके अलावे पानोकी कोई स्वतंत्र सत्ता नही है, हस्ती नहीं है, या 
कोई वेदान्ती जिज्ञासुओं एवं मुमुक्षुओंकी बता रहा हैं कि सपनेमें जितनी चोजें 
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नजर आती हैं, जो भो पदार्थों देखे जाते है, वह देखनेवालेसे वसस्‍्तुत: जुदा हैं नहीं; 
हालाँ कि जुदा तो साफ ही माल्म होते है । इसीलिये जागने पर देखनेवालेके 
सिवाय और कुछ भी पाया जाता नहीं । सिफ नींदके हो करते यह सारा त्‌फान 
और प्रपंच बन गया होता है । क्योंकि दर असल नींदके ही चलते उस देखनेवाले 
को होश नहीं रहता, उसे अपनी सुघब॒च नही रहती । इसी लिये दुनिया भरकी 
अंटसंट चीजें बातकी बातमें यों ही रच-बनाके देखता-सुनता हैं । ठीक उसी तरह 
भगवानकी मायाके ही करते उसे भी आपा बिसर जैसा गया है । फरलत. सपनेको 
तरह सारे जगत्‌॒को यों ही बातकी बातमें बनाके देख रहा है । नहीं तो दरअसरूः 
उसके अछावें और कुछ है वे नही । इसीलिये जैसे नीदके पहले कोई चीज न रहने 
पर भी सपनेमें देखनेवालेसे ही सपनेकी सारी चीजें बनके नींद खुलते ही उसीमें 
जा मिलती है, उसो तरह यह सारा जगत्‌ परमात्मासे ही बनके उसोमे जाः 
मिलता है । 


रसो5हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूयंयो: । 
प्रणव: सर्वेवेदेष दाब्द: खे पौरुषं नष॒ ॥८॥ 
है कौन्तेय, (देखो न,) मै ही तो जलमें (उसका सार) रस हें + चन्द्र और 
सूर्यका सार प्रकाश भी में ही हूँ । सब वेदोंमें (उनका सार) प्रणव या ऊँकार भी 
मैं ही हूँ ॥ आकाहाओें हाब्द (और) मनुष्योंमें पौरुष--मर्दानगी---भी में ही हूँ ।८» 
पुण्यो गन्ध:ः पुथिव्यां च तेजइचास्मि विभावसी । 
जीवनं सर्वेभ्तेषु तपरचास्मि तपस्विषु ।।९॥। 
पृथ्वीमे सुगंध, अग्निममें तेज, सभी पदार्थोंमे जीवन (और) तपस्वियोंमें तप 
में ही हूँ ।९॥। 
बोजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनस््‌ । 
ब॒ुद्धिबुंद्धिततामस्मि तेजस्तेजस्विनामहमस्‌ ।॥।१०॥। 
है पा्थं, सभी पदार्थोका सनातन मृलकारण मुझीौको जानो । बुद्धिमानोंमें 
बुद्धि तथा तेजस्वियों में तेज में ही हूँ १०। 
बल बलवतां चाहं कामरागविरवजितम्र्‌ । 
धर्माविरुद्धो भूतेंष कामोउस्मि मरतषंभ ॥११॥। 
हें भरतषंभ, बलवानोंमें कामना और रागसे रहित जो बल है वह म ही हूँ ॥ 
प्राणियोंमें जो कामना धर्मकी विरोधी नहीं हो वह भी मै ही हूँ ।११। 
ये चेव सात्विका भावा राजसास्तामसाइच ये । 
मत्त एवेति तान्‌ बविद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥१२॥ 
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( इस तरह संक्षेपमें ) जितने भी सात्त्वकि, राजस और तामस पदार्थ पाये 
जाते हैं सबके सब मुझ परमात्मासे ही बने हैं । (लेकिन याद रहे कि) मैं उनमें 
नहीं हैँ, (किन्तु) वही मझमें हैं ।१२॥। 

ऊपरके इन पाँच इलोकोर्में इस सृष्टिके मुछककारणका जो उल्लेख आया हैं 
यह कई दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण है। यह ठीक है कि सृष्टिके कुछी पदार्थोकोी चुनके 
उन्हींके बारेमें चार इलोकोंमें कह दिया है कि उनको आत्मा, उनका हीर, उनकी 
असलियत मैं ही हूँ, आत्मा ही है, परमात्मा ही है । किन्तु पाँचवें श्कोकमें तो 
साक्ष्विक, राजस, तामस शुब्दोंमें त्र गुण्य या सभी पदार्थोकों सामान्य रूपसे लहेकर 
वही बात कह दी गई है । कुछ चनेच नाये पदार्थोंके बारेमं ऐसा करनेका एक 
खास प्रयोजन अन्तमें इसी अध्यायमें कहेंगे । यहाँ यही देखना है कि उनमें भी 
पाँच भतोंमें पृथ्वी, जल, तेज और आकाश इन चारको ही पृथक-पृथक्‌ गिनाया 
है और वायुको इस रूपमें छोड़ दिया है । इन चारोंके जो असली गुण या परि- 
चायक हैं, इनकी जो विशेषतायें (टश०ा8८ॉ८४३४57४०5) हैं, और इसोलिये जिन्हें 
इनकी आत्मा कह सकते हैं, उन्हींकी परमात्माका रूप बना दिया है । सचमच ही 
यदि भूमिसे गन्धको, आकाइशसे डाब्दको, अग्निसे तेजको और जलूसे रसको निकाल 
ले तो उन पदार्थोका अपना क्‍या रह जायगा ? उन्हें किर भी पथ्वो, जल आदिके 
नामसे कोई पुकारेगा भी क्‍या ? तब तो वे छापता ही होंगेब उनके अस्तित्वका 
कोई भी प्रमाण रही न जायगा । भूमिमें दाशनिकोंने गन्ध ही सब कुछ माना 
है । जहाँ वह न भी माल्म हो वहाँ भी रहता हो है। लोहे, पत्थर वगरहमें 
मालम न होने पर भी उनके भस्ममें स्पष्ट ही माठम होता हैं । के 

रह गया वायु । असलरूमें यदि देखा जाय तो इस भोतिक सुष्टिक्रे मल्‍ूमें 
जो पाँच भत हैं उनमें वायका ही महत्त्व सबसे ज्यादा है । अन्य पदार्थोके बिना 
तो सभी पदार्थ कुछ देर टिक भी सकते हैं । मगर हवाके बिना एक मिनट भो 
टिकना असंभव हो जाता है । उसे प्राण भी इसीलिये कहा है कि वह सबोंको 
कायम रखता हैँ, उनमें हलचल या क्रिया जारी रखता है | असल्मं क्रिया ही तो 
अस्तित्वका लक्षण हें और वह हैं वायकी ही चोज । इसोलियें छठे अध्यायमें 
कहा हैं कि वायुको रोक देना या उसको क्रिया बन्द क्र देना असंभव है । तबत्र 
तो दुनिया ही खत्म हो जायगी । शरीरके भीतर खनका संचार क्षण भर भी रुका 
कि मरे । पदार्थोके भीतरसे नये-पुराने परमाणुओंका जाना-आना रुका कि बे 
खत्म हुए । यही कारण हैँ कि वायुके हीरको---सारको--लेनेको अपेक्षा समचे 
बायुको हो “ जीवन सब भूतेषु” (७॥९) में जीवन शब्दसे ले लिया हैँ ।* जीवनक 
सीधा अथं है प्राण । मगर दरअसल उसके मानी हैं अस्तित्व जिससे कायम रहे, 
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या स्वयं अस्तित्व ही । वायुकी जीवन भी कहते हैं। पानी भी तो दो वायुवोंके 
संमिञश्रणसे ही बनता है । इसीलिये उसे भी कही-कहीं जोवन कहा गया है । 
यायुको भूतोंमें न गिननेका एक ओर भी कारण अन्‍्तमें इसों अध्यायमें हमने 
दिखाया है । 

इस प्रकार जगत॒के मूर भूत पंचभूतोंको ही आत्माका रूप बना दिया है। 
इसके बाद कुछ खास-खास चोजें चुन की हे । इनमें सर्यं और चन्द्र भी आये 
हैं । सचम॒च ही ये दोनों जगत॒के बड़ें कामके है । चन्द्रके बारेमें तो पन्द्रवें अध्याय 
में कह दिया है कि अमृत या रसके रूपमे सभो अन्‍्नादिको पुष्ट करता है जिन्हें 
खाके सभी पुृष्ट और जोवित रह सकते हैं । इसी प्रकार सूर्य समस्त दाक्तियोंका 
भंडार, सभी शक्तियोंका देनेवाला पहले भी माना गया है । आजके विज्ञानने भी 
ऐसा ही माना है । अब यदि इन दोनोंके प्रकाशको हटा लें तो इनमें रहेगा ही 
क्या ? असलूमें सूर्यको तो “प्रकाशका पुज हो” कहा है, 'तेजसांगोलक: सूये:? 
चन्द्रमामे भी सय्यंका ही प्रकाश माना जाता है । उसे प्रकाशका स्वतंत्र पुज नहीं 
माना है । यही कारण है कि दोनोंका सार प्रकाश ही बनाया गया है । यदि 
प्रकाशके अलावे इन दोनोंमें ओर भी स्थल पदार्थ मानें, जंसा कि अश्जके वेैज्ञा- 
निक बताते है, तो भी क्‍या ? प्रकाश निक्रा् लेने पर इन दोनोंको चन्द्र और 
सूर्य ठो कोई भी नण्कहेगा । बस यहाँ यहो आशय है। 

हिन्दू लोग वेदोंको सबंमान्य और सर्वश्रेष्ठ कहते हँ। उन्हें ज्ञानागार भी 
मानते हैं । असलमे वेद शब्दका अर्थ ही है ज्ञान या ज्ञान देनेवाला । इसोलिये बेद 
कहनेसे सभी सद्॒गप्रन्थों और ज्ञान देनेवालो पोथियोंसे मतलब होता हैं ॥ फिर चाहे 
वह किसी धर्मकी हों, या उन्हे घमंसे कोई वासता न भी हो, और केवल औषधियों 
आदिकी हजारों वैज्ञानिक जानकारियाँ कराये । पुराने लोग प्रणव या ३“कारको 
ही सब वेदोंका निचोड मानते थे, “उज्कार. सवंवेदाना सारस्तत्त्वप्रकाशक: | >>समे 
भी अ, उ, म्‌ ये तीन अक्षर माने गये है, जिनमे प्रधानता अकारकी हो हैं । अकार 
ही समस्त व्यंजनोंके उच्चारणका सहायक माना गया है । ऐसा भी लगता हैं 
कि सभी स्वर अक्षरोक्रे मूठम यह अकार ही है । क्योंकि उनके उच्चारणमे पहले 
अकारका ही आभास होता है । अब तो नई वर्णमालामे इस प्रकारसे ही दोष 
सस्‍्वरोंको बनाने भी लगे है । इस प्रकार सभी अक्षरोंके मल्में अकारके होनेसे 
और सभी ग्रन्थोंके इन अक्षरोंसे हो बने होनेके कारण सबोंके मलहूमे यह अकार 
आ जाता है, और वही है आत्माका रूप । 

परुषोंमे पौरुष या मर्दो्में मर्दानगी, तपस्थवियोंमें तप, बलवानोंमें बल, तेज- 
स्वियोमे तेज और बुद्धिमानोंमें बुद्धि यही पाँच चीजें और भी लो गई हैं । असल 
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मे अजुन जैसे तेजस्वी, बलो, बुद्धिमान और मद॑का खयाल करके ही ये बार्तें 
कही गई हैं। बद्द तो तप करनेके लिए भो जंगलकी शरण लेनेको तैयार ही 
था। इसीलिये तप भी आ गया है। इन पाँचोंकी दुनियामें भी बड़ी क॒द्र॒ है ॥ 
अजुन भी कहीं समझता हो कि मैं भी कुछ हूँ । इसलिए साफ ही कह दिया 
कि ये सभी चीजें परमात्मा रूपी ही है। फिर तुम्हारी अंग हस्ती हुई क्या ? 
तुम स्वतंत्र करो क्या सकते हो ? 

इन सभी पदा्थाकि सिरूसिलेमें दोई बातें और आई हैं। एक तो पृथ्वोके 
गन्धको पुण्य या सुन्दर गन्ध कहा है, जिससे पता रूगता है कि दुर्गन्‍्ध परमात्मा- 
का रूप नहीं है । दूसरे काम या कामनाको भी कहा है कि वह धर्म-विरोधी न 
हो तो भगवानका रूप ही है। फलत: धर्म-विरोधी कामना या अभिलाषा उसका 
रूप नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि गीताने दुर्गोन्धकी स्वतंत्र सत्ता न मानके 
उसे विक्रार या खराबी हो माना है, और सृष्टिके प्रसंगम विकार या खराबोके 
कहनेके मानी हो जाते है सृष्टिके नाशके । इसीलिये उसे छोड दिया । इसी 
तरह “धर्मों घारयतेप्रजा.” के अनुसार धर्म उसीको कहते है जो सृष्टिको 
कायम रखनेमे सहायक हो । फलरूत धर्म -विरोधी चीज सृष्टिका नाशक बन 
जायगो । यही कारण है कि सृष्टिकी बाते गिनानेम प्रुयके सममानोंको छोड़ 
दिया है । 

अन्तमें तो “बोजं मां सर्वभताना 'में यह भी कह दिया है कि यह तो नमूनेके 
रूपमें कुछी परदार्थोको गिनाया है । असलूमें तो सभी परदार्थोका सनातन बीज 
परमात्मा ही है । आमका बीज गुठली भले ही हो । मगर वह तो सनातन नहीं 
है । वह तो खुद भी नष्ट हो जाती और पैदा होती है । फलत: उसका भी बीज 
कोई न कोई हुई । इस तरह बढ़ते-बढ़ते अन्तमें ऐसी जगह पहुँचना होगा जिस 
बीजका नाश नही होता, जो सदा रहता हैं और जिससे सभी पदार्थ क्रमश: 
बनते हैं, पेंदा होते है । वही है मूठ कारण या सनातन बीज और वह आत्माके 
सिवाय और कुछ नहीं हे । 

आखिरी इल्लोकमें जो यह कह। है कि सभी पदार्थ मुझ परमात्मामें हो हैं, न 
कि मैं ही उनमें हे, उसका कुछ मतलब हैं। अब तक रस, गन्ध आदिके रूपमें 
सभी पदार्थाकि जिन मूल का रणोंको बताया है उन्हें देखनेसे पता चलता है कि वे 
उन्हीं पदार्थोा्मिं रहते हे । सप्तमी विभकक्‍्िति रूगा-लगाके यही कहा भी गया है । 
मालाके दानेका जो दुृष्टान्त दिया है उसमे भी सूत दानोंके भीतर ही है, न कि 
दाने सूतके भीतर । इससे कोई ऐसा न समझ ले कि परमात्माके आधार ये 
भौतिक पदार्थ ही है, इसलिये कहना पडा कि मैं उनमें नहीं हूँ, किन्तु वही मुझमें 
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है---वे मेरे आधार नही है, किन्तु मैं उनका आधार हूँ। पदार्थोकोी आधार 
साननेसे अन्ततोगत्वा उनका स्वतंत्र अस्तित्व मानना ही पडता और इस तरह 
अद्वतवाद या सर्वमृतात्मभृतात्मावाला गीताधरमं लागू हो पाता नहीं । इसलिये 
ऐसा कहना जरूरी हो गया । इस कथनका ता पय॑ यही है कि इस प्रकार हर 
पदार्थोका विइलेषण करते-करते अन्तमे इनका पता कुछ नही लगता ॥। एक आत्म- 
रूपी परमात्मा ही सबोके मूलमे रह जाता है। उसीमे इनकी कल्पना सपनेकी 
तरह हुई है । इसीलिये इन्हे देखके इनके मुलका अन्वेषण करनेसे ही काम चलेगा 
जो इनमें न होके इनसे स्वतंत्र है। इसका विस्तृत विवेचन छान्‍न्दोग्योपनिषद्के 
छठे अध्यायके आठवें खण्डम आया है। वहाँ बार बार लिखा हैं कि “अज्नेन 
शु गेनापोमूछमन्विच्छास्दि: सोम्य शुगेन तेजी मूलमन्विच्छतेजसा सोम्य छुगेन 
सन्मूलूयन्विज्छ सन्मुला: सोम्येमा प्रजा सदायतना: सत्प्रतिष्ठा:? । 


अन्तमें साक्््विक आदि इहाब्दोंसे जो भौतिक पदार्थको याद किया है उसका 
दूसरा प्रयोजन भी है। यहाँ प्रइदन हो सकता हैं कि ऐसी जानकारी सबोको क्‍यों 
नही होती ? इसका समाघान जरूरो हे । यों तो तीनो गुणोके भीतर जगत्‌ आई 
जाता है । फिर भी इन त्रिगुणात्मक पदार्थोकों यह खूबी है कि ये अपने भीतर 
ही लोगोको फंसा लेते हैं । इनके फंमानेक्रे कान-कोनसे तरीके हैं यह बात गुण- 
वादमे विस्तृत रूपसे० कही जा चुकी है । नतीजा यह होता है कि इनसे आगे हम 
बढने पाते ही नही । इनका फन्दा ऐसा ही जो ठहरा । लाभी बनिये को तरह 
हम बारह महीने, तोस दिन जीवनभर यही सोचते रह जाते हैं कि बच्चोके 
लिए थोडा यह कर लू, वह कर जे, तो क्रिर भगवानको याद करने कही अलग 
चलेंगे । जरा मन्दिर बना ले, तीय॑ कर ले, दान-पुण्य कर ले कथा-वार्ता सुन 
ले, तो फिर विरागी बनेंगे । ऐसा ही सोचते-सोचते और करते-करतें जीवन खत्म 
हो जाता हैं और आगे बढ पाते नही । इसीलिए कह दिया है कि इन पदार्थोमें 
मै नही हैं, यही मुझमें है । इन्हें छोडो तो मुझे पाओगे। बिना ऐसा किये 
आत्मा-परमात्माको पहचानना असंभव हं। ये मायाके ही गुण ओर पदार्थ है 
और माया तो ठगनेवाली ही ठहरी न ? उसने उसी रस्सीमे फाँस लिया है । 
उसकी हजार चाल है । जबतक इनसे हटके परमात्माकी ओर बिल्कुल ही रूग 
न जाये तबतक न तो मायासे---इस बडी नीदसे--पिड ही छूटेगा, न जगेहीगे 
ओर न इन पदार्थोका पूर्वोक्त रहस्य समझ सकंगे। यही बात आगेक॑ श्लोकोंमें 
कही गई है । वहाँ इस जगनेका, इस ज्ञानका महत्त्व सुझाया गया है । यह भी 
बताया गया हैँ कि परमात्माकी ओर मुखातिब होनेवाले भी छोग भटक जाते 
है । इसलिये सजग रहना होगा । 


सातवाँ अध्याय ४७५... 


जिभिगुृंणमयैमाविरेभि: स्वोसिदं जगत्‌ | 

मोहितं नाभिजानाति मामेम्य: परमव्ययंम््‌ ॥१३॥ 
«इन त्रिगुणात्मक पदार्थोर्में ही फेंसके भूला हुआ यह संसार इनसे निराले और 
अविनाशी म्झ् भगवानको ठोक-ठीक समझ पाता नहीं ।१३॥। 


देवी होषा गुणमयों मम माया दुरत्यया | 
मामेत्र ये प्रपयन्ते मायामेतां तरन्त ते ॥॥९४।। 


(ऐसा इसीलिये होता है कि) विलक्षण चमत्कारवाली, जिससे पार न पाया 
जा सके ऐसी (तथा) अनेक गुणों--फेंसानेके साधनों--वाली मेरी माया ही तो 
आखिर यह सब कुछ है । (इसीलिए) जो लोग केवल मुझ परमात्मामें ही रूग 
जाते हैं वही इस मायासे पार पाते हैं ।१४। 

न मां दुष्कृतिनो मूढा: प्रपद्यन्ते नराधमा: | 
माययापह्नतज्ञाना आसुरं भावमाश्निता: ॥१५॥ 

(विपरीत इसके) जो मनुष्योमें अवम, दुष्कर्मा, आसुरो प्रकृतिवाले (और): 
मृढ़ है--विवेकशून्य है (और) जिनका ज्ञान मायाने हर लिया है वह तो मुश्नमें 
कभी लगते नहीं ।१५॥ 


चतुविधा भजन्ते मां जना: सुक्तिनोध्जुन । 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थो ज्ञाना च भरतषेभ ॥१६॥।॥। 
है अजुन, है भरतषंभ, (ज:) सुकर्मी जन मुझ परमात्मामें लूगतें है वे चाइ 
प्रकारके होते है--घन चाहनेवाले, कष्टमें पडे हुए, ज्ञानकी इच्छावाले और 
ज्ञानी ।१६। 


यहाँ यद्यपि इलोकमें क्रम दूसरा है तथापि असली क्रम इन चारोंका वही है 
जो हमने लिखा है । इलोकमें छन्‍्द रचनाके लिए ही उलट फेर करना पड़ा है ॥ 
दरअसल भगवानकी ओर मुखातिब होनेवाले भी पहले घन-सम्पत्तिमे हो फंस जाते 
हैं, वहींतक रह जाते हैं। यदि कोई आगे बहा भी तो एकाघ भारी संकट आते 
ही उसीसे त्राण चाहके वहों फेंस जाता है । हाँ, जो इन दो फनन्‍्दोंसे पार हो 
जाते हैं उनमें पहले तो यही भावना होती है कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो । 
यह ठीक भी हैं । भटकना तो यह हैं नहीं । क्योंकि यही असली सीढ़ी है । इसी 
इच्छासे भगवानकी तरफ जाने और उसमे लग जानेवाले ही पीछे ज्ञानी होते है, 
जो समस्त जगत॒को अपना स्वरूप ही देखते हूँ । इस तरह यदि देखा ज़ाय तो. . 
परमात्माकी ओर जानेवाले सभीके सभी कोग पामरोंसे तो अच्छे ही है १ 
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तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते | 
प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यथंमहूं स च मम प्रियः ॥१७॥ 
एक---अद्वैत ब्रह्मात्मा--हीमे लोन ज्ञानी उन (चारों) में (भी) श्रेष्ठ है। 
क्योंकि में ज्ञानोका सबसे प्यारा हें और वह भी मेरा सबसे प्यारा है ।१७। 


आखिर आत्मासे---अपने आपसे--बढ़कर अपना प्यारा होगा कौन ? और 
ये ब्रह्म एवं ज्ञानी तो परस्पर एक दूसरेकी आत्मा होई चुके है । वे एक दूसरे 
से जुदा नही है, पृथक्‌ नहीं हैं। एककी हस्ती--सत्ता--द्ूसरेसे जुदा हुई नहीं । 
ज्ञान के यही मानी है । 


उदारा. सब एवेत ज्ञानी त्वात्मेैव मे मतम्‌ । 
आस्थित. स हि य॒क्‍तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम ॥ ? ८॥ 


(यों तो) सभी अच्छे ही हैं। (लेकिन) ज्ञानी तो मेरी (अपनी) आत्मा ही 
है । क्योक्रि वह मुझीमे मनको जोड़ता तथा मुझसे बढके दूसरा कुछ भी मानता 


ही नही ।१८। 
बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेव: सर्वंभिति स महात्मा सुदुर्लभ: ॥१९॥ 
बहुत जन्मों (मे यत्न करते-करते तब कही सब)के अन्‍न्तमे ज्ञान प्राप्त करके 
'यह सब कुछ भगवान ही है” इस प्रकार मुझ परमात्मामे जो लूग जाता है वही 
छत्यन्त दुलंभ महात्मा है ।१९॥। 


लेकिन कोई ऐसा न समझ बेंठे कि इस प्रकार चार ही ढंगके लोग भगवान 
की ओर बढते है, इसीलिये गीताके श्रद्धावाले सिद्धान्तके अनुसार, जिसका पूरा 
वर्णन पहले ही किया जा च॒का है, यह बताना जरूरी हो गया कि और भी लोग 
है जो घृमत्रामके भगवानकी ओर जाते है, न कि सीधे । फर्क यही है कि ये 
चार सीधे जाते हें । इसलिये इन्हे वहॉ औरोंकी अपेक्षा जीक्ष पहुँचनेका मौका 
है । बेशक, इन चारोंको अपेस्‍क्षा होष छोग भूले हुए जरूर माने जाने चाहिये। 
क्योंकि वें यह समझते है कि भगवान तो केवल मुक्ति देता है, बाकी पदार्थ तो 
दूसरे देवता लोग हो दे सकते है, देते हैं। अपनी अनेक प्रकारकी कामनाओंके 
करते वे अन्धे हो जाते है और सोचने लगते है कि भला ये तुच्छ चीजें भगवान 
क्या देंगे ! इसीलिये भमटकते भी तो हैं) क्योंकि उन्हे जानना चाहिए था कि 
जो कुछ भी देना-दिलाना या करना-कराना हो केवल भगवान हो करते है। 
आऔरोकी ओर नजर करना ठीक बेसा ही है जंसा कुत्तेका खुन-मासके लिए सूखी 
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हेंडी चबाना । वे विचारे ऐसा इसीलिए करते हैं कि गुण-कर्मके अनुसार उनकी 
प्रकृति ही ऐसी होती है । 
कार्मेंस्तैस्तैहँतज्ञाना: प्रपद्यन्तेडन्यदेवता: । 
तं॑ त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियता: स्वया ॥२०॥ 
अनेक प्रकारकी कामनाओंके चलते समझ खराब हो जानेसे (बहुतेरे लोग) 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार विभिन्‍न देवताओंकी दशरणमें उन्हीं-उन्‍्हीके नियमोंके 
अनुसार जाते हैं ।२०॥ 
यहाँ प्रकृतिका स्वभाव अथं है । उसमें दो बातें आती हैं । एक तो उसीके 
अनुसार भगवानको छोड़के सामान्यत: राजस, तामस आदि खयालूसे दूसरे 
देवताओंकी ओर झुकते हैं । दूसरे विशेष रूपसे कौन किस देवताकी ओर झुकेगा 
इसमें भी प्रक्ृतिसे पैदा हुई झचि कारण है ॥ इसपर विशेष प्रकाश पहले ही डाल 
चुके हैं । 
यो यो यां यां तनु भक्‍त: श्रद्धयाचितुर्मिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहस्‌ ॥२१॥। 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्यथाराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयेव विहितान हितान्‌ ॥२२।। 


जो-जो भक्त जिस-जिस देवताकी पृजा श्रद्धांखे करना चाहता है उस-उसकी 
उसी श्रद्धाको में--परमात्मा---अचलछ बना देता हूँ (और) वह उसी श्रद्धाके साथ 
उस (देवता) की आराधना करदा भी है । (सगर) उसके बाद अपनी इच्छाके 
अनुकुल मेरे ही दिये पदार्थोको पाता है ।२११२२॥। 
इन इलोकोंके श्रद्धा और भक्‍त इदाबन्द मबचत्त्व रखते हैं । इन दोनोंसे यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि जबतक अपने लक्ष्यमें पूर्ण विश्वासके साथ सच्चे दिल और 
ईमानदारीसे कोई काम न करें तबतक सफलता नहीं मिलती है और अगर ये बातें 
हैं तो वह चाहे कुछ भी करे सब ठीक ही है। जो श्रद्धा-भक्ति भगवानके सम्बन्धरमें 
होती है वही यहाँ भी हैं । फर्क यही है कि लक्ष्य और रास्ता बदल गया है । 
लेकिन यदि शअद्धा-भक्तिमें कमी हो गई तो सब चौोपट ही समझिये । तब तो कोई 
भी रूक्ष्य सिद्ध होगा नहीं । श्रद्धाके अचल होनेके यही मानो हैं | 
अन्तवत्त फल तेषां तदभवत्यल्पमेघसाम्‌ । 
देवान्देवय जा याँति मदभकता यान्ति मामपि ॥॥२३॥ 
(फर्क यही होता है कि) उन नासमक्षोंको जो फल मिलता है वह-अचिर- 
स्थायी होता है । (क्योंकि) देवताओंके पुंजक (ज्यादेसे ज्यादा) देवताओं तक ही 
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पहुँच पाते हैं । (लेकिन) मेरे भकक्‍त तो मुझ तक भी पहुँच जांते हैं--मेरा स्वरूप 
भी हो जाते है ।२३। 
यहाँ “मामपि'में जो अणि शब्द है उससे “मुझे भी” ऐसा अथ्थे हो जाता है । 
अर्थात्‌ भगवानके भकक्‍त भगवान तक तो पहुँचते ही है । लेकिन दूसरे पदार्थों तक 
भी उनकी पहेंच होती हें---उन्हें दूसरे पदार्थ भी प्राप्त होई जाते हैं। न कि वे 
भूखे-प्यासे मरते है। इसीलिये कह दिया हैं कि “'योगक्षेमं वहाम्यहम्‌” (९। 
२२) । “आर्त्ता जिज्ञासु ” (७॥१६) में भो कही दिया है कि भगवानकी भक्ति 
दूसरे-दूसरे उद्देंब्योसे भी होतो है। इसीलिये यहाँ यह कह देना जरूरी था कि 
मेरी भक्तिसे दूसरी चीजे भी मिलती है । मे तो मिलता ही हूँ । मगर 'मियॉकी 
दोड मस्जिद तक” के अनुसार देवताओंके पूजक अधिकसे अधिक उन्ही तक जा 
सकते हैं । 
यदि यह प्रदन हो कि वह लोग ऐसा क्यो करते है ? सभी भगवानको ही 
क्यों नही भजते ? क्योकि यहाँ तो दोनों हाथोमे लड्ड है, तो इसका उत्तर पहले 
ही दे च॒के हैं हृतज्ञाना ”” और ' प्रकृत्या नियता: स्वया”” इन्ही शब्दोंस । उसीका 
विवेचन आगेके दो श्लोकोमे है । असलमे ऐसे लोग चाहते तो है क्लभगवानकी 
ओर चले | चलने भी है । लेकित समझ तो होती नहीं । इसीलिये भौतिक वायु- 
मंडलमे पैदा होके ज़सो में पक्के ये लोग उस परिस्थितिको डाक सकते नही। फलरूत: 
इन्ही भौतिक स्थल पदार्थोका ही देवी-देवताओंके रूपमे भगवान समझके पूजने 
लगते हैँ । उनका भगवान कोर्ड दूसरा तो होता नही । बेसा निराकार और अवि- 
शाणी मगवान तो उनकी नजरोंसे ओझल हे । बीचमे वह ठगनवाली एवं अनेक 
ग्रुक्ति फैलानेवाली माया जो आगई है और उसीमे वे फेंस गये है । 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामब॒ुद्धव: । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमस्‌ ।। २४।। 
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावुतः । 
मूढोउयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥र२५।॥ 
सेरे निविकार, सर्वोत्तम एवं सबसे बढ़ें-चढ़े अदुश्य. स्वरूपको नासमझ लोग 
नही जानते (फलत:) मुझे स्थल या भौतिक रूप ही मान लेते हैं । (क्योंकि) मैं तो 
अनेक हिक्रमतवालो मायासे छिप्रा होनेके कारण सर्वंसाधारणको नजरमे आता 
नहीं । (इसोलिये) ये मूढ लोग मुझ अजन्मा (ओर) अविनाशीको ठोक-ठीक समझ 
पाते नहीं ॥।२४।२५। 
इसपर प्रसंगवश फौरन हो यह प्रश्न उठता है कि जब भगवान और जन- 
साधारणके बोच मायाका बहुरंगा पर्दा है और वही भगवानकों छिपाये हुए है, 
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“जिससे लोग उसे देख नहीं सकते, तो वह भी लोगोंको, इस बाहरी दुनियाकों 
कैसे देख सकेगा ? वह पर्दा तो समानरूपसे दोनोंकी ही दृष्टि रोकेगा । प्रत्युत जब 
भगवान मायासे घिरा है, आवत है, बल्कि समाव॒त है, अच्छी तरह घिरा है, तब 
ती उसकी दृष्टि और भो संकचित होनी चाहिये । विपरीत उसके जनसाघारण 
तो उसके सिवाय बाकी सभी पदार्थोको बखबी देख सकते है । क्‍योंकि उनके लियें 
तो केवर भगवान ही पद में है न ? इसका चटपट उत्तर देके ही आगे बढ़ते हैं । 
उत्तर यों है--- 


वेदाहं समतोतानि वत्तमानानि चाजुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कशइचन ॥२६॥।। 
हें अजुंन, में तो पुराने गुजरे हुए, वत्तेमान एवं भविष्य सभी पदार्थोंको देखता 
हूँ । लेकिन मझीको कोई नहीं देखता ।२६। 
इच्छाद्देषसमुत्थेन दन्द्रमोहिन भारत । 
. स्वंभृतानि संमोहं सर्गे यान्ति परन्तप ॥।-७॥। 
है भारत, हे परन्तप, रागद्वेषसे पैदा होनेवाले दनन्‍्द्रके झमेलेके चलते सभी 
'प्राणियोंको जन्मसे ही भूल-भूलेयाँमें पड़ जाना होता है ।२७। 
येषान्त्वन्तगतं पाप॑ं जनानां पुण्यकमंणास्‌ । 
ते दइन्द्रमोहनिमु क्ता भजन्ते मां दुढब्॒ताः ॥२८[॥ 
(लेकिन) जिन पण्यकर्मा लोगोंके पाप खत्म हो चके हैं, वे दइन्द्*ोंके झमेलेसे 
कारा पाके मझ परमात्माकों हढ़ी बड़ी मुस्तेदीसे पकड लेत हैँ ।२८। 
बोचमे प्रसंगवश जो इन तोन इ्लोकोंमें लिखी बाते आ गई हैं उनके बारेमें 
कुछ ओर भी जान लेना आवश्यक है । यह -क है भगवानपर पर्दा होनेसे उसकी 
भी दृष्टि संकुचित होनेका प्रश्न पैदा होता है । उसका उत्तर देना भी इसीलिये 
जरूरी हो जाता है । इसोसे कह भी दिया हैं कि भगवान तो त्रिकालदर्शी है और 
सब कुछ जानता हें । मगर लोग हो उसे जान नहीं सकते । इसका कारण भी 
यही है कि इस मायाकी नींदने भगवानको सुलाया तो हैं नहीं कि उसकी जान- 
कारो जातो रहे और वह सपने देखने लगें । श्ह तो जोबों या जनसाधारणको ही 
नीद हैं, जिससे उनकी आँखे बन्द हैं । फलतः: वे परमात्माको, जो उनन्‍्हींकी आत्मा 
है, देख नहीं सकते । इसोलिये जरूरत भी इस बातकी है कि भगवानमें ऊरूगन 
लगाके इस नोंद एवं मायाको मिटाया जाय, जैसा कि पहले इसी अध्यायमें कह 
दिया हैं ! 
लेकिन इस प्रदनकी जरूरत ही क्‍या थी, यह पूछा जा सकता है'। यदि 
अगवानको दृष्टि भो तंग हो जाय तो हमांरा क्‍या बिगड़ता है ? अजुनका क्‍या 
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अधटता था ? उसका काम तो वेसे ही चलता रहता । आखिर उसकी दुष्टि संकुचिक 
से विस्तुत तो हो गई नहीं । यह बात पहले कही जा चुको ही है । 

दरअसल अजुनकोी और दूसरे छोगोंकी भी हानि 'जरूर ही थी यदि 
अभगवानकी नजर भी तंग हो । क्योंकि तब तो गीताका जो उपदेश है और शखास- 
कर सृष्टिके सम्बन्धमे जो बातें कृष्ण कह रहे थे उनपर अविद्वास करनेको ही 
नौबत आ जाती । जब साधारण लोगों जंसी ही या उनसे भी गई गुजरी समझ्ष 
उपदेशकके पास हो तो उसकी बातका क्या ठिकाना ? उसमे विद्वास करेगा ही 
कोन ? इसलिये ही यह कहना पड़ा । 

लोगोंकी दृष्टि ऐसी क्‍यों होती हैं और भगवानकी नहों यह बात रज्वाँ 
इलोक बताता है । यह ठीक हैं कि जोब और परमात्मा एक ही हैं । दोनोंमें 
वस्तुगत्या कोई भी फर्क नहों है । फिर भी जोवोंके साथ अनादिकारूसे काम-क्रोध 
तथा रागद्वेषका भारी पचड़ा लगा हैं और यही सब गुड़गोबर करता है। यह 
बात बार-बार कही गई है । तीसरे अध्यायके अन्तमें तो इसपर बहुत ज्यादा 
प्रकाश भी डाला गया है कि इन रागढइ षोंके चलते क्या-क्या अनथे होते हैं और 
खत्म कैसे किया जा सकता है । किन्तु ये दोनों भगवानमें है नहो । इसलिये वहाँ 
कोई गडबड़ हो पाती नही । इन रागढद्व षोंके चछते अपने-पराये, सुखदुःख, शत्रु- 
मित्र आदि इन्दोंकेध्बखेड़े उठ खड़े होते है । फिर तो मनुष्यका मानस पटल पक्‍का 
अखाडा ही बन जाता है, उसकी गदं उड़ जाती हे, धज्जियाँ उड़ जाती है और 
चारों ओर अंधेरा जैसा छा जाता है । यही है हन्द्से होनेवाला मोह । इसीको 
दूसरे अध्यायमें क्रोचके भीवर ही शामिल कर दिया है । उसके बादवाले संमोहको 
ही यहाँ मोह कह दिया है । यही है किकत्तंव्य विमुढ़ता या भ्रम या अज्ञान । यह 
बात जन्मके साथ हो होतो हैँ । फिर तो ये रागद्वष जरा भी मौका नहीं देते कि 
हम सेंभल सकें । यहो बात सर्गे यांति' (७२७) में कही गई हैं । इसीलिये 
शुरूसे ही इससे पिंड छूटनेपर मन भगवानमें जा सकता हैं यह बात २८वें इलोकमें 
आई हैं | ताकि इन्हें खत्म करनेमें हम जनमते ही छूग पड़े । 

अब फिर पुराने प्रसंग यानी २५वें इोककी बातको पकड़के आगे बढ़ते हैं । 
क्योंकि बोचके तीन इलोक प्रसंगत्रश ही आये थे । हाँ, तो यह समस्त संसार 
अह्मरूप ही है यही बात चरूती थी । अगर शुरूके चार (८-११) इलोकोंपर, 
जिनमें खास पदार्थोका वर्णन आया है, गौर करें तो पता चलेगा कि उन्हें तीन 
दलोंमे बॉट सकते हैँ, जिन्हें पुराने लोगोंने आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि- 
भौतिक “कहा है । पुथिवी, जल, अग्नि और आकाश तो भूत हैं । इसीलिये इनके 
गन्ण, रस आदिका वर्णन आधिभौतिक हुआ + क्योंकि गन्ध, रसादि भतोंमें ही 


सातवाँ अध्याय डं८१ 


रहते हैं । अतः अधिभूत हो गये । इसीप्रकार चन्द्र और सूयंकी बात आधिदेविक 
हो गई और बुद्धि, बल, तेज, तप, जीवन और काम ये छे हो गये आध्यात्मिक ॥ 
दारीरके भीतर ही तो ये पाये जाते हैं। यह भी एक कारण कि वायुको भतमें न 
रखके जीवनके रूपमें यहीं रख दिया है । नहीं तो दो बार कहना पड़ता | क्‍योंकि 
अध्यात्ममें प्राण जैसी प्रसिद्ध चीजको छोड़ नहीं सकते थे । उपनिषदोंमें भी उसे 
कहीं नहीं छोड़ा है । चन्द्र-सयंमें चमक और दिव्यतेज होनेसि उनका दर आधि- 
देविक हुई । इन आध्यात्मिक आदि चोजोंपर विदोष प्रकाश पहले ही डाला जा 
चुका है । कहीं यह भी बत्ताया गया है कि अधियज्ञ नामंकी चौथी चीज क्‍यों और 
कैसे आई है । यह भी बता चुके हैँ कि किस प्रकार सुख-दुःख, बल, बुद्धिसे बढ़ते- 
बढ़ते आत्माको ही अन्तमें अध्यात्म मानने छगे । ब्ह्मयकी बात तो बार-बार सवंत्र 
आई ही है और कमंकी भी । “प्रणव: सर्ववेदेष”” कहनेसे भी इस कमेकी तरफ 


इद्ारा होता है । क्योंकि “ब्रह्मणोमुखे” कहके वेदोंमें कर्मोकी ही प्रधानता 
मानी हैं । 


हस प्रकार अधिभृत, अध्यात्म, अधियज्ञ, अधिदेव आदिके रूपमें जो छोग 
ब्रह्मका निरन्तर मनन करते हैं वही विज्ञानके अधिकारी होते हैं । इसीलिये इस 
सातवें अध्यायमें संक्षेपसते अध्यात्म आदिका उल्लेख नमूनेके तौरपर ही हुआ है ॥ 
सनन करनेवाले इसी नमूनेको बढ़ाके हजारों पदार्थो्में इस बातका मनन-चिन्तन 
कर सकते हैं और अन्तमें अहत आत्माका सापक्षात्कार भी कर सकते हैं | यों 
कहिये कि उन्‍न्हींको पूर्ण ब्रह्माका ज्ञान या ब्द्दाका पूर्ण साक्षात्कार होता है | जिनने 
ऐसा कर लिया है उनकी बुद्धि लक्कर या अममें--संमोहमें--पड़ नहीं सकती &॥ 
यहाँतक कि मरणकालकी अपार वेंदनाके समय भी वह विचलित नहीं हो पाती ॥ 
क्योंकि वह जिंधर ही जाती है अध्यात्माश्कि रूयमें आत्मा ही आत्मा पाती है ॥ 


यही है बहुत बड़ी विशेषता इस विवेचनकी । संक्षेपमें यही बातें कहते हुए दो 
इलो को में अध्यायका उपसंहार इस प्रकार करते हँ--- 


जरामरणमाक्षाय मामाश्वित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्ठिदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलस्‌ ॥२९॥। 
साधिभूताधिदेवं॑ मां साधि”ज्ञ॑ च ये विद: | 
प्रयाणकालेडपि च मांते विदुर्यक्त चेंतसः: ॥|३०॥ 

(फलत:) जन्म और भरणसे छुटकारेके लिये जो मुझमें ही मन ऊकूगाके यत्न 
करते हैं वही उस पूर्ण ब्रह्मफो, अध्यात्मको और समस्त कर्मोको जानते हैं । 
(इसी तरह) अधिभृत, अधिदेष एवं अधियज्ञके रूपसें भी- जो मुझ परमात्माको 
साक्षात्‌ अनुभव करते हैं, पूर्ण समाधिमें मन लगानेवाले वही छोग मरणके समय 
भी मुझ परमात्माका ही साक्षात्कार करते हैं १२९१३०। 

शेर 
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यहाँ जरासे जन्म समझना ही ठीक है । वही मरणको साथिनी है और सर्वत्र 
आया करती है । असलमे जन्मके कष्टका तो अनुभव रहता नही । इसीलिये कष्ट 
दिखानेके लिये जरा लिखा है । मरणका कष्ट खुद देखते ही है '। जन्मका कष्ट माँ 
अनुभव करती है, न कि बच्चा । जन्म कहनेसे जीवनभरके कष्ट आ जाते हैं । ' 
इसी प्रकार कर्का अथ॑ केवल यज्ञयागादि न होके सृष्टिका सारा व्यापार ही है, 
जैसा कि आठवे अध्यायमे लिखा है | आत्मज्ञानोको सृष्टिके समस्त व्यापार नजर 
आने लगते है कि केपे क्या बनता है, जमीन आदि कैसे बनती है, बनी है । तभी 
तो उसे निस्सन्देह अद्वत ज्ञान होता है । 

इस अध्यायका त्रिषय ज्ञान-विज्ञान हैँ यह तो कही चुके हैं । 

इति श्री० श्रोकृष्णाजुंनसम्बादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोवज्ष्यायः ॥७॥ 

श्रीम:ट्रगवद्गीताके रूपमे० जो श्रीकृष्ण और अजु नका संतबाद है उसका 

ज्ञान-विज्ञान योग नामक सातवाँ अध्याय यही है । 


आठवोॉँ अध्याय 


सातवें अध्यायके अन्तमें जो बातें दो इलोकोंमें कही गई हैं उनके ही करते 
अजु नकोी प्रइन करनेका मौका रूम गया और आठवेंका श्रीगणेश उसी प्रश्नसे 
होता है । अजु नने क्यों प्रश्न किया और उसका आशय क्या है, आदि बातोंपर 
पुर प्रकाश, इन इलोकोंकी विस्तुत व्याख्या एवं उत्तरका पूर्ण विवेचन पहले ही 
ई कया जा चुका है। सारी बातें ठीक-ठीक समझनेके लिये वह विवेचन समझ 
लेना निहायत जरूरो है | यहाँ इतना ही कह देना है कि अन्तके दो इलोकोंमें 
जो बातें कही गई है वह शास्त्रप्रसिद्ध हैं । पुराने दाशंनिक इन्हें बखूबी जानते 
थे । इतना ही नहीं । जैसा कि सातवें अध्यायके अन्तमें हमने इन दइलोकोंके ही 
प्रसंगमें कह दिया है, ये बातें स्वयं सातवें अध्यायमें भी आई हैं । यह भी ठीक है 
क वह उ नके प्रसंगमें अध्यात्म, अधिभूत आदि शब्द नहीं आये है । इसीलिये 
अजु नको यह खयाल होना जरूरी था कि यह कौनसी भाषा बोलतें और क्‍या 
यातें कह रहे हैं । उसके लिये जैसे यह एकदम निरालो चीज थी । इसोके साथ 
कमंकी बात भी कुछ खटकी ॥ क्योंकि करम्म-अकर्ंकी बात बहुत बार बड़ी सफाईसे 
कहके चोथे अध्यायमें ही यह भी कह दिया है कि कमंमें अकर्म तथा अकमेंमें 
कम देखनेवाला ही योगी है और वह सभी कर करता है, कर सकता है 'स 
युक्त: कृत्स्नकमंक्रत्‌”” (४॥१८, । फिर यह क्या बला आई कि जरामरणसे छुट- 
कारेके लिये जो लोग यत्न करते हैं और अधिभूतादिको जानते हैं वही 
कर्मोको जानते है ? उसे यह कुछ अजीबसी बात रूगी । इसीलियें खटकी भी । 
ब्रद्मा की बात ययपि कोई नई न थी, तथापि ब्राह्मी स्थितिकी जो बात 
दूसरे अध्यायमें कही जा चुकी है और “लभनते ब्रह्मनिर्वाणं” (५॥२५) तथा 
“सुखेन ब्रह्मसंस्थर्श” (६।२८) में जो ब्रह्म या ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति कही गई हैं; 
उसकी अपेक्षा यह कोई नई चीज ब्रह्म शब्दसे तो नहीं कही जा रही है, यह 
दंका उसे हो सकती थी । क्योंकि समाधिके द्वारा ब्रद्मज्ञानकी बात कहनेके बाद 
यहाँ एकाएक यह कह देना कि पूर्ण या छृत्स्न ब्रद्मयोीं ऐसे ही लोग जानते हैं, 
जरूर घपलेमें डालनेवाला प्रतीत होता है । यह कृत्स्न रूपसे जानने योग्य कोई 
ओर ही भ्रद्दा हें कया, यह खयालरू इसीलिये हो आया । ब्रह्म हैं भी अनेक यह 
"कह चुके हैं । इसलिये भी ऐसा खयार अनुचित नहीं कहा जा सकता हूं । 


मरणकालके बारेमें भी शंकाका होना जरूरी था। भला उस अपार वेदनाके समय 
किसीका चित्त एकदम एकाग्र कभी रह संकता है ? यह तो निराली बात होगी ॥ 


डेट गीता-हृदय 


जबतक वह मनुष्य दुनियासे न्‍्यारा कोई अलौकिक पदार्थ न माना जाय तबतक 
यह नहीं हो सकता ॥ ऐसा होना तो ठीक वैसा ही हैं जैसा रलूपटके बीचमें बफेकी 
ठंडकका अनुभव ! इसीलिये खासतौरसे जोर देके पूछना पड़ा (के प्रयाणके समय 
कैसे यह बात होगी ? कैसे मन काबमें रहेगा ? अधियज्ञ सम्बन्धी प्रश्नपर तो 
विद्येष प्रकाश पहले ही डाला गया है कि इसका क्‍या आशय हूँ । इन्हीं सब बातों- 
को मनमें रखके--- ु 
अजुन उवाच 
कि तद्श्नह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूत॑ च कि प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते ॥!१॥। 
अधियज्ञ: कथं कोछउघश्र देहे5स्मिन्मघुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोडसि नियतात्मभिः: ॥२॥। 
अजु नने पूछा--हे पुरुषोत्तम, हें मघुसूदन, वह ब्रह्म क्या (चीज) है ? कर्म 
क्या हैं ? अधिभूत भो कौन कहा गया है ? अधिदैव किसे कहा जाता है ? इस 
दारीरमें अधियज्ञ कौन है और क्यों है ? मरणकालमें भी मनको काब्‌ छखके लोग 
आपको कैसे देखते हैं ? ।१।॥२॥। 


े शीभगवानुवाच 


अक्षर ब्रह्म परम स्वभावोष्ध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोज््वकरो विसग्ग: कमंसंज्ञित: ॥३॥ 
अधिभूत॑ क्षरो भावः पुरुषइचाधिदेवतस्‌ । 
अधियज्ञोह्हमेवात्र देहे देहभतां वर ॥|४।॥। 
श्रीभगवान बोले---हे देहधारियोंमें श्रेष्ठ, जो किसी भो दशामें नष्ट नहीं 
होता वही ब्रह्म है, पदार्थोका जो अपना रूप हैं वही अध्यात्म कहा जाता है, 
पदार्थोकी उत्पत्ति, स्थिति (आदि) जिससे हो उसी त्याग या क्रियाको कम नाम 
दिया गया है, पदार्थोको विनाशिता ही अधिभूत है और व्यापक परमात्मा ही 
अधिदंवत है । इस शरोरमें अधियज्ञ तो में ही हूँ ३।४। 


प्रन्‍नोंके जो उत्तर दिये गये हैं उनपर भी पहले ही प्रकाश डाला गया हे 
जरूर । मगर एक चीज स्पष्ट नहीं हुई हैं । इसी लिये उसीके सम्बन्धमें कुछ कहना 
आवश्यक हो जाता हैं । प्रश्नोंके देखनेसे पता चलता है कि कुल आठ भ्रदन किये 
गये हैं | यद्यपि सातवें अध्यायके अन्तमें कही गई जिन बातोंको लेके ये प्रश्न हुए 
हैं वह सात ही हैं, तथापि अधियज्ञके बारेमें दो प्रदन होनेके कारण ही इनकी 
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संख्या आठ हो जाती है । अधियज्ञके बारेमें औरोंकी ही तरह सीधे ही यह समान्य 
अइन करनेके बजाय कि अधियज्ञ क्‍या है या कौन है; उसने एक तो यह पुछ दिया 
कि इस दारीरके भीतर अधियज्ञ कौन है ? दूसरे यह कि यदि है तो कैसे है, 
कयोंकर है ? इसके बाद ही प्रयाणकालवाली बात आनेके कारण अजु'न सोचता 
था कि दारोरमें ही अधियज्ञका जानना जरूरी है। क्योंकि यज्ञचजक्रका सम्बन्ध 
सृष्टिसे होनेंके कारण उसका अनुष्ठान हर हालतमें अनिवायं होनेसे मरणके समय 
वह बाहर तो हो सकता नहीं । इसलिये शरीरमे ही यदि उसका पता लग जाय 
तो यह बड़ा लाभ हो जाय कि मरणकालमें भी यज्ञक्रिया निरविच्न होती रहे । 
इसी लिये उसने यह भी प्रइन कर दिया कि यदि ऐसा कोई अधियज्ञ हैं तो केसे ? 
इसका अभिप्राय इतना ही है कि पूरा इत्मीनान हो जाय । कभी दाक-हुभा न 
हो सके । 


अभीतक दो इलोकोंमें जो उत्तर दिये गये हैं वह तो सिर्फ छे प्रश्नोंके ही है ॥ 
जो अधियज्ञ घरीरमें है वह कैसे है, का उत्तर अभी बाकी ही है और प्रयाणकाल- 
में परमात्माके साक्षात्कारका उपाय भी अभीतक नहीं बताया गया है | इनमें 
प्रयाणकालवाले प्रइनका उत्तर आगेके आठवें इलोकसे शुरू होके तेरहवें इलोकमें 
पुरा हुआ हैं । बात बहुत बडी है | वह केवरू जाननेकी ही ल्‍त्रोज न होके करने 
या अनुष्ठानकी वस्नु है | इसीकिये उसकी रीति बतानेमे कुछ विस्तार करना ही 
पड़ा है । रह गये बीचके ५ से ७ तकके तीन इल्ोक । बस, इन्हींमें कथं या 
कैसेका उत्तर आया है | अजुँनन तकें-दलीरू पूछी थी । इसीलिये ऋष्णको युक्तियाँ 
देनी पटी । फिर तो उत्तर लरूम्बा होना ही था । उत्तरका निचोड़ यही है कि 
मन॒ष्य जब अन्त समयमें सझीको स्मरण करता हुआ णगरीर छोड़ता है तभी मुक्ति 
पाता है, तो फिर अधियज्ञ इस देहमें नही तो और कहा हैं ? अन्तकालमें बाहर 
तो जाना-आना हो सकता नही ॥ अन्तमे जिस चीजमें मन टिकता है मरनेके बाद 
नही बनना पड़ता है यह भी नियम है । इसलिये मरणके समय मुझमें ही मनको 
टिकाना जरूरी हो जाता है । नही तो सब फियें-करायेतर पानी जो फिर जायगा। 
परन्तु यह तो हो सकता नही, यदि यज्ञपुरुष या परमात्मा कही बाहर हो । इस- 
लिये मानना पडता है कि दारीरके भोतर ही यज्ञपुरुष या अधियज्ञके रूपमें पर- 
मात्मा मोंजद है, जिससे उसमें मन आसानीस जोडा जा सकता है । जो लोग 
यह माननेको तैयार न हों उन्हें तो यह स्वीकार करना ही होगा कि आत्मज्ञानी 
मरनेके समय यज्ञचक्रको छोड़ देनेसे पापी और इन्द्रियोंका पोषक हो गया 3 इसी- 
लिये उसका जोवन व्यथं गया, “अवसघष्युरिन्द्रियारामो मोधच पार्थे स जीवति” 
६३।१८६) | हमारा मतलरूब उन लोगोसे ही यहाँ है जिनके अल्मज्ञानका पूर्ण परि- 
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पाक मरणके पूर्व नहीं हो सका है, जिनमें मस्ती नहीं आई ॥ क्योंकि वैसे मस्तोंकेः 
लिये तो कोई कर्त॑ंग्य रही नहीं जाता है | 

यह भी बात है कि व्यष्टि और समष्टि या पिंड और ब्रह्मांड दोनोंमें ही हर 
नीजको देखते तथा मानते है । “'द्वाविमौ पुरुषा”” (१५।१६)के अनुसाट पुरुष तो 
धरीरमें हई तथा अध्यात्म और अधिमृत भी ॥। सिर्फ अधियज्ञका पता रूगना 
बाकी है । और वही पूछा भी गया है । 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरस्‌ । 

यः प्रयाति स मजख्ावं याति नास्त्यन्न संशय: ॥ ५ ॥ 

यं य॑ वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरस । 

त॑ तमेवेति कौन्तेब सदा तद॒भावभावितः ॥ ६ ॥ 

है कोन्तेय, अन्तकारलूमें---मरनेके समय--शरीर त्यागते हुए मुझको ही 

स्मरण करता छुआ शरीरको छोड़के जो प्रयाण करता है--मर जाता है--वह 
मेरा ही स्वरूप हो जाता है; इसमें संशय नहीं है । (क्योंकि) शरीरान्तके समय 
जिसी-जिसी पदार्थको स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है---कारण हमेरी उसी 
पदार्थंकी भावना उसके भीतर रही हें---उसी-उसीका रूप बन जाता है ।५६॥ 

तस्मभात्सवेंषु कालेण मामनुस्मर युध्य च । 

मर््यापतमनोबुद्धिममिवेष्यस्यसंशयस्‌ ॥| ७ ॥। 
० इसलिये हर समय मुझीको लगातार याद करो और लड़ने भी रहो । (इस 
तरह) मुझमे ही मन और बुद्धिको लिपटा देनेपर निस्मन्देह मझको ही प्राप्त 
होंगे ॥७॥ 

इन तीन इलोकोंम जो सिद्धान्त बताया गया है कि अन्त समयम मन जिसमें 

जम जाता है, फलत- जिसकी स्मृति प्रबक हो उठतो हे, मरनेके बाद आत्माको 
वेंसा ही शरीर मिलता हैँ, यह पनर्जन्मका सिद्धान्त है। लेकिन यह बात योंही 
अकस्मात्‌ नही हो जाती । मरनेके समय कथावार्त्ता सुन-सुनाके ही जो लोग काम 
निकालना चाहते हे वह भूलते है । इसोलिये तो गीताने “सदा तम्द्रावभावित:? 
ओर भमय्यपिंतमनोबुद्धि: बह दिया है । जिस बातका निरन्तर अभ्यास किया 
है, जिसकी भावना प्रब » है, जिसमें मन और बुद्धि दोनों हीको लगा दिया है, 
या यों कहिये कि इन दाोनोंको जिसके हवाले कर दिया हूँ, उसीकी प्रबल स्मृति: 
अन्तकालमे होगी और मरनपर वही पदार्थ, स्थान या शरीर प्राप्त होगा । आगेके 


(८-१४) इलोकोंमे भी यही बात विस्तारके साथ कही गई है। 'प्रयाणकाले' प्रश्न: 
का उत्तर भी इन्हीमें है । 
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अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयनु ॥ ८ ॥ 


हे पार्थ, (इसीकिये) अभ्यास रूपी उपायसे एकाग्र तथा अन्य किसी भी 
पदार्थमें जा नहीं सकनेवाले मनसे दिव्य परमपुरुष--पुरुषोत्तम परमात्मा--का 
निरन्तर चिन्तन करता हुआ (मनुष्य) उसीको प्राप्त करता है ॥८। 
कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयां समनुस्मरेद्य: । 
सर्वेस्थ धातारमचिन्त्यरूपमा दित्यवर्ण तमस: परस्तात्‌ ॥| ५ ॥ 


प्रयाणकाले मनसा5चलेन भकक्‍त्या युक्‍तो योगबलेन चेव | 

अवोम॑ध्ये प्राणमावेइ्य सम्यक्‌ स त॑ परं पुरुषमुपेति दिव्यस्‌ ।| १० ॥ 

जो (आदमी) प्रयाण--मरण--कालमें योगके बलसे भौओंके मध्यमें प्राणको 
दुढ़तासे टिकाके भक्तियुवत एकाग्र मनसे दूरदर्शो--सर्वेज्ञ--पुरातन, अनुशासन 
करनेवाले, परमाणुसे भी परमाणु---अत्यन्त सूक्ष्म--सब पदार्थोके आधार, 
अचिन्तनीय स्वरूपवाले, सूर्यो सद॒श प्रकाशभान और अज्ञानसे दूर रहनेवाले दिव्य 
परम पुरुषको निरन्तर याद करता है वह उसीको प्राप्त होता है ।९।१०॥ 


यदक्षरं वेंदवबिदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो ढोतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य॑चर्ने ८: तत्ते पदं संग्रढ्केण प्रवक्ष्ये १ १॥ 
वेदों के ज्ञाता जिसे अक्षर--अविनाशी---कहते है, रागद्वेषादिसे रहित संन्‍्यासी 
जिस रूपमें मिल जाते हैं (अऔ”) जिसकी (प्राप्तिकी) इच्छावाले (आजन्म) ब्रह्म- 
चर्यका पालन करते हैं उसी पद (की प्राप्ति कैसे होती है यह बात) तुम्हें संक्षेपमें 
अभी बताता हूँ ।११॥ 
सर्वेद्वाराणि संयम्प मनो हृदि निरुद्धथय च । 
मूध्न्याधायात्मन: प्राणमास्थितो योगधा रणाम्‌ ॥१२॥। 
उ> इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहारन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम््‌ ॥१३॥। 
सभी (इन्द्रियोंके) छिद्रोंकी रोकके, मनको हृदयमें ही अँटकाके और अपने 
प्राणोंको मस्तकमें ले जाके योगकी धारणामें लगा हुआ जो (आदमी) ओंकार रूपो 
एकाक्षर बह्मयका (मनसे ही) उच्चारण करता और मुझ परमात्माको ही निरन्तर 
याद करता हुआ गरीर छोड़के प्रयाण करता है वही परमगति--मुक्ति--प्राप्त 
करता हैं ॥१२॥१३। 
यहाँ इन चार इलोकोंके बारेमें कुछ . बातें जानने योग्य हैं । पहली बात यह 
है कि यहाँ योगबरूका अर्थ पातंजल योग ही है, जिसमें प्रधानरूपसे प्राणायाम 
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आ जाता है । इसीलिये योगधारणाका भी उल्लेख है । योगके आठ अंग यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधिमें सातवाँ अंग घारणा 
है, जैसाकि ““यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धार्रणा समाधयोडसष्टाबं- 
गानि” (पातं० २।२९) से स्पष्ट है । इसके बिना मरणकालमें यह बात असंभव है। 


दूसरी बात यह है कि १०वें इलोकमें जो भौओंके बीचमें प्राणको टिकानेकी 
बात कही गई हैं वह आगे १२वें दछोकमें लिखे घारणाकी पहली सीढ़ी है ॥ 
योगियोंने प्राणके टिकानेके कई अडडे माने हैं जिनसे घमता हुआ वह अन्‍्तमें 
मस्तकमें पहुँचके वहीं रुक जाता है । इस तरह समाधि पूर्ण हो जातो है । इन्हीं 
अड्डोंको वें लोग चक्र कहते हैं । नाभिसे ही प्राणको ऊपर ले चलते हैं। प्राणका 
सनातन अड्डा नाभिको ही मानते हैं । इसोसे इसे मूलाघार चक्र भी कहते हैं | 
यहाँसे आखिरी स्थान मस्तक या ब्रह्म रन्प्रमें पहुँचनेके पहले और भी चार स्थानोंसि 
उसे गुजरना होता है । इन चारोंमें आखिरी स्थान भौओंके बीच हैं । अम्यासकी 
पुष्टिके ही लिये यह एक तरहकी कसरत ही समझिये । यहींसे ब्रद्दारंभमें जाके 
काम पूरा होता है । यही कारण है कि भौओंकी बात कहके आगेकी बात कहनेसे 
पूर्व ११वें इलोकमें सजग कर दिया है कि लो, उसे भी सुनाये देता हूँ । असलरूमें 
वह सूद्षम और कठिन बात है । इसीलिये सजग कर दिया है| यहाँ '्रवक्ष्ये का 
भी वही अथे है जो सातवें अध्याय कहा है। यानी अभी कहे देता हूँ । न कि 
भविष्यकाल इसके मानी हैं ॥ 
» जो लोग दसवे इलोकक्ी वातसे बारहवेंव्राकोक़ो स्वतंत्र मानते हैं वह दर- 
असल यह चीज जानते हो नही । ये दोनों ही एक दूस रेसे मिली-जुलो आगगे-पीछे- 
की सीढ़ियाँ हैँ । इसीलिये १श१वेंमें पदका अर्थ उजँंकार अक्षर या पद करना भी 
ठीक नहीं है । अक्षर ब्रह्म तो इस अध्यायके शुरूनें ही आया है । आगे जो ३>कार- 
के उच्चारणको बात कही गई हैं उससे लोगोंको कुछ भ्रम हो जाता है जरूर ॥ 
मगर वहाँ भी समझनेकी बान हैं । एक तो यहो बात बुद्धिमें नहीं समाती कि 
प्रयागकारूमें ३+क रार का जबानसे उच्चारण केसे होगा । उस समय यह शक्ति 
रहतो ही है कहाँ ? यदि गजक्ति रहे भी तो दूसरो बात यह है कि जब पभ्राणको 
भौओंके बीच दृढ़तासे टिकानेके बाद ब्रहद्मारन्ध्रमें पहुँचा देते हैं, धारणा या समाधि- 
की दशामें मनको भी वहीं टिकाये अचल रखते हैं और इसीके लिये इन्द्रियोंके 
सभी द्वार बन्द कर दिये जाते है, तो फिर जबान हिलेगी केसे ? इसीलिये वहाँ 
बात ही हूसरी है । 


दरअसल बात यों है कि योगियोंका यह कहना है कि मूर्डा या ब्रद्मरत्नमें 
निरन्तर ओं ओंकी गंभीर घ्वनि होती रहती हो है । किन्तु हमलोग उसे सुन 
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पाते नहीं । कान मूदने पर घर॑-घरंकी जो आवाज मालूम होती है वह उसीका 
विक्वतरूप मान। जाता है। हाँ, प्राणको ब्लह्मरन्ध्मे वहुँचाके समाधि करने पर 
वह अखंड उज्कारनाद सुनाई पड़ता रहता है । यही उसका उच्चारण है । 
उच्चारण तीन प्रकारका माना भी जाता है--बोलके, केवल जबान हिलाके और 
केवल मनसे । सो वहाँ मानसिक ही है । मन वहीं एकाग्र है और वह नाद उसी- 
को सुनाई देता है । इतनेसे हो उसे मानसिक उच्चारण कहते हैं ॥ योगी यह भी 
मानते है कि वह नाद इतना मधुर है कि मन और प्राण दोनों ही उसीमें भूल 
जाते है, लुब्ध हो जाते, रम जाते है । उस 5>कारको ब्रह्मका प्रतीक या सूचक 
मानके उसे तथा ब्रह्मको एक भो कह देते हैं, जैसा कि विष्णुके प्रतीक शालग्रामको 
ही विष्णु कह देते है । 


लेकिन ये सारे काम उन्हींके लिये है जिनके ज्ञानका परिपाक नहीं हुआ है। 
फलत: जिन्हें मस्ती नहीं आई है । क्योंकि जब तक कोर-कमसर न रहे यह प्रपंच 
करनेक़ी जम्ूवरत ही क्या हे ? इसोलिये पूर्ण ज्ञान और आत्म-साक्षात्कारवालेको 
यह सब नहीं करना होता हैं । यही बात आगेके इलोकमें यों लिखी है--- 
अनन्यचेता: सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभ: पार्थे नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥१४।। 
है पार्थ, अनन्य चित्तसे---मनको अन्य पदार्थोर्मिं जानें न देकर--जो मुझ 
परमात्माको नित्य ही याद करता है उस सदा योगारूढ़ योगीके लिये तो मैं सुलभ 
ही हैँ +१४। 
मामुपेत्य. पुनजजन्म दुःखालयमशाश्वतस्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता: ॥१५॥। 
परम संसिद्धि-- जीवन्मुक्ति---की दरशावाले महात्मा जन मुझ परमात्माका 
ही रूप होके दुःखके घर (और) बारबार होनेवाले (इस) पुनर्जन्मसे रहित हो 
जाते है ।१५॥ 
आन्रह्मभुवनाल्‍लोका: पुनरातवरत्तिनोबज्जुंन । 
मामुपेत्य तु कीन्तेय पुनर्जेन्म न विद्यते ॥१६।। 
हें अजु न, हे कौन्तेय, ब्रह्मलोक तकके सभी स्थानोंसे पुनः कौटना---जन्म 
लेना--पडता ही है । केवल मुझे प्राप्त होने पर ही पुनर्जन्म नहीं होता ।१६। 
यहाँ यह न भूलना चाहिये कि गोतामे जो बारबार स्मरण या याद करनेकी 
बात आती रहतो है और भक्तिकी भी, वह माला जपने और नाचने-कुदनेवाली 
नहो है । ज्ञननीको भी भक्‍त ही कहा है और वही सर्वोत्तम है । मगर वह तो 
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नाचता-कूदता नहीं । भक्तिका तो अथं ही है समाधि या मनको आत्मामें ही ड्बो 
देना, टिका देना | इसीलिये स्मरणका भी अथे है तदाकार वृत्ति या मनके सामने 


आत्माके अलछावे और किसीका न होना ही । 


यहाँ जो कह दिया कि ब्रह्मलोक तक भी जाके वापिस आना और जन्म लेना 
पड़ता है वह कुछ नई-सी बात हो गई । क्योंकि साधारणतया यही माना जाता 
है कि ब्रह्मलोक जानेवाले मुक्त हो जाते हैं । इस्हीलिये अब जरूरत पड़ गई कि 
जरा विस्तारसे यह बात समझा दी जाय। फलत: खद ब्रह्माकी भी आयुकी ओर 
इशारा करते हुए इस बातका स्पष्टीकरण आगेके तीन इलोक करते हैं । ब्रह्माको 
ही हिरण्यगर्भ और प्रजापति भी कहते है । यहाँ अव्यक्त शब्द आया है, जो 
ब्रह्माको ही नींदकी अवस्थाके अथंमें है--अर्थात्‌ जब ब्रह्मा कुछ करते दोखते 
नहीं । जो लोग अअ्यक्तका यहाँ प्रकृति या प्रधान अर्थ करते हैं वह भूल जाते हैं 
कि रोज-रोजके प्ररुयमे आकाशादि महाभृत, महान तथा अहंकार तो रहते ही 
है । महान्‌ इसी ब्रह्माका ही दूसरा नाम है । अव्यक्तका अर्थ है जो दोस्े ज्ही । 
इसी तरह अदृद्य ब्रद्माकी वह निद्रावसस्‍्था, प्रधान या प्रकृति और स्वयं क्विनाशी 
ब्रह्म तीनों ही अव्यक्त कहे जाते हैं। आगेके इलोक यह बात स्पष्ट दिखाते हैं 
कि ब्रह्माका तो यह टकसाल ही है दिन भर कुम्हारक्रे बत्तनोंकी तरह सृष्टि 
बनाना और रातमें “उसका खात्मा हो जाने पर पुनः प्रात. वही काम करना । 
ब्रह्माके दिनरात बडे हैं यह भी बताया है । यह ठोक है क्िि यहाँ ब्रह्माकी मृत्युकी 
बात नही कही गई हैं ओर न ब्रद्मालोकसे लौटनेकी हरी । मगर जब उनकी भी 
दिनरात हैँ तो इसका अभिप्राय अथंत:ः वही है । अज्यखिर दिनरात तो काम ही है 
आयुका हिसाब लगाना-बताना, ओर जब जायु पूरी होगी तो ब्रह्मछोकसे हटना 
तो होगा ही । यह हटना डी अआ। बहाँसे लौटना । क्योकि ब्रद्माकों फिर घरीर 
नहीं मिलता । आयुकरे अन्तमे जानके द्वारा वह मक्‍त हो जाते हैं और उन्हींके 
साथ दूसरे भी, जो वहाँ रहते डे । यह बात आगे ““यत्रकालेत्वनावृत्तिं'” (८।२३- 
२६) आदि चार उलोकोंम लिखी है । पि.र नये ब्रद्ा आते और नया कारबार 
चलता हैँ । ब्रह्माकी आयु पूरा होनेक्रो महाप्रलय और रोज रोज रातमे उनके 
सोनेको 4ड प्रलूय कहते है । कहा जाता है, इस तरह पूरे सो साल तक ब्रह्मा 
भी कायम रहते हैं । तब कहीं जाके मकत होते हैं । इस प्रकार ब्रद्मलोकमें जाने 
पर तत्काल मुक्ति न होके देरसे होतो है । इस देरके करते ही उसे लौटना मानते 
है । लौटनमें भी तो आग्वर देर ही होतो हँ न ? 

हख्रयुगपय॑न्तमह र्यदब्रह्मणो विदुः । 
शत्रि युगसहस्रान्तां तेज्होरात्रविदों जनाः ॥।१७।। 


आठवाँ अध्याय ४९१९ 


ब्रह्माकी दिनरात (का हिसाब) जाननेवाले जानते हैं कि (सत्य, तेता, द्वापर, 
कलि इन चार) युगोंके हजार बार गुजरने पर ब्रह्माका ऐक दिन और उतने ही- 
की रात होती है ।१७। 


यहाँ बेडहोरात्रविद: ” में त्ते! का वे अथे नहीं है। यह तो यों ही आ 
गया है । जब किसी खास व्यक्तिको न कहके अनिश्चित रूपसे कहते हैं तभी 
ऐसा बोलते है । अंग्रेजीमें भी दे से! (४४2५ 59५) बोलते है “ऐसा कहते है” 
इसी अर्थ । 

अव्यक्ताह्ृथअक्तय: सर्वा: प्रभवन्त्यहरागमे । 
राज्यागमे प्रछीयन्ते तनत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥| १८॥ 
भूतग्राम: स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रछीयते | 
राज्यागमेड्रश् थार्थ प्रभवन्‍्यहरागपे ॥१५०।| 

दिन आते ही---शुरू होते ही--अव्यक्त--ब्रद्माकी निद्रावस्था--से ही सारे 
व्यक्त पदार्थ पैदा होते है । रात आने पर फिर उसी अव्यक्त नामक दशामे विल्‍छीन 
हो जाते है । हैं पार्थ, भौतिक पदार्थोका यह वही समह बारबार पेदा होके रात 
आते ही मजब्रन नष्ट हो जाता ओर दिन आते ही फिर बन जाता हैं ।१८।१९॥ 

पहले भी अव्यक्तादीनि”” (२।२८) में यही बात कही छा चुको हें । यहाँ 
भी वही आशय है । | 

परस्तस्मात्तु भ ब्रोअन्योड्व्यक्तोड्व्यक्तात्सनानन: । 
यः स सर्वेष भूतेषु नव्यत्सु न विनश्यत्ति ॥२०॥ 

उस अव्यक्त या स्वापावस्थावाले ब्रह्मसे भी परें--बढ़कर--जो अव्यक्त हैं 
वही सभी पदार्थांके नष्ट होने पर भी नष्ट नही होता हे ।२०। 

अव्यकतोऊक्षर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतिम्‌ । 
य॑ प्राप्प न निवत्तन्ते तद्धाम परमं॑ मम ॥२१॥ 

इसी (दूसरे) अव्यक्तको ही अक्षर या ” “नाजशी कहा गया ह | वही परभ- 
गति (भी) है, जिसके प्राप्त हो जाने पर लौटना नही होता । वही मेरा परम 
थाम (भी) है ।२१। 

पुरुष: स परः पार्थे भक्‍त्या लब्यस्त्वतन्यया । 
यस्पान्त:स्थानि भूतानि येन सर्वभिदं ततसख्‌ ॥२२॥। 

हे पार्थ, जिसके ही भीतर ये सभी पदाथे मौजूद है और जो इनं सबोंमें 

व्याप्त है वह परम पुरुष केवल अनन्य भक्तिके हार। प्राप्त हो सकता है ।२२॥ 
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यहाँ पर हम यदि गौरसे देखें तो पता चलेगा कि ब्रह्म लोकसे लौटनेकी जो 
बात चली थी उसीके प्रसंग मे पुनरपि निर्वाणमुक्तिकी बात तीन (२०-२२) 
इलोकोंमें कह दी गई है । ताकि लोग दोनोंका आमने-सामने मुकाबिका करके 
देखें कि कौनसी चीज अच्छी हैु--आया ब्रह्मलोकका मार्ग पकड़के वहाँ जाना 
और हूम्बी प्रतीक्षाके बाद ब्रह्माके साथ मुक्त होना, जो वस्तुगत्या पुनर्जन्मके बाद 
मुक्त होनेके समान ही है, या आत्मसाक्षात्का रके द्वारा तत्काल मुक्त होना, जिसमें 
यह आनाजाना और हछरूम्बी प्रतोक्षाकी गुंजाइश नहीं है । 


इसलिये फिर उसी ब्रद्मकोकवाली बात पर ही आके उसके सम्बन्धकी शेष 
बातें आगेके श्लोकोंमें बताते और अध्यायका उपसंहार करते हैँ । यहाँ पर अब 
तक जो कुछ गीताके इलोकों में कहा गया है उससे तो यही पता चलता है कि 
ब्रह्मलोकमें भी जाके छोग वापिस ही आते है, जन्म लेते है । मगर परम्परासे जो 
बात मानी जाती है उसके साथ इस कथनका कुछ विरोध हो जाता है | माना तो 
यही जाता है कि स्वर्गादि लोकोंमे जाके वहाँसे वापिस आना और जब्म लेना 
पड़ता है । गीतामे भी '“त्रैविद्या मां सोमपा:ः” (९।२०-२१) आदि द्वो दइल्कोकोंमें 
यही माना गया है | वियरीत इसके ब्रह्मालोकके बारेसे कुछ और ही घारणा थाई 
जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि वहा बडे-बडे तपसवी, उपासक आदि ही जाते 
है, जिनका ज्ञान पूर्णतया परिपकत्र नहीं हुआ रहता है । छान्दोग्य, वृहदारण्यक 
भति उपनिपदोंमे जो पंचारिन विद्याक्रा प्रकरण हैं, जिसका विचार हम पहले कर 
भी चके है, उसमें भी यही लिखा है कि ऐसे लछोगोंको कोर्ड मानस या अमानव 
पुरुष ब्रह्मल.कमे जाता है, जहाँस वे फिर वापिस नहीं आते, पुरुषा मानस 
एत्य ब्रह्मलोकानगमयति तैप बह्मवालोकेपु परा: परावतो वसन्ति तेषा न पुनरावृत्ति- 
(वुह० ६१२।१५) । इस प्रकार पुरानी परम्परा एवं उपनिषदोके साथ गीताका 
साफ ही विरोध हो जाता है । 
इसीलिये पूर्व कथनका स्पष्टीकरण करते हुए यही बात आगेके इलोक स्वीकार 
करते है । वे मानते है कि ब्रह्मलोक जाके मुक्त होनेमें देर होती है और लम्बा 
रास्ता तय करना पडता है । इसीलिये उसे साक्षात्‌ मुक्ति न मानके क्रम-मुक्ति 
कहते है । क्रमण: अर्थात्‌ देरमे मक्ति होती जो है | यहो आशय है वहाँसे लौटनेकी 
बात कहनेका भी । आगे जो उत्तरायण-दक्षिणायन या शुक्ल कृष्ण भाग कह गये 


है उनका पूरा विवरण कमंबादके विवेचनमें दिया जा चुका है । इलोकोंका अथ 
भी वही समझाया गया है । 


यत्र काले त्वनावुत्तिमाब॒त्ति चेब योगिन:। 
प्रयाता यान्ति त॑ काले वक्ष्यासि भरतषंभ 4२३॥। 
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हे भरतबंभ, योगीजन जिस कारूमें मरने पर--प्रयाण करने पर--नहीं 
लौटते और लीटते भी हैं वह कार अभी बताये देता हूँ ।२३। 


यहाँ भी वक्यामिका अर्थ पहले जैसा ही है, न कि भविष्यकाल । 
अग्निज्योतिरह: शुक्ल: षण्मासा उत्तरायणम््‌ 
तैत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रद्मविदों जना: ॥२४॥ 
अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्‍्लूपक्ष और उत्तरायणके छे महीने, इनमें प्रयाण 
करनेवाले ब्रह्म के उपासक जन (क्रमशः) ब्रह्मको प्राप्त करते हैं ।२४। 
यहाँ ब्रह्मविद:” का अर्थ ब्रह्मज्ञानी न होके ब्रह्म के उपासक और अपूर्ण ज्ञानी 
ही है । इसीलिये ब्रह्मकी प्राप्तिमें क्रमश: लिख दिया है । 
धूमो रात्िस्तथा कृष्ण: षण्मासा दक्षिणायनस्र । 
तन्न चान्द्रमसं ज्योतियोगी प्राप्य निवत्तेते ॥२५॥ 
धूम, रात, कृष्णपक्ष और दक्षिणायनके छे महीने, इनमें प्रयाण करनेबाला 
योगी कनद्रमाकी ज्योति तक पहुँचके वापिस आता है ।२५॥। 
शुक्ूकृष्णे गती होते जगतः जाइवते मते। 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावत्तते पुनः ॥२६॥ 
इस प्रकार जगत॒के ये शुक्ल और कृष्ण मार्ग चिरन्तन माने जाते है। (इनमें) 
एकसे (जानेपर) आना जाना पुनः नहीं होता है । (मगर) दूसरेसे होता है ।२६। 
इन श्लोकोंमें योगी उसे कहते हैँ जो पूर्ण ततक्त्वज्ञानी न हो और यातो 
करममंमार्गमें ही दत्तचित्त हो या उससे आगे बढ़के ज्ञानकी ओर झुका हो एव 
तदनुकूल ही उपाय करता हो । ये दोनों रास्ते चिरन्तन हैं । सृष्टिके साथ ही 
इनका ताललक है यह बात बखूबी बता चुवेः हैं । 
नेते सृती पार्थ जानन्‌ योगी मुह्यति कश्चन । 
तस्मात्सवेंष कालेषु योगयुक्तोी भवाजुंन ॥२७॥ 
वेदेषु यज्ञेष्‌ तपःसु चेव दानेषु यत्पुण्यफल्ल प्रदिष्टस्‌ । 
अत्येति तत्सवंमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
हे पाथे, जो कोई भी योगी इन मार्गोको भीत्तरी दृष्टिसे देख लेता है वह 
(कभी फिर) मोहमें नहीं फेंसता । इसीलिये हैं अजु न, तुम हमेशा ही योगयुक्‍त 
हो जाओ । (क्योंकि) वेदों (के पढ़ने), यज्ञों (के करने), तपस्याओं और दानोंके 
जितने उत्तम फल कहे गये हैं, उन सबोंसे बढ़कर फल इस बातके पूर्ण जानकार 


योगीको मिलता है। (वह तो) मूछ--लक्ष्य---स्थान पर ही पहुँच. जाता 
है ।२७१२८॥ 


“४९४ गीता-हुदय 


इन इलोकोंके योगयुक्त, विदित्वा, जानन्‌ आदि दब्दोंके अर्थोपर गौर करनेसे 
योगीका अर्थ है पूणं आत्मज्ञानी और आत्मसाक्षात्कारवाला मस्तराम ! जिसे ऐसा 
ज्ञान हो जाता है वही तो हस्तामलककी तरह डउन सभी मार्मोको रत्ती-रत्ती देखता 
है। उसकी दृष्टिके सामने ये सारी चीजे झलक जाती है । भीतर ही भीतर 
हँसता हुआ वह यह भी सोचता है कि हमने यह क्या पेंवारा फैला दिया है । हम 
तो मकडी या रेशमके कीटंकी ही तरह अपने ही बनाये तारमे खुद बख्चुद अबतक 
फेंसे छटपटा रहे थे ! 

पोथी-पत्रा पढके या दूसरोसे सुनके जो भी जानकारी इन मार्गोकी होती है 
उससे यहाँ तात्पयं हुई नही । क्योकि उस जानकारीसे मृरझू स्थान या परब्रह्म की 
प्राप्ति कैसे होगी ? ऐसा जाननेवाला मोहसे छुटकारा कैसे पा जायेगा ? अगर 
क्रमम॒कति ही इसका भी मतलब माना जाय तो वह तो कही जा चुकी ही हे । 
फिर दुहरानेका कया प्रयोजन ? उसमे मोहकी निवृत्षिका भी तया सवाल ? जब 
पहले मोहसे छटकारंकी बात नही कही गई जब कि उसका पूरा निरूपण किया 
गया हैं, तो यहाँ कहनेका क्या अवसर ? इसके अलावे हमेशा योगयुक्‍्त होनेका 
भी तो उपदेश यहाँ दिया गया हूँ । ठीक इसी प्रकार तस्मात्सक्वेंष कालेष”! 
(८।७) में भी आया हैं और वहाँ तो निर्विवाद रूपसे मनको आत्मामे ही लीन 
करनेकी बात है, जिसका अथं आत्मसाक्षात्कार ही हैं । इसील्जये यहाँ भी वही 
अर्थ उचित हैं । हि 

अन्तिम इलोकमे वेदेषु प्रभुति शब्दोका अथें वेदोंका पढ़ना भादि मानके हमने 
वसा ही लिखा है। केवल बेदोंसे तो कोई पुण्य होता नही, जबतक उन्हे पढा न 
जाय । नही तो कोई उन्हे पढेगा क्‍यों ? बेद तो हुई और सभी लोगोको महान 
पुण्य यों ही मिल जायगा ! 

इस अध्यायका श्रीगणश ही हुआ है सानवे अध्यायके अन्तकी बातको लेकर । 
यह बात ब्रह्म से ही शुरू होकर कइयोंकों शामिल कर लेती है । उसी ब्रह्मको 
अक्षर भी कहा है | सम॒चे अध्यायमे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे अक्षर तब्रद्मका ही 
निरूपण है । उसीके ज्ञानक्रा अन्तमं उपसंहार भी हे । अतएणव ठोक ही अक्षर 
ब्रह्दा ही इस अध्यायका विषय है। उसमी अक्षर ब्रह्मको तारक ब्रह्म भी कहते है । 
तारनेसे ही तारक कहा जाता है । 


इति श्री० अक्षरब्रहद्ययोगो नामाष्टमोब्ध्यायः ॥८५। 


श्रोम-ड्रगवद्गीताके रूू्पमें ० जो श्रीकृष्ण और अजु नका संवाद है उसका 
अक्षरब्र हायोग नामक आठवाँ अध्याय यही है । 


नवाँ अध्याय 
सातवें अध्यायमें ज्ञान-विज्ञानका निरूपण शुरू करके जिन पंचभत आदिका 
उल्लेख कियाँ था उन्हींको अध्यात्म, अधिभूतादिके रूपमें कहके उस अध्यायका 
उपसंहार किया गया हैं । यों कहिये कि अध्यात्म आदिके रूपमें हजारों पदार्थोमिंसे 
कुछ एकको ही नमूनेके तौर पर वहाँ दिया गया है | शेंषका अन्वेषण विचार एवं 
मनन करनेवाले उसी तरह कर सकते है । इसी सिलसिलेमे अजुनने अध्यात्म 
आदिके दारेमे शंका उठा दो कि यह क्या चोजें है और शरोरमे इनका पता है या 
नही ? उसीके उत्तरमे सम्ृचा आठवॉ अध्याय पूरा हो गया । इससे अर्जनको 

सनन्‍्तोष भी हो गया क्लि दरअसल बात है क्‍या | 


ऐसी दज्ञामें आठवें अध्यायके बाद हम फिर सातवे अध्यायके ही मुख्य विषय 
ज्ञान-विज्ञान पर स्वभावत पहुँच जाते हैं। क्योंकि प्रासंगिक बात पूरी हो जाने 
पर मूल विषयक्ा मौका खुदबखुद आ जाता है। यही कारण ह कि नवाँ अध्याय 
इसी बातको लेके ही गुरू होता हैं । फलत: उसके पहले ही इलोकमे ज्ञान-विज्ञान 
पुनरपि आ गया है। शायद उसका महत्त्व अजु नके दिमागमें अच्छो तरहन 
आया हो । अतएव इम सम्बन्धमें बहुत ज्यादा माथा-पच्चो कश्ता भी वह पसन्द 
न करे । इसो वजहसे इसी ज्ञान-विज्ञानको राजविद्या और राजगुद्म नाम देके 
इसकी महत्ता दिखानी पडो ' विद्याओंके राजाको राजविद्या और गुद्यों या 
गोपनोय ($०८7८४) पदार्थंकेि राजाको राजगुह्य कहते हैं । राजाका अथे हैं सर्दार 
या शिरोमणि । इसका मतलब यह है कि जतनो भी गुप्तसे गुप्त बातें जानी जा 
सकती है उन सब्रोंकी अपेक्षा यह चीज कही महत्त्व रखती है इसीलिये इसकी 
जानकारी सबोसे बढके जरूरी है । यदि इस अध्यायका विषय राजविद्या-राज- 
गुह्य बताया गया है तो इसका यह आगय कदापि नही है कि यह कोई और ही 
चीज है । यह तो उसी ज्ञान-विज्ञानका हो दूसरा नान है । यह नाम उसी चीज- 
की महत्ताके पहलूपर जोर देनेके ही लिये >थ दिया गया है, यह तो अभी-अभी 
कहा है । नामान्तर और प्रकारान्तरसे एक ही ब्ातका प्रतिपादन उसमें सरसता 
लानेके साथ ही आकषेक भी होता है । 
अगर हम इसमें प्रतिपादित विषयकी जानकारीके लिये खास तौरसे नजर 
डाले कि कौन-सी बात कब और कैसे कही जा रही है तो पता चलेगा कि छाुरूके 
तीन इलोक तो भूमिकाके ही रूपमें हैँ । वे इसी बातको दिलमे बैठा देनेके लिये हैं 
कि इसका बारबार विमर्श और सनन अत्यंत आवश्यक है । उसके बादके तीन 
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(४-६) इलोकोंकों भी देखनेसे पता रंग जाता है कि वे सातवें अध्यायके शुरूके दो 
(६,७) इलोकोंके ही स्थानमें आये हैं। फलत: इनमें कुछ तो वही बातें ज्योंकी 
त्यों हैं और कुछ उन्हींका विवरण एवं स्पष्टीकरण है। उनके बादके आठ (७- 
१५) इलोकोंपर ध्यान देनेसे स्पष्ट हो जाता है कि वे भी एक प्रकारसे सातरदें 
अध्यायके ही सात (१३-१९) इलोकोंके रूपान्तर हैं । प्रायः: वही बातें इनमें 
प्रकारान्तरसे कही गई हैं । इसी प्रकार २०वेंसे २५वें तकके छे इलोक सी सातवें 
के २०से २६ तकके सात इलोकोके ही रूपान्तर हैं और यह बात बहुत साफ है । 
इसी तरह और भी बची-बचाई बातें मिलती-जुलती है; हालाँकि कहने और 
प्रतिपादनकी रीति नई हैँ, विलक्षण है और यही इसकी ख़ूबी है । मननमें इसीकोः 
जरूरत होती भी है । 


अब आइये जरा विज्ञानके मुख्य विषयको भी देखें । सृष्टके विभिन्‍न पदार्थों- 
को लेके उनका विदर्लषंषण' करना और इस प्रकार उन्हें आत्मा-परमात्माका रूप 
सिद्ध करना यही तो मुख्य बात है। सातवें अध्यायके शुरूमें यही आई है भी । नवें 
अध्यायके चार (१६-१९) इलोकोमें यह बात पाई जाती है। सातवें अध्यायके पाँच 
(८-१२) श्लोकोंमें भी इसी तरह की बात आई हैं। उस अध्यायके “अहं कृत्स्नस्य 
जगत .??, ७३६) तथा “ये चेव सात्तिका:”? (७११२) के ही स्थान पर ““गतिभंतता” 
(९।१८,१९) आंद दो इलोक प्रतीत होते है । इनमें कुछ ज्यादा ब्योरा भी 
नही मिलता है, सिवाय इसके कि उन्नीसवेंके पूर्वाद्धंमें सूर्यफी बात 'तपामि'--- 
तपता हूँ---कहनेसे प्रतीत होती हैं । शेष इलोकोंमे अधिकांश वंदके ही क्रतु, यज्ञ, 
मंत्र आदि तथा ऋक, साम, यजु: मंत्रोंको ही कहा है | ऐसा प्रतीत होता है कि 
सातवें अध्यायके पृथ्वी आदि सभी पदार्थोकी तो अध्यात्म, अधिभतादिके रूपमें उसी 
अध्यायमें और आठवेंमे भी रू लिया है ॥ वहीं उस पर प्रकाश भी काफी डाला है । 
उसका केवल “ प्रगव: सवंवेदेष”” (७१८) बच गया है जरूर । इसीलिये उसीका 
विशेष विवरण और विडलेषण इस अध्यायमें करके उस बातको अच्छी वरह 
समझाया है | ऐसा लगता है कि 'प्रणव: स्वेवेदेष'” सूत्र है । वबेंद तो आखिर 
दाब्द ही है न ? और इहबब्दके बिना अथेका पता नहीं लगता । फलत: शब्द अथं॑ में 
व्याप्त है । यहाँ तीसरे इलोकमें उसी व्यापक वस्तुका उल्लेख है, न कि दूसरेका । 
अत: उससे ही शुरू करनेका मतलब यही प्रतीत होता है । इसीके साथ यज्ञों पर 
भी कुछ विशेष प्रकाश दूसरे रूपमें इसी अध्यायमें पड़ गया है, जब कि “त्रेविद्या 
मां” में यज्ञोंके स्वर्गादि फलोंके साथ ही और बातें भी कही गई हैं । यह पहल 
पहले उठाया नहीं गया था । फिर भी अधियज्ञ करनेसे बात तो दिमागमें थी ही * 

न#हीं सब बातोंका खयाल करके---- 
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खकीभमगयानथाच 


इंद तु गह्यतमं प्रवक्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेड्शुभात्‌ ॥१॥ 
श्रीभमगवान कहने रूगे-- दोष दुष्टि तथा निन्‍दा बुद्धिसि रहित तुम्हें अत्यन्त 


गोपनीय ज्ञान-विज्ञान अभी और भी बताता हूँ । इसे जानके बुराईसे छुटकारा 
था जाओगे ॥१॥ 


राजविद्या राजगह्म पविन्रमिदमुत्तमस्‌ । 
प्रत्यक्षावगर्म॑ धघम्य॑ सुसुखं कत्तु मव्ययम्त्‌ ॥२॥ 
अश्वद्॒दधाना: पुरुषा धर्मंस्थास्य परंतप | 
अप्रापध्य माँ निवत्त॑न्ते मुत्युसंसारवत्मंनि ॥ ३ ॥ 


यह सभी विद्याओं एवं ग्रोपनोय वस्तुओंका राजा है, पवित्र है, उत्तम है, 
प्रत्यक्ष अनुभव योग्य है, धर्मेके अनुकूल है, अविनाशो है (और) आसानीसे ही इसे 
प्राप्त विया जा सकता है ।२। हे परंतप, इस घर्मंयुक्त बातमें श्रद्धा नही रखनेवाले 
मनुष्य मुझ तक पहुँच न सकनेके कारण जन्म-मरण रूपी संसारमे निरन्तर चक्‍कर 
काटत रहते हैं ।॥रे। 


यहा 'प्रत्यक्षावगर्म' और “्तु सुसुख” विशेषण बडे कामके है । पहला 
विशेषण तो विज्ञानके अत्यन्त अनुकूल है । विज्ञानकी बातें जबतक प्रत्यक्ष न हों 
उनकी कोई कीमत होती ही नही और यह उसी प्रत्यक्षकी तैयारी ठहरी । इस्प्ले 
तरह 'कत्त' सुसुखं के मानी हैँ जो आसानीसे किया जा सके, समझा जा सके । उसमें 
दुविधेकी गुजाइश नही हैँ । वह तो हीरेकोी तरह चमकनेवाली प्रत्यक्ष चीज है ॥ 
इसी लिये उसकी पहचान स्वर्गादि पदार्थोकी अपेक्षा कहीं आसान है । जबतक 
उसे जान पाते नहीं तभी तक दिक्कत हैंँ। जानते ही सारी परीक्षानी चलो जाती 
है। तेज घारावाली नदीके पार दस साथी उतरे । फिर इस ख्यालसे कि कहीं 
तैरनेमें कोई बह तो नही गया, गिनती करने लगे । नतोजा यह हुआ कि पहली 
गिनती में एककी कमी प्रतीत हुईं ! धबराके दूसरे, तीसरे आदि सभीने गिना और 
सबोंने नौ ही संख्या पाई ! अब तो आफत थी ! छाती पीटके रगे सभी रोने कि 
दसवाँ गासब है, अब कया करें ! सुनते ही कुछ लछोग दोड आये और पूछा तो 
पता लगा कि इनका दसवाँ साथी ही बह गया ! पूछनेवालोंमें जब एकने गिना तो 
दसके दस ठहरे ! इसपर उनने उनमे एकसे कहा कि गिनो तो, कहाँ दसवाँ 
गायब है ? उसने एक एक करके नौको गिना और अपनेको न गिनके चैट कहा 
कि देखिये न, नो ही तो हैं ? इसपर पूछलेवालेने कहा कि तू अपनेको तो गिनता 

डर 
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ही नहीं ! बस, सबोंको आँखे खुल गई ! दसवाँ तो हरेक खुद था और इतना 
नजदीक था कि कुछ पूछिये मत । मगर दूरसे भी दूर हो गया था ! किन्तु चतुर 
उपदेशकके बताते ही फिर ऐसा निकट, ऐसी पहुँचके भीतर हो गया कि वैसा कोई 
भी नहीं रहा ! यही बात यहाँ भी है। भुला हुआ अजुन कृष्णके, उपदेशसे 
आसानीछते अपने आपको समझेगा । स्वगं-नरकको क्या इतना जल्द देख सकते हैं ? 
क्या खेती या रोजगा रमें भी इतनी शीघ्र सफललज्ला हो सकती है ? 
जो लोग आचरण करनेमें सुखकारक' ऐसा अर्थ इस सुसुखं करत” का करते 
हैं वे या तो संस्कृत समझते ही नहीं, या नाहक खींचतान करते है । वैसे अथंमें 
ऐसा प्रयोग संस्कृतके विद्वान कभी नहों करते, उनसे मेरा यही नम्नर निवेदन है ॥ 
मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूत्तिना । 
मत्स्थानि सर्वैभृतानि न चाहं तेष्ववस्थित: ॥ ४ ॥| 
न च मत्स्थानि भूतानि पद्य मे योगमेश्व रस । 
भूतभुन्न च भूतस्थोी ममात्मा भुतभावनः: ॥ ५॥ 
यथाकाशस्थितो नित्य॑ वाय्‌: सर्वत्रगों महान्‌ू । | 
तथा सर्वाणि भू तानि मत्स्थानीत्यपधारय ॥| ६ ॥ 
मझ अव्यक्त---अदृश्य--मूत्तिने ही इस समूचे जगत॒को व्याप्त कर रखा है ! 
सभी पदार्थ मुझोमें हैं; मैं उनमें (हगिज) नही हूँ । (लेकिन) मेरा ईदइवरी करिदमा 
तो देखो कि ये पदार्थ मुझमे(वस्तुत:) है भी नहीं ! सभी पदार्थोको कायम 
रखनेवाली मेरी आत्मा पदार्थोका भरण-पोषण भी करती हैं (और) उनमें रहती 
मं] नहीं ! जिस तरह सभी जगह फैली विस्तत हवा हमेशा आकाशमें ही रहती 
हैं उसी प्रकार सभी पदार्थ मुझमें हे यही समझो |[४।५।६। 
इन तीन इलोकोंमें जगत॒के विस्तारके निरूपणकी भूमिकाका श्रीगणेश होता 
है, जैसा कि सातवे अध्यायके भी शुरूके सात इलोकोंमे पाया जाता है । वहाँ भी 
आठवें इलोकसे विस्तृत निरूपण शुरू होता है । इनमें आखिरी इलोकमे जो दृष्टान्त 
दिया है उसका आशय यह है कि वायुकी उत्पत्ति आकाइहसे ही मानते हैं । इस- 
लिये आकाझशमे ही हवा रहती भी है । ऐसा हो कहते भी हैं कि आकाशर्ें हवा 
है या हुई नहीं, आदि आदि । वह हवा विस्तुत है और चारों ओर फैली है । उसे 
कोई रोक नटो है और न उसके फैलने या चलनेसे आकाशका कुछ भी बिगड़ता 
बनता हैं । पदार्थोकी भी ठोक यही दशा है । परमात्मासे ही बने और सवबंत्र फैले 
हैँ। टूटते-फूटते भी रहते हैं और आते-जातें भो । मगर इससे परमात्माका कोई 
भी बनाक बिगाड़ नहीं है, वह निर्कूंप है । असलमें सूतसे कपड़ा तैयार होने पर 
ऐसा होता है कि कपड़ेके फाड़ने, जलाने या हटाने पर सूत भी टूटता, जरूता या 
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'हटता है । कहीं यही बात परमात्मामें भी न हो, इसीलिये उसे निर्लेष बताना 
जरूरी हो गया । सूतने ही कपड़ेको धर रखा हैं । उसीसे वह कायम भी है। तब 
उसकी खराबीसे सूतर्म भी खराबीकी बात देखके परमात्मामें भी वही खयाल 
होना जरूरी न्‍था । 


चार और पाँच इलोकोंमें जो कुछ कहा है वह परस्पर विरोधी जैसा प्रतीत 
होता है । मगर वह विरोध हट जायगा यदि जगत॒को परमात्मामें कल्पित या 
सायामय मान ले । जब मसरुभू भिमें सूर्यकी किरणें बालूपर चमकती है तो दूरसे 
मालूम पड़ता हैं कि कोई नदी या पानीकी धारा मख्भमिमें बह रही है । फिर 
प्यासा आदमी उधर ही बढ़ता भो है । मगर वह ज्यों-ज्यों बढ़ता है धारा भी 
त्यों-त्यों आगे बढ़ती जाती है। वह धारा मरुभमिमें है भी और नहीं भी है । 
यदि-उस भमिमें न होती तो वहाँ प्रतीत क्‍यों होती ? दूसरी जगह तो नहीं 
दीखती है । किन्तु अगर सचम॒च होती तो पहुँचनेपर चाहे वह दूर भले ही चली 
जाती; फिर भी वह भमि भीगी तो जरूर रहती है । लेकिन सो तो होता नहीं । 
प॒थिक्र चाहे कितनी ही दूर चला जाय । फिर भी मरुभमि वही सूखीकी सूखी 
ही मिलती है ! बस, यही हाऊूत इन पदार्थोकी है | ये भी परमात्मामें मरुममिकी 
घाराकी ही तरह हे, दीखते हैं । किन्तु वस्तुत: नहीं हैं । 


यहाँपर एक प्रश्न उठता है कि यदि सभी पदा्थे परमात्मासे ही उत्पन्न होते 
है तो उसमें रहते हैं कि और ग्डाँ ? और अगर रहते हैं तो इनक्रे करते कितना 
उपद्रव और तूफान होता होगा ! अनन्त प्रकारकी भली-बुरी चोजें हैं । फिर तो 
जहाँ ये रहें उसकी दुदंशा किये बिना छोडेर्ग/ थोड़े ही । यह तो दिमागमें आनेको 
बात ही नही कि योंही निर्लुप और निविकार छोड़ दें । यह शंका कोई नई नहीं 
हैँ । छान्दोग्य उपनिषद्के समूचे छठे अध्यायमें आरुणि ऋषिका अपने पुत्र दवेत- 
केत॒ुके साथवाला संवाद आत्माके ही बारेमें पाया जाता है । उसके १२वें खंडमें 
सवेतकेतुकोी भी ऐसी शंकाके उत्तरमें आरुणिने वटव॒ुक्षका बीज मेंगवाके फोड़नेको 
कहा था । फोड़नेपर पूछा कि देखो तो उसके भीतर है क्‍या ? पुत्रने कहा कि कुछ 
भी नहीं । इसपर आरुणिने कहा कि उस बीजके भीतर जहाँ कुछ भी नही देखते 
हो वहीं बदेसे बडा वटवुक्ष मौजूद है । तभी तो उसीमेंसे बाहर निकलता है। 
बालके कण, चने या गेहँँके भीतरसे तो कभी वह निकलता पाया गया नहीं । 
यदि वटबीजमें न रहनेपर भी वहाँसे वह व॒क्ष निकलता, तो गेहूँ, चना या बालमें 
भी तो नहीं ही हैं। फिर वहाँसे भी क्‍यों नहीं निकलता ? अगर मानें कि. उसी 
नन्‍्हेसे बीजमें वह महान्‌ वृक्ष मौजूद है, तो कैसे कहाँ समाया है ? इतना बड़ा 
'पेड़ उस बीजको बुरी तरह छिल्न क्‍यों नहीं कर छोड़ता ? उसे लापता क्‍यों नहीं 
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कर देता ? जब इन प्रधनोंका उत्तर द्वेतकेतु दे न सका और आदचयेंचकित 
हकक्‍्काबक्कासा रह गया, सी आरुणिने कहा कि पुत्र, तक-दलीलोसे ही सर्वत्र काम 
नहीं चलता । किन्तु श्रढ्वा भी करनी होती है, विध्वास भी कुरना होता है | इस- 
लिये श्रद्धा करो और कोरो दलीलके पीछे प॒ररीशान मठ हो--  यं वे सोम्यैत- 
मणिमानं न निभालयसे एतस्य वे सोम्येषोषणिम्न एवं महान नन्‍्यग्रोघस्तिष्ठति । 
श्रद्धत्स्वसोम्य”” (६।१२॥२-३) । 


प्रकारान्तरसे गोतामे इसी बातका उत्तर “सर्वभृतानि”” आदि आगेके इलोक 
देते हैं । जिसे प्रकृति कहा हे उसीको देवों माया भी तो कही दिया है । वह 
दिव्य एवं अलौकिक शक्ति रखतो है. चमत्कार रखती है जो बुद्धिमें समा न 
सके । पहलेके श्छोकके “योगमव्वरम्‌' दाब्दोंमें जो ईश्वरी योग या चमत्कार---- 
करि६्मा---कहा है वह भी इस मायाका ही चमत्कार है ॥ प्रलुयके समय वह अपने 
करिव्मेंसे वटबीजमें व॒ृक्षकी तरह सारे जगत॒को अपने भीतर हजम कर लेती है । 
बहॉ तो पता भी नहीं लगता है कि किस कोनेसे है, या कि नही दी है। 
फिर सृष्टिके समय महान्‌ वटव॒क्षकी तरह सारे जगत्‌का प्रसार वद्धी प्रकृति खुद 
करती है । यह बात बराबर चलती रहती है । यदि वह प्रकृति, वह ईश्वरी माया 
न रहती तो यह बात असंभव थी । वटके बीजमें भी उसीका करिश्मा है । 


सर्वंभूतानि कोौन्तेय प्रकृति यान्ति मासिकास्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसुजाम्यहम्‌ ॥।७॥ 
प्रकृति सस्‍्वामवष्टम्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेबंशातु ॥८<॥ 
है कौन्तेय, सुक्टिके नाश--प्रलढय---के समय सभी पदार्थ मेरी प्रकृतिमें हो' 
विलोन हो जाते हैँ । फिर सृष्टिके आरंभमें मैं उन्हें रचता हूँ । अपनी प्रकृतिका 
सहारा लेकर ही मैं बार-बार इस समूचे परदार्थ-समूह---जगतु--को बनाता रहता 
हूँ जो प्रकृतिके कब्जेमें आनेके कारण मजबूर है (कि पैदा हो और नष्ट हो) ॥७।८॥ 


न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं॑ तेषु कम सु ॥९%॥।॥। 
मयाध्ध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरच्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवत्तेतें ॥१०॥। 
हे घनंजय, सृष्टि-प्रलयके उन कामोंमें आसक्ति-शून्य और तटस्थकी तरह 
रहनेवाले मुझको वे कम बन्धनमें नहीं डालते हैं । मेरे अध्यक्ष होने (मात्र)से ही 
प्रकृति स्थावर-जंगम जगत्‌की रचना कर डालती है । इस जगत्‌का (इस तरह) 
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जचार-बार बनना त्रिगड़ना--सृष्टि-प्रलयथका यह चक्र---(भी) इसीलिये चाल 
रहता हैं ।९।१०। 
यहाँ कल्प शब्श देखकर कुछ लोगोंको भ्रम हो गया हैं कि आठवें अध्यायके 
अवग्यक्ताउचक्तय:”” (८।१८) में जो सृष्टि एवं प्रछढयकी बात आई है उसीसे 
यहाँ भी मतलब है; क्योंकि पौराणिक भाषामें ब्रह्माके दिनको ही कल्प कहते हैं । 
मगर बात दरअसल यह नहीं है | क्लृप धातुसे यह कल्प शब्द बनता है । उसका 
अथं हैँ जो वस्तु पहलेसे न हो उसे तैयार करना या बनाना । यह दूसरी बात है 
कि यह बनाना केवल दिमागी हो, या ठोस हो या दोनों ही तरहका ।* इस तरह 
इसका वही अर्थ हो जाता है जो सरप्टि, वसूच्ट आअप्ंद छराब्दोंका हे * यह रूब्द 
पौराणिक अर्थंमे आया है इसमें कोई प्रमाण नहीं है *" कल्पादिका अथें हे सृष्टिकी 
आदि या आरम्भ । भल्पक्षयका अर्थे है उसीका प्रल्थ या संहार ५ हमने ते अभी- 
अभी कहा है कि सातवें अध्यायके इसी प्रमंगमें जो सृष्टिकी रचना आदि कही 
गई है और प्रकृतिका भी उल्लेख हैं वही बात यहाँ भी है । यही बात तेरहवें 
अध्यायके क्षेत्रनिरूपणके अवसरपर महाभतान्यहंकार:” (१३।५) में भी कही गई 
है । गीतामे जब-जब भगवानने स्वयं सृष्टि रचनाकी बात कही है, तब-तब यही 
बात ज्योंकी त्थों आती गई हैं । आठवें अध्यायमें तो ब्रह्माके हारा सृष्टिरचना 
और उसके मिटाने या प्रल्यकी बात प्रसंगवश आई: है। वल्ु साक्षात्‌ भगवानके 
हारा रचनाता प्रसंग तो हैं नही । फिर उसे यहाँ दुहरानेका क्या सवाल ? 


सबसे बड़ी बात यह है कि थहाँ सृष्टि-रचनाक्रे सिद्धान्तका दाशनिक विश्लेषण 
एवं विवेचन तथा निरीखवर सृष्टिवादका खंडन है, जैसा कि “ मयाध्यक्षेण”” और 
“हंतुनानेन!” (९।१०) से स्पष्ट प्रतीत होता हैँ । प्रकृतिका सहारा लेके किस 
प्रकार क्‍यों यह विश्वका सारा पसारा किया जाता है, इस मामलेमें सृष्टिके समस्त 
पदार्थोकी क्‍या मजब री है, वह प्रक्ृतिके वजमें किस प्रकार हैं, ईश्वरकी क्‍यों क्‍या 
जरूरत इसमे पडी, आदि सारी बातोंपर पूरा प्रकाश कमंवादक्रे प्रकरणमें डाला 
जा चुका है । अन्ततोगत्वा सबोंके कामोंकोी मिछाने और सभीका लेखा-जोखा 
ठीक रखने (॥एछा ०09वााबरधंजगा 28059 5पएटा ए८एफपोी४णा) के लिये ही 
ईश्वरका मानना जरूरी हो जाता है, यह बात वहों हमने लिखी है । इतनेपर भी 
किस प्रकार इन सारे कामोंमें वह नहीं फेंसता और निलंप रहता है यह भी वहीं 
तथा दूसरे स्थानोंमे कही चुके हैं । यदि इनमेंसे ईश्वर ही हटा दिया जाय या 
प्रकरतिको ही हटा दें तो यह जो बाकायदा संसारका चक्र चल रहा है, खत्म हो 
जायगा । कमूसे कम अनियमित तो होई,. जायगा । प्रकृति और उसके गण तो 
बहुत बड़े नियामक (72८2797०07) हैं । इन्हींसे प्राणियोंके स्वभाव बनते हैं, जिनके 
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अनुसार कमं---काम-- किये जाते हैं और वही काम ईइ्वरके व्यापक नियमन: 
(9पफुटए 7280 070०7) में उसके सहायक बनते हैं । अनादि कालसे यह चक्र 
चाल है । इसीलिये किसीके ऊपर इसके शुरू करनेकी जवाबदेही हुई नहीं । ऐसा 
क्‍यों हुआ यह प्रशन भी उठता ही नहीं । 


यहाँ पुनः एक प्रदन बसा ही उठता है जैसा चौथे अध्यायके शुरूमें उठा था 
और जिसका उत्तर अवतारवादके रूपमें अर्जुनको दिया जा चुका है । इसीलियेः 
अजु नको तो शंका करनेकी गुंजाइश रह नहीं गई । उसने यहाँ इसीसे शंका की 
भी नहीं । मगर क्ृष्णने जो कुछ आगे कहा हैँ उसीसे पता रलूगता है कि उस 
समय काफी लोग ऐसे थे जो कृष्णकोी भगवान मानने को तैयार न थे । जिशुपालू 
उन्हींमें एक था। हालाँकि उसके ऐसा मानने-न माननेसमे राजनीतिक या दूसरे 
भी कारण थे । इसीलिये केवल उसीके न माननेको लेकर वेसी बात कृष्ण जैसा 
महापुरुष कभी बोर नहीं सकता था जो उनने वहा कही है । या यों कहिये कि 
चौथे अध्यायमें ही कही बातको उनने पुनरपि सख्तीके साथ, और जैसे गुस्सेमे, 
दुहराया है । मालूम होता हैँ तबतक सचमुच अवतारवादका सिद्धान्त सर्ंमान्य 
नही हो पाया था । इसलिये यह स्वाभाविक था कि जनसाधारण »कृष्णको भी 
अपनेसे ही एक समझें, मनुष्य ही मानें । उनमें चमत्कार था, प्रतिभा थी, 
विलक्षण शक्ति थी यह तो सही हैं । मगर यह बाते तो मनुष्योंम पाई जाती हो 
है । इतनेसे ही कोदे भगवान लो नहीं हो जाता, नहीं माना जाता । फिर कृष्णको 
ही क्यों माना जाय ? और जब वह बार-बार यह कहते रहते है कि मेरी 
अध्यक्षतासे ही प्रकृति यह करती है, वह करती है, यह सब मेरा ही करिश्मा है 
आदि-आदि, तब तो साफ ही वह ईइ्त्ररताका दावा करते हैं। इसलिये यह भो 
संभव था कि लोगोंकी ही तरह अजुनके भी मनमें इस तरहके खयाल कुछ-कुछ 
उठें । इनकी रोक चोथे अध्यायके उस उत्तरसे प्री-पुरं। हो पाती नहीं, जो कृष्णने 
दिया था कि मैं सब कुछ जानता हूं, किन्तु तुझे पता नही । आखिर योगी महात्मा 
भी तो भुत-भविष्यकी बातें जानते ही हैँ, यह अजुनको भी माल्म था हो । व्यास 
और संजयकी ही बाते इसमे प्रमाण हैँ । इसीलिये सृष्टि तथा प्रक्रृतिको अपनी ही 
चीज और अपना ही काम कहनेके बाद कृष्णने खुद यह महसूस किया कि उस 
घारणाका प्रतिवाद जरा सख्तीसे कर दिया जाय । सृष्टिके ही सम्बन्धमें भगवान 
का प्रदन सखामला आनेसे उसके लिये यही मोक्रा मौज भी था । ऐुर मौका फ़िर 
दायद ही आता । इसी लिये उनने कहना शुरू किया कि--- 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषों तनुमाश्रवितस्‌ । 
पर भावसजानन्तो मम भूतमहेश्वरस्‌ ॥११॥ 
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मोघाशा मोघकर्माणो मोचज्ञाना -विचेतस: | 
राक्षसी मासुरीं चव प्रकृति मोहिनीं ञ्िता: ॥।१२॥ 
मेरे विलक्षण निराले, निविकार (तथा) सर्वोत्तम स्वरूपको नहीं जान 
सकनेके कारण ही मूर्ख लोग मानव दरीरघारी मेरा तिरस्कार करते हैं--मुझे 
अगवान नहीं मानते हैं। (ये लोग) फिजूल आशायें बाँघते, फिजूल कर्म करते, 
फिजूल पढ़ते-लिखते (एवं) उलटी समझ रखते हैं । (क्योंकि) भुलावेमें डालनेवाली 
राक्षतों एवं आसुरी--राजसी एवं तामसी--प्रकृति---स्वभाव---से मजबूर 
हैं ।११११२॥ 
महात्मानस्तु मां पाथे देवीं प्रकृतिमाश्चिता: । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययस्र्‌ ॥१३॥॥ 
सतत फीत्तंयन्तो मां यतंतरच दुढब्ता: । 
नमस्यन्तरच मां भकक्‍त्या नित्ययुक्द्रा उपासते ॥१४॥ 
है पार्थ, इनके विपरीत दंबी--सात्विक--प्रक्ृतिवाले महात्माजन मुझें 
संसारका मूल कारण मानके अनन्य मनसे मुझीको भजते हैं । (वे छोग) सदा 
भक्तिपूर्वक दृढ़ संकल्पके साथ मेरा कीत्तन करते हुए, प्रकारान्तर से (भी) यत्न 
करते हुए और मेरा नमस्कार करते हुए निरन्तर मुझीमें लूगके मेरे ही निकट पड़े 
रहते हँ--मेरी ही उपासना करते हैं ।१३।१४। 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विर्वतोमुखम्‌ ॥॥१५।। 
दूसरे (महात्माजन ) ज्ञानयज्ञसे ही में गे पूजा करते हार उपासना करते हैं ॥ 
(यह ज्ञानयज्ञवाली उपासना तीन प्रकारकी होती हैं-->) एक ही परमात्माके रूप- 
में, भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थोके रूपमें अनेक तरहक्री और विराटकरे रूपमें ।२५। 


ज्ञानयज्ञ तो बहुत ही व्यापक है । उसके भीतर मसद्ग्रंथोंका पाठ भी आ 
जाता है, जैसा कि पहले कह चुके हैं। मगर यहाँ ज्ञानरूपी यज्ञस ही अभिप्राय 
है | वह तीन तरहका है । एक तो यही है कि समस्त जगत अद्वितीय ब्रह्मसे जुदा 
नहीं है और वह ब्रद्दा मे ही हूँ । इस प्रकार अपनी आत्मा हो सवंत्र नजर आती 
हैं । दूसरी काई भी चोज नही | दूसरा यह कि जब पृथ्वी, जल, सूर्य, चन्द्र आदि 
पदार्थोकोी देखते हैं, तो ये पदार्थ नजर तो आते हैँ । मगर इन सबोंसे भगवानकी 
ओर आत्माकी ही भावना को जाती हैँ । इस प्रकार बहुत रूपम्त भगवानका अलरूग- 
अलल्‍ूग खयालर करके अभ्यास किया जाता .है । यायों कहिये कि इनके रूपमें ही 
अनेक देवताओंकी ही पूजा की जाती हु । तोसरा यह कि समस्त जगत भगवान 
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ही है । इसमें जगत॒को देखते है जरूर । मगर अलऊलग-अलग चन्द्र, सुर्यादिके रूपमें 
नहीं । किन्तु भगवानके रूपमे ही । हरा चश्मा लूगानेपर पदा्थ नजर तो आते 
है । मगर सबका रंग एक हो हरा दीखता हैँ । इसमें और विराट दर्शनमें केवछ 
इतना ही अन्तर है कि जहाँ चश्मेवालेको पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थ नजर जाते है तहाँ 
विराट्दर्शी सभी पदार्थोको एक ही विस्तृत बस्तुके रूपसें देखके उनमें भंगवानकी हो 
सूरत देखता है । वे उसके इस काममें आईनेका काम करते है । सब मिलके एक 
आईना है जिनमें वह आत्मा-परमात्माको देखता है । साथ ही, आईनेको भी देखता 
है । पहले प्रकारके ज्ञान-यज्ञ वालोंकी नजरमे आईना-वाईना कुछ नहीं है । केवल 
आत्मा ही आत्मा है | यही दोनोंमें कर्क है । 

अब इसी विश्वदशंन, ज्ञानयज् या विराटदुष्टिके प्रसंगसे यह कहनेका मौका 
आ गया कि कौन-कोनसे रुख्य-म॒ुख्य पदार्थ भगवानके रूप है । बेशक, यहाँ भी 
अधिक पदार्थको नहीं गिनाया है । फिर भी पहले--सातवें अध्याय--की अपेक्षा 
ज्यादा जमूर है । किन्तु सानवेसे यहा जो सबसे बडी विशेजता है वह यही है कि 
जब कि वहॉ पदार्थंके रस आदिको ही सत--सार--के रूपमें खीचके भगवानका 
रूप बताया है, तब यहाँ वैसा न करके समू्े पदार्थोोक्रो ही उसका रूप कह दिया 
है । इस प्रकार सातवेकी अपेक्षा एक कदम आगे बढ़े हैं । एकाएक ऐसी भावना 
कठिन थी, असभव्‌ थी । इसलिये पहले पदार्थोके निचोड़से ही शुरू करके यहाँ 
ठेठ पदार्थोतिक पहुँच गये । यह ठीक है कि यहा भी गिने-चुने पदार्थ ही है । 
फलत. कमी रह जाती है जो आगे पूरी होगो । यहाँ पदार्थोकों चुननेमे यह बुद्धि- 
भत्ता की गई है कि मामूली पदार्थ न लेके यज्ञ, मत्र, वेद, ३>कार आदि ऐसे ही 
विलक्षण पदार्थकोी लिया है जिनके बारेमे ईश्वर-बुद्धि होनेमे कोई आनाकानी 
आमतोरसे हो न सके । यदि प्रतिदिनके प्रयोगके मामूलो पदार्थ लिये जाते तो 
खामखा अजुंनको और दूसरोको भी आइचयं होता कि एं, यह क्‍या कह रहे है ! 

अहं ऋतुरहं यज्ञ: स्वधाहमहमोषघस्‌ । 
मन्त्रो5हमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतध््‌ ॥१६॥ 

में ही क्रतु हैँ, मै ही यज्ञ हूं, में हो स्ववा हूँ, औषधियाँ (यज्ञीय अन्नादि) 
मे ही हूँ, मंत्र मै हो हूँ, घी मे ही हूँ, अग्नि में ही हें (और) आहुति (भी) मै ही 
हू ।१६९॥ 

ऋतु कहते है बेदिक या श्लौत यज्ञपागोको। यज्ञ नाम है स्मात्त यज्ञों या कर्मो- 
का । श्राद्धांदि पितृकर्मोको स्वव्रा कहते है ॥ पितरोंक्रे कर्मोका भेद न करके देवता- 
थआके करके ही दो भेद किये हैं---भ्रीत और स्मात्त॑ । श्रुतियों या वेदोमे लिखे कम 
श्रोत कहे गये । पीछे जब स्मृतियाँ और सूत्र-ग्रंथ बने तो उनने जिन नये कर्मोंका 
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अचार किया वही स्मात्तं कहलकाये । यही मोटी पहचान दोनोंकी है । असलमें 
यज्ञयागादि करनेवाले लोग पहले अग्निको निरन्तर जल्शये रखते थे। वैदिक मं त्रों- 
से ही शुरूमें उसकी स्थापना की जाती थी जिसे आवान कहते थे । यही अग्नियाँ 
दो प्रकारकी होती थी--श्रौत और सस्‍्मात्त॑ । इन्हीमें या इन्हीसे किये जानेवाले 
कैम क्रमश. श्रीत और स्मार्त कहे गये । यही निचोड़ है । यह जरूरी नहीं है कि 
श्ुतियोंम कहे गये कम॑ श्रीत अग्निमें ही हों, न कि स्मात्तमें । सूत्रग्रंथ भी दो 
प्रकार के है--श्रौतसूत्र और स्मात्तंसूत्र । दशंपूर्ण मासादि बंदिक यज्ञयाग श्रौत- 
सूत्रोंमे ओर विवाह श्राद्धादि घर-गिरस्तोके कर्म स्मात्तंसत्रोंमें पाये जाते हैं । 
घर-गिरस्तीके स्वंसाधारण कर्म ही आमतौरसे स्मात्तं कहे जाते हैं 


ओऔषध या औषधिका अर्थ दवा नहीं है । “ओऔषध्यः फलपाकान्ता"” कोषके 
अनुसार जिनके फल पत्रनेषर वह खुद भी पक और सूख जायें वही गेहूँ, जौ 
आदिके पौदे औषधि कहे जाते है । यहाँ औबधिका अथं है देवताओं तथा पितरोंके 
कमंमि प्रथक्त होनेवाले अन्नादि । 


वपित्ाहमस्य जगतो माता धात्ता पितामहः । 
वेंद्यं पवित्रमोंकार ऋक्‌ साम यजुरेव च ॥।१७।। 
में ही इस जगतके लिये पिता, माता, धघाय ( पिलानें-खिलानेवाली , जिसे धाई 
भी कहते है) तथा पितामह- दादा--हूँ । जामने योग्य, पवित्र या शोबक पदार्थ, 
उ“ंकार, ऋक्‌, साम, एवं यज' भी मै ही हैं ॥।१७। 
यहा ऋक आदि तीनों छत्द उन नामोंग डे बंदिकर मंत्रोंके ही हैं । जिन मंजों- 
को गाते है उन्हें साम कहने है । जिनके बारेसे पिगछ ओर इहन्दोंके नियम लागू 
है उन्हे ऋक ओर जो इन दोनोके अलावे खिचडी जैसे है उन्‍्हीको यजु कहते है । 
साममंत्र जिसमंत्र संग्रहमे ज्यादा या सभी थे उसोको सामदेव, ऋक्‌मंत्र जहाँ अधिकांश 
थे उसे ऋग्वेद और यजुमंत्र जिसमे ज्यादातर थे उसे यजुर्वेद कहा गया । अथवो- 
वेंदका संग्रह सबसे पीछे हुआ । इसमें सभी तरहके ऊ:-छटाये मंत्र संगुहीत हुए ॥ 
यह एक तरहसे वेदोंका परिशिष्ट है । ज्षत्रा या तीन ही वेद कहनेंका भी यही 
आशय है । आखिर मंत्र भी तो तीन ही है । इन तीनोंके अछात्रे तो मंत्र होते ही 
नही । मंत्र दब्द उन्हींका वाचक जो है । 


वेद, पवित्र और व>“कार ये तीन पदार्थ जुदे-जुदे है; न कि >“कारके ही 
दोष दोनों विशेषण है । यद्यपि ऊंकारका उल्लेख सातवे अध्यायमें ही हो चुका 
हैं; तथापि वहाँ उसका स्वतंत्र रूप न.होके वेदोंका निचोड़ ही उसे "माना है । 
विपरीत उसके यहाँ स्वतंत्र रूपमें ही वह आया हैं और है यहाँ वह ब्रह्मका प्रतीक १ 
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गतिभरर्ता प्रभुः साक्षी निवास: शरणं सुहत्‌ । 
प्रभव: प्रलयः स्थान निधान बीजमव्ययम्‌ ॥१८॥। 


जहाँ पहुँचा जाय वह, पोषक, स्वामी, साक्षी, सबका आधार, शरण, सुहृद 
जिससे उत्पत्ति हो, जिसमें पदार्थ छीन हों या जा मिल, जिसमें कायम रहें, 
सभी चीजों या कर्मांका कोष और पदार्थोका निरन्तर कायम रहनेवाला बीज 
(भी मैं ही हूँ) ।१८। 

सातवें अध्यायका बीज मूल कारणके मानीमें आया है । मगर यह बीज 
साधारण बीजके ही अरथंमें है । बीज तो बराबर कायम रहता ही है। यदि वह 
न रहे तो कोई पदार्थ पैदा कैसे हो ? इसीलिए उसे अव्यय या निरन्तर कायम 
रहनेवाला कह दिया हैं। गतिका अर्थ है जहाँ तक जाया जाय या गनन्‍्तग्य स्थान 
और लक्ष्य 

तपाम्यहमहं वर्ष निगल्‍्रलाम्युत्सजामि च। 
अमृतं चंत्र मृत्युद्च सदसच्चाहमजुन ॥१९॥। 

हे अजुन, में ही (सूर्यकी क्रिरणके रूपमे) तपता हूँ, वृष्टि या जलूको रोक 
रखता और जमा करता हूँ और वर्षता भी हूँ। अमृत, मृत्यु, सत्‌ और असत्‌ 
भी मै ही हूँ ।१९॥। 

यहाँ पूर्वार्डमे सूयेका ही तीन रूपोंमे वर्णन है । सूर्यकी किरणें तीन प्रकारकी 
होती है । एक तो तपनेवाली जा जलको ऊपर उठाती या खीचती है । दूसरी 
उसे जमा करके मेघका रूप देनेवाली और तीसरी उसे बरसानेवाली । यही बात 
इलोकमे ल्िखो है। ससारके कुछ पदार्थ अमर है और शेष मरनेवाले । ये दोनो ही 
जिन पदार्थों या विज्ेतताओके करने हो ऐसे बने हैं उनन्‍्हीको अमृत ओर मृत्यु 
कहा है । सत, असत्का अर्थ है स्थुरलू-सूथ्म या कार्य-कारण । सूक्ष्म पदार्थ दीखते 
नही । इसीसे खयाल होता हढ़े जि ते नही है, असत्‌ हैं । इसी प्रकार कार्य बन 
जानेपर कारणकी स्वनंत्र सत्ता मालूम पडती ही नही । इसीलिए पुराने लोगोने 
कारणको ही असत्‌ भी कहा हैं । वह लापतासी चोज होती है । उसे ही ढूं ढते 
भी है । कार्य तो सामने ही होते हे । 

इस प्रकार इन चार इलोकोमे विभिन्न रूपसे मुख्य मुख्य पदार्थोकी परमात्मा- 
का रूप गिना दिया । इस प्रकार अनेक रूपसे उसके चिन्तन एवं ज्ञानयज्ञके साथ 
इसका मेल भी हो गया और ज्ञान-विज्ञानके सम्बन्धमे एक सीढी आगे बढ भो 
गये । मगर इस विभिन्‍नताके खयाल, इस तरहके ज्ञानयज्ञ या इस आगेंका सीढ़ी 
का असली प्रयोजन यह ॒ विभिन्नता तो हैं नही । इसके द्वारा तो दरअसल विश्व- 
व्यापी एकता, एकरसता तथा अद्वतकी ही ओर बढ़ना और अन्‍न्तमें वहाँ पहुँचके 
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टिक जाना ही रूुक्ष्य है। इसलिये जिनकी दृष्टि इस रूुद्यसे, और इसीलिये 
एकत्वरूपी ज्ञानयज्ञसे भी, विचलित होके इस अनेकतामें फेंसती हैं वह चक 
जाते है, यह बात सदा याद रखनेकी हैं। चकनेवाले भी दो प्रकारके होते हैं | 
एक तो वें जो विभिन्‍न पदार्थोमि एक भगवानकी ही भावना करते है । उनको 
क्षक यही हे कि अनेक पदार्थाकोी भी देखते हे । फिर भी उनने रास्ता पकड़ 
लिया है। 'कलत:ः कुछ विलम्नसे ऊसली ज०“हपर ही जा पहुँचेगे । यह ठोक है 
कि उनसे भी पहले विराट्दर्शी पहुँचेंगे । क्योंकि वे इनसे बुछ आगे जो है । वे 
अलग-अलग पदार्थाको देखते तो नहीं । हाँ आईनेकी तरह जगत॒को एक देखते 
हैं । इसीलिये सचमुच उनके सामने दोई रह गये--आत्मा या परमात्मा और 
आईना । विपरीत इसके पहलेवालोंके सामने तो अनन्त पदार्थ चद्रानकी तरह 
पडें हैं। इन सबोंको तोड़के इनकी ही तरह एक करना है, राजमार्ग बनाना 
हैं । इसमें परीजानी तो होगी ही । समय भी लगेगा । फिर भी ये दोनों ही 
आगे-पीछे लक्ष्यपर पहुँचेंगे ही । फिर तो सवंत्र उन्हें आत्मा ही दोखेंगी । इसी- 
लिए इनके बारेमें चिन्ता नहीं की गई हैं| 

मगर जो चकनेवाले दुसरे प्रकारके हैं, वह जगत्‌के विभिन्‍न पदार्थोर्में या तो 
विभिन्न देवताओंकी भावना करते हैं, या इन्हीं पदा्थसि किन्‍्हीं इन्द्र, महेन्द्रादि 
देवताओंका ही यजन-पूजन कररले है। ये दोनों ही लरूध्यसे ब हुन दर चने जाते है । 
इसोलिए इन्हे कष्ट भी भोगने पड़ते है । इन्हीं दोनांकी दुर्गतिकी बात आगेके 
क्रमश: २०, २१ तथा २३- ५ बलोकोंमें कही गर्ड ज़ै। इनमें भो इन्द्रादिको 
पूजा करनेवाले तो और भी नाचे है; क्योकि वे काल्पनिक देवताओंको मान्‌क़े 
निरे खयालो संसारमे ही विचरते और स्वर्गादिके सुस्त चाहते है । विपरीत इनके 
दूसरे ऐसे है जो दृश्य पदार्थाकों ही भगन्‍ान न मानके उसको जगह देवताओंकी 
ही भावना करते है । वे भूले तो है जरूर । मगर उनका संसार निरा स्रयाली 
नही हैँ | उपनिपदोम ऐसोंका उल्लेख बहुत आया हैं । इसीलिए ये कुछ ऊंचे है । 
यही कारण हे कि शुरूके दो इलोकोंमें पहले लोगोंक बाते कह़के और प्रसंगसे 
बोचके २२वेसे असली लक्ष्यकी याद दिल'के पन: तोन इलोकोम दूसरे लोगों की 
गाथा सुनाते है । 

त्रेविद्या मां सोमपा पुतपापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वगंति प्रार्थंपन्ते । 

ते पुण्यमासाद सुरेन्द्रलोकमकनन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 

ते तं भुकक्‍त्वा स्वर्गंलोक॑ विद्याल क्षीणे पुण्ये मत्यंकोक॑ विशन्ति । 

एवं त्रयीधमंमनुप्रपन्ना गतागतं॑ कामकामा लछरभनते ॥२१॥ 


तीनों वबेदोंमें बताये कर्मोके जाननेवाले (लोग) यज्ञोंके द्वारा मेरा पूजन करके- 
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सोमलताका रस पीते (और इस तरह) पापरहित होके स्वर्ग-प्राप्तिकी प्रार्थना 
करते हैं । वे इन्द्रके सुन्दर लोक--स्वगं--में जाके वहाँ देवताओंके दिव्यभोगोंको 
भोगते है । (पीछे) वही लोग उस विशालरू स्वगके भोगोंको भोग चकनेके बाद 
(अपना) पुण्य पूरा हो जानेपर (पुनः) मत्यंलोकमें ही आ धमकते है । तीनों वेदों 
में बताये धर्मोके करनेवाले भोगेच्छक लोग इसो तरह आवा-जाही जारी रखते 
हैं ।२०१२१॥ 

यहाँ सोमपा शब्दका अथें हैं सोमरसके पीनैवाले । असलमें बंदिक यागोंमें 
से यहाँ एकका उल्लेख नमूनेके तौरपर ही हुआ है । ज्योतिष्टोम नामक वैदिक 
याग स्वर्गंके ही उद्देययस किया जाता था । इसमें प्रधान पदार्थ सोमलूूता ही मानी 
जाती थी । घी आदिकी जगह प्रधान आहुति इसी लताके रसकी दी जाती थी । 
ऐसा माना जाता है क्रि बर्फीनी प्रदेशमें ही यह लरूता होती है। उसे मेंगवाके 
पत्थरोंसे कूटले और रस निचोडते थे । उसी रससे देवताओंके लिए आहुतिपाँ 
देके बचे-बचाये या यज्ञशिष्ट रसको यजमान वमैरह पीते थे । इसीलिये 'सोमपा:* 
दब्द आया है । इस प्रकार बडेसे भी बडे वंदिक यज्ञय्गादिका परिणाम यही 
आना जाना हो तो है । 

विपरीत इसके जो अननन्‍्य भावसे आत्मविन्तनमे लग जाते हैं वह न सिफे 
इस आवाजाही और जन्ममरणके चक्रसे ही बचते हैं; बल्कि इस संसारमे भी उन्हें 
किसी पदार्थकी कर्मी नही रहते, है । अतः उसके सुकाजिलेसे यह कितनी ऊँची 
चीज है---' यह जबाल और यह जलाकर” ! इसीलिए उसके साथ इसका कोई 
भी सकाजशिला नही हो सकता है । यही बात प्रसंगसे अग॒डे इलोकमे कहके फिर 
वही बान चाल करते हैं-- 


अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना: पयु पासते । 
तेबां निन्‍याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥२२॥। 
जो भक्‍तजन अनन्य भावसे मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, 
मुझमें ही निरन्तर लगे रहनेवाले उन लोगोंका योगक्षेम में (खुद) करता हूँ ।२२॥। 
जो आवश्यक पदार्थ अप्राप्त हों उन्हें जुटाना योग है । जुटनेपर उनको 
हिफाजतको क्षेम कहते हें । 
येध्प्पन्यदेवता भकक्‍ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेडपि मामेत्र कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकस्‌ ॥२३॥ 
हे कौन्तेय, अन्य देवताओंके भी जो भकक्‍तजन श्रद्धासे उनका यजन करते हैं वे 
भी यजन तो मेरा ही करते है । (फर्क यही है कि) विधिपूर्बक या उचित रीतिसे 
नहीं करते १२ ३॥ 
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अहँ हि सकयज्ञानां भोक्‍ता च प्रभुरेव च | 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातदच्यवन्ति ते ||२४।॥ 


क्योंकि सभी यज्ञोंका भोगनेवाला--उनके द्वारा आराध्य देवता--और फल 
देगेवाला भद़े में ही हैँ । लेकिन वे मुझे यथाथे रूपमें जानते ही नहीं । इसीसे 
चक जाते है ॥२४।॥ 


यान्ति देवब्ता देवान्‌ पित॒न्यांति पितृब्रताः: | 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्मयाजिनो5पि मास ॥२५॥ 


(बात यों है कि) देवताओंके ब्रत-पुजन करनेवाले उन्हीतक पहुँचते हैं, 
पितरोंके ब्रतवाले उनतक्र, भूतोके पूजक भूतोंतक और मेरे पूजक मुझतक भी पहें- 
चते है ।२५। 

यहाँ अपि मसाम्‌ से अधि'को मसाम्‌ के बाद हो लूगाके अर्थ करना ठीक है, 
जैसा कि 'यान्ति मामपि?” (७१२३)में किया गया है। वहाँ तो वसा हुई | मगर 
यहाँ भी अभिप्राय वही होनेके कारण अर्थ भी वही होना चाहिये । इसी प्रकार 
जो तत्त्वेन' शब्द र४वेमे आया है उसका तात्पय॑ यही हैं कि अन्य देवताओंके 
रूपसे भगवानके पुूजनेवालोंको भगवानका तत्त्वज्ञान--यथाथ्थ ज्ञान--नहीं होता । 
इसीसे वे चुकते है, उनका पतन होता है । कारण, तत्त्वज्ञान या आत्मरूपसे 
भगवानका साक्षात्कार ही असल चीज हैं। ““त्रेविद्या? और <येः्प्यन्य” इलोकोंमें- 
दोनों ही जगह--- माम्‌”' आया ठढं। इससे स्वष्ट है कि दोनों ही प्रकारके लोग 
एक ही श्रेणीके है । इनमें जो फर्क है वह बताया जा चुका हैँ । श्रद्धाका उल्लेख 
होनेंसे यह सिद्ध हो जाता हैँ कि उसके बिना जो कुछ किया जाता है वह 
बेकार हैँ । 

इस प्रकार चके तथा पथश्रष्ट लोगोंकी दशाका वर्णन करनेका फल यह होता 
हैँ कि जो लोग आत्मज्ञान जऔर भगवानके मार्गेपर चलने है और जिनका वर्णन 
“अनन्यार््चिन्तयन्त:”” तथा इससे पूबंके एकन्वेन पृथक्त्वेन!”” इलोकमे आया है, 
उनकी ओर बलछातु्‌ ध्यान आकृष्ट हो जाता ह ॥ प्रयोजन भी इस निरूपणका यही 
है । बिना धृपमें जले छायाका महत्त्व या शीतरू जलका पूरा स्वाद नही मिलता 
हैं । फलूतः पुनरपि उसी मुख्य विषयपर आ गये । जैसा कि कहा गया है, उस 
उचित मागंपर चलनेवाले भो कई तरहके लोग होते हूँ । इसलिये यह बताना 
जरूरी हो गया कि उसके द्वारा आत्मसाद्कात्कार या सवेत्र आत्मा-परमात्माके ही 
दर्शानकी दश्षामें कैसे पहुँचा जाता है । उन विभिन्न दर्शियोंके दा विभाग करके 
पहलेका काम घृत, सोम आदविके द्वारा इन्द्रादि देवताओके रूपमें---न कि स्वतंत्र 
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रूपसे--- भगवानका पूजन कहा गया हैं । दूसरेका सीधे भौतिक पदार्थोको ही 
भगवानकी जगह देवताके रूपमे पूजनेकी बात बताई गई है । ठीक उसी प्रकार 
यहॉ भी विभिन्न-दर्णी लछोगोंको दो दलोंमे बॉटके पहलेका काम पत्र, पुष्पादिक्रे 
द्वारा स्वतंत्र रूपसे भगवानका पूजन बताया गया है । दूसरेके बारेसे सभी कामोकरे 
भगवानकी पूजा ही मान लेने और उसी भावसे उन्हें करनेकी बात कही गई है । 
असल्मे भगवानकी ओर बढ़नेवाले लोगोमे पहला दल तो सभी परदार्थोको अलग- 
अलग मानता ही है । इसीलिये वक्त पत्र, पुष्वा दिस ही पूजन करता है | हा, जब 
दूसरा दल सभी पदार्थाको एक करके ऊात्मा-परमात्मका आईना मानता है तो यह 
उचित ही है कि वह जो बुछ भो करे उसे भगवानकी पूजा ही माने । २६वें 
इलोकमे पहले दककी और उसके बादके डेडढ इलोकोंमे दूसरेकी बात कहके २८ 
वके उत्तराड्ंम उसदा फल संन्यास और उसके द्वारा आत्मस।क्षात्कारके फलस्व- 
रूप मसक्ति ही बताई गई । 
पत्र पुष्पं फर्ल तोयं यो मे भक्‍त्या प्रयच्छति । 
तदहूं भवत्युपह्ृुतमइनामि प्रयतात्मन: ॥<६॥।। 
जो (श्रद्धा) भक्तिसे मुझ परमात्माको पत्ते, फूल, फल (या) जल अपंण 
बरता हैं, सनपर काबू रखनेवाले उस मनुष्यकी भकक्‍क्तिपुवंक भेंटकों में स्वीकार 
करता हूँ ।२६। 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यक्त पस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणम्‌ ॥।-७॥। 
हें कोन्तेय, जो दान, यज्ञ, योग, तप या और भी कोई काम करते हो वह 
सब कुछ मझीको अपंण करो--सब कुछ मेरी हो पूजा मानो ॥२७। 
शुभाशुभफलरेव॑ मोक्ष्से कमंबन्धन: । 
संन्यासयोगयुक्‍तात्मा विम॒कक्‍्तो मामुपेंष्यसि ॥|२८॥ 
इस प्रकार कर्मेसि उत्पन्न और उन्हीमे पुनः मनुष्योको जोड़नेवाले बुरे-भले 
फलोंसे तुम्हारा पिड छूट जाथगा । (उसके बाद क्रमशः) संन्यास सुछक योग या 
समाधिमे अपने मनको लगाके तुम म॒कक्‍त होगे ( और इस तरह ) हमे प्राप्त कर 
लोगे ॥२८। 
समोउ्हं सर्वेभूतेष न में ढ्वं ष्योडस्ति न प्रियः। 
ये भजन्ति तु मां भक्‍त्या मयि ते तेष चाप्यहम ॥२९॥ 
(यद्यपि) मै सभी पदार्थॉाभि एकरस हूँ (और इसीलिये) न भेरा कोई शात्र है 
न मित्र, ( तथापि ) जो भक्तिपूबंक मेरा भजन करते है वें मुझमें और मैं 
उनमे हैं ।२९॥। 
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यहाँ २८वें इलोकमें “कर्मंबन्धनै:”” पदके दो अर्थ है और दोनोंका परस्पर संबंध 
है । कम से फलोंका बन्ध्रन है, ताललक है । अर्थात्‌ कमैसि फल पैदा होते है । 
इसीके साथ फलोसे भी कर्मोका बन्च्रन या ताललक है। क्योंकि फलोंके भोगने 
बर कमंमें चस्क्रा पैदा हो जाता है और जी चाहता है कि ऐसे ही कम ओर भी 
करे | मगर भगवानके अर्पँण करने पर तो यह कोई भी बात नहीं होती । फलतः 
मनको शुद्धि हो जानेसे कर्मोका स्वरूपत. संन्यास होता हैं । अनंतर समाधिमें लग 
जाने पर आत्म-दशंन होके मुक्ति मिल जाती है । 


इसपर यह खयाल हो सकता हैं कि जब्र भगवान सवंत्र एकरस है और उसके 
लिये न तो कोई अपना है, न पराया, तो फिर यह क्या कि ज्ञानीजन उसे प्राप्त 
कर लेते है और दूसरे नहों ? उसके सम्बन्धरमें यह क्या बखेड़ा है ? वह तो सभी 
को प्राप्त ही है | क्योंकि सभी जगह मौजूद हैं | इसीलिये प्राप्त करने या पहुँच- 
नेकीं भी कोई बात नही हो सकती है । ऐसी दशामें भक्‍तजनोंका उसतक पहुँचना 
भी कुछ उल्टी-सी बात रूगती है । 

इसका सीचा और स्पष्ट उत्तर २९वाँ इलोक देता है । कोई बढ़ई दिनभर 
बीसियों गृहस्थोंके घर जा-जाके उनका काम करता रहा | फिर कुछ दिन रहते ही 
“फुसंत पाके घर चला । जाडेके दिन थे । इसलिये कन्धघे पर अपना बसला रखके 
ऊपरसे उसने दोहर डाल की थी + घरके न जदीक पहुँची रही था कि एकाएक 
खयाल आया कि ऐ, बसूला क्‍या हो गया ? मै उसे कहाँ छोड आया ? बस, 
उल्टे पाव लछोट पड़ा, सभी जगट दौडनता फिरा और पृछ-ताछ करके हार गया ६ 
पर बसूला मिठझ न सका । लाचार मनहू्स मनसे घर वापिस चला | पहुँचते ही 
दरवाजे पर जलती घ॒र्नाके पास गया । जाइकी जाम ता थी ही । इसीसे आगकी 
जरूरत भी थी । आगके पास उदास बंठा ही कि बच्चेने पूछा कि पिताजी, आज 
उदास क्यो है ? उत्तर मिला कि क्‍या कहे ? जाने कहाँ बसूल्ा ही खो गया और 
कमानेका आधार वही एक था ! बच्चा इसपर कहता ही क्‍या ? थोड़ी देर बाद 
आगकी गयर्मीसे देहमें गर्मी आने पर जो उसन दाहर उतारके रखनी चाही तो 
बसूला हाथ लग गया ! अब तो उसकी खुर्शीका ठिकाना न था ! उसने कहा, 
घत्तेरे की ! बसूला तो पास ही था और मै दोडता फिरा ! बस, यही बात पर- 
मात्मा और आत्माक्रे मिलने-न-मिलनेकी भी समझखिये ॥ 


नें अध्यायमे जो कुछ कहना था, यहीं पूरा हो गया । फिर भी अभी पाँच 
दइलोक रह जाते है । उनमे कोई नई बात नही कही गई है । किन्तु जो छोग 
किसी भो हालतमें इस तरफ कदम बढ़ाते है उन्ही के लिये प्रोत्साहन उन इलोकों- 
का विषय है । अभी-अभी २७वें इलोकमें जो यह कहा गया है कि खाने-पीने, 
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ओगराग या दूसरे भी कामोंको भगवानको ही अपंण कर दो, वह तो बहुत व्यापक 
चीज है । ऐसा होने पर लो बुरेसे भी बुरे कम इसी श्रेणीमें चले आ सकते हें । 
तो क्या यह ठीक और म॒नासिब होगा कि ऐसे कर्मोको भी भगवानको अपंण. 
किया जाय ? यदि हाँ, तो फल क्या होगा ? यही न, कि ऐसे दृष्कर्मी लोग 
भगवानकी अन्य प्रकारकी पूजाका नाम न छेंगे-- उसीका जिसे लोग सचमुच 
पूजा मानते हैं ? फलतः यह तमाशा, नाटक और श्रबंचनाके अलावे दूसरा कुछ न 
माना जाना चाहिये । यह बहुत मोटी बात है और आमतौरसे सभी लोग इसे 
बखूबी समझते है । फिर भी आइ््चयें है कि ऐसी बात न सिर्फ कही गई है, बल्कि 
उसका ऊँचेसे भी ऊचा फल बताया गया है। इसीका उत्तर आगेके चार इलोक 
इस तरह देते है--- 

अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाफ । 

साधुरेव स मन्तव्य: सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥ 

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शब्वच्छान्ति निगच्छति । 

कोन्तेय प्रति जानोहि न में भक्त: प्रणइयति ॥ ३१ ॥। 

मां हि पार्थ व्यपा श्रित्य येडपि स्यु: पापयोनय: । 

स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेडपि यान्ति परां गतिस््‌ ॥३२॥ 

कि अुनर्ब्राद्माणा. पण्या भक्ता राजषैयस्तथा | 

अनित्यमसुखं छोकमिम प्राप्य भमजस्व मास्‌ ॥ ३३ ॥ 


अगर पक्का दुराचारी भी हो, फिर भी मुझ परम्तात्माको अनन्य भावसे भजे, 
तो उसे साधु ही मानना होगा । क्योकि (अब तो) उसका व्यवसाय उचित ही 
है । (इसलिये) शीघ्र ही वह धर्माप्मा हो जाता है (और धोरे-घीरे उक्त रीतिसे) 
अखंड शांति-मुक्ति-< खुबी प्राप्त कर लेता है । हे कौन्तेय, मनमें बिठा लो कि 
मेरे भकक्‍तकी दुर्गति कभी होती ही नही । हे पाथथं, (यहाँ तक कि) जो नीच एवं 
दूषित योनिवाले स्त्री, वेश्य और छाद्र भी है वे भो मेरा आश्रय लेके (क्रमशः) 
परम गति हासिल कर लेते हैँ । तो फिर पुण्यजन्मा ब्राह्मणों तथा क्षत्रिय भकक्‍तोंका 
क्या कहना ? (इसलिये) इस सुखसे रहित और चन्दरोजा दरीरको पाके मझीको 
भजो ।३०।३१॥३२। ३ र। 

इन चार इलोकोंमें पहलेमें जो अनन्य भावसे भजनेकी बात कहो गई है वह 
ठीक वही है जो “यत्करोषि” में कही गई है । ३२वेंके “मां व्यापरश्चित्य”” का 
भी कम-बेश वही आशय है । यह ठीक है कि ऐसे छोग एकाएक वेसा कर नहीं 
सकते । इसोलिये 'भजते” का अथे है भजनका यत्न करता है--उस और घीरे- 
घीरे कदम बढ़ाता है । श्रद्धासे उस ओर बढ़नेसे ही रास्ता साफ होने लगता है + 
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क्योंकि यदि पूरा बढ़ जाय तो अत्यन्त दुराचारी--सुदुराचार: कहनेके कुछ मानी 
नही रह जाते । फरलूत: “सम्यग्व्यवसित: “में कह दिय# हे कि उसका यह व्यव- 
साय, यह उद्योग उचित ही है । वह उद्योग और यत्न करता है यही आदयय है ॥ 
जल्द द्वी धर्मात्मा होनेकी भो बात इसीलिये कही गई है, जिससे स्पष्ट हो जाता 
है" कि ऐसा करनेके कुछ समय बाद उसका दुराचार धोीरे-घोरे बन्द होके वह 
घ॒र्मात्मा बनता है, होता है । मगर शुरूसे ही अनन्य भक्‍त हो जानेपर तो इसकी 
जरूरत हुई नही । बिना घर्मात्मा हुए अनन्य भकक्‍त कैसा ? यदि अजामिल आदि- 
बी जेसी बात कहे, तो भी ठीक नही । क्योकि अजामसिल दुराचारी भले ही रहा 
हो ॥। मगर सुदुराचार या अत्यन्त दुराचारी हणिज न था। हम तो उसे प्रायः घ्म- 
व्याघ जैसा ही मानते हैं ।॥ “न में भक्त: प्रणययति” का भी यही तात्पयं है कि 
मेरी तरफ भावना क्रक॑ जो भी थोडा बहुत किया जाता है वह कभी नष्ट नही 
होटा । किन्तु घीरे-घोरें सूदके साथ बढता है ।॥ 


बत्तीसवें और तेतीसवे इल्ोकमे स्त्रियों, वेश्यों और दाद्वोंकी परापयोनि या 
छोटा आर ब्राह्मणों तथा क्षत्रियोकोी पुण्यजन्मा कहा हैं । क्‍योंकि परापयोनयः” के 
विपरीत पुण्या:” दाब्द ब्राह्मणों एवं राजबियो---क्षत्रियो---दोनों ही--का 
विशेषण है । देखनेसे यही उचित भी प्रतीत होता है । भकक्‍ता:” भी दोनो हीके 
लिये आया है । इससे सिद्ध हो जाता है कि गीता और महाभररतके समय हमारी 
वर्ण्यवस्था न तो आज जैसी थी और न जसी छुरूमे थी वेसी भी थी । आज तो 
ग्राह्मणगोक्ी ही ऊचा स्थान प्राए हूँ। क्षत्रिय उनसे नीचे है । इसी प्रकार वेश्यों- 
का स्थान शाद्रोसे ऊंचा हैं । आज इन्हें वाप-योनि तो हम्मिज नही मानते, यद्यपि 
स्त्रियोको दुर्भाग्यसे ऐसा ही मानते है । यहाँ गीतामे ब्राह्मण एवं क्षत्रिय तथा 
वैदय एवं शुद्रको समकक्ष कह दिया है । चौथे अध्यायमे जो “'राजष॑यो विदु.?? 
कहा है उससे भी क्षत्रियोका दर्जा यदि ऊंचा नहीं तो ब्राह्मणोके समकक्ष तो 
सिद्ध होई जाता हैं । विपरीत इसके क्षुरूमे चारो वर्णोको शररीरके चार अंग्रोंकी 
जगह मानके यह दिखाया था कि यह वर्ण-विभाग और कुछ नही, केवल समाज- 
के संचालनाथ कामोका बँटवारा है ।॥ इसम ऊच-नीचका प्रइन नही । प्रत्युत 
चारोकी अपने-अपने स्थानपर समान ही उपयोगिता है । हमने यही बात पहले 
लिखी भी हैं । केकिन गीता पहले दोको श्रेष्ठ और छोष दोको कनिष्ठ---नीच--- 
कहती है ! 

छान्दोग्य और बृहदारण्यक उपनिपदोकी पंचार्नि विद्यावालो बात लिखते 
हुए हमने पहले बताया है. कि उस जमानेमे क्षत्रियोंका दर्जा ब्राह्मणोंके समकक्ष 
जैसा ही था, अगर ऊँचा न भी था । कमसे कम ब्राह्मणोंका यह दाबा तबतक न 

शेदे 
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हो पाया था कि सब वियायें वही जानते हैं और उन्हींसे संसारको सीखनो होंगी, 
सीखनी चाहिये, जैसा कि मनुस्मृति्में लिखा है कि 'एतहेशप्रसूतस्थ सकाशादग्र- 
जन्मन: । स्वं सस्‍्वं चरिजत्रंशिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवा:” (२२०) । इसलिये यह 
माननेकी काफी गुजाइश है कि ब्राह्मण ग्रन्थों एवं प्रधान उपनिषदोंके समयसे 
मिलता-जुलता ही समय गीताका है। या यों कहिये कि वही समय महाभारतका 
है । उपनिषदोंकी जब खूब प्रधानता थी तभी गीता बनी । इसीलिये न सिफे उप- 
निषदोंकी बातें इसमें रूपान्तरसे बहुत ज्यादा आईं; बल्कि इसको सबंमान्यताके 
हो खयालसे इसे भी रूपान्तरमें उपनिषद ही कहना पड़ा । नहीं तो उपनिषदोंके 
सामने इसे कौन पूछता ? यह तो नियम ही है कि जिसकी चलतो बनतो है 
उसके ही पीछे चलनेसे काम बनता है। पीछे तो उपनिषदोंको भी लोग भूलसे 
गये । मगर यह विषय स्वतन्त्र रूससे विचारनेका है । यहाँ तो यों ही प्रसंगसे 
थोडासा इशारा कर दिया है । 


आगेके अन्तिम इलोकसें इस अध्यायका उपसंहार कुछ इस तरह करते हैं 
कि जो बातें प्रधान रूपसे, लक्ष्यके रूपमें, कही गई हैं वे इसमें आ जायें--- 
मनन्‍मना भव मद्भकतो मद्याजोी मां नमस्कुर 
मार्मेवेष्यस युक्त्वेवमात्मानं मत्परायण: ॥।३४॥। 
हमींमें मन ७गाओ, हमारे ही भक्‍षत हो जाओ, हमारा हो यज्ञ करो (और) 
हमारा ही नमस्कार करो । इस प्रकार हमींको सब कुछ समझते हुए हमींमें मन- 
को जोड़ देनेसे हमीको प्राप्त हो जाओगे ।३४॥। 


बेशक, इस इलोकको जाहिरा तौर पर देखनेसे तो यही पता लगता है कि 
पूर्ण पहुँचे हुए ज्ञानीजनोंकी ही बात इसमें है । मगर इतने अधिक विशेषण 
भक्‍तजनके पीछे लगे हैं कि सन्देह पैदा करते हैं। भगवानका यजन करे, उसे 
नमस्कार करे और इसीके साथ मनको उसमें एक बारगी जोड़ दे, यह बात समझ- 
में आती नहो । मनको उसीमें बाँध देनेका तो अथं ही है कि दोष क्रियायें बन्द 
हो जायंगो। और अगर दोनों ही तरहकी क्रियायें चलेंगो तो “मन्मनाः”, “मजद्वक्त:! 
और आात्मानं एवं युक्‍त्वा' इन तोन विशेषणोंकी सफलता कैसे होगी ? तब तो 
एक ही से काम चलेगा । तोनोंके देनेका तो प्रयोजन ही है--लासकर जब उन्हीं- 
के साथ मत्परायण:” भी जुट जाता है--क्रि चोबीसों घण्टे आत्मा-परमात्मामें ही 
डूबा हुआ मस्त पड़ा है । इसीलिये हम इस इलोकका यही आशय मानते हैं कि 
नमस्कार, यजन आदिके जरिये धीरे-घोरे उस अन्तिम दश्षासें पहुँचनेको लक्ष्य 
करके ही यह लिखा गया है । फलत: नवें अध्यायमें जो कई प्रकारके विवेंकी जन 
एकत्वेन' आदिके द्वारा कहे गये हैं वे सभी इसमें आ जाते हैं ॥ 
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इस अध्यायमें केवल एक ही बार सम शब्द आया है। वह समदशंनके ही 
ढंगकी बातका सूचक है, ज॑सा कि “निर्दोषंहि सम॑ ब्रह्म (५११९) में है। ७, ८ 
अधष्यायमे तो यह भाया ही नहीं है । 
इति श्रो० राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमो<5्ध्याय: ॥%। 
श्रीम:ठगवदुगीताके रूपमें ० जो श्रीकृष्ण और अजुनका संवाद 
है उसका राजविद्या राजगुह्य नामक नवाँ अध्याय यही है ॥॥९॥। 
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सातवें अध्यायमे जिस ज्ञानविज्ञानना आरम्भ हुआ था वहो नवबेंके अन्ततक 
चलता आया है । मगर यह निरूपण केवछ आशिक और संकुचित रूपमे ही हुआ 
है, यह हमने पहले ही बता दिया हैं। इसका कारण भी समझा दिया हैं । ठीक 
ही है, इतने गहन और गूढ़ विषयका, जिसके बारेमें कृष्णने कह दिया है कि यह 
बात इस हरूम्बी मुद्ठतमें लुप्त हो गई है, ' योगो नष्ट: परन्तपः” (४।२); एकाएक: 
विस्तृत निरूपण करना अजु नको और दूसरोंको भी चकाचौधमें डालना हो जाता | 
फलत: इसका बखूबी समझना ओर भी असंभव बन जाता । क्योंकि लोग चटपट 
कह बेठते कि यों ही जाने क्या-क्या अंटसंट बके जाते है- जो अक्लमें समाता ही 
नही । इतना ही नहीं, तब तो इससे लोगोंको एक प्रकारकी अश्रद्धा ही हो जाती # 
इसीलिये धीरे-धीरे प्रतेश कराते-कराते कुष्णने अजुनके मनमे चस्का और रगन 
पैदा करनेके साथ ही इस गहन विषयमे उसकी बुद्धिके प्रवेशका रास्ता भी साफ 
कर दिया । अजु नको अब इसमें वह कठिनाई नही प्रतीत होधषी थी जा पहले 
दीखती थी । उसका मन भी इबर झुक्ता नजर आया । यह बात दसवे अध्यायके 
पहले ही इलोकणे प्रीयमाणाय” शब्दसे प्रकट हो भी जाती है । इसोलिये उसो 
इलोकमे कृष्णने साफ ही कह दिया कि अभी और भी मेरी मजेदार और महत्त्व- 
पूर्ण बाते सुनो " भूय एवं महाबाहों श्वणु में परम बचः”” । 

एक बात और भी है । कहा जा सकता हैं कि भगवानसे इस जगत्‌के बननें- 
की बात तो लुप्त हुई नही हैं । जिस योगके लोप होनेकी बात चौथे अध्यायमे 
कही गई है उसके भीतर तो इसके सिवाय दूसरी अनेक बाते भी है और उन्हीका 
विलोप हो जानेसे वहाँ मतलब हो सकता है । फिर भी यह तो ठोक ही हैं कि 
जिस चीजको भगवान खुद कहेंगे वह जितनी खूबी तथा आसानीसे जानी जा 
सकेगी बसी दूसरोंकी जबानी हगिज नही । आखिर इस चीजके करनेवाले, इस 
लीलाके फंलानेवाले और मूल कारण तो वही हैं न ? यह नाटक तो भगवानका 
ही फंलाया हुआ है न ? इसीलिये इसका कच्चा चिट्ठा, इसको हकीकत जितनी 
वह जानेंगे उतनी और कोई क्या जानेगा ? क्योकि वह तो उन्हीसे या दूस रोंसे 
ही सीख-सुनके जानेंगा और कहेंगा न ? फिर उसके कहनेमें वह मजा कैसे आयेगा 
जो ठेठ भगवानके कहनेमे ? दूसरे ऋषि-मुनि या उपदेशक तो उसके ही बनाये 
हुए है न ? फिर यह कैसे आशा की जाय कि वे रत्ती-रत्ती बातें बखूबी जान 
सकंगे ? और जो भी जानें वे भी उस तरह क॑से समझा सकेंगे ? ऐसे तो विरले 
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ही हो सकते है जिन्होंने आत्मज्ञानके दारा इन सभी चीजोंका साक्षात्कार कर 
लिया हो । क्‍योंकि ““मनुष्याणां सहसर्नेष” (७१३) की भी बात तो आखिर इसी 
सिलसिलेमें कही गई है. और अगर किसी बिरले माईके छालने ऐसी योग्यता 
भी प्राप्त की तो'भी उसका सिलना आसान तो नहीं है । इसलिये आवश्यक हो 
जाता हैं कि भगवान स्वयमेव सारी दास्तान सुनायें । जब उन्हींकी कृपासे विवेक 
आदि सद्गुण औरोंको मिलते हैं, जिससे वे ये बातें जानके दूसरोंको भी जनायें; 
सन, इन्द्रिय आदिको काबमें करके पहले इस विषयको अच्छी तरह स्वयं देख लें; 
अनन्तर दयादं होके अन्योंको भी बतायें, तो क्‍यों न भगवानसे ही यह चीज 
जानी जाय ? दसवें अध्यायके कुल ४२ इलोकोंमें जो हाृरूके पूरे अठारह श्लोक 
इन्हीं बातोंके कहनेमें खत्म हुए हैं उसका यही रहस्य है । 

उनमें भी पहले परे ग्यार”ट इलोकोर्मे स्वयं कृष्णने इस विषयकी गहनताके 
खयाल ते ही सब कुछ कहा है और बताया है कि इसे बिरले ही जानते हैं, सो 
भी मुझ भगवानकी ही अनुकम्पासे । तभी ठो जो अर्जुन चुप बैठा था उसे एकाएक 
खयाल हं। आया है कि ओहो, जब ऐसी बात है तब तो मुझे खुद कृष्णसे ही 
अनुरोध करना चाहिये कि बे स्वयमेत्र ये बातें बतायें और कहें कि किस प्रकार 
उनने यह विश्वका नाटक फैलाया है । कही ऐसा न हो कि मेरी इस चुप्पोका 
कुछ और ही अथ्थें रूगाके या तो इसे कतई छोड़ ही दें, या अगदूु सुनायें भी तो 
उस विस्तारके साथ नही जिसकी जरूरत है और उस मनोयोगसे भी नही जिसके 
करते विपयमें जीवन आ जाता हे । इतना ही नहीं । आगे तो क्ृष्णको ही इस 
“कह सुनाऊं”'के बाद ही “कर दिखाऊ ?”” भी करना था । तभी तो दिलमें यह 
बात जाके बैठ सकती थी । इस लिये जत्र खद ही वह कहेंगे तो दिखाने या प्रयोग 
करनेमें भी न तो हिचकंगे और न आधे मनसे उसे करंगे ही । इसीलिपे उसने 
जोर दिया कि नही नही, महाराज, आप ही कृपा कीजिये और सुनाइये । उसके 
भीतर विषपादके करते जो गड़बड़ पैदा हो गर्ट थी उसीके चलते जानें कितनी ही 
बातें मल ही गई थीं । उन्हीमे कुछ एकाएक अब याद भी हो आईं । इसीलिये 
तो जहाॉ पहले उसने क़ृष्णके बारेमें कहा था # जाप तो अभी पैदा हुए हैं; फिर 
यह कैसे मान्‌ कि सृष्टिके आदिम आपने विवस्वानसे यह बातें कही थीं; तहाँ 
अब उसने यह भी कह दिया कि हॉ, हाँ, भगवन्‌, आपके बारेमें बडें-बड़े मह- 
थियोंसे भी सुना था वही, जो आप खद कह रहे हैं ! क्षमा करें, मेरी बुद्धि ही 
जानें क्या हो गई थी कि कुछ याद ही नहीं पड़ता था ! आपको महिमा तो अप- 
रम्पार है, इसमें कोई शक नहीं हैँ | यह भी नही कि यह आपकी प्रशंसामात्र है। 
यह तो वस्तुस्थिति हैं । इसब्च्ये अब तो आपको अपनी छीला सुनानी ही होगी, 
चाहे जो कुछ हो जाय । 
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इसके बाद तो भगवानके लिये कोई चारा ही न था। फलत: फौरन ही 
१९वें दछोकसे ही उन्हें शुरू कर देना ही पड़ा । पूरे २४ इलोकोमें इसे पूरा करके 
भी अन्तमें उनने कह दिया कि इस पेंवारेका कहीं अन्त थोड़े ही है; मैने तो यह 
नमनेकी तौरपर ही कुछ कह दिया है, “नांतो$स्ति मम””, ''एषतुदेशतः प्रोक्‍्तः” 
आबि । इसीलिये जो लोग शुरूके १८ दइलोकोंको पढ़के या तो ऊब जाते, या 
खयाल करते हैँ कि भगवानकी विभूतिया प्रपंच-लीकाके निरूपणवाल् इस 
अध्यायमें प्राय: आधे इ्लोक बेकार ही क्‍यों दूसरी बातोंमें लगा दिये गये है, उन्हें 
अब पता लग गया होगा कि इस बातकी जरूरत थी । असलूमें यों 'वो इस 
विषयकी अहमियतको जनसाधारण समझी नहीं सकते । इतनी भूमिकाके बाद 
भी उनके दिमागमें यह बाद शायद ही जमे । उनके लिये तो यह दूसरी दनियाकी 
विदेशी जेसी चोज हो हैं । फिर मन लछगे तो कैसे लगे ? इसीलिये इतनी भूमिका 
भी कुछ विशेष कास उनके दिमागपर कर पाती नहीं । मगर अजु नके बारेणें यह 
बात न थी | वह तो बहुत कुछ ऊंचा उठ चुका था। इसीलिये इस भमिकाने 
उसे न सिर्फे प्रोत्साहित किया; बल्कि उसमें चसका भी पैदा कर दिया | फलत: 
वह इसमें लिपट ही तो पड़ा । नतीजा यह हुआ कि दसवेंके रोष और पूरे ग्यार- 
हवयें अध्यायमें उसने कृष्णसे कह सुनाऊ”” तथा “कर दिखाऊँ” दोनों करवाके 
ही छोडा । ५ 

एक बात यहीपर और ४।«जानके आगे बढ़नेमें अच्छा होगा । 'एता विभ्ति 
योगं च” (१०७) में तथा “विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च” (१०॥१८) में 
एक ही साथ योग और विभूति शब्द आये ह़े । इसके सिवाय सोलहवेंसे भी कई 
बार विभूति शब्द आया है | इन दोनोंमे विभूतिका अर्थ तो बहुत रूप हो जाना 
या बन जाना” साफ ही है ॥ जो कुछ कहा गया है उससे भी साफ हो जाता है । 
सगर उसीके साथ जो योग है उसका स्पष्टीकरण इस अध्यायमे कहीं नही 
मिलता । अन्तके ४०-४१ श्लोकोंम भी कई बार विभूति शब्द ही आया है, न 
कि योग । इससे यही मालूम होता है कि इस अध्यायमें विभतियोंका ही वर्णन है, 
विस्तार है । इसीलिये वो इसे विभूृतियोग नामक अध्याय कहते है; जैसा कि औरोंको. 
ज्ञान-विज्ञानयोग आदि नाम दिये गये हैं । 

तब प्रश्न होता है कि यहाँ योगक्रा अथं आखिर है क्‍या ? योग शब्द जिन 
अर्थोमि गीतामे बार-बार आया हैँ वह तो इसका अर्थ हैं नही । इसके तो ज्यादेसे 
ज्यादा चमत्कार, करिद्मा, ऐंश्वयें आदि ही अर्थ किये जा सकते है । मगर तब क्या 
विभूतिसे काम नही चल जाता कि इसको भो जरू रत हुई ? यह प्रश्न उठता है ॥ 
आखिर विभूति भी तो चमत्कार या करिएमा ही है । जादुगर जब नई-नई चोजें 
गताता है तो उसे करिब्मा ही तो कहते है । 
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असलमें दसवें और ग्यारहवें अध्यायोंमे यों ऊपरसे देखनेसे दो जुदी बातोंका 
वर्णन सालूम होनेपर भी इनके विषयको एक ही मानके उसे दो भागोंमें 
केवल बांटा गया है। इनमें पहला है कह सुनाऊँ वाला और दूसरा कर 
दिखाऊँ'का / दोनोंको एक ही समझनेके लिये ही यहीर एक ही साथ 
विभृति और योग दाब्द शुरूमे ही कहे गये है। यही कारण है कि विभूतिके 
खत्म होते ही, 'कह सुनाऊ' के पूरा होते ही अजुनने ग्यारहवेंसे चटपट 
“कर दिखाऊं के बारेसें प्रघनन कर दिया है और जरा भी देर न की है । ऋकृष्णके 
भी 'कर दिखाने'का उसके नवें इलोकसे शुरू करनेके ठीक पहले आठवेंके अन्तमें 
“दिग्यं ददामि ते चक्ष्ः पद्य मे योगमैद्वर्म्‌'” मे योग आ गया है। जो कुछ 
दिखाया गया है उसे ही वहाँ ईइवरीय योग कद्दा है । इससे स्पष्ट है कि विष्व- 
रूपका दिखाना ही योग है । दिखानेके भोतर ही देखना भी आ जाता है । इसी- 
लिये विश्वरूप दर्शानमें दर्शनका अथे देखना-दिखाना दोनों ही है । अतएव दसवेके 
“न में विदुः सुरगणाः प्रभवं” (१०॥२) में जो प्रभव शब्द है उसका अर्थ प्रभता 
या एँइवर्य करके उसके भीतर विभूति और योग दोनोंको ही समझना होगा ॥। 
कृष्णके कहनेका अभिप्राय यही है कि मैं किस प्रकार इस विश्वश्रपंचक्रो बनाता 
और फैलाता हूँ इसे देवता, महषि आदि कोई भी ठीक-ठीक नही जानते, नहों 
जान सकते | जानें भी कैसे ? यदि उस समय होते तब न ?इन्हे तो मैंने ही उसी 
मसिलसिलेमें पीछेसे बताया हैं | इस प्रभव शब्द का अथें उत्पत्ति या उत्पत्तिस्थान 
आदि करना उचित नही है ' उसमे वह मजा नहो आता जो हमारे बताये 
अ्थंमे है । 
श्रीभगवानुवाच 
भूय एवं महाबाहो श्टझणु में परम वचः | 
यत्तेंडहं प्रीयमाणाय वक्ष्यासि हितकाम्यया ॥१॥ 
श्रीभगवान बोले--हे महाबाहो, मेरी और भी (एक) बड़ी बात सुनो, जिसे 
में तुम्हारे हितके खयालसे तुम्हे (केवल) इसीलिगे कहूँगा कि तुम्हे मजा आआ 
रहा है )१। 
नमे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महपंयः । 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥२॥|। 
मैं विद्वप्रपंच कैसे फैलाता हेँ इसे न तो देवगण जानते है और न भहषि 
लोग ही । क्योंकि में ही तो सभी देवताओं और महर्णषियोंका बनानेवारा ठहरा ।२॥ 
यो मासमजमनादि च वेतक्ति लोकमहेश्वरस्‌ । 
असंमूढ: स॒मर्ल्येषु सवंपापे: प्रमुच्यते ॥३॥ 
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मनुष्योर्सें जो (बिरला ही) पूर्ण जानकार होता है वही मुझ अजन्मा, अनादि 
और सभी प्रपंचके बनाने-चलानेवालेको अच्छी तरह जानता है (और इसीलिये) 
सभी पापोंसे छुटकारा (भी) पाता है १३॥। 


बुद्धिर्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। 

सुखं दुःखं भवो5भावों भयं॑ चाभयमेव च ॥४॥ 
अहसा समता तुष्टिस्तपो दान यश्षोज्यशः । 
सर्वाल्त भष्ठर भूतएनों सत्त एवं पुथग्विधा: ७५0 


विवेकशक्ति, विवेक, मोहका संसर्ग कतई न होना, क्षमा, सत्य, इन्द्रियोंपर 
काब, मनपर काबू, सुख, दुःख, पदार्थोका होना, न होना, भय, अभय, अहिंसा, 
सबमें समब॒द्धि या सबके साथ समानताका व्यवहार, सन्‍्तोष, तप, दान, यश, 
अपयश (आदि) ये सभी विभिन्‍न पदार्थ मैं हो पैदा करता हूँ ।४।५॥ 


जिन बीस पदार्थोकोी प्रधानतया इन दो इलोकोंमें गिनाया है उनका इस 
प्रसंगमें इतना ही उपयोग है कि आत्मसाक्षात्कार या दिव्य-दृष्टि प्राप्त करने 
और तदनुकूल ही दूसरोंको उपदेश करनेके लिये ये जरूरो हैं । इनके बिना वह 
नजर और बह दृष्टि एक तो मिली नही सकती । मिलनेपर भी दूसरोंको इन्हींके 
अनुकूल पथदर्णनरमें किसीकी प्रवृत्ति होई नहीं सकती, जबतक ये गुण उसमें पुण- 
रूपसे आ न गये हों । जिसे सुख-6ःखका कटू अनुभव न हुआ हो, जो क्षमाशील 
न हो, जिसने भय-अभयकी ख़बियाँ और कारनामे कभी देखे ही नहीं, वह क्या 
लोकुसं प्रह करेगा ? यही चीजें ओर ऐसी ही' दुसरो भी उसे उस ओर जबदंस्ती 
लगाती है, उसके दिलको पिघला देती हैं ! 
महषयः सप्त पूर्व चस्वारो मनवस्तथा । 
मद॒भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा: ॥।६।। 
सबसे पूर्वे या सृष्टिके आरंभके सात महर्षि और चार मनु--ये सभी--- 
मुझीसे मेरे मनके संकल्पसे ही पैदा हुए थे, जिनने दुनियामें ये प्रजाएँ पेदा कीं--- 
यह जनता पंदा की ।६॥ 


हैं 


इस इलोकमें जो पूर्वी” शब्द है वह 'मह॒षंयः सन्‍्त' और “चत्वारो मनव: के 
बीचमें आनेके कारण दोनों ओर जुटता है। “लोभ: प्रवृत्तिरारंभ: कर्मणामशम: 
स्पह्ा” (१४॥१२) में 'कमंणां! का भी वही हाल है । वह आरंभ: और अशमः' 
दोनोंसे ही जुटता है । इसीको देहलीदीपकन्याय कहते हैं । बीच द्वारमें जो दीपक 
रहता है वह बाहर-भीतर दोनों ही तरफ उजाला करता हैं। वही बात यहाँ 
भी है । इस तरह इसका अर्थ यह हो जाता है कि पूर्वके, शुरूके या यों कहिये कि 
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सुष्टिके आरम्भके सप्त सहथि या सप्तषि ओर छुरूके ही चार मनु, ये ग्यपरह 
“अगवानके सानसपुत्र हैं, सनके संकल्पसे ही उत्पन्न हुए*लोग हैं *, इसीलिए इन्हें 
भगवानके प्रतिनिधि सानके इनके द्वारा हुए सुष्टिविस्तारको भगवानका ही 
विस्तार, उसौकी विभूति मानते हैं । 'मज़रावाः” शब्दका यहो अथं है कि ये छोग 
मेरे ही स्वरूप हैं। अत: मेरी जगहपर ही काम करते हैं। आखिर समची 
सृुष्टिका विस्तार खुद भगवान अकेले तो कर सकते नहीं । इसीलिये उनने अपने 

सहायक पैदा किये । पैदा करना भी क्‍या था ? उनने मनमें खयाल किया और 
ये आ*" हाजिर हुए । मानसपुत्रका यही मतलब है । 


असलमें प्रत्येक कल्प या सृष्टिमें चौदह मनु माने जाते है जिन्हें मनन्‍्वन्तर भी 
कहते हैं । हरेक मनु के शासनकाल और कामके समयको ही अन्तर या पहले और 
डूसरेके बीचका समर कहनेके कारण हरेकको मन्वन्तर कहा गया । यही है 
पौराणिक कल्पना । इसीके साथ यह भी बात है कि हरेक मनु या मन्वन्तरके लिए 
भिन्न-भिन्न सप्त्ि लोग पुराणोंमें गिनाये गये हैं। मगर गीताने न तो चौदह 
मनुओंकोी ही माना हैं और न सब मिलाके पूरे ९८ महर्षियों या सप्तर्षियोंको 
हो । गीताकी रचनाके समयतक इस कल्पनात्रा यह विस्तार हो पाया न था, 
ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए इसका नाम उसने न लिया | माल्म होता है 
तबतक केवल चार ही मनुओं और सात ही म्रहपियोंकी कहैपना हो पाई थी | 
इसीलिए उसने इन्ही दोको लिखा । यदि पीछे ओर भी हों तो गीताको उनसे 
मतलब भी क्‍या हो सकता है - सृष्टिके शुरूमें उसका विस्तार कैसे हुआ यद्दी 
बात बतानी है । क्योंकि जोई सुने वही समझदार पूछ सकता हैं कि अकेले भग- 
वानने भरा यह सब कुछ कैसे बना डाला ? इसलिए बनी-बनाई सभी चोजों 
और सभी पदार्थोक्रे वर्णनक्रे पहले ही कृष्णने ऐसा कह दिया जिससे किसीको 
हांकाके लिए जगह रही नहीं जाब्नी । ऐसी दवगामे पीछे बने मनुओं या ऋषियोंसे 
गीताको प्रयोजन ही क्या ? उनने सृष्टिके प्रारम्भिक विस्तारमें मदद तो दी 
नथी। 

अब प्रदन होता है कि ये कौनसे चार मनु और सात महर्षि थे ? क्योंकि 
गीतामें तो उनका नाम है नहीं । इसलिए खामखा जिज्ञासा होती ही है । खास- 
कर चौदह मनुओं ओर ९८ महषियोंकी बात इघर चालू हो जानेके कारण यह 
उत्कंठा और भी बढ़ जाती हैं कि आखिर ये साव ही ऋषि और चार ही मन 
कौनसे हैं । 


इसके उत्तरमें हमें गीताकालीन या उससे पूव॑ प्रचलित साहित्यसे ही सहायता 
मिल सकती है और वह साहित्य है ऋग्वेद आदि वैदिक ग्रंथों, निरुक्‍कत और 
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युहदारण्यक आदि उपनिषदोंका ही । दोष साहिर॑य तो पीछेका ही माना जाता 
है। अब यदि देखें तो बवुह्ददारण्यकमें गोतम या गौतम, भरद्वाज, विद्वामित्र, 
जमदग्नि, वसिष्ठ, कक्यप और अत्रि इन सातका उल्लेख यों मिलता है 'इमा- 
वेब गोतमभरद्वाजावयमेव गोतमोड्यं भरद्वाज इमावेव विदवासित्र जमदग्नी अयमेव 
विद्या मित्रोष्यं जमदग्निरिमावेव वसिष्ठकद्यपावयमेव वसिष्ठोध्यं कश्यपो वागे- 
वात्रि: (२२४) । इसीके पहले “'तस्यासत ऋषय: सप्ततीरे” यह मंत्रका 
प्रतीक लिखके उसीका न्याख्यान इस ब्राह्मणमें किया गया हैँ । क्योंकि उपनिषद्‌ 
तो ब्राह्मण-प्रथका ही एक भाग है । इससे स्पष्ट है कि उस मंत्रमें भी नहीं 
सात महर्षियोंका उल्लेख है । इसी प्रकार यदि वेदोंके सूक्‍तों या उन मंत्र-समूहों- 
को जिनमें एक-एक विषयका प्रतिपादन हैं, देखें तो पता चलता है कि उनके 
कर्त्ता या ऋषि प्राय: यही सात महर्षि पाये जाते हैं । क्‍योंकि हरेक मंत्रके ऋषियों- 
को पहलेसे ही लोगोंने लिख रखा है | 


इसी तरह जब मनुओंके सम्बन्धमें जाँच-पड़ताल करते है तो पता चलता है 
कि ऋग्वेदके आ2वें मंडलके ५१, ५२ तथा दसवेंके ६२ सूक्‍तोंमें कई बाद्ध वेवस्वत, 
सावर्णि एवं सावण्यं नामक तीन मनुओंका उल्लेख पाया जाता है। दुष्टान्तके 
लिए ५१, ५२ सूक्त के पहले मंत्रोको देखें । वे यों है “यथा मनौ सावरणौ 
सोमभिन्द्रापिब: सुतम्‌ । नोपातियौ मघचवन्मेघातिथौ पुष्टिगो श्रुष्टिगी तथा”, 
“यथा मनौ विवस्वति सोम॑ शक्रापिब: सुतम्‌ । यथात्रितेच्छन्‌ इन्द्र जुजोष स्यायो 
मादयसे स च”” । इसी तरह दसवें मंडलके ६२वें सूक्‍तमें सा्वाण तथा सावण्यंका 
उल्लेख है । इसका सावरणि और उसका सावर्णि ये दोनों एक ही हैं। इसी 
तरह निरुक्‍तके “मनु: स्वायम्भुवो$्च्रवीत्‌”” (३।१५॥५८)में स्वायम्मुव मनुका उल्लेख 
मिलता है। इस प्रकार वबेवस्वत, सार्वाण, सावर्ण्य और स्वायम्भुव यही चार मनु 
गीतामें माने गये है । हमारे जानते यही प्रामाणिक और उचित बात भी है 
ओर गीताके इस इलोकका यही अर्थ मनासिब भी है । 

मगर कुछ लोगोंने, जो इस बातका बहुत बड़ा दावा करते हैं कि उनके 
अर्थंमें खींचातानी नहीं है, इस इलोकका निराला ही अथे किया हेँ। उनके 
दिमागमें यह बात बेठ चुकी थी कि गीतामें भागवत या नारायणीय धम्ंका ही 
प्रतिपादन हैं और वह भी ऐसा ही जैसा उसे वह समझते हैं । वह कहते हैं कि 
वह भागवतघम्म है तत्त्वज्ञानमूलकक भक्ति प्रधान कर्मयोग । कमंयोगका भी अर्थ 
वह यही करते हैं कि कर्मोका स्वरूपतः त्याग कभी नहीं करके उन्हें करते-करते 
ही मर जाना । बह केवरू फलासक्तिका त्याग ही मानते हैं। वह इस इलोकके 
पूर्वा््धकोी तीन टुकड़ोंमें बाँटते हैं। वे हैं महषंय: सप्त, पूर्वे चत्वार:, तथएः 


दसवाँ अध्याय ५२३- 


मनयः । फिर इनके अर्थ यो "करते हैं कि सात महर्षि, उनके पहलेके चार और 
मनु । उनके कथनसे मरीजि, अत्रि, अंगिरस पुलस्त्य, पुलह और क्रतु यही साल 

ऋषि हैं। इनका वर्णन महाभारतके शान्तिपबंके ३३५ और ३४० अध्यायोंमें' 
आया हैं ।* अब रहे इन महर्षियोंसे भी पहलेके चार ! उन्हें भागवतधमंमें जतु- 

व्यहके नापसे पुकारते हैं और वे हैं वापुदेव, संकर्षण, प्रद्यम्न तथा अनिरुद्ध ॥ 

इनकी उत्पत्तिका क्रम इन सप्तर्षियोंसे भी पहले माना गया हैं । इनका उल्लेख 

भी उसी प्रसंगमें ही महाभारतमें आया हैँ । मनु दब्दसे भी उनने सात मनु लिए 

हैं,० जिनमें छे तो गीतासे पहले गुजर द॒के थे और सात्तवाँ उसी समय गुजर रहा 

था। उनके नाम क्रमद: ये हैं--स्वायम्भुव, स्वारोचिष, औत्तम या ओऔत्तमी, 

तामस, रैबत, चाक्षूष और बैवस्वत । उस समय वैत्रस्चत ही गुजर रहा था। 

बाकी मनु तो गुझणरे न थे और न वर्तमान ही थे; फिर उनका उल्लेख गीता क्‍यों: 
करती ? संक्षेपमें उनका यही कथन है, उनकी यही दलील है । उनने यह भी 
लिख मारा है कि आरंवाले ही मनुओंमें सावर्णि है । 


हमें कहना यही है कि केवल पौराणिक बातोंके आधार पर गीताके श्लोकका 
अर्थ करना कभी उचित नहीं है, खासकर जबकि वे खुद मानते हैं कि गीताका 
समय बहुत पुराना और ब्राह्मणग्रंथोंके समकालीन या उनके बादका ही है । परन्तु 
पौराणिक काल तो बहुत इचधरका है । गीताके “मासानां मौँगंशीरषोहहं”” (१०॥३५) 
इलोकके, जो इसी अध्यायका है, अर्थमें ही उनने ये सारी बातें स्वीकार की हैं । 
हम तो कही चके हैं थि. ऋग्वेदमें ही सावणिका उल्लेख है और उसीको ये 
महाशय भावी मनु मानते हैं ! वृह॒दारण्यकमें लिखे और वेदोंमें भी माने गये सात 
महथियोंको न मानके महाभारत या पुराणोंके सातको माननेमें भी हमें आदचयं ही 
होता है ! क्या सचमुच ज्यादा माननीय ये पुराण आदि ही है ? मगर वे भी तो 
ऐसा नहीं मानते । तब मनु और ऋषियोंके ही बारेमें ऐसा माननेमें कोनसा 
आचित्य है ? इस तरह कहाँ-कहाँसे खींचखाँचके परदार्थोको लाना, उन्हींके 
बलपर इलोकका अर्थ करना और फिर भी यह मानना कि यह खींचातानी नहीं 
है, कुछ अजीबसी चीज हैं ! 

जरा और भी तो देखिये। अगर यही अर्थं करना है तो फिर केवरू महंघंय:' 
कहनेसे भी यही सात लिये जाते, जेसे मनवः: कहनेसे सात ही आपने माने हैं । और 
अगर 'मनव:” के साथ सप्तः विशेषणकी जरूरत नहीं हुई तो महष॑य:के साथ भी 
क्या जरूरत थी ? आखिर जिन पौराणिक वचनोंके बरसे यह अथ्थं किया गया है 
वे तो कहीं चले जाते नहीं । वे ठो 'सप्त'के रहनेपर भी रहते और ने रहनेपर 
भी । फिर व्यथं ही उसके लिखनेकी क्‍या आवश्यकता थी । यह भी बात है कि 
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जब सावर्णि, सावर्ण्य नामक दो मनुओंको भी हम पहले होनेवाले ही बता चुके हैं; 
इसीलिये ऋग्वेदमें उनका उत्लेख भी है, तो सातसे ज्यादा तो होई गये । फिर 
सात मनु कहनेकी हिम्मत उनने केसे की ? केवल बहुवचनान्त “मनव:” पदसे तो 
ज्यादा भी ले सकते हैं । कमसे कम नौ तो लेना ही होगा । इसी तं॑रह यदि 
महरंय:” कहनेसे उनके बताये सात लिये जायें, तो वृहदारण्यकवाले सात तो 
जरूर ही लिये जाने चाहिये । फिर 'महषंय:'का विदेषण यह 'सप्त” कैसे उचित 
होगा ? इसी प्रकार चत्वार:का अर्थ यदि वासुदेव आदि चार ही हों, तो आगे जो 
यह कहा है कि वह मेरे मानव संकल्पसे ही पैदा हुए “मानसा जात:””, वह कैसे 
युक्ति-युक्त होगा ? वासुदेवके ही मानससंकल्पसे स्वयमेत्र वासुदेव ही पैदा हों, यह 
केसी बाल ? और इसकी जरूरत भी क्‍या थी ? वासुदेव तो मौजूद थे ही । फलत: 
संकन्पके द्वारा बे वऊ तीनको ही पैदा करते तो ठीक होता और दाम भी चलता ॥ 
वासदेव तो कृष्णको और भगवानको भी कहते ही हैं । गीताने भी “वासुदेव: 
सवंभिति”” (७)१९) में यही कहा भी है । फिर वासदेवने ही अपनेको भी क्‍यों 
पर किसलिये नाहक पैदा किया ? आमग्विर यह जादू या करिश्मेंकी बात_न होके 
सुष्टिका दार्शनिक विवेचन है न ? फिर ये बेसिर-पैरकी बातें कैसी ? 


एतां विभति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वत: । 
सो5डविकम्पेत योगेन य॒ज्यते नान्न संशय: ॥।७।। 


मेरी अभी कही जानेवाली इस विमृति और योगक्रा जो टीक साक्षात्कार 
कर लेता है उसे सुदृढ़ योग की प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय (जरा भी) नहीं 
हैं ।७। 

यहाँ _एतां विभति”” का अर्थ है कि जिस विभतिकरा वर्णन अभी होनेवाला 
है । तत्त्वतो वेत्ति!का अर्थ तत्त्वज्ञान या आत्मरूपेण साक्षात्कार ही है । इसीलिये 
उत्तराड्ंके योगका अर्थ  सिद्धयसिद्धयो: समो भत्वा. (२॥४८) वाला ही योग 
हैं । क्‍योंकि आत्मसाक्षात्का रके बाद वही योग प्राप्त होता और अचल रहता है । 
यहाँ इस कथनके दो अभिप्राय हैं। एक यह कि महर्षियों तथा मनुओंके अछावे 
भी जोई इसे जान जाय वही वसा ही हो जाता है । दूसरा यह कि इसे जाने 
बिना काम चलनेका नहीं । जो जानेगा वही पक्‍का योगी होगा । इसलिये इसे 
जाननेका यत्न पूरा-पूरा होना चाहिये । इस तरह अजुनके दिमागको इसके लिये 
तेयार किया गया है ॥ 

जो लोग समझ्षतें है कि भगवान बड़ा दयालु है; अतएवं उसकी  प्रार्थता वगैरह 
करनेसे वह कृपा करता ओर निस्तार करता है, वह भूलते हैं । यहाँ कृपाका प्रइन 
हुई नही । भगवान तो समस्त शक्तियोंका सबंप्रधान स्रोत है । वहींसे सारी चीजें 
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चरूंती हैं, फैलती है, विराट्वैया विक्वरूपके निरूपण और विभूतियोंके विवेचनके 
भीतर यही आशय छिपा है । यह तो मालूम ही है ,कि जो सोतेमें जायेंगे, डुबकी 
लगायेंगे वह शीतल होंगे, स्नान करेंगे, पवित्र होंगे । इसमें सोतेकी दया-मायाका 
कहाँ सवाक्ल आत६ हैं ? पके फलोंसे लूदे पेड़के पास जाने पर फल भी मिलेंगे और 
वृक्षकी कृपाको बात आयेगी भी नहीं । यही हैं वास्तविक दृष्टि । इसी दृष्टिसे 
हमे उघर जाना चाहिये, उघर बढ़ना होगा । आगेवाले चार इलोक इसीका 
स्पष्टीकरण करते है ॥ 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त:- सर प्रवत्तंते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बधा भावसमन्विता: ॥|८॥ 
मच्चित्ता मदगतप्राणा बोधयन्त: परस्परम । 
कथयन्तद्च मां नित्य॑ तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥९॥ 
में ही सभी चीजोंका मूल स्रोत हुँ और मुझीसे सभी चीजें बाहर जाती हैं, 
विवेकी लोग यही समझके पूर्ण श्रद्धा-भक्तिके साथ मझे भजते हैं। अपने चित्त 
और इन्द्रियोंको मुझीमें लगाके परस्पर एक दूसरेको समझाते-बुझाते और निरन्तर 
मेरी ही चर्चा करते हुए वे मुझमें ही रमते और संतुष्ट रहते है ।८॥९॥ 
यहाँ प्राणका अर्थ इन्द्रियाँ ही हैं । उपनिषदोंम उन्हें भी प्राण कहा है ४ 
वायुरूपी प्राणोंको कही भी रोके । मगर आत्मा या पर्‌मात्मामे उन्हें कभी रूगा 
नहीं सकते, यह मानी हुई बात हैं । 
तेषां सततयुच्तानां भजतां प्रीतिपुवंकस । 
ददामि बुद्धियोगं त॑ येन मामुपयान्ति तें ॥१०॥ 
तेंषामेवानुकम्पा थंमहमज्ञःनजं तमः | 
नाशयाम्यात्ममावस्थोी ज्ञानदीपेन भास्वता ॥१५१॥ 
निरन्तर मुझीमें लगे (और) मुझे ही प्रेमपुवंक भजनेवाले उन लोगोंको वह 
आत्मसाक्षात्कार रूपी बुद्धियोग प्राप्त करवा देता हैं जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते 
हैं । (यह यों होता है कि) उन्ही पर अनुकम्पा करके (तथा) उनकी आत्माके 
रूपमें ही विदित होके उस प्रचंड ज्ञानदापसे उनके अज्ञान-मुूलक हृदयान्धकारको 
खत्म कर देता हूँ ॥॥१०।१११। 
बस, इतना कहना था कि अजुनका दिमाग साफ हो गया, उसमे चसक आ 
गई, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं और उसने सोचा कि कही यह स्वर्ण सुअवसर 
मेरी चुप्पीके ही करते हाथसे यों ही चला न जाय; इसलिये फौरन ही अपनी 
सफ़ाई देता हुआ और यह कहता हुआ कि आप ही यह बात अपने मुंहसे ही कहें 
तभी इस विषयक्रे साथ पूर्ण न्याय हो पायेगा--- 
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अजुन उयवाच 


परं ब्रह्म परं धाम पवित्र परम॑ भवान्‌ । 
पुरुष॑ शाइवतं दिव्यमादिदेवमजं विभुस्‌ ॥१२॥ 
आहुस्त्वामृषय: सर्वे देव्धिनारिदस्तथा | 
असितो देवलो व्यास: स्वयं चेव ब्रवीषि मे ॥१३॥ 


अजुन कहने लगा--आप ही परब्रह्म, ज्योंतियोंकी ज्योति और पवित्रसे भी 
' पवित्र हैं । आपको ही सभी ऋषि (तथा खासकर) देवधि नारद, असित, देवल 
(और) व्यास सनातन दिव्य पुरुष, आदि देव--देवताओंके भी देव---अजन्मा और 
स्वंव्यापी बताते हैं । आप स्वयं भी तो मुझसे यही कह रहे हैं ।!२।१३॥ 


सामान्यतः: ऋषियोंकोी कहके फिर नारद, असित, देवऊल ओर व्यासका खास- 
तौरसे नाम लेना यह सूचित करता है कि उन दिनों इनकी ही अधिक धाक था 
आऔर सभी लोग आमतौरसे इन्हींकी बातें मानते थे । ऋषिके मानी हैं ज्ञानी या 
द्रष्टा--सूक्ष्मदर्शी । ऋषियोंमें भी जो मनुष्य माँ-बापसे जन्म न लेकर ब्रह्मा 
यगैरहके मानसपुत्र थे वही देवई॒क़ि, कहें जाते थे। ऋषि लोग ही उस जमानेके नेता, 
उपदेशक, कानून बनानेवाले (£8ण४7५८7) और रहनुमा थे । 
सर्वमेतदृतं मैंन्ये | यन्‍्मा वदसि केशव | 
न हि ते भगवल्थ्यक्ति- विदुर्देवा न दानवाः ॥१४॥ 
स्वयमेंवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 
हैं केशव, आप जो कुछ मुझे बता रहे हैँ मैं उप्ते सहो मानता हुँ। भगवन्‌, 
आपकी व्यक्ति---आपकी हस्तो --को ठोक-ठोक न तो देवता ही जानते हैं और 
न दानव लोग ही । है पुरुषोत्तम, है भूतभावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगत्पति 
आप खुद अपने आप ही अपनेको जानते हैं १४६५॥ 


यहाँ भूतभावनका अर्थ है पदार्थोको पालने तथा कायम रखनेवाला । भूतेश- 
का अर्थ है पदार्थोका शासक और नियामक + जैसे बोलचालमें कहते हैं कि आप- 
की हस्ती, आपकी शख्सियतको कोई नहीं जानता, आपकी व्यक्तिको भरा कौन 
जाने, आदि आदि; ठीक दैपा हो यहाँ भी हैं । 


यहाँ यह कहना, कि में आपकी सभी बातें सही मानता हूँ, इस बातकी 
सफाई है कि पहले जैसा सन्‍्देह अब मेरे मनमें रह नहीं गया, आप विश्वास रखें; 
- फलत: आपका उपदेश जरा भी व्यथं न जायगा ॥ 
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वक्‍तुमहंस्यशेझिण दिव्या ह्यात्मविभूतय: । 
याभिविभूतिभिलोंका निमां स्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ 
(इसलिये) आप अपनी सभी दिव्य विभूतियोंको जरूर ही कह सुनाइये--- 
उन्हीं विभूश्ियोंको जिनके द्वारा सभी जगहों में व्याप्त होके सवंत्र मौजूद हैं ।१६॥ 
कथं विद्याभहं योगिस्त्वा सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केष च भावेषु चिन्त्योड्स भगवन्‌ मया ॥१७॥। 
है योगिन, आपका किस प्रकार सदा चिन्तन करते हुए (आपको) जान 
सक्ंगा ? और, भगवन्‌, (स्ासतौरसे) किन-किन प॒दार्थोमे आपका चिन्तन किया 
जाना चाहिये ? ॥१७। 
विस्तरेणात्मनो योगं विभत च जनादंन ! 
भय: कथय तुप्तिहि #इउण्वतो नास्ति मेडमृतस्‌ ॥१८॥। 
है जनादंन, अपनो विभति और योग---दोनों ही--को गौर भी विस्तारसे 
कहिये । क्योंकि (आपके वचनरूपी) अमृत--मधघुर वचनों---को सु नते हुए मुझे 
तृप्ति नहीं होती है ।१८। 
अब श्री #०ण्णने समझ लिया कि जरा भी देर करना ठीक नहीं । क्योंकि सब 
परिस्थिति बनी बनाई मौजूद है । इसलिये चटपट--- 
थोभगवान वाच 
हनत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुश्नेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में ॥१९॥ 
अश्रीभमगवानने कहा---हे कुरुश्नेष्ठ, जो अभी-अभी अपनी प्रधान दिव्य विभू- 
तियोंको ( संक्षेपमें ) तुम्हें सुनाये देता हैँ । ( क्‍योंकि ) मेरी (इन विभूतियोंके) 
विस्तारका अन्त हुई नहीं ॥१९॥। 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः | 
अहमादिदच मध्यं च भूतानामन्त एव च ||२०॥। 
है गुडाकेश, सब पदार्थेके भीतर--हृदय, अन्त-करण या म्म॑में--रहनेवाली 
आत्मा में हो हूँ । पदार्थोका आदि, मध्य और अन्त भी---उनका सबकुछ--मैं 


डी हैं ।२०। 
आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिमंख्तामस्मि नक्षत्राणामहू॑ छाशो ॥२१॥ 


(बारइ) सूर्योर्मे तरिब्गु नामक सूर्य मैं हे, समो प्रकाशवान्‌ पदार्थोगे किरण - 


५२८ गोता-हृदय 
यारा सूर्य, (उनचास) पवनोंमें मरीचि नामक प॑ न और (रातमें जगमगानेवाले» 


तारोंमें चन्द्रमा में हूँ ।२१। 
पहले इलोकमें सामान्य वर्णनके बाद २१वेंसे चुनचुनके विदेष वर्णन दुरूः 


हुआ है । 
बदानां सामवेदो5स्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥ 
वेदोंमें सामवेद हूँ, देववाओंमें इन्द्र हेँ, इन्द्रियोंमें मन हुँ (और जीवधघारियोंमें) 
चेतनता हूँ ।२२। 
रुद्राणां शंकरइचास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसास््‌ । 
वसूनां पावकदचास्मि मेरु:ः शिखरिणामहस्र ॥२३॥। 
(ग्यारह) रुद्रोंमें शंकर हूँ, यक्ष-राक्षणोंमें कुबेर (हुँ), (आठ) वसुओंमें अग्नि 
हैँ (और) चोटीवालोंमें सुमेर (हूँ) ।२३॥। 
पुरोधसां च मुख्य मां विद्धि पार्थं ब॒ृहस्पतिम् । 
सेनानीनामहं स्कन्‍द: सरसामस्मि सागर: ||२७॥।। 
हे पाथं, पुरोहितोंमें (सबके) मुखिया बृहस्पति मुझीको समझो । सेनापतियोंमें 
कात्तिकेय और जलाशयोंमें समुद्र मैं हूँ ।॥२४। 
महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरस । 
यज्ञानां जपयज्ञोअस्मि स्थावराणां हिमालय: ॥२५॥। 
महर्षियोंमें भुगु (और) वाणीमें एक अक्षर--<कार---मैं हेँ । यज्ञोंमें जपयज्ञ 
और न हिलने-डोलनेवालोंमें हिमालय हूँ ।२५॥ 
अद्वत्थ: सर्वेवुक्षाणां देवर्षीणां च नारद: । 
गन्धर्वाणां चित्ररथ: सिद्धानां कपिलो मुनि: ॥२६॥। 
सभी वुक्षोंमें पीपछ, देवर्धियोंमें नारद, गन्धघवोमें चित्ररथ नामक गन्धवं और 
सिद्धोंमें कपिलमुनि (मैं हूँ) ।२६। 
उच्चे श्रवसमध्वानां विद्धि माममृतोदभवस्‌ । 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपस्‌ ॥२७॥। 
घोड़ोंमें (अमृतके साथ उत्पन्न) उच्चै:अवा नामक घोड़ा मुझे समझो, बड़े 
हाथियोंमें ऐरावत---इन्द्रका हाथी---और मनुष्योंमें राजा (भी मुझे ही समझो) ।२७॥ 
आयुधानामहं वज्चछत चेनूनामस्मि कामघुक | 
प्रजनरचास्मि कन्दर्प: सर्पाणामस्मि वासुकि: ॥२८॥ 
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हथियारोंसें यज्ज़ (तथा) दुद्ी जानेबालियोंमें कामघेनु हूँ । समन्‍्तानोत्पादक 
काम में हें (और) सर्पो---रेंगनेवालों --में वासुकि नामक सपप में हूँ ।२८। 
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहस््‌ । 
पितृणासयंमा चास्मि यम: संयमतामहस्‌ ॥२९॥ 
नाग्ों यानी दिव्य--विलक्षण---सर्पों शेषनाग हूँ (और) जलूजन्तुओंमें 
वरुण । पितरोंमें अयेमा नामक पितर और (लोगोंको सुधारनेके लिए) दंड करने- 
वालों में यम हेँ ।२९॥ 
प्रह्लादरचास्मि देत्यानां काछ: कल्यतामहस्‌ । 
म॒गाणां च मृगेन्द्रोड्हं॑ वेनतेयश्च पक्षिणास्‌ ॥३०॥। 
दैत्योंमें प्रह्लाद और गिनने या हिसाब छरूगानेवालोंरमें काल---समय--मैं हूँ । 
पद्युओंमें सिंह और पश्चियोंमें गरुड़ हूँ ।३०। 
पवन: पवतामस्मि रामः दास्त्रभुतामहस । 
झषाणां मकरदचास्मि स्रोतसामस्मि जाह्लवी ॥३१॥ 
पवित्र करने, सुखाने या चलनेवाछोंमें वायु और हदासस्त्रधारियोंमें राम हूँ । 
जलजन्तुओंमे मगर और सोतोंमें भागीरथी गंगा मैं हूँ ।३१॥ 
सर्गाणामादिरन्‍्तरव मध्य चेवाहमजूभ । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद: प्रवदतामहस्‌ ॥३२॥। 
है अजुन, सृुष्टियोंका आदि, मध्य और अन्त में हूँ । (सभी) विद्याओंमें 
अध्यात्म विद्या>>आत्मज्ञानशास्त्र---(और ) विवाद करनेवालोंमें वाद में हूँ ।३२॥ 
अक्षराणामका रोउस्मि दन्द्व:ः सामासिकस्य च | 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुख: ॥|३३॥।॥। 
अक्षरोंमें अकार और समासोंमें इन्द्र में हूँ। में ही अविनाशी काल हूँ (और) 
जगत॒को कायम रखनेवाला सब्बंव्यापी भी मै हूँ ।३३॥। 
म॒ृत्य: सर्वहरष्चाहमुद्भवरुज भविष्यतास्‌ । 
कीत्ति: श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेचा घुतिः क्षमा ॥रे४।॥ 
सबको मारनेवाली मौत और भागे होने---पैदा होने या प्रगत्ति करने-वालों- 
की उत्पत्ति तथा प्रगति मे हूँ । स्त्रियोंमें कीत्ति, श्री, वाक्‌, स्मृति, मेघा, धृति, 
धक्षमा (मी में हूँ) ।३४। 
बुहत्साम तथा साम्नां गायन्नी छन्‍्दसामहस | 
सासानां माग्गंणीषोज्हमृतूनां कुसुमाकरः ॥३५॥। 


शेड 
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(अनेक प्रकारके) सामोंमें व॒ृहत्‌ नामक साम और छन्‍्दोंमें गायत्री हुँ ॥ महीनों- 
में मागंशीषं---अगहन---और ऋतुओंमें बसन्‍्त हूँ ।३५॥। 
यत॑ छलयतामस्मि तेजस्तेजस्त्रिनामहस्‌ । 
जयोउस्मि व्यवसायोउस्मि सत्त्वं सत्ववतामहम्‌ ।।३६॥ 
छलनेवालोंमें जुआ (और) तेजस्वियोंमें तेज हूँ । (विजयियोंका) विजय, 
(उद्योगियोंका) उद्योग (और) सात्त्विक पदार्थोका सत्त्वगुण में हूँ ।३६। 
वुष्णीनां वासुदेवो5&स्मि पांडवानां धनंजयः ॥ 
मुनीनामप्यहं व्यास: कवीनामुशना: कविः ॥|३७॥ 
यृष्णियोंमें कृष्ण (और) पांडवोंमें अजुन हूँ । सुनियोर्में न्यास और कवियोंमें 
कवि शुक्राचार्य हूँ ।२७। 
दण्डो दमयतामस्मि नोतिरस्मि जिगीषतास्‌ । 
मौनं चेवास्मि गह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥३८॥ 
दूसरोंको दबानेवालोंमें दण्ड हुँ (और) विजयेच्छुओंमें नोति हूँ.। गोपनीयोंमें 
मौन (और) ज्ञानियोंमें ज्ञान में हूँ ।३८। 
यज्चापि सर्वेभृतानां बीज॑ तदहमजुंन । 
न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भतं चराचरमस्‌ ।।३९।। 
हें अजुंन, सभी पदार्थोका जो बीज है सो भी में ही हूँ । (क्योंकि) स्थावर 
और जंगम पदार्थोर्में ऐसा एक भी नहीं है जो मेरे बिना टिक सके ।३९%। 
नान्‍तो5स्ति मम दिव्यानां विभतोनां परन्तप । 
एब तूददेशतः प्रोकक्‍्तो विभूतेविस्तरों मया ॥।४०॥। 
है परनन्‍्तप, मेरी दिव्य विभूतियोंका आरपार नहीं है । यह तो मैंने विभृतियों- 
का विस्तार (केवल) संक्षेपमें (नमनेके तौरपर ही) कहा है ।४०। 
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्व॑ श्रीमदूज्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजो5शसम्भवस््‌ ॥४१॥। 
(सबका निचोड़ यही हैं कि) जो-जो पदार्थ चमत्कार वाले गुणवाले या 
छक्तिशाली हों उन-उनको मेरे ही तेजके अंशसे ही बने मानो ।४१' 
अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुंन | 
विष्टभ्याहमिदं क्ृत्स्नमेकांदोन स्थितो जगत्‌ ।।४२॥ 
अथवा, हें अजुन, इस तरह बहुत बातें जाननेसे तुम्हारा क्या होगा ? (तुम 
यही समझ लो कि) इस समूचे जगत॒को मैं अपने एक कोनेमें रखे हुए पड़ा हूँ ।४२॥ 
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(इस अध्यायके इधरके प्रा४: २२ दइलोकोंमें ऐसी बातें आईं हैं जिनके बारेसें 
कुछ कह देना जरूरी है। २०वबेंमें पदार्थोका आदि, मध्य, अन्त कहा है और 
हे रवेमे सर्गोका। यहाँ सगंका अर्थ है सृष्टि । जितनी बार सृष्टि हुई है सभीसे 
यहाँ मतलब 'है । इसेलिये अन्तका अर्थ है प्रकटय । मगर २०वेमें एक ही सृष्टिके 
पदार्थेसि तात्पयं है । इसी प्रकार २५वेंमे महषि/ २६वेंमे देवषि तथा ३७वबेंमें मनि 
आये है । ऋषि कहते है द्रष्टा या ज्ञानी (5०८०) को । वैदिक मंत्रोंके द्रष्टा और 
कर्ता ऋषि माने जाने हैं । मुनि कहते हैं मनन करनेवालोंको । दाशंनिक वाद- 
“विवाद मुनियोंका ही काम है | ऋषि लोग तो सत्य बातें कह देते है । बेन तो 
विवादमे ही पडते और न विशेष तकं-दलील देते है । देवरषिकी बात कही जा चुकी 
है । सनक, सनन्दन आदि देवषि ही माने जाते है । २९वेंमे संयमनका अथो है 
जीवोंको सुधारनेके किये दंड करना । ३८वेंमें दमनका अर्थ सुधार न होके दबाना 
या मिटाना ही हैं । २५वेम जपयज्ञको सब यज्ञोंसि श्रेष्ठ मान लिया है | तभी तो 
उसे भगवानका रूप बताया है । मगर अ्रेयान्द्रव्य” (४।३३) में ज्ञानयज्ञको ही 
उत्तम कहा हैं । असलमे ज्ञान वैसा यज्ञ नही है जैसे अन्‍य यज्ञ । आमतौरसे यजञ्ञ- 
व्यवहार होता है औरोंमे ही, न कि ज्ञानमें । बेशक सदुग्रंथोंका पाठ वगैरह ज्ञान- 
यज्ञ है ओर हैं यह अन्य यज्ञां जैमा हो है। ऐसे ज्ञानयशसे भी जपयज्ञ तो उत्तम 
हुई । जप तो मानसिक भी होता है । वह बिना मनकी एकश्मनताके हो सकता भी 
नही । इस प्रकार ध्यान या समाधि भी जपयज्ञ में आ जाती है । इसीलिये “35 
'मिस्येकाक्ष र ब्रह्म व्याहरन्‌” (“।१३) वाली बात समाधिमें ही आई है । यह भी 
बात है कि “बश्रेयान्द्रग्य ” (४॥३३) में सिर्फ द्रव्ययज्ञोंसे ही ज्ञानयज्ञको श्रेष्टी 
बताया है | मगर यहाँ तो सभी यज्ञोंसे जप्यज्ञ को उत्तम कहा है । 


४ चाथ 


पवनका उल्लेख ३९बेमे हैं और रामका भी | क्रियासे शुद्धि होती है । अग्नि, 
वायु, जल या मभिट्टीसे ही शुद्धि होती है और ये सभी क्रियाशील हूँ । इसीलिये 
शोधको या क्रियाशीलोंमे वायुको प्रधानता मानी गई है । इसी तरह रामका अथ॑ 
दश रथपुत्र ही हैं, न कि परशुराम । यह ठीक है कि प्रसिद्ध दस्त्रधारी परशुराम ही 
माने जाते है । मगर उन्हे भीष्मने पछाडा था। दशरथपुत्र रामसे भी वह हारे थे । 
दास्त्रधारण क्षत्रियोंका ही काम है भी । इसीलिये दशरथपुत्र रामको ही यहा लेना 
-डोक है । उस समय यह काम ब्राह्मणोंके लिये उचित नही माना जाता था, यह 
भी इससे सिद्ध हो जाता है । 


वेदोंमे सामवेदकी प्रधानताकी बात २२वबेमे और रे"वेमे वृहत्सामकी बात 
है । यह ठीक है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन है । मगर साम तो गान है। मारुस 
प्होता है यह ज्ञान उस समय ज्यादा प्रचलित था | इसीलिये सामगानके यज्ञायज्ञी, 


५३२ गीता-हृदय 


ब॒ुहत्‌, रथन्तर आदि अनेक प्रकारोंका भी उल्लेंख इशारेस करके उन सबोमें 
बुहत्सामको ही श्रेष्ठ माना है। सामकी ही प्रसद्धि उस समय थी, यही इससे 
सिद्ध होता है । 

हाँ यहॉ जो तेजस्तेजस्विनामहम्‌”” (१०।३६) कहा है वही सातवें अध्याय 
(७॥१०)में भी ज्योंका त्यों आया है । वहाँ का प्रसंग देखनेसे पता चलता है कि वह 
लड़ने-भिड़नेवाला तेज नहीं है । क्योंकि लड़बैमें काम तथा राग होते ही हैं और 
वहाँ इसीकी रोक है । फलत:ः ब्रह्मतेज या ब्रह्म वर्चस आदिसे ही वहाँ मतलब है । 
क्षत्रियादिमें भी यह तेज होता ही है | हाँ, यहाँ लड़ने-भिड़नेवाले ही तेजसे ता५वर्य॑ 
है, पूर्वापससे यही पता लगता है । 

३४वेंमें जो कीत्ति आदिको स्त्री कहा हैं उससे पता चलता है कि कभी ये 
आदरशां स्त्रियाँ ही थी जिन्हें आज निगुणके रूपमें ही माना जाता हैँ। पुराणामें 
ये दक्ष प्रजापतिकी पुत्रियाँ मानो गरई हैं । चाहें जो हो, पहले ये आदहां स्त्रियां 
अवश्य थीं । इससे यह भी इशारा हैँ कि साधारण स्त्रो-ःसमाज उस समय ऊँचा 
न था । यही कारण है कि ““स्त्रियो वेश्या” (९॥३२) में आमतौदइसे स्त्रियोंको 


नीच कहा है । 

३३वेमे दन्द्समासको ही औरोंसे अच्छा कह दिया है। इसमें जितने पद 
मिले होते है सभीके अथें प्रधान होते हैं । अन्य समासोंकी तरह कोई किसीका 
विशेषण या अप्रधान नहीं होता हैं । शायद इसीसे उसे पसन्द किया हो । या इसका 
न4।-नया अन्वेषण होनेसे उस समय यही ज्यादा प्रसिद्ध रहा हो, कौन कहें ? 
यह ठीक है कि इन्द्र तो दुनियाका नियम हैं और इसे सहषं स्वीकार करनेवाले ही 
प्रगति करते है । संभवतः यहाँ यही आशय हो भी । 

३०वेंमें गिनवेवालोंमें काठ या समयको बड़ा माना है । बसी गिनती और 
हिसाब सचम॒च कोई नहीं कर पाता । आप सोये रहें या जगे । उसका हिसाब 
ठीक चलता रहता है । वह हिसाब पूरा होते ही पदार्थोका पकना, तैयार होना, 
सूखना, खत्म होना वगेरह होता रहता है । यह काम क्ष गभर भी नहीं रुकता । 
मगर रे३ेवेंमें जो अक्षय कालकी बात कही गई है वह पहलेकी तरह किसीको 
अपेक्षावाला काल नहीं हैँ । यहा तो स्वतन्त्र रूपसे कालको भगवानका रूप ही 
माना है । 

३६वेंमें जो व्यवसाय और सत्त्वकी बात है उसमें व्यवसायका अर्थ है दृढ़ 
निषचय तथा तन्मूलक उद्योग । इसी प्रकार सत्त्वका अर्थ सत्च गुण भी दै और 
तन्मूछक बल भी । यह बरू लड़नेवालोंका ही है, न कि सातवेंकी तरह काम- 
राग-शुनन्‍्य 
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यहाँ उपसंहारमें _ यच्चापि सव”” (१०।३९) में जो कुछ कहा है सातववेंमें 
“बीज मां”? (७)१०) में भी वही है। ठीक ही है । उपसंहार तो सर्यंत्र एक ही 
होगा न ? 

“मासानां मार्गशीब॑:”! (१०।३५) में जो मार्गशीषंको और महोनोंसे श्रेष्ठ 
कहा है उसकी बड़ी महत्ता है । इससे अन्वेषण करनेवालोंने यह अर्थ निकाला है कि 
उस समय या उसके पूृ्व सालका आरम्भ मार्गशीषंसे ही होता था। जेसे आज 
वर्षके आरम्भके बारेमें चैत्रकी स्मृति बनी है और रंग, होली आदिके द्वारा उसे 
याद करते हैं। बंगाली लोग वैशाखकी ही स्मृति महीने भर गा-बजाके जगाते 
हैं । मेषकी संक्रातिकी स्‍्मति तो सभी हिन्दू मानते हैं । वही बंगलाका वेशासख 
है। असलमें यह विषय गहन है । हरेक महीनोंके नाम नक्षत्रोंके नामोंसे ही बने 
हैं । पाणिनीय ग्थाकरणका “'सास्मिन्पौणमासीति  ( ४॥२।२१ ) सूत्र भी यही 
कहता हैं । इसके सिवाय सालके ही नाम समा वर्ष, दरद आदि भी हैं। जब 
दिन रात सम या बराबर होते होंगे तभी किसी समय वर्षका आरम्भ होता 
होगा । इसी प्रकार वर्षाके श्रीगणेशक्े समय या शरद ऋतुमें भी कभी शुरू होता 
होगा । मगर यह स्वतन्त्र विषय भविष्यके लिये रहे । 

४१वें इलोकमे 'विभूतिमत्‌” शब्द आनेसे विभूतिके मानो केवल पदार्थ न 
होके चमत्कार-युक्त पदार्थ हैं ॥ इसलिये विभूतिमें भी योग आ जाता है । मगर 
वास्तविक योग आगे हैं । आगे ग्यारहवें अध्यायके ४७वें इलोकमें विराट रूप 
बदिखाके कहेंगे भी कि मेने अपने योगसे, “ आत्मयोगात्‌' ”, इसे दिखाया है । 

इति० विभूतियोगो नाभ्र दशमो5ध्यायः ॥१०॥। 


श्ीम० जो श्रीकृष्ण और अजुनका सम्वाद है उसका विभतियोग 
नामक दसवाँ अध्याय यही है । 


ज्यारहतों अध्याय 


अजु'नने दशवें अध्यायमें जो विराट्‌ रूपका विस्तृत विवरण सुना उससे 
उन्हें ऐसी आतुरता हुई कि उसे जल्दसे जल्द आँखोंसे देखनेंको छलालायित हो 
उठे । चुनचुनके प्रायः सभी परदार्थोंकी मगवानका रूप बताना तो केवल कहनेकी 
एक रीति है । चमत्कार-युकक्‍त पदार्थो पर ही तो पहले दृष्टि जाती है औरु एक 
आर जब उन्हें परमात्माका रूप मान लिया, जब एक बार उनमें वह भावना हो 
गई, तब तो आसानीसे सभीमें वही भावना हो सकती है । कहनेका कौद्ाल यही 
है कि इस बुद्धिमत्तासे बातें बतायें कि कुछी बातें कहनेसे काम चल जाय और 
सुननेबाला बाकियोंको खुदबखुद समझ्ष जाये । कहते हैं कि किसीने दूसरेसे पृछा 
कि तुम्हारा क्‍या नाम है ? उत्तर मिला कि तिनकौड़ी । फिर प्रइदन हुआ कि 
बापका ? जवाब मिला छकोड़ी । इसके बाद तो पूछनेवालेने स्वयमेव कह दिया कि. 
बस, ज्यादा कहनेका काम नद्दी । अब तो में खुद तुम्हारे सभी पुरुषों तकके नाम 
जान गया । क्योंकि इसी प्रकार देना करता चला जाऊँगा । ठीक वही बात यहाँ 
भी हुई है । जब सिहको भगवान मान लिया, तो होष पशुओंको भगवानसे अलूग 
माननेके लिये कोई दाशंनिक युकति रही नहीं जाती । सभी तो एकसे हाइ़-मास- 
वाले है । यही बात अन्य पदार्थोमे भी लाग्‌ है । इस प्रकार चनेचुनाये पढार्थोके 
नाम लेनेसे ही सबोंका काम हो गया । यह भी बात है कि आम्विर जब आँखोंसे 
प्रत्यक्ष देखनेका मौका आये तो सबोंको जुदाजुदा देखना असम्मव भी है । थोडेसे 
चुने पदार्थोको ही देखते-देखते तो परीशानो हो जायगी । छाखों नरह॒के पदार्थ 
जो ठहरे । इसलिये नम्‌नेके रूपम जिन्हें दसवेमे गिनाया हैं ग्यारहवेमें उन्‍्हीको 
देखनेमें आसानी होगी, मजा भी आयेगा और बात दिल्में बैठ भी जायगी कि 
ठीक ही तो कहते हैं । जैसा कहा वैसा ही देखते भी तो हू । जरा भी तो फ+ है 
नही । नहीं तो सबोंका देखना असम्भव होनेसे नाहककी परोणानी (६0ःछ/सपि७- 
६०7)) हो जाता और काम भी बेसा नहीं बनता । 


इसीलिये आगे अजु नने स्वयमेंबव कह दिया है कि भगवन्‌, आप जो कहते हैं 
वह अक्षरश: सही है । इसमें शकशुभंकी गुजाइश है नही । हाँ, कमी यही रह 
गई है कि जरा इन्हें आँखों देख नहीं लिया है । तो क्या देख सकता हूँ ? यदि हाँ, 
तो बडी कृपा हो, अगर आप दिखा दें । इस कथनसे और चटपट प्रश्न कर देनेसे 
भी उनकी आतुरताका पता चल जाता है । जो देखा नहीं, सुना हैं, उसको देख 
लेना ही काफी है, यही उनका आहाय है । इससे अब तकके मनकी पुष्टि होके 
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निदिध्यासनमें प्रत्यक्ष सद्वायत0। भी हो जायगो । फिर तो स्वतंत्र रूपसे युद्धके 
बाद अर्जुन यही काम कर सकेंगे । ग्यारहवें अध्यात के पढनेसे पता चलता है कि 
कोई विशेषज्ञ अपनी प्रयोगशाला ([.७००:७(८०४५) में बैंठके उन्ही बताई बातोंका 
प्रयोग (००णकथ्ंग्रा००५) शिष्योंके सामने कर रहा है | ताकि उन्हें वे बखूबों हृदयंगम 
कर लें, जिन्हें अबतक समझाता रहा है। अज 'नको दशक था कि भरता ये चीजे देख 
सकेंगे कैसे ? इसो लिए उसने कहा भी । जनसमाधारण भी तो यही मानते हैं कि भरा 
कहीं दो हवाओं---औक्सीजन तथा हाईड्रोजन---के संमिश्रणसे ही पानो बन सकता 
है ६ मगर प्रयोगशालेम जब उनकी अखोके सामने विलक्षण आला और यन्त्र 
लगाके प्रत्यक्ष दिखाया जाता हैं तब मान जाते और आश्चयंम ड्ब जाते हैं । 
अजुनकी भी वही दशा हुई । आच्चर्यंचकित होनेके साथ हो वह घबराया भी । 
क्योकि यहाँ भयच्छूर और वोभत्स दुष्य भी सामने आ गये जो दिल दहलानेवाले 
शे। “दिव्यं ददामि ते चक्षु”, “न तु मा शकक्‍यसे” (११।८) के द्वारा कृष्णने 
दिखानेके पहले अजु नको दिव्य दृष्टि क्‍या दी, मानों कोई विलक्षण आला या 
यन्त्र आँखों पर लगा दिया । 
हाँ, तो देखनेकी ही आतुरतासे चटपट--- 


अजुन उवाच 


मदनुग्रहाय. परम गुह्ममध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यक्वयोक्‍्तं॑ बचस्तेन मोहोड्यं॑ विगतो मम ॥१॥। 
भवाप्ययो हि भूतानां श्रुती विस्तरशो मया । 
त्वत्त: कमलपन्रनाक्ष माहात्म्यमयपि चावग्ययम््‌ ॥२॥। 
अर्जुन बोल उठा--मेरे ऊपर दया करके आपने अध्यात्म नामक जो परम 
गोपनीय बात कही है उससे मेरा यह मोह तो खत्म हो गया | हैं कमलनयन, मैने 
आपके मुखसे पदार्थेकि उत्पत्ति-प्रलथ विस्तारके साथ सुने और आपका विकार- 
धुन्य माहात्म्य भी (सुन लिया) ।१।२। 
एबमेतयथात्थ त्वमात्मभानं॑ प्रमेदवर । 
द्रष्टुमच्छामि ते रूपमेद्वरं पुरुषोत्तम ॥|३॥। 
मन्यसे यदि तच्छकक्‍्ये मय द्र॒ष्ट््समति प्रभो | 
योगेश्वर ततो मे त्वं दद्यॉयात्मानमव्यथम्‌ ॥४॥। 
हे परमेध्वर, हे पुरुषोत्तम, जेसा आप कहते है वह तो ठीक ही है । (अब 
केवल) मै आपका वह ईश्वरीय रूप देख लेना चाहता हूँ । प्रभो, यदि आप ऐसा 
मानते हों कि मै उसे देख सकता हूँ तो, हे योगेश्वर, अपना अविनाशी रूप सुझे 
द खाइये ।३।४। 
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यहाँ प्रसंगसे एक बात कह देनी है । अब तो अजूनने मान लिया कि कृष्णका 
जो कुछ भी अपने बारेमें कहना है वह अक्ष रश: सही है, उसमें जरा भी शक 
नहीं है। और कृष्णने अपने अवतारकी बातके साथ ही यह भी तो कही दिया है 
मुझे मनुष्य शरीरधारी समझ जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं वह बिगड़े दिमाग- 
वाले बदबख्त रोग ही हैं । इतना ही नहीं । “यय्दाच रति श्रेष्ठ: (३२१-२६) 
आदि इलोकोंमें उनने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि में स्वयमेव सभी कमें 
इसीलिये करता हूँ कि मेरी देखादेखी जनसाधघधारण भी ऐसा ही करें। नहीं तो 
यदि में उलटा करूँ तो वह भी वैसा हो करेंगे । क्‍योंकि उनके पास समझ तो 
होती नहीं कि तक-दलील करके अपने फ़ायदेकी बातें करें । वे तो आँख मुँदके 
यही सोचते हैं कि जब खुद कृष्ण ही ऐसा करते हैं तो हम क्‍यों न करें ? यह 
जरूर ही अच्छा काम होगा । नतीजा यह होगा कि मेरे चलते सारी दुनिया 
सौपट हो जायगी । 

इससे गोपियोंके साथ रासलीलावाली बात बिल्कुल ही बेब॒नियाद और निरा- 
धार सिद्ध हो जाती है । भला, जो महापुरुष औरोंके बारेमे और अपने बारमें भी 
इतनी सख्तीसे बातें करे कि लोगोंको जरा भी विपथगामो होनेका मौका हमें अपने 
आचरणों के हारा नहीं देना चाहिये, वही ऐसा जघन्य और कुत्सित कार्य कभी 
करेंगा, यह दिमागमें भी आनेकी बात है क्या ? जो ल्‍कोग ऐसी वाहियात बातोंके 
समथ्थंनमें लचर दलीले पेश किया' करते हैं उन्हें गीताके इन वचनोंको जरा गौरसे 
पढ़ना और इनके अर्थकों समझना चाहिये । तब कहीं बोलनेकी हिम्मत करनी 
पाहिये | हमने जो इन श्लोकोंके स्पष्टीकरणमें बहुत कुछ लिखा है उससे उनकी 
भी आँखें खुल जायंगी, यह आशा कर सकते हैं। गोपियाँ वेदकी ऋयचायें थीं, 
अनन्य भक्‍षत थीं आदि आदि जो कल्पनायें की जाती हैं और इस तरह बालकी 
खाल खींची जाती है उसमे पहले यह क्‍यों नहीं सोचा जाता है कि इतनी गहरी 
ओर बारीक बातें क्या जनसाधारण समझ सकते हैं ? और अगर यही बात होती 
तो फिर यह कहनेकी क्‍या जरूरत थी कि थे तो हमारी देखादेखी ही करेंगे और 
चौपट हो जायेंगे ? तब तो कृष्ण चाहे जो भी करते । फिर भी छोग कभी पथ- 
अष्ट होते ही नहीं । 

बस अरजुनका यह कहना था और क्ृष्णने अपना नाटक फोरन ही फैला ही 
तो दिया । वें तो पहलेसे हो इसके लिये तैयार बैठे थे कि आखिरी काम यही 
करना होगा । उनके जैसा विज्ञ सूक्ष्मदर्शी मझला ऐसा समझे क्यों नहीं ? इसो लिये--- 


शोभगवानुवाच 


पद्य में पार्थ रूपाणि शातशोड्थ सहस्रदा: । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतोनि च ॥५।। 
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श्रीभमगवान कहने लगे--है पाथं, मेरे सैकड़ों (और) हजारों तरहके बहुरंगी, 
अनेक आकारवाले दिव्य रूपोंको देख छो ।५। 

अजु'न पीछे कहीं घबरा न जाये, इसीलियें उसे पहले ही सजग कर देते हैं 
'कि अजीब चीजें देखनेको मिलेंगी, जो कभी दिमागमें भी नहीं आई होंगी । 


पश्यादित्यान्वसून्‌ रुद्रानश्विना मसख्तस्तथा । 
बह॒न्यदुष्टपूर्वाण._ पदयाद्चर्याणि भारत ॥६॥। 
इहैकस्थं जगत्कृत्स्न॑ पदयाथ सचराचरम्‌ । 
मम देहे गडाकेश यच्चान्यद्द्रष्ट्मचछसि ।।७॥। 
न॒तु मां शकक्‍्यसे द्र॒ष्टुमनेनेव स्वचक्षया। 
दिव्यं ददामि ते चक्षः पश्य मे योगमेद्रवरभ ॥८।। 


हे भारत, (हादश) आदित्यों, (आठ) वसुओं, (एकादश) रुद्रों, दोनों अध्विनी- 
कुमारों, (तथा उनचास) मरुतोंको देख लो (और) पहले कभी न देखे बहुतैरे 
आदचर्यजनक पदार्थ भी देख लो | हें गडाकेश आज यही पर मेरे शरोरमें ही 
चराचर जगतको एक हो जगह देख लो और जो कुछ और भी देखना चाहते हो 
(सो भी देख लो) । लेकिन अपनी इन्ही आँखोसे तो मुझे (उस तरह) देख सकते 
नहीं । (अतः) तुम्हे दिव्य दुष्ट दिये देता हूँ । (फिर बेखुटके) मेरा ईदवरी योग 
या करिष्मा देख लो ।६।७।८। 

यहाँ सातवे इलोकमे ज. यह कहा है कि और भी जो कुछ देखना चाहते हो 
देख छो, '“यच्चान्यद्द्रप्टुमिच्छसि”', उसका मतलबत्र यही मालूम पडता है कि 
अज'नने जो शरूमे ही कहा था कि यह भी तो निरचय नही कि हमी जीतेंगे या 
वही छोग, उसको कृष्ण भूले नही है और इशारेसे ही कह देते है कि यह भी 
अपनी आँखो देख लो कि कौन जोतेगा । सचमुच आगे जो यह दिखाई पडा कि 
भीष्मादि सभी भगवानके मेँहपे घुसे जा रहें है वह तो नई बात ही थी न ? उसकी 
तो अब तक चर्चा भी नही हुई थी । वह बात अजु नके मनमे थी जरूर । इसीलिए 
तो उसने शक जाहिर किया था । ताहम उसकी खुली चर्चा हुई न थी। फिर 
भी देखनेको वह भी मिली । पूछनेपर कृष्णने आगे कहा भी कि सबोंका संहार 
करने चला हूँ । 


संजय उवाजख 


एवमुक्ट्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरि: । 
दर्शधयामास पार्थाय परमं॑ ख्यमंध्वरम ॥॥९॥। 


संजयने (धृतराष्ट्रसी) कहा-- है राजन, महायोगेश्वर कछुष्णने ऐसा कहके 
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चटपट अजुनको (अपना इस तरहका) विलज्षण ईश्वरीय रूप दिखा ही ते 


दिया ।९। 
अनेक्वक्त्रनयनमनेकाद्भुतददांनम । 
० है 
अनेकदिव्यामरणं दिव्यानेकोद्यतायूंघम ॥१०॥। 
दिव्यमाल्याम्बरधरं विव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
सर्वाद्चयंमयं देवमनन्त विश्वतोमुखम ॥११॥ 
उस रूपमें बहुत ज्यादा मुंह और आँखें है, बहुतेरी निराली दर्शानीय बातें हैं, 
नबहुतसे दिव्य अलंकार हैं, अनेक प्रकारके दिव्य (एवं) सर्जे सजाये हथियार हैं, 
दिव्य मालायें (तथा) वस्त्र सजे हैं, दिव्य सुगन्धित पदार्थोका लेप लगा है । वह 
सब तरहसे आश्चर्यमय, दिव्य, अनन्त और विदव-व्यापक हैं !०१११। 
दिवि सुययंसहकसस्यथ भवेद्ुगपदृत्थिता । 
यदि भा: सदुशो सा स्थादरभासस्टस्य महात्मनः ॥१२॥। 
अगर एक ही साथ आकाशझमें हजार सूर्य निकल पड़ें तो उनका जो प्रकाशः 
हो वही (शायद) उस महात्माकी प्रभाके जैसा हो सकता है ।१२। 
तत्रेकस्थं जगत्कृत्स्न॑  प्रविभक्तमनेकधा । 
अपइस्द्ेवदेवस्य दइरोरे पांडवस्तदा ॥! ३॥। 
वहाँ उस समय देवताओंके भी देवता क्ृष्णके शरीरमें अजुनकों एक हीः 
जगह समूचा संसार अनेक रूपमें विभकक्‍त दिखाई पड़ा ॥१ ३। 
ततः स॒विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय: । 
प्रण्य शिरसा देव॑ कृतांजलिरभाषत ॥१४॥।। 
अब तो धनंजय---अजुंन--के रोंगटे खडें हो गये (और) वह आइदचयेंमें डूब 
गया । (फिर) सर झुका भगवानको प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए कहने रूगा । १४. 


अजु न उवाच 
पद्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमृषीरच सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥१५॥ 
अजुन कहने रूगा--हें देव, आपके देहके भीतर सभी देवताओंको, विभिन्न 
पदार्थेके संघोंको, कमलरूके आसनपर बैठे सबोंके शासक ब्रह्माको, सभी ऋषियोंको 
ओर अलौकिक सर्पोको देख रहा हैँ ।१५॥ 


अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्र पश्यामि त्वां सर्वंतोडन॑तरूपमस्‌ । 
नान्‍्तं न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विष्वेषवर विदवरूप ॥१६॥॥ 
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आपके अनेक बाहु, पेट, मुंडे (एवं) आँखोसे युक्त अनन्तरूपको ही चारों ओर 
देख रहा हूँ । हे विष्वेदवर, हे विध्वरूप, न तो आपका अन्त, न आदि और न: 
मध्य ही देख पाता हूँ ।१६॥ 
किरीटिनं भदिन चक्रिणं च तेजोराशि सर्वेतो दोप्तिमन्‍्तस्‌ । 
परश्याम त्वां दुनिरोक्ष्य॑ समन्ताददीप्तानलाकंणुतिमप्रमेयस्‌ ॥१७॥।' 
मुकुट, गदा और चक्र घारण किये, तेजकी राशि, चारों ओर प्रकाश फैँलाये, 
जिसपर नजर टिक न सके ऐसा, सब तरफ दहकते सूर्य एवं अग्निके समान देदीप्य- 
मान“ओर अपरम्पार आपहीको देखता हूँ ।१७॥ 


त्वमक्षरं परमं॑ बेदितव्यं॑ त्वमस्य विद्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्यय: धाइवलघमंगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषों मतो में ॥१८॥।' 
तुम्हीं जानने योग्य परम अक्षर अर्थात्‌ त्रह्म (हो), तुम्ही इस विश्वके आखिरी 
आधार (हो), तुम्ही विकारशून्य हो, सनातनवमंके रक्षक हो (और) मेरे जानते 
तुम्ही सनातन पुरुष हो ।१८। 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीयंमनन्तबाहुं शशिसूयंनेत्रम । 
पश्यामि त्वां दीप्तहताशवकक्‍्त्र॑ स्वतेजसा विद्वर्मिदं तपन्‍तम ॥१९॥। 
आदि, मध्य, अन्त---तीनों---से रहित, अनन्त शक्तिशाली, अनन्त बाहुवाले, 
चन्द्र-सुर्य जिसके नेत्र हों, दहकती आग जैसे जिसके मुख हों और जो अपने 
तेजसे इस विध्वको तपा रहा छडो, में आपको ऐसा ही देख रहा हूँ ।१९। 
य्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशशच सर्वा | 
दुष्ट्वादभुतं रूपमुग्र तवेद॑ लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ।।२०॥ 
आकाश और जमीनके बीचकी इस जगहको और सभी दिद्याओंको भी अकेले 
आप हीने घेर रखा है । इसीलिये, हे महात्मन, आपके इस उग्र रूपको देखके 
सारी दुनिया काँप रही है ॥२०। 
अमी हि त्वा सुरसंधा विशन्ति केचिदभोता: प्रांजलयो गुणन्ति । 
स्त्रस्तोत्युक्त्वा महषिसिद्धसंघा: स्तुवान्त त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभि:।२१। 
देखिये न, (कुछ) देवताओंके झूंड आपके भीतर घुसे जा रहे है, (और) कुछ 
मारे डरके हाथ जोडे प्राथेना कर रहे हैं। महषियों एवं सिद्धोके दल (भी) 
'स्वस्ति हो की पुकारके साथ बहुत ज्यादा स्तुतियोंके ढार। आपका गुणगान कर 
रहे हैं ।२१। 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विद्वेषईश्विनो मरुतश्चोष्मपाइंच । 
गन्धवंयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चेव सर्वे ॥२२॥॥ 
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जो भी रुद्र, आदित्य, बसु, साध्य, विदतदेय, दोनों अधियनीकुमार, मरुत, 
पितर तथा गन्धषर्बों, यक्ष7ं एवं अधघुरोंके गिरोहके गिरोह हैं सभी विस्थमित होके' 
आप हीको देख रहें हैं ।+२२॥ 
रूपं महत्ते बहुवकत्रनेत्र महाबाहो बहुबाहुश्पादर | 
बहुदरं बहुद॑ष्ट्राकरालं दुष्टवा लोका: प्रग्यथितास्तथाहस्‌॥२३॥। 
है महाबाहु, बहुत मुँहों तथा नेत्रोंवाक्ा, अनेक बाहुओं, जंधों एवं पाँवोंसे 
युक्‍त, बहुतेरे पेटवाला और बहुतसी डाढ़ोंके करते भयंकर यह तुम्हारा बिशारू 
'रूप देखके लोग घबराये हुए हैँ और में भी व्यथित हूँ ।२३॥ 
नभःस्पुशं दीप्तमनेकवर्ण व्यात्ताननं दीप्तविशालनेन्रस ! 
दृष्टवा हि त्वां प्रष्यथितान्तरात्मा धृति न विदामि शमं च विष्णो ॥२४। 
है विष्णो, आकाश चूमते हुए, चकमक, रंगबिरगे, ंह फंलाये तथा जलरूते 
हुए लम्बे नेत्रोंसे युक्त आपको देखके मेरी आत्मा दहलू उठी है और मुझमें 'न तो 
घैयें है और न चेन ॥२४। 
दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दुष्ट्वेव कालानलसंत्ञिभानि | 
दिशो न जाने न रूभे च शरमं प्रसीद देवेश जर्गानन्‍नवास ॥२५॥ 
डाढ़ोंके करते विकराल (तथा) प्रढुयकालकी अश्निके समान (दहकते) हुए 
आपके मुंहोंकों देखके'ही मुझे न तो दिशायें सूझ ती हैं और न चैन ही मिल रहा 
है । (इसलिये) हे देवेश, हे जगदाघा र, प्रसन्‍न हो जाइये--कृपा कीजिये ।२५॥ 
अमोी च त्वां धुतराष्ट्रस्य पुत्रा: सर्व सहैवावनिपालसंघ:ः । 
भीष्मो द्वरोण: सूतयुत्रस्तथ'सा सहास्मदोयेरापि याधमुख्येः ॥२६॥ 
वक्‍त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दं॑ष्ट्राकराल्वनि भयानकानि । 
केजिद्विऊग्ना दशनान्तरेषु संदुृश्यन्ते चूणितैरुत्तमांगे: ॥॥२७।। 
राजाओंके गिरोहके साथ ही ये सभी धुतराष्ट्रके बेटे आपके भीतर---पेटमें--- 
तेजीसे घुसे जा रहे है । भीष्म, द्रोण और यह कर्ण भी हमारे दलके प्रमुख 
थोद्धाओंके साथ, डाढ़ोंसे विकराल दीखनेवाले आपके भयंकर म॒होंमें, तेजीसे 
दौड़े जा रहें हैं। किसो-किसीकी तो यह हालत है कि दाँतोंके बोचमें ही सट गये 
है और उनके सर चूर्णग-विचर्ण नजर आ रहे हैं ।२६।२७। 
यथा नदीनां बह॒वो5म्बुवेगा: समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। 
तथा तवामी नरलोकवोरा विद्वन्ति वकत्राण्यभिविज्वलन्ति ॥२८॥ 
जिस तरह नदियोंकी बहुतसी तेज धारायें समुद्रकी ही ओर दौड़ी चली 


जाती हैं, उसी तरह अपके घक्थक्‌ जलते मुखोंमें नरकोकके ये वोर बाँकुड़े घुसे 
जा रहे है १२५। 


ग्यारह॒वाँ अध्याय ५डश 


यथा प्रदीप्त॑ ज्वलनं फुतंगा विशन्ति नाशाय समुड्धवेगाः । 
तथेव नाशाय विशन्ति लोकास्तवाधि वक्‍त्रुणि समृद्धवेगा: ॥२५॥। 
जिस प्रकार खब तेज आगमें फर्तिगे बड़ी तेजीसे घुस मरते है, वैसे ही आपके 
भुखोंमें ये लोग भी बड़ी तेजीसे घुस रहे हैं. ।२९॥ 
लेलिहासे ग्रसमान: समंताललोकान्सँमग्रान्वदनेज्वंल्ूुज्डिः । 
तेजोमिरापूर्य जगत्समग्र भासस्तवोग्रा: प्रतपन्ति विष्णो ॥॥३०।। 
(और) आप अपने जलते मुँहोंमें चारों ओरसे सभी लोगोंको निगलके जीभ 
चाट रहे है ! हे विष्णो, आपकी उस्र प्रभाएँ अपने तेजसे समस्त जगत्‌॒को घेरके 
खनब तप रही है ।३०। 
आखूपाहि में को भवानुग्ररूपोी नमोञ्स्तु ते देववर प्रसीद । 
- विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्य न हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिस्‌ ॥३१॥ 
हे देवताओंमें श्रेष्ठ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप प्रसन्न हों (और भला) 
बतायें तो (सही कि) यह उम्र रूपवाले आप हैं कौन ? में आदि (पुरुष) आपको 
जानना चाहता हूँ । क्योंकि आपको क्या करना मंजर है यह में जान नहीं पाता 
हूँ । ।३१। 


श्री भगवानवाच 


कालो5स्मि लोकक्षयक्ृत्प्रवुद्धों लोकान्समाहत्त मिह त्रवृत्तः। 

ऋते5पि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येड्वस्थिता: प्रत्यनीकेषु योधा: ॥३२॥ 

श्रीभगवान कहने रूग्रे--मैं लोगोंका रहार करनेवाला मोटा-ताजा काल हूँ 
(और) यहाँ लोगोंका संहार करनेमें लगा हूँ । (इसीलिए) तुम्हारे बिना भी--- 
तुम कुछ न करो तो भी---परस्पर विरोधी फौजोंमें जितने योद्धा मौजूद हैं 
(सभी ) खत्म होंगे ही ।३२॥ 

तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशों लूभस्व॒ जित्वा दशत्रुन्भुंक्व राज्य समृद्ध । 

मयवेते निहताः पूवमभेव निम्ित्तमात्न भव सबव्यसाचिन्‌ ॥३३े॥ 

इसलिये, हें सन्यसाची (अजुन), तुम तैयार हो जाओ, यश लूट लो (और) 
दात्रुको जीवके समृद्धियुक्त राज्य (का सुख) भोगो । मेंने तो इन्हे पहले ही मार 
डाला हैं । (अतएव) केवछू एक बहाना बन जाओ ॥रेरे। 

द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 

मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नानु ॥३४॥ 

मेरे हाथों (पहले ही) मरेमराये द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्यान्य 
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औरबाँकुड़ोंको तुम मार डालो, घबराओ मत (और) लड़ो । युद्धमें शत्ुओंको 
(जरूर) जीतोगे ।रे४। 


संजय उवाचय 


एतच्छुत्वा वचन केशवस्य छृतांजलियवेंपमानः किरोटी । 

नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगदुगदं भीतभोतः प्रणम्य ॥३५॥ 

(तब) संजय (घृवराष्ट्रसे) बोला--किरीटी (अजु'न) कृष्णकी यह बात सुनके 
हाथ जोड़े काँपता छुआ कृथ्णको नमस्कार करके अत्यन्त भयके साथ रेंधे गलेसे 
पुनरपि कहने रूगा ॥।३५॥। 


अजु न उवाच 


स्थाने हृषीकेश तव प्रकीरत्या जगत्प्रहष्यत्यनुरज्यते च। 

रक्षांसि भीतानि दिद्यो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंचा: ।।३६।। 

अर्जुन बोला---है हृषीकेश, (यदि) आपके गुणगानसे संसार हर्ष-प्रफुल्लित 
होता और अनुरागी बनता है (तो) ठीक ही है (और अगर) राक्षस कौग (आपके) 
डरसे इधर-उधर भागते फिरते हैं तथा सिद्ध लोगोंके सभी संघ (आपका) अभि- 
यादन करते हैं (तो यह भी उचित ही है) ॥३६। 

कस्माच्च ते न नमेरन्‌ महाल्मन्‌ गरोयसे ब्रह्मणोउप्पादिकर्ते । 

अनन्त देवेश जगन्निवास॒ त्वमक्षरं सदसत्तत्पर यतु ॥३७।॥ 

' है महात्मनू, गुरुओंके भी गुरु (और) ब्रह्माके (भो) आदि कारण तुम्हें वे 
प्रणाम क्‍यों न करें ? हे अनन्त, हें देवेश, हें जगन्निवास, स्थूल (एवं) सुक्ष्म (तथा) 
उससे भी परे जो अक्षर ब्रह्म है वह तुम्हीं हो ।३७। 

त्वमादिदेव: पुरुष: पुराणस्त्वमस्य विश्वस्थ परं निधानमस्‌ । 
वेत्तासि वेद्य च परं च धाम त्वया ततं॑ विदवमनन्तरूप ॥।३८॥ 


तुम आदि देव (और) सनातन पुरुष (हो), तुम्हीं इस विश्वके परम भाधार 
(हो), तुम्हीं ज्ञाता, ज्ञेंगय और परम ज्योतिस्वरूप (हो) । हे अनन्तरूप, तुमने 
विश्वको व्याप लिया है ।३८। 

वायुयंमो5 ग्नवं रुण: शश्यांक: प्रजापतिस्टवं प्रपितामहदच । 

नमो नमस्तेधञ्तु सहसर्रकृत्व: पुनरच भूयोधजपि नमो नमस्ते ॥३०।॥॥ 

वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति--श्रह्मा, कश्यप, दक्ष आदि--- 


ओर उनको भी दादा हो । आपको हजार बार नमस्कार है और पुनरपि आप 
छ्ीको बार-बार नमस्कार है ।३९॥। 


र्यारहवाँ अध्याय | ५४३ 


यहाँ प्रजापतिका अर्थ ब्रह्मा, द्क्ष, मरीचि, कश्यप आदि सभी हैं। एकवचन 
कहनेमे कोई हज नही है । तभी तो सभी लिये जायेंगे, न कि सास तरहसे 
एकाध ही । यह कहना कि ये ब्रह्माके बेटे है गलत बात है । मनु, सप्तधि आदिकी 
ही तरह ये सभी मानस है । मनु आदि भी प्रजापति ही है । सबको भगवानने 
संकल्पसे ही पैंदा किया । ब्रह्माको पितामह भी नकहते है और वह प्रजापतियोंमे 
ही आ गये । इसीलिये भगवानको ही प्रपितामह या उनका दादा कहा है । 

नम' पुरस्तादथ पुष्ठतस्ते नमोड्स्तु ते स्वत एव सब | 

अनन्तवोर्यामितविक्रमस्त्व॑ं सतव॑समाप्तोषि ततोडसि सब: ॥|४०॥॥ 

है समस्त जंगत्स्वरूप, आपको आगेसे नमस्कार, पीछेसे नमस्कार, और सब 
ओरसे नमस्कार है । आप अनन्तवोय तथा अमित पराक्रमवाले हैं। आप हो 
सभी पदार्थोके रगरगझ्ठलें व्याप्त है । इसीलिये सभीके स्वरूप ही हैं ।४०॥ 

जीय॑ कहते हैं वीरता या शक्तिको, सामथ्यंको । उसके अनुसार आगे बढ़ने 
था कामको वराक्रम कहते हैं । 

सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त॑ हे कृष्ण हे यादव हे सखेति | 

अजानता महिमान॑ तवेद॑ मया प्रमादात्प्रणणेन वापि ॥४१॥ 

यच्चावहासाथंमसत्कृतो5सि विहारशय्पासनभोजनेषु । 

एकोज्थवाप्यच्युत तत्समक्ष तत्क्षामये त्वामहम प्रभेयम्‌ ।।४२।। 

साथी समझके (और) आपकी महिमाकों इंस तरह न जानके (कभी) जो 
आपको अपमानके रूपमें हे कृष्ण, हें यादव, हे साथी इस तरह मैंने प्रमादस या 
ब्रेमके चलते ही कह दिया हो, और हे अच्युत, हँसी-मजाकमे जो घ्‌मने-फिरने. 
खोने, बैठने या भोजनके समय अकेलेमे या लोगोंके सामने आपका अपमान कर 
दिया हो, उसके लिये अपरम्पार महिमावाले आपसे क्षमा चाहता हूँ ।४१॥४२१ 

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यदच गुरुग रोयान्‌ । 

न त्वत्समोः्स्त्यभ्यधिक: कुतोध्न्यो लोकत्रयेज्प्यप्रनिमप्रभाव ॥४३॥। 

हे संसारभरमे अतुरू प्रभाववाले, तुम इए चराचर संसारके पिता हो, पूज्य 
(हो), (और) गुरुके भी गुरु (हो) । तुम्हारी बराबरोका तो कोई हई नहीं, बड़ा 
कोई कंसे होगा ? ।४रे। 

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीडयम । 

पितेव पुश्रस्थ सखेव सख्यु: प्रियः प्रियायाहँंसि देव सोढुम्‌ ॥डड॥ 

इसी लिये साष्टांग प्रणाम करके ईइवर और स्तुति-योग्य आपको खुश करना 
चाहता हूँ । हे देव, जैसे पुत्र॒का अपराध पिता, साथीका साथी ओर स्वत्रीका पकछ्ि 


क्षमा कर देता है वेसे ही-+आप मेरो भूलें भो क्षमा कर दें ।४४॥ 


५्डड गीता-हुद्रय 


यहाँ उत्तराद्धमें (प्रियाया:का अहंसि' के साज्न सम्बन्ध होनेपर व्याकर॑गके 
अनुसार 'प्रियाया अहंसि' यही होना चाहिये, न कि सन्बिके करते अकार विल॒प्त 
हो जायगा, या प्रियाया के याके आकारमें मिल जायगा। किन्तु गीतामें तो 
ऐसा बहुत बार हुआ हैं। और तो और, इसीसे तीन ही दलोक पहले हे सखे . 
इतिका हें सल इतिको जगह डे सखेति कर दिया है। वहाँ' भी ठीक 
इसी तरहका नियम लागू हैं। मगर इसको पर्वा गीता उतनी नहीं करती ॥ 
स्मरण रखना चाहिये कि गीताका समय मान्य उपनिषदोंके ही आसपास है और 
उनमे ऐसा पाया ही जाता है । लेकिन कुछ छोग इसीको प्राचीन भाष्यकारोंकी 
भारी भूछ सानते और «€प्रियायाहंसि' से षष्ठोकी जगह चतुर्थी मानके “प्रियाय- 
अहंसि” ऐसी सन्धि करते है। काफी लेकचर भी उनने दे डाला है । किन्तु वे 
इतना भी न सोच सके कि पिता-पुत्र और साथी-साथीके दो विशेष दृष्टान्त देनेके 
बाद प्रियको प्रिय माफी दे यह कहना कैसे उचित होगा । हा, यदि “प्रिय नी 
की जगह प्रिय” ऐसा सम्बोचन होता, तब शायद हे प्रिय'के लिये प्रिय! कह 
देनेसे काम चल सकता । लेकिन यहाँ तो सो है नहीं । अजुन अपनेको फुच न 
कहके प्रिय कहे यह भी ठीक नहीं । सखा आदिकी बातके लिये तो मैफी मांगी 
चुका हे । 

यहाँ दो या तीन इव'की भी बात नही उठ सकतो है । ऐसा तो बार-बार 
मिलेगा कि ऐसे मौकोंपर तीनकी जगह एक हो या दोई शब्द आते हैं। स्त्रियोंका 
दुष्टान्त आलंकारिक नही है, किन्तु वस्तुस्थिति है। जो माफी पुत्र या साथीको 
भी नहीं दी जाती वह स्त्रीको दो जाती है, बशर्त्ते कि वह्‌ प्रिया हो और उसमे 
दिल लगा हो । इसी लिये उसका दुृष्टान्त दिया है । ऐसा भी होता है कि पुत्रको 
भी जो माफी नही मिलती वह साथीको मिलती है । इसीलिये क्रमशः ऊँचे 
दर्जके दृष्टान्त आये हैं | 

अदुष्टपूर्व हषितो5॑स्मि दुष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 

तदेव मे दद्यय दंव रूप प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ 

जो कभी न देखा था उसे देखके मेरे रोंगटे खड़े हो गये हैं और भयसे मेरा 
मन व्याकुरू हैं । (इसलिये) हे देव, हं देवेद, हे जगन्निवास, कृपा कीजिये (और) 
वही (पुराना) रूप मुझे फिर दिखाइये ।४५॥ 

किरीटिन गदिन चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्ट्महं तथेव । 

तेनेव रूपेण चतुभु जेन सहसत्रबाहो भव विद्वमूर्ते ॥४६॥ 

(अभी) जो आप मुकुट (एवं) गदा छिये (तथा) चक्रधारी बने हैं (उसकी: 
जगह) में: आपको पहले हीकी तरह देखना चाहता हूँ । हे चतुभु ज, हें स्वामिन्‌ , 
है सहस्त्रबाहु, हे विष्वमूत्ति, (आप) बही (पुराना) रूप बन जाइये ।४६॥ 
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इन दो इलोकोंके पदविन्‍न्यानक्रो देखके और उसपर पूरा गौर न करके बहुतेरे 
टीकाकार घोकेमें पड़ गये है। फलत: उनने यह अब्यें कर लिया है कि आप 
किरीट, गदा और चक्र लिये चतुभज रूप बन जाइण्, यही अजन चाहता है | 
परन्तु आगे लनब कृष्शने अपना विराटू रूप हटाके अजुन की इच्छा पूर्ण कर दी 
है, तो ५१वें इलोकमें अजुन जो यह कहता है कि आपका सीधा-सादा मनुष्य 
रूप देखके अब कहो मझे होग हुआ है और मेरा मिजाज ठीक हुआ है, वह कैसे 
संगठ होगा ? चतुभज रूप तो मनुष्यका था नही और न चक्रधारी हो ५ किसने 
कहाँ. कहा कि किरोट और गदाचारी रूप आदमीका होता है और कृष्णका 
वही रूप था ? कहा जाता है कि जन्मक्रे समय हो उनने ऐसा रूप देवकी वसुदेव- 
को दिखाया था । मगर उसे फौरन हटाना पड़ा । यही नही, “फकिरीटिनं गदिन'? 
(११।१७) आदिसे ज़ो स्पष्ट ही है कि विराट रूप ही ऐसा था। फिर अजुन 
उम्र ही कायम रखनेको कैसे कहता ? उसे ही देखके तो उसके देवता कूच कर 
गये थे न ? और जो रूप सामने ही था उसे बह” या “उसी तरह'का कहना 
कंसे उचित था ? उसे तो ४७वेमें ठीक ही यह--इृदम्‌--कहा है । 'यह' के मानी 
ही है मौजूद या हाजिर । 'वह--तेनव, तदेव---और “उसी तरह'--तथैव--- 
तो सामनेकी चीजको न कहके परोक्ष या दूरकी चोजको ही कहते हैं ॥। और सच 
कहिये तो कृष्णा सीधासादा आदमीवाला रूप ही उस & वक्त सामने नथा। 
अजुन उसे ही देखनेको परीशान भी था ॥ 


इसी लिये हमने अर्थ कि०। है कि जो अभी किरीट, गदा चक्रको धारण 
करनेवाला आपका रूप है उसे ही पुराने और आदसमीके रूपमें देखना चाहता हूँ । 
नयोंकि यह आदमीका न होके भगवानका ही रूप है । इसमें तथा” और तिनैव” 
भी ठीक बैठते है । यही वजह है कि हमने चतुभु जेन' शब्दको एक न मानकर 
दो---चतुभु ज + इन---माना है और 'सहस्नबाहो' तथा विश्वमृत्तं' की ही तरह 
इन दोनोंको भी सम्बोधन ही माना है । इन” शब्दका अर्थ है स्वामी और श्रेष्ठ । 
डूस तरह हे चतुभुज, हे स्वामिन, ऐसा अर्थ हो जाता है। एक यही दब्द कठिनाई 
दैेदा करता था और वही अब दूर हो गई । 

इसपर--- 


श्रीभगवानवाच 
मया प्रसन्‍्नेन तवाजुनेद॑ रूप परं दश्िितमास्मयोगातु । 
तेजोमयं विध्वमनन्तमाडं-यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूव॑ स्‌ .।।४७॥ 


श्रीभगवान कहने लगे---दे अजुंन, ( तेरे ऊपर ) प्रसन्न होके ही मैंने तुझे 
हलक 


५४६ गोता-हृदय 


अपनी सामथ्यंसे यह (वही) तेजमय, अनन्त, मूलभूछ, विलक्षण विश्वरूप दिखाया 
है जिसे तुझसे अन्य (किसी) ने भी पहले देखा न था ।४७। 


न वेदयज्ञाध्ययनैनं दानेन॑ व क्रियाभिनं तपोभिस््रे: | 
एवंरूप: शकक्‍य गहं नुृलोके द्र॒ष्ट: त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 
है कुरुवीर शिरोमणि, न वेद (पढने ) से, न यज्ञ (करने) से, न (सद्ग्रंथोंके ) 
अध्ययनसे, न दानसे, न अन्य क्रियाओसे (और) न कठिन तपस्याओंसे ही (इस) 
मनुष्य लोकमे तुम्हारे अलावे दूसरा कोई मुझे इस रूपमे देख सकता हैँ ।४८। 


मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दुष्ट्‌वा रूपं घोरमीदुडम्ममेदस्‌ । 
व्यपेतमी: प्रीतमना: पुनस्त्व॑ तदेव में रूपमिदं प्रपदय ॥४०॥ 


मेरा यह ऐसा घोर रूप देखके तुम्हें (अब) व्यथा मत हो और घबराहट या 
किकत्तंग्यविमूढता भी मत हो । (किन्तु) निर्भय होके खुशी-खुशी तुम पुनरपि रेरे 
उसी रूपको यह अच्छी तरह देख लो ॥४९। 


इस इलोकसे और भी साफ हो जाता है कि कृष्णने असली पुराने नरसख्पको 
ही फिरसे बना लिया था । क्योंकि पुनरपि---फिर भी--उसी रूपको देख लो, 
ऐसा कहते है । इसका तो आशय यही है न, कि जिसे पहले देखा था उसोको 
फिर देखो ? दुबारा देखनेका और मतलब होगा भी क्या ? जो चतुभुज रूप 
सामने हो है उसोको पुनः देखना क्या ? इसीलिये जब फिर मानव रूप बनाया है 
तो कटत हैं यह अच्छो तरह देख लो--इदं प्रपश्य” । इतना कहना था कि फौरन 
वही रूप नजर आ ग्रया । 
ठोक यही बात--- 
संजय उवाच 
इत्यजुंनं वासुदेवस्तथोकत्वा स्वक॑ रूपं॑ दहांंयामास भूयः । 
आइद्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सोम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥॥। 
संजय कहने रऊूंगा (कि), कृष्णने अजुनसे ऐसा कहके (फौरन ही) अपना खरूप 
फिर दिखा दिया और (इस तरह) सीधासादा स्वरूपवान बनके महात्मा कृष्णने 
उस डरे हुए अजुनको पुनरपि आदवासन दिया ॥५०। 
अजुंन उनाज 
दुष्ट्‌वेंदं मानुषं रूप॑ तब सौम्यं जनादंन | 
इदानीमस्मि संवुत्त: सचेतः प्रकृति गतः ॥५१॥ 
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( इसपर फौरन ही ) अजुह्नने कहा (कि) हे जनादंन, आपका यह सौम्य- 
सीधासादा मानव रूप देखके मुझे अभी होश हुआ छ्वै और मिजाज भी ठीक 
हुआ है ।५१। 


श्रीभगवान॒वाच 


सुदुर्देशंभिदं रूप॑ दुष्टवानास यन्मम | 
देवा अप्यस्य रूपस्थ नित्यं दर्शनकांक्षिण: ।॥५२॥ 

(तब), श्रीभगवान कहने रूगे (कि आज) तुमने जो मेरा रूप देखा है इसका 
दर्शन अत्यन्त दुलेंभ है । देवता लोग भी बराबर ही इस खरूपके दर्शनकी आकांक्षा 
रखते है ॥५२॥ 

नाहँ वेंदेन तपन्ता न दानेन न चेज्यया । 
धक्‍्य एवंविधो द्र॒ष्टु दुष्टवानसि मां यथा ॥|५३॥ 

तुमने अभी-अभी मुझे जिस तरह देख लिया है इस रूपमें में वेद, तप, दान 

और यज्ञ (किसी भी उपाय) से देखा नहीं जा सकता ।५३। 


भक्‍त्या त्वनन्यया शक्‍य अहमेवं विधोडजु न । 
ज्ञातुं द्रष्ट्र च तत्तवेन प्रवेष्टू च परन्तप ॥५४।॥ 
हे अजु न, है परन्तप, किन्तु अनन्य भक्तिसे ही मुझे इस प्रकार जाना, 
आँखों देखा और उसी रूपम--वैसा ही स्वयं भी होके--उसमें प्रवेश किया (भी) 
जा सकता हैं ।५७। 
मत्कम कन्मत्परमी मख्छक्तः संगवर्जित: । 
निर्वेरः स्वंभूतेषु यःस मामेति पांडव ॥५५।॥ 
(इसी लिये) हे पाडव, जो मेरे ही लिये---पदार्थ--कम करे, मुझीको अन्तिम 
(लक्ष्य वस्तु) माने, मेरा ही भक्‍त हो, आसक्तिशुन्य हो और किसी भी पदायसे 
वैर न रखे, वही मुझे प्राप्त करता है ॥५५। 


यहाँ संलेपमें ही दो-तीन बातें जान लेनो है ' 

पहली बात यह है कि यद्यपि ४८४ नथा ५३वें इलोकमे वेद आदिको बातें 
एक ही है, जिससे व्यथंकी पुनरुक्ति प्रतोत होती है; फिर भी पहले इलोकमें 
अजनको आश्वासन देनेके ही लिये वह बातें कही गई हैं कि कहाँ तो वेदादिके 
बलसे भी जो दर्शन नहीं हो सकता है वही तुझे मिला है और कहा तू उलटे 
घबराता और बेहोश होता है ! यह क्या ? राम, राम ! लेकिन वही बात दूसरे 
इलोकमे अनन्य भक्तिके साथ वेदादिके मुकाबिलेके लिये ही आई है; क्ाकि इस 
-अक्तिक्रा पूर्ण महत्व समझक्षा जा सके । 


५४८ गीता-हृदय 


( 

दूसरी बात यह है कि यहाँ जो कई बार कहा है कि कभी किसी और ने 
यह रूप नहीं देखा, उसका मतरूब यह है कि यह तो आत्मदर्दनका प्रयोग था 
जो अजुनके ही लिये किया गया था । इससे पहले यह प्रयोग किसीने किया ही 
नहीं । गगर कभी किसीने देखा भी हो तो कौतूहलूवश ही । क्योंकि उसे यह 
दृष्टि कहाँ मिली और न मिलनेपर वह इस दष्टिसे कैसे देखता ? प्रयोग तो करता 
नथा। 

तीसरी बात है अन्तिम इलोक की । इसमें जो कुछ कहा गया है वह आत्म- 
दर्शीकी बात न होके उधर अग्रसर होनेवालेकी ही है, जो अन्तमें सब कामोके 
फलस्वरूप आत्मदशन करके ब्रह्मू्प बनता है । प्रसंग और शब्दोंसे यही सिद्ध 
होवा है । 

इति श्री० विश्वरूपदहंनं नामेकादशोब«्ध्यायः: !॥११॥। 
श्रीम० जो श्रीकृष्ण और अजुनका सम्वाद है उसका विश्वरूप दर्शन नागक 


ग्यारहवाँ अध्याय यही है । 
क्छे 


बारहवोँ अध्याय 


यह तो पहले हो कह चुके हैं कि दसवें अध्यायमें जिस योगका उल्लेख विभूति- 
के साथ हुआ है वह विराट्द्शन या विश्वस्त्पद्शनका ही दूसरा नाम है । इसे 
अमाणित भी किया जा चुका है । यदि यह बात न होती तो जहाँ अन्य सभी 
अध्यायोंकी समाप्तिवाले वाक्यमें 'सांख्ययोग:”, 'कर्मंयोग:' आदि लिखके सांख्य, 
कर्म प्रभतिके साथ योगका उल्लेख बराबर ही किया गया है, तहाँ केवल इसी 
ग्यारहवें अध्यायमें सिफफे 'विश्वदर्शंनं! इतना ही क्‍यों लिखा जाता ? सभी प्रामाणिक 
भाष्यों एवं टीकाओंमें यही पाया जाता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब यह 
विश्वरूपददंन निदक्चिवाद रूपसे स्त्रयमेव योग है तो पुनरपि योग दाब्दके नाहक 
पुएरुक्ति क्‍यों करना ? जहाँ विवादकी गुजाइद हो वहीं उसका लिखा जाना 
ठीक था । 


इस प्रकार विश्वरूपदर्शंनकी बात खत्म करके आगे बढनेकी बात आती है । 
वही तेग्हवें अध्यायमें पाई भी जाती है । वहाँ उन्हीं पदार्थंका दाहांंनिक ढंगसे 
विश्लेषण तथा विवेचन किया है जिन्हें ग्यारह॒वेंमें दिखाया गया है । यह बात वहीं 
विशेष रूपस बतायेंगे और दिखायेंगे कि मननका सिलसिला क्‍यों नहीं टूटना 
चाहिये । बल्कि यह बात तो पहले भी कही चुके है कि निदिष्यासन, समाधि या 
प्रयोगके बाद भी मननकी जरूरत होती ही है । नहीं तो सारी बातें भूछ ही जायें 
और किया-कराया सब कुछ चौपट हो जाय । इसीलिये उससे पूर्वका यह बारहँवाँ 
अध्याय भी मननके ही रूपमें प्रसंगसे आ गया है । यह प्रसंग भी ग्यारहवेंके 
अन्तके चार और खासकर आखिरी दो इलोकोंके ही चलते आया हैँ । इस प्रास॑ं- 
गिक बातकों बीचमें पूरा कर लेना भी जरूरी था । तभी असली बातका सिल- 
सिला ठीक-ठीक चल सकता था । 


बात यों हुई कि क्ृष्णने अपना साकार विराट रूप दिखाके अजुनसे साफ कह 
दिया कि इसके जानने और देखनेका कोई दूसरा उपाय नही है, सिवाय इसके कि 
अनन्य-भकक्‍्ति की जाय । उनने यह भी कह दिया कि जो कुछ भी किया जाय वह 
भगवदपंण बुठ्धिसि ही । जबतक यह न होगा यह दर्शन असंभव है । यह ठीक है 
कि सिर्फ दर्शन होके क़्ी खत्म हो न जायगा । किन्तु दर्शंकको मुक्ति भी मिलेगी । 
फिर भी इस दहांनके रास्ते मुक्तितक पहुँचना दुलंभ चीज है । इससे अजुनके 
दिलमे फोरन ही यह खयाल होना जरूरी था कि एऐं, कृष्ण तो इसी साकारकी 
उपासना और भक्तिको यज्ञादिसे भी बडी चीज मानते तथा इस साकार दर्शानको 


५५० गीता-हृदय, 


दुल॑भ कहते है । मगर यहाँ तो बराबर ही देखा सुना जाता है कि निराकारु 
ब्रह्ममें ही विवेंकी लोग दिचरात रूगे रहते है । आखिर ऐसा क्‍यों होता है ? यदि 
यही उत्तम मार्ग है तो लोग उसमें क्‍यों पडते है ? यह भी नहीं कि मामुली लोग 
हो उधर जाते हैं । नहीं, नहीं । वह तो बड़ें-बडे अगड़घत्तों और विवैकियोंका ही' 


माग है । बल्कि जनसाघधारणके लिये तो वह दुलंभ ही है। इसलिये यह तो. 
मानना ही होगा कि वह मार्ग भी उत्तम ही है । खद क़ष्णने भी तो पहले उसपर 


बहुत ही जोर दिया है । फिर उत्तम क्यों न हो ? मगर अभी-अभी इनने जो कुछ 
कह दिया उससे तो साकारकी उपासना ही अच्छी साबित होती है ! यठ तो 
अजीब घपला हैं ! यह पहेली तो निराली है ! 


इसीलिये उसने चटपट कृष्णसे पूछ ही तो दिया कि बात क्‍या हैं ? रास्ते तो 
दोनों आपके ही बताये है । इसीलिये अब साफ-साफ कहिये न, कि इन दोनोंमें 
कौन अच्छा हैं ? इन दोनोंपर चलनेवालोंमे जोई अच्छे और कुशल होंगे में 
उन्हींकी पसन्द करूँगा । 'योगवित्तमा:” जब्द देनेका भी मतलब है। योग तो 
उपाय ही ठहरा, जिसे मार्ग कहिये या रास्ता । इन दोनों मार्गकिक जानकार 
आर इनपर अमल करनेवाले लोग योगवित्‌ हुए, यह भी ठीक ही है । मगर 
दोनोंमे ज्यादा कुशल कौन हे, अच्छे कौन है, योगवित्तम कोन है यही बता दीजिये 
तो काम चले, यही लजाजय अजुनका है । दरअसल ग्यारहवें अध्यायके समूचे 
प्रसंगम अन्तके वचनोको सखुनके ही अर्जुनकोी एकाएक यह खयाल हो आया और 
उसने फौरन उसे जाहिर कर दिया | ज़सने बहुत ज्यादा इस बारमे सोचा-विचारा 
नही । नही तो शायद उसे ऐसा पूछनेकी जरूरत होती ही नही । उसे खुदबखुद, 
सन्‍तोष और समाधान हो जाता ॥ 

क्योकि छठे अध्यायके बाद भी कृष्णन निराकार आत्मामें लगने तथा उसके 
अनन्य चिन्तनकी बात कही ही है । छे अध्यायमें या उससे पहले तो यह बात 
खून ही आई हैं । साख्ययोग तो दरअसल यही है भी और उसीसे गीताका श्री- 
गणश हुआ है । ज्ञानका जो रूप पहले भी और खासकर चौथे तथा छठे अध्यायमें 
आया है वह कितना महत्त्वपूर्ण है! उसकी प्राप्तिके लिये यत्न करनेपर भी 
कितना जोर दिया हैं ! यही नहीं । यदि ग्यारह॒व अध्यायके अन्तवाले इन इलोकों 
को ही देखें तो उनमें क्‍या लिखा है ? उनमे यह कहाँ कहा गया है कि ज्ञानमार्ग 
या निराकार ब्रह्मकमी समाघिस भी यह साकार चिन्तन या सगृुणकी भक्ित श्रेष्ठ 
है ? वहाँ तो इतना ही कहा है कि वेद, तप, दान और यज्ञसे भी यह दरशंन 
होनेको नही । इसलिये अनन्य भक्ति करो । यह तो नहीं कहा कि ज्ञान और 
समाधिसे भी यह होनेको नही । यदि वेद, तप, दान और यज्ञसे इस उपासनाको 


बारहवाँ अध्याय प्‌५१ 


श्रेष्ठ बताया, तो बुरा क्‍या 6िया ? यह तो ठोक ही है । ये चारों तो बेकार हैं 
यदि इनके करते भगवानमे भक्ति न हो । यह भी नही कि यज्ञ दब्दसे ज्ञान भी 
लिया जाय । ऐसा वरना तो दूरकी कौडी लाना हो जायगा । हम तो यह भी 
“कह चुके हैँ कि ग्थारहवे अध्यायका यज्ञ शब्द ज्ञानको छोडके और यज्ञोंको ही, 
और आमतौरसे प्रसिद्ध यज्ञोंको ही, बताता है"'। जिस ज्ञानसे इस भक््तिको तर्जीह 
देनी हो, जिससे इसे श्रेष्ठ कहना हो उसीका नाम सीधे न लिया जाकर यज्ञके 
रूपमे ही उसे लाके इसकी विशेषता बताई जाय, यह निराली समझका काम है । 
जथ आगे या हवेमें स्पष्ट ही वही बात अर्जुन कहता है, तो कृष्णको उससे पहले 


कहने मे क्या हिचक हो सकती थी, यदि उनका वही आगय होता ? 


इसील्िये अगत्या मानना ही होगा कि कृष्णका ऐसा कोई आशय न था ॥ 
नही तो साफ ही बोल देते । सो भी तीसरे अध्यायमे अजुनके यह कहनेके बाद, 
कि गोलमोल बातें कहके, ऐसा लगता है कि, आए मझे घपलेमे डाल रहे हैं, 
कृष्णके लिये यह जरूरी हो गया था कि स्पष्ट कहे । उनने बराबर ऐसा ही 
क्या भी है। इसोलिये पुनरधि अजुनको यह इल्जाम लहूगानेका मौका नहीं मिल 
सका हैं। मगर अगर एंसा हो माने, जैसा कि कुछ लोग कहने है, तब तो 
यहीपर उस इल्जामका चुन्दर मोका था और अजु नको वही कहना भी चाहता 
था । लेकिन यह तो अजन भी नही कहता है कि साकऔर उपासनाको कृष्णने 
श्रेष्ठ कहा हैं। वह तो इतना ही मानता है कि दोनो ही पर दृष्गका जोर 
काफी है । सगर ग्यारट»से पर्ंग साकारका ही है । इसीलिये उसने रुद पूछा 
कि आया दोनो रास्ते बराबर ही है या इनमे काई श्रेप्ठ भी हे । दोनोपर बरा- 
बर ही जोर देना उस मालूम हुआ था जरूर । फिर भी हरेक तो दोनोको कर 
नही सकता । इसलिये दोनोमे एकको उसे चुनना ही होगा । इसीसे वह पूछता 
भी हैं कि कौनसा एक्र अच्छा हैं । 


अच्छा, मान ले कि अजन दोनोंम किसी एककी विशेषता ठीक ही समझ न 
सका था | इसीलिये तो उसने पुह्त । फिर भी कृष्णने उत्तरसमे साकारोपासना- 
को उत्तम करार दे दिया । लेकिन यह भी अजीब बात ह | ग्यारहवेके अन्तमे 
साकारकी बात संभव थी । उसीका तो वहाँ प्रसग ही था । इसलिये स्वभावत: 
अजु नका झुकाव उसी ओर होना था । ताहम निश्चय न कर सकनेके कारण ही 
उसने पूछ दिया । इतना तो मानना ही होगा | किन्तु जरा यह भी तो सोचे कि 
आखिर वह पूछता ही क्‍या है । यही न, कि दोनोमे योगवित्तम कौन है ? और 
योगका अथे  समत्वं यौग उच्यते” तो हो नहीं सकता । क्योंकि उसमें छोटेबडेका 
क्या प्रश्न, उत्तम मध्यमकी षबया बात ? वह वो एक ही तरहका होता ही है । 


५५२ गीता-हृदय 


और दोनों ही योगी हों यह तो गैरमुमकिन भी है योगके मूलमें तो आत्मर्ददंन 
है न ? वह साकारोपासकको होगा ही कैसे ? तब तो यह उपासना ही बेकार 
होगी । इसलिये यहाँ योगका अर्थ उपाय, रास्ता या मार्ग ही मानना होगा | 
हम तो कही चुके हैं कि योगका उपाय अर्थं भी होता ही है / अजु यके पूछनेका 
तो केवल इतना ही आशय है कि कल्याणका मार्ग जानते है तो दोनों ही । मगर 
उन जाननेवालोंमे कुशल कौन है ? 

असलमें मार्ग तो सबके लिये एक होता नहें । वह तो योग्यता या अधिकार- 
के हिसाबसे ही जुदा-जुदा होता हैं। मार्ग जाननेवालेकी कुशलछूताका भी ,यही 
मतलब होता है कि जिसे जिसके योग्य समझे उसे वही बताये; न कि सब॒ धान 
पूरे बाईस पंसेरो ही तौलने लगे । तब तो अनथ हो होगा । किसीके लिये उसकी 
योग्यताके अनुसार जो माग्गं सर्वोत्तम हा सकता हैं वही दूसरेके लिये बेकार या 
हानिकारक भी हो सकता हैं। इसीलिये चतुर उपदेशक और जानकारकी जरू'त 
होती है । अज नके पूछनेका यही आशय है । कृष्णने उत्तर भी इसी दष्टिसे दिया 
है । जनसाघारणके न्िये तो साकारोपासना ही श्रेष्ठ है । कारण, निराकॉरकोी 
बात उनको पहुँचके बाहरकी ठहरी । जंगरूमे फल पके भी तो गाँक्थालोंके किस 
कामके ? 

कृष्गके उत्तरका द्धही आशय है कि जनसाघारणको वहीसे शुरू करना होगा | 
उनके लिये वही श्रेष्ठ है, सवरपरि'है । निराकारवाले तो बिरले हो होते है । 
उस दशामे तो लोग अपने आप पहुँच भो जाते हैं । इसलिये उसपर जोर देनेकी 
अपेंला इसी+र जोर देना उचित भी है । जनसाधारणकी, आम लोगोंकी ही बात 
जो ठहरी । इसीलियें यदि ज्ञान-मागंस इसे उत्तम कहा हैं तो उसका ऊपर 
लिखा आशय समझ लेनेसे क्रम न होगा । इसी बातको अर्थवादकी रीति, 
प्ररोचना या प्रशंसा भी कहते है । क्योक्ति ऐसा करनेसे ही जनसाधारण इस तरफ 
झुर्कंगे 

यही आशय मनमे रखके--- 

अजु न उयाच 


एवं सततयुक्‍कता ये भकक्‍तास्त्वां पयु पासते । 
ये चाप्यक्ष रमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः: ॥?॥ 
अजुनने पूछा ( कि ) इस तरह निरन्तर भगवानमें लगे हुए जो लोग 
तुम्हारी---भगवानकी---साकार---उपासना करते है और+“-जो अविनाशी, 
निराकार या अक्षरतब्रह्ममें लगे रहते हैं, इन उपाय जानने ओर करनेवालोंमें 
सबसे चतुर कौन हैं ? ॥१। 


बारहवाँ अध्याय १५९३ 
श्रीभगवान॒वाजख 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययक्ता उपासतें। 
झद्धया_ परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥२॥ 


शक्रीमगंवानने उसर दिया (कि) मुझ (साकार भगवान)में मनको जुटाके 
निरन्तर उसीमें पूर्ण श्रद्धांक साथ छरूगे हुए जो लोग उपासना करते हैं, मेरे 
जानते वही अत्यन्त कुशल जानकार है ।२। 


ये त्वक्षरमनिर्देशयमव्यक्त॑ पय पासते | 

सर्वशत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचर्ल पध्लुवम्‌ ॥३॥ 

संनियम्थेन्द्रियम्रामं सर्वत्र समबुद्धसः | 

ते प्राप्तुतवन्ति सामेव सर्वेभूतहितेरता: ॥४॥ 

क्लेजो5घिकतरस्तेंषामव्यक्तासक्त चेतसाम् । 

अव्यक्ता हि गतिदु :खं देहव-्द्टिरवाप्यते ॥५॥ 

विपरीत इनके जो सबंत्र समदर्शों लोग सभी इन्द्रियोंको काबूमें करके अक्षर, 

न बताये जा सकनेवाले, अदृव्य, सर्वंग्यापी, चिन्तनके अयोग्य, निविकार एकरस, 
क्रियाश्न्य और स्थिर (ब्रह्म )की पू्गं उपासना या समाधि करते है, समस्त 
संसारके हितमें लगे हुए वे लोग (भी) मुझ भगवानको ही ऋप्त करते हैं (सही) ॥ 
(मगर) निराकारम जिनके चित्त चिपक चके है ऐसे लोगोंको (पहले) दिकक्‍कतें 
बहुत ज्यादा (होती हे)! क्योंकि शरीस्धारियोके लिये अव्यक्तमें जा रूगना 
असंभवसा ही होता है ।३।४॥५॥ 


यहा एकाघ बाते विचारणीय हैं ! इन इलोकोंमें उन्हीं समदर्शियोंका वर्णन 
है जिनका '“विद्याविनयसम्पन्ने”! (५।१८-२१)मे पाया जाता है| इसीलिये 
उनके बारेमें, 'उपासते'के पहले परि! लगाके पूर्ण उपासना या समाधिके ही 
रूपस उनकी स्थितिका वर्णन किया है ॥ पॉचवे इलोकके “अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌” 
मे जो आसकत'” पद आया है उससे भी यही सिद्ध हो जाता हे कि वे समाधिकी 
पूर्णावस्थावाले ही है । ऐसी दशामे »्ा अन्तमें कहा हैं कि अव्यक्तर्में रगनका 
होना दरीरधारियोके लिये असंभवसा ही है उसका यह मतलब हरगिज नहीं हैं कि 
ऐसे लोगोंको कोई कप्ट होता है । थे तो पहुँचे हुए हुई । उन्हे क्या दिक्कत 
होगी ? वे तो दिक्‍कतें पार कर गए है । शायद दुःख पदको देखके लोग ऐसा 
आदाय निकालना चाहते है । वे इसमें इससे पहलेके “'क्लेशोडघिकतरः से भी 
सहायता लेते है । मगर यह क्लेश तो उस दणामे पहुचनेसे पहलेका- ही है । 
वहाँ पहुँचके कैसा क्लेश ? कहने का आशय यही हैँ कि बहुत ही ज्यादा 


पड गीता-हृदय 


दिक्‍कतसे बिरलका कोई उस दशामें पहुँच पाता, है । इसोलिये वह असंभव या 
अप्राप्यसी ही वस्तु है । 'दु.खं”' विशेषण जब क्रियामें लगता है तो उसका कष्ट 
अर्थ नही होता, किन्तु सब मिलाके प्रायः असंभव” यही अथे हो जाता है । यह 

बहुत ही मार्केकी बात है ! किन्तु इधर ध्यान न देके छोग ,ऊल-जकल अर्थ कर« 
बैठते है । हाँ, इस अथंसे यह सिद्ध होता है जरूर कि वह मार्ग बहुत ही कष्ट- 
साध्य है । कृष्णका यही आशय है । ऊँचे दर्जजी बात 5 री और वह जनसाघा- 

रणके लिये असंभमवसी हो तो ठीक ही है । 


दूसरी बात “सवंमभूतहितेरता:”'बी है । इसके पहले भी “क बार (५।३५मे) 
आत्मज्ञानियोंके ही सम्बन्धमे यह शब्द आया है । इसका अर्थ है “सभी पदार्थके 
हितमे लऊगे हुए!” । “सर्बंभतात्मभूृतात्मा”ः (५।७) भी उन्‍्हीको कहा गया है, 
जिसका अथोें है कि सभी पदार्थोकी आत्मा हो उनकी आत्मा बन गई हैं । इन 
दोनोंके मिला देनेपर इसका आशय यही हो जाता है कि सवंत्र वे अपनी ही 
आत्मा देखते हे । इसीलिये सभीके हितसाघन, भलाई या कल्याण ही लग्न 
रहते हैं । नीतिका इससे उत्तम और व्यापक सिद्धान्त होई नहीं सकता । इसपर 
अधिक विवाद करनेकी गु जाइश यहाँ नही है । इसीलिये इसका विशद विवेचन 
आगेके लिये छोड देते है । मगर इतना तो कहना ही पडता हे कि जो लोग 
अधिकाग लोगोके ऋअभिकसे अधिक हित” (परत्र८ ९४८४६८८६ ९0०09 ०047 ६॥४०९ 
श[2&९०5६४ प्रधाग0 5) वाला सिद्धान्त ही करत्तंव्याकतंब्यक्रा निर्णायक तथा पथदर्शक 
मानते हूं उत्तसे गीता सहमत नही हैँ । यह तो सभी प्रदाथकि हितको ही अपना 
पथदर्शंक मानती हे । केत्रक स्वार्थ, दृरदर्शों स्वार्थ और उच्च स्वार्थकी गोलमाल 
बातोंकी तो यहाँ पूछ भी नही ह । गीता तो मनष्योके हितसे भी आगे जाके 
सभी प्राणियोतन्नक पहुँचती हे और उन्हें भी अपनाके आगे बढनेपर सभी पदार्थोके 
हितको ही देखती हैं । क्योकि करनेवालेकी आत्मा तो कही सीमित न होके 
अपरिमित है । फलत: सभी पदार्थोकों अपने गोदमे रख लेती हैं । 


गीताके इस महान्‌ मन्‍त यके निकट केवल मसाक्संका ही सिद्धान्त पहुँच पाता 
हैं * क्योकि मावस तो समूचे समाजका ही आमलरू परिवत्तन करके उसका पुन- 
निर्माण चाहता है जिससे किसी एकको भी किसी प्रकारकी असुविधा जरा भी न 
रह जाय । प्रकृति, रोगब्याधि तथा मृत्यु आदिपर भी विजय प्राप्त की जा सके । 
सभी तरहकी बीमारियों, प्राकृतिक उपद्रवो, युद्धो और संघर्षोपर मानव-समाजका 
ऐसा आधिपत्य हो जाय कि ये जडमलसे मिट जाये और अखंड शान्ति सर्वत्र 
विराजने-लरूगे । यदि मानव-समाजको आराम दे सके भी तो प्राकृतिक उपद्रवों, 
रोगो और युद्धोसे मनुष्यो, पश्ु-पक्षियों और जमीन, पहाड़, घरबार वगैरहका 


#आारहनाँ अध्याय प्र्ष्प्प्दः 


संहार होता ही रहेगा । फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि सभी भृतोंका हित 
हो गया ” सभी भूतोंके हितोंका साधन किया जा रहा «है ? इन उपद्रवोंकों निर्मल 
करनेमें जबतक सफलता न मिले तबतक यह बात कही जा सकती नहीं | इस* 
लिये उस सफैलताके “लिये जो लोग दत्तचित्त है और समाजको नये साँचेमें ढालना 
चाहते हैं सचमुच वही 'सबंभूतहितेरता:” कहे जा सकते हैं। था नही, तो ऐसों- 
के निकटवर्ती तो वे अवश्य ही माने जा सकते है । उनमें तथा सर्वभृतहितेरतोंमें 
बहुत ही कम अन्कूर रह जायगा । 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा: । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥३६॥। 
तेषामहं समुद्धरत्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवीसि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥।७॥ 
हैं पा्थं, (इनके विपरीत) जो लोग सभी कर्मोको मझमें अपँण करके मशझ्ष 
(साकौर भगवान) को ही सबसे बढ़के मानते हुए तथा अनन्यभावसे मेरा ध्यान 
करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मझीमे अपने चित्तको चिपका देनेवाले ऐसे 
लोगोंका (इस जन्म) मरण रूपी संसार-सागरसे जल्द ही उद्धार कर देता हूँ ।६।७॥ 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बरद्धि निवेद्धाय | 
निवसिष्यसि मथ्येव अत ऊंब्व॑ न संशय: ॥८।। 
( इसलिये ) मझीमे मन जोड दे ( और ) बद्धिको भी मझीमें रछगा दे । 
(परिणाम यह होगा कि) इसके--मर नेके---बाद या इतना कर लेनेपर बेशक तुम 
मुझम ही निवास करेंगा--मेरा ही स्वरूप हो जायगा ।८। 


अथ चित्त समाधातुं न शक्‍नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन तता मामिच्छाप्तु घधनंजय ॥॥5%॥। 
लेकिन यदि, हे धनजय, मुझमें चित्तको निरचल रूपसे लगा नहीं सकता, 
तो (इस बातके) अभम्यासरूपी उपायसे ही मुझे (क्रमश:) प्राप्त करनेंका संकल्प 
कर ले ।९॥ 
यहाँ भाप्तुं इच्छ ---''पानेकी इच्छा कर ले” का ही अभिप्राय हमने 
“मंकल्प कर ले”, लिखा हैँ और यही उचित भी हैं। इच्छा मात्रसे तो कुछ- 
होता जाता नही, जबतक संकल्प न कर हले। 


अभ्यासेवह्प्यसम थो"सि मत्कमंपरमो भव । 
मदर्थभपि कर्माणि कुवंन्‌ सिद्धिमवाप्स्थसि ॥१०॥ 
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(और अगर) अभ्यास भी न कर सके तो मदर्थे कम करनेमें ही रूग जा । 
(क्योंकि) मदर्थ कर्मोको * करते हुए भी (घीरे-घीरे) इष्टसिद्धि प्राप्त कर ही 
लेगा ।१०। 

अथेतदसष्यक्षक्तोडईसि करत्त मदय्योगमाश्नितः । 
सर्वकमंफलत्यागं तत: कुरु यतात्मवान्‌ ॥११॥ 
लेकिन यदि मुझे ही अर्पण करते हुए यह करनेमें भी असमर्थ हो तो मनपर 
अंकुश रखके सभी कम्ोके फलोंकी पर्वा छोड़ दे ।११। 

आगे बढ़नेके पूर्व यहाँ कुछ विचार कर लेना जरूरी है । ६,७ इलोकों नें जो 
बातें कही गई है उन्‍्हीका उपसंहार आठवेंमें हे । न कि कोई नई बात । यही है 
साकार भगवानकी अनन्य भक्ति, जिसका उल्लेख ग्यारह॒वें अध्यायके अन्तमे आया 
है और बारहवेके शुरूमें जिसके बारेमें ही प्रशन हुआ है । ग्गर यह पूर्ण भक्ति 
है, उसकी आखिरी निष्ठा या स्थिति है । यह भी तो कही चके हैं कि ग्य5<€वेंके 
अन्तिम इलोकमे जो कुछ कहा गया है वह पूण्ं भक्ति हो न होके पहलेकी सीढियाँ 
भी उसीम आ गई है हालाँकि उनका इतना स्पष्ट वर्णन होना वहॉ असंभव था । 
अतएव प्रणश्नके बाद उनकी स्पष्टता अपने आप यहाँ हो जाती है और बादके 
तीन (९-११) इलोक यही काम करते है । इनमें "वाँ पहली बात कहता है कि 
यदि पूर्ण भक्तिकी दश्द्वाका मन न हो पाया हो और इधर-उधर दौड़ता हो तो 
अम्यास ही उसे काब॒मे करनका उपाय हें । इस अभ्यासकी बात पहले खब ही 
आ चुकी ले । लेकिन थदि वह॒ बहुत ही गन्दा हो और इतना चंचल हो कि 
अभ्यास भी न हो सके, तो दसवें इलोकमें बादकी सीढीके रूपमे कहा गया है कि 
“यित्करोपि!” (०५।- ७)के अनसार भगवदपंग बड्धिसे कम हो करते जाओ | फिर 
तो समय पाके, अभ्यासको योग्यता आई जायगी । कितु यदि दुर्भाग्यसे यह भी 
न हो सकनेत्राछठा हो और मन जयंत पत्ित हो, तो आखिरो बात यह है कि सभी 
भले-बुरं क्मोके फडोंको ही भगवानके अपंण करके बेफिक्र बन जाओ । यही बात 
ग्यारहवे इलोकमे है ॥ यदि ग्यारहवें अध्यायके अन्तिम इलोकके “मत्कमंकृन्मत्प- 
रम:” का यहाँक्रे दसवेंके मत्क्मंपरम: ”से मिलान करें तो पता चर जायगा कि 
उस इलोकमे इन सीढियोंका समावेश जरूर है । इस प्रकार मनकी निरन्तर 
साकार भगवानमे जोड़ देनेकी पूर्ण भक्तिके नीचे क्रमशः तीन सोढियों हें---अभ्यास, 
भगवदपंण कर्म और कमफलोंको ही भगवदपंण करना । यही कारण है कि इन 
इलोकोंम क्रमसूचक पद न रहनेपर भी हमने वसा ही अर्थ किया है । 


ये तीनों क्रमण: नीचेकी सीढ़ियाँ कैस है यह जान लेना भी जरूरो है। यह तो 


सोटी बात है कि उधघरसे हटनेपर बारबार मगक्रो खींचके लूगाना ही होगा । दूसरा 
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रास्ता#हई नहीं । इसे सभी लोग यों ही समझ भी सकते हैं । मगर जब मन इतना 
गन्दा हो कि भगवानकी ओर बिल्कुक जाये ही नहीं, तो अभ्यास क्‍या करेंगे 
खाक ? वज्जकी घरतीको मामली कुदालसे खोदके उधर ही पानी बहानेका यत्न 
,जिस तरह बेक्वार होता है वेसा ही यह भी है । कुदालसे तो बच्चा कटे-टूटेगा ही 
नहीं । उलटे कुदाल ही टूटेगी और परिश्रम बेकार होगा । फिर भी वैसी दशा में 
क्रियाओंमे तो मन जायेगा ही । फिर चाहें भलीमें जाये या बुरीमें । अतएव अब 
यह कर सकते है कि उन सभी क्रियाओंको, कर्मोको ही भगवदपंण करें और इस 
प्रकार कमोंके छारा ही मनको वहाँ तक पहुँचानेका यत्न करें; यदि सीधे नहीं 
जाता हैं। और अगर यहाँ भी वह चारों पॉव चित्त होके बैसा करनेसे इनकार 
करे तो ? ठीक भो है । कर्मोके करनेमें पहलेसे ही ऐसा खयाल हो जाना कि यह 
भगवानकी पूजा है, आसान नहीं है । सो भी जब मन बहुत ही पापी और पतित 
है (.कुर्मोके कर लेनेपर तो यह बात होई नही सकती । क्योंकि तब तो उनपर 
हमारा कोई अधिकार रही नहीं जाता । वें तो हाथसे छूटे हुए तीर हो गये । 
फलत#* करम्मोके पहले या उनकी दं,रानमें भी यह खयाल होना प्राय: असंभव है । 
इसलिये अन्तमें यही बताया है कि फलोंको ही भगवानके समपंण करो । असलमें 
कर्म करनेके पहले तो जोश रहता हैँ । इसीलिये कुछ भी सूझता ही नहीं । मगर 
कर चुकने पर ठंडक होती है और पदचात्ताप होने रूगता है कि उफ, ठीक नहीं 
किया । यह भी आम बात है कि पतित मनवादे ज्यादातर बूरे ही कर्म करत हैं ॥ 
इसलिये पीछे दिमाग दुरुस्त होनेपर सोच लिया कि चलो इनके फलोंको ही 
भगवान को समर्पित करें इस तरह भर् फल तो शायद ही थे जो गये ।+ चमखदधर 
बरे तो प्रायः सभी थे और सभी गये---खत्म हो गये । इसी आशयसे “सर्वकर्म 
फलत्यागं”” कहा है । सर्व कहनेसे बुर-भरूं सभी आ जाते है । इस प्रकार चक्‍कर 
काटके फल और कर्मके हारा मनको वहाँ तक पहुँचाते हैं । यही अन्तिम 
सीढी है । 


कहते हैं कि किसी वेश्याका कोई नौकर था। वह प्रतिदिन सुन्दर सुन्दर 
फूल उसके लिये चुन लाता था । एक दिन रास्तेमें फूल लिये आ रहा था। 
अकस्मात्‌ उनमें दो एक फूल नीचे गिर पड़े । उसने जो उन्हें उठानेकी कोशिशकी 
तो देखा कि विष्ठा पर ही जा पड़े हे। अब तो विवश था और कल्जा 
मसोसके रह गया । फिर कुछ सोचके बाला, विष्णवे स्वाहा । कभी सुना 
था कि विष्णको अपंण करनेसे पुण्य होता है। उसने जब कोई उपाय न 
देखा तो हारके पुण्य ही छूटना चाहा । कहानी तो बताती है कि उसीके करते 
उस पतितको भी बँकुंठका दर्शन भिला । मगर हमे उससे मतलब नहीं है । हमें 
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तो यहाँ इतना ही कहना है कि वेध्याके नौकरकी ही तरह पीछे हारके क्ृर्मोके 
फललोंको भगवानके अपंण किया जा सकता है । यह कोई असंभव बात नहीं हूँ । 
हाँ, है यह सबसे नीचेकी, छोटी और आखिरी बात । 


अब हमे प्रसंगवश उन लोगोंसे एक प्रदन करना है जो, साकार भगवानकी 
भक्तिका ही दरअसल सबसे बडी चीज गोताके मतसे बतानेपर तुर् बैठे हैं। 
हमने गीताके ही इलोकोंक्रे आधारपर, जो इसी अध्यायके इसी मौकेके ही है, 
कमसे कम चार प्रकारकी भक्तियोंको दिखाया है | इन्हें तो वह भी मानेंगे ही । 
क्योंकि यह तो हमारो अपनी मनगढन्त चीजें है नहीं । तो अब वही बताउझें कि 
इनमें कौनसी भक्ति सबसे ऊ ची है जिसका ढिंढोरा गीताने पीटा है ? ज्ञान और 
समाधिकी अपेक्षा जो ऊंची चीज उन्हें जेंचती है वह इनमें कौनसी है ? चारों 
तो हो नहीं सकतो हैं । ओर अगर चारों ही हों, तो गजब होगा । क्योंकि साख्य, 
ज्ञान या समाधिकी अपेक्षा उस आखिरी भक्तिको भी श्रेष्ठ ठहरानेकी क्लकत 
जिसे हो वह सचमुच बहादुर है, दिलूर है ! अगर यह कहा जाय कि सबसे उपर 
वालो श्रेष्ठ है तो क्‍यों ? गीताने तो सबोंको ही एक ही सिलसिलेमें शिनाया 
है । यह भी तो नही कहा है कि इनमें फर्लॉँसे हो हमारा आशय है । 


लेकिन अगर हमारी कही बात मानी जाय तब तो वस्तुस्थितिका सवाल 
होता ही नही । तब ठो मार्गका सवाल ही रहता है और अधिकारियोके हिसाबसे 
ये चारों ही अच्छी हँ--जो जिसके योग्य हो, जिसका अधिकारी हो वह उसे ही 
करे । क्योकि जनसाधारणके अनुकूल चारों ही हैं । इनमे भी जो सबसे नीचेकी 
है वही सबसे ज्यादा लोगोंके लिये संभव होनेसे उस दृष्टिसे वही सबसे श्रेष्ठ है 
इस कहनेमे कोई हज नहीं है । क्योंकि वह ज्ञानकी जगह लंने या सचमच उससे 
भी ऊंचा दर्जा लेने तो जाती नही । यहाँ तो काम चलानेकी ही बात है । 


इसी अभिप्रायसे आगेका---९ र२वाँ--श्लोक भी इस मोके पर ठोक ठोक आ 
बैठता है । यों तो इस इलोककी बड़ी फजीतो को गई है । हरेक टीकाकारने अपने 
ही खयालके अनुसार इसे बरी तरह घसीटा है । किन्तु हमारे जानते जो इसका 
सीधा-सादा अथ है वह यों है । फलत्यागके द्वारा मनको थोड़ीसी शान्ति और 
थोड़ासा चैन मिलना शुरू हो जाता है जो धोरे-घोरे बढ़ता जाता है। असलरूमें 
जोशमें आके नासमझ लोग जितनी मुण्तंदोसे भमले-बुरे काम कर बढठते हैं, पीछे 
जोश ठंडा होनेपर उतनी ही ज्यादा उन्हें बेचनी और घबराहट होती है, अशान्ति 
होती है । क्योंकि उन कर्मोंके भयद्भुर परिणाम आँखोंके सामने नाचने जो रूगते 
हैं। मगर ज्योंहो उनने यह समझा कि फल तो भगवदर्पण हो गये, कि उन्हें 
स्तामस्ण चैन और दान्तिकी क्राप्ति फौरन हो हुई । यह ख्याभाविक बात है। चाहे 
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'पीछे कुछ हो, मगर तत्काल मनक घबराहट और उसका उद्वेग तो जाता रहा ॥ 
और एक बार ऐसा होते ही उनने जो इसका तत्काल मजा चख लिया तो फिर यही 
बात रह-रहके करने रंगे । इस तरह उलटे घक्‍केसे मनको शान्ति होते होते ध्यानकी 
योग्यता होती, हैं । फिर यह ध्यान चाहे सीधे भगवानमें मन ऊलगाके हो, या भग- 
वर्द्पण ब॒ुछ्सि कर्म करके हो । यह तो आदमीकी दशा और योग्यतापर ही निर्भर 
करता हैं । इसीलिये ध्यानके भीतर भगवदर्थंक कम भी आ गया। क्योंकि उसके 
द्वारा भी मनकी एकाग्रता ही तो होती है | हाँ, सीधे हो तो और अच्छी बात हो । 
इस तरह जब एकाग्रता हुई और ध्यानका रास्ता खुला, तो जो बात पहले दिलमें 
बेठती ही न थी वह भी बठने लगी । अनन्य भावनासे भगवानकी भक्ति करें, 
चाहे निराका रकी हो, या साकारकी---निराका रवालीको ही आत्मदर्शन या सम- 
दर्शन भी कहते हँ--यह बात पहले तो दिलमें बंठतो ही न थी। मगर अब मन- 
पर काब होनेसे बंठी । यही है ज्ञान । इसके बाद ही फौरन अभ्यासकी सीढ़ी आ 
जाती हू ।॥ क्योंकि यह ज्ञान होते ही एकाएक मन पूर्ण स्थिर तो हो जायगा नहीं ॥ 
अतएक अभ्यास तो करना ही होगा । इस प्रकार अभ्यास करतें-करते अनन्य भक्ति 
आप ही हो जायगी । यदि साकारमे मन टिकानेका अभ्यास होगा तो उसकी। नहीं 
'तो निराकारकी ही । 


इस प्रकार देखनेसे पता चलल्‍ू गया कि अभ्याससे ज्ञान,,शानसे ध्यान और 
घ्यानसे भी कमोके फलोंके त्यागको जो बड़ा *या अच्छा बनाया है वह केवरू 
इसी लिये कि वह क्रमश: नीचेकी ही सीढ़ियाँ हैं ॥ फठत: आम लोगोंके कामकी 
चीजें वही हैँ । न कि सच+च ही उनका दर्जा ऊँचा हैं । ऐसा मानना तो निरेा 
पागलुपन ही न होके इसमे पूबके इलोकोंके उछटा जाना भी हो जायगा | हाँ, 
हमने जो कुछ कहा है उसे माननेमें ही यह बात न होगी । इसीके साथ १-वों 
इलोकमें क्योंकि के अथंमें जो हि! आया है वह भी दुरुस्त सिद्ध होगा । क्योंकि 
हमारे रास्तेसे तो १२वाँ पहलेके तीन इलोकोंकी ही बातोंकी पुष्टि करता है न ? 
“त्यागाच्॒छान्तिरनन्तरम्‌'”--- त्यागके अनन्तर ही शान्ति” यह भी हमारे अर्थंर्मे 
ठीक-ठीक लरूग जाता है । इतना ही नहीं । अभ्यासके बाद निराकार और साकार 
दोनोंकी ही अनन्य भक्ति हो सकती है, हमारे इस कथनका १२वेंके बादवाले 
इलोकोसे भो पूरा सम्बन्ध जुट जाता है ॥ क्योंकि उनमे जिस दशाका और जिस 
समदर्शनका विवरण १३से १९ तकके दइलोकोंमें है उसमें और “विद्याविनय- 
सम्पन्ते” (५११८--२१) वाले समदर्शनमें जरा भी अन्तर नहीं है । विद्याविनय”” 
वारा आत्मज्ञानीका ही है यह तो सभी मानते हैं । इसलिये यहाँ भी उसीको 
माननेमे कोई उज्त नहीं हो सकता है । साकार भक्‍क्तिका भी पर्यवसान उसीमें 
है; क्‍योंकि उस समदर्शनके बिना तो मोक्ष होई नहीं सकता ॥। यही कारण है कि 


९६० गीता-हृदय 


स्थितप्रज्ञ, भक्त और गुणातीत---तीनों ही---के दइर्णने एकसे ही हैं । 
श्रेयो हि ज्ञनमम्यासाज्ज्ञा नादुध्यानं विशिष्यते | 
ध्यानात्कमंफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरस्‌ ॥१२।। 
वयोंकि अभ्याससे अच्छा--कामका---तो ज्ञान है, ज्ञान्से भी अच्छा ध्यान: 
है (और) घ्यानसे भी अच्छा--कारगर--है कर्मोके फलोंका त्याग । (क्योंकि इस) 
त्यागसे फौरन ही शान्ति मिलती है ॥१२॥ 
अद्देश स्वंभूतानां मेत्र: करुण एव च। 
निमंसो निरहंकार: समदुःखसुख: क्षमी ॥॥१३॥। 
सन्तुष्टः सततं योगो यतात्मा दुढनिदचयः । 
सर्यपितमनोबुद्धियों भे मज्जूक्तः स मे प्रियः ।॥१४॥ 
हु जेए येएरी भक्त एकरसी पदांस हेंष न करे, सरूपके साथ मेत्री और 
करुणाका भाव रखे, ममता और अहन्ता--भाया-ममता--से रहित हो# “सुख 
ओर दुःखमें एक रस रहे, क्षमाशील हो, बराबर संतुष्ट रहे, मनको कानमें रखे, 
दृढ़ निशचयवाला हो और मन एवं बुद्धिको हमसे ही जिसने अपित कर--बॉघ--- 
दिया हो वही हमारा प्रिय है ।१३।१४॥। 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकाजन्नोद्विजते च यः । 
हर्षामषंश्योद्वे गर्मक्तोी यः स च में प्रिय: ॥१५॥ 
जिससे न तो लोग (किसी भी तरह) उहिग्न हों, जो लोगोंसे भी उद्विग् न 
हो रके और जो हुं, क्रोध, भय और उद्दवेग---चबराहुट या परीशानी--(इन 
सबों)से रहित हो वही मेरा भ्रिय है ।१५॥ 
अनपेक्षः द्युचिदंक्ष उदासानो गतव्यथः। 
सैर्वारंभपरित्यागी यो मज्क्तः स मे प्रिय: ॥१६॥।। 
जो मेरा भक्‍त बेकफिक्र या बेपर्वाह, पवित्र, चतुर (और) पक्षपात रहित 
(हो), जिसमे भय या परीशानी न हो (ओर) जो सभी प्रकारके संकल्पोंसे सबंधा 
रहित हो वही मेरा प्रिय हैं ।१६। 
यो न दृष्यति न ढ्वष्टि न शोचति न कांक्षति । 
धुभाशुभपरित्यागी भक्तिसमान्य: स में प्रियः ॥१७॥ 
जिस भक्‍तको न तो किसी चीजसे खुदी हो और न रंजिश, जिसे न तो कोई 
चिन्ता दह्वो न आकांक्षा और जो बुरे-भले सभीसे नाता तोड़ चुका हो वही मेरा- 
प्रिय है ।१७। 
सम: शजत्नो च मभित्रेच तथा मानापमानयो: । 
दीतोष्णसुखदुःखेबु समः संगविर्वाजतः ॥१८॥ 
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तुल्यनिन्दास्तुतिमौॉनी सन्‍्तुष्ठो येन केनचित्‌ | 
अनिकेत: स्थिरमातभंक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१९०॥ 
जो दात्रु और मित्रमें सम है--जिसके शरज्रु मित्र हुई नहीं, मान-अपमानमें 
भी जो सम हु--विचलित नहीं होता, शीत-उष्ण, सुख-दुःखादिमें भी जो एक 
ही तरह रहे, जिसे कहीं भी आसक्ति न हो, ,निन्दा और स्तुति जिसके लिये 
एक सी हों, जिसकी जबान काबमें हो, (अआवद्यकता होनेपर काम चलाऊ) जोई 
मिरू जाय उसीसे जो संतुष्ट ,हो जाये, जिसका कोई घरबार न हो और जो 
अचलर बुद्धिवाला हो, वही मनुष्य मेरा प्रिय है ।११८।१९। 
ये तु धर्म्यामृतसिर्द॑ यथोक्‍त पर्यपासते । 
श्रदधाना मत्परमा भकक्‍तास्तेड्तीव मे प्रिया: ॥२०॥ 
जो भकतजन मेरी ऊपर बताई इन घर्म युक्त (एवं) अमृततुल्य बातोंके अनु- 
सार श्रद्धापूवक चलने और मेरे सिवाय अन्य किसीकी पर्वा नहीं करते बह मेरे 
अत्यन्त +प्रय है ।२०। 
यहाँ १३वें इलोकमें जो मेत्र और करुण दाब्द हैं वह “'मैत्री करुणामुदितो- 
पेक्षाणां सुखदु:खपुण्यापुण्यविधयाणा भावनातच्िचत्त प्रसादनम्‌”” (योग० १॥३३) 
के अनुसार मैत्री तथा करुणा गुणवालोंके ही वाचक हैं । जैसे साबुनसे कपड़ेकी 
मल हटाते है वंसे ही चित्तकी मेल हटाने और उसे न आने देनेके ही छिये ये 
दोनो गुण माने गये हैं । यदि सुखियाके साथ मेंत्री न हो तो ईर्ष्या हो सकती है । 
इसी तरह दुखियापर करुणा न हो तो दुःखसे हंघ हो सकता हैं। यही दोनों भारी 
मेल हैं । 
इसी प्रकार उद्धंगका अर्थें है घबराहट । जिसके आचरण या रहन-सहनसे 
ओऔरोंको तथा ओऔरोंके कार्मोंस जिसे परीश्तननी जरा भी न हो वही सच्चा भक्त है। 
सर्वारंभपरित्यागीका अथ्थ है किसा भी भले-बुरे कामका संकल्प न करे | 
क्योंकि संकल्पके बाद जो कामना होती हे वही फेँसाती है । 
उदासीनके मानी हैं कोई मरे कोई जिये, फकक्‍कड़ घोल बठादा पिये”” । 
यानी दुनियाके झमेलोंका जिसपर कोई असर न हो---जो किसी ओर न झुके । 
यह्यपि इन इलोकोर्मं सम दाब्द दोएइ बार आया है और उसीके अर्थ तुल्य 
एक बार आया है; तयावि अन्तके सात इलछोक समदरॉनका ही चित्रण करते हैं 
और यही है आत्मज्ञान | इस अध्यायमें प्रतिपादित भक्तिका रहस्य तो बताई चुके 
हैं और वही इसका विषय है । 
इति श्री० भक्तियोगो नाम द्वादशोज्ध्याय: ॥१२॥ 
श्री० जो श्रीकृष्ण और अजुनका संवाद है उसका भक्ति- 
योग नामक बारहवाँ अध्याय यही दै । 
३६ 


तेरहवाँ अध्याय 


यह बात बारहवें अध्यायके शुरूमें ही कह चुके हैं कि वह समूचा अध्याय 
ग्यारहवेके बाद प्रसंगवश आ गया है । इसीलिये उसे पूरा' करनेके बाद पुनरपि 
मुख्य विषय ज्ञानविज्ञान एवं उसके पदार्थोपर आ जाना जरूरी है--उन्हीं पदार्थों- 
पर जिनका सर्विस्तर निरूपण दसवें तथा ब्दहंन ग्यारहवें अध्यायमें हुआ है | वहाँ 
आ-मासे ही शुरू करके प्राण, चेतना, मन आदि सभी पदार्थोके साथ ही नदी, 
पहाड़ आदि मुख्य-मुख्य पदार्थोका वर्णन आया हैं। उन्हींमेंसे कुछ प्रमुख पदार्थके 
साथ ही कितनी ही रहरयमय बवस्तुओंको ग्यारहवेंमे दिखाया भी गया है इस तरह 
दसवें और ग्यारहवेका पूरा मेंल है। बल्कि यों कह सकते हैं कि दोनों मिलके 
वस्तुत: एक ही अध्याय हैं । इसीसे विभूति और योग दोनोंका ही उल्लेख दसतेंमें 
एक हो साथ किया भी है। इसे दो भागोंमें बाँटा तो गया है सिर्फ अफ,नीके 
लिये । जिससे दसवेंमे मौखिक विवरण और ग्यारहवेंमें उसोका प्रत्यक्ष प्रयोग 
होनेसे समझनेमें आसानी हो । यही वजह हं कि तेरहवे अध्यायक श्रीगणेश 
दरअसल विभृत्तियोंसे ही शुरू होता है । यही उचित भो है । भया रहवेंमें जब उन्हों 
विभूतियोंका प्रदर्शन है तब तो मौखिक विचार या विवेचन-विश्लेषणके लिये 
विभतियोंकोी ही लिया जाना चाहिये | यह तो पहले ही कई बार कह जुके हैं कि 
मननका काम चालू रहना ही चाहिये । यही कारण है कि ग्यारहवेंके प्रयोगके 
न्‍्आ भी दोष अध्यायोंमें वह चालू है। तेरहवेमे भी वही शुरू होके आगे 
बढ़ता हैं + 

यहीं यह भी जान लेनेकी चीज है कि तेरहवे तथा चौदहवें अध्यायमें भी 
इस सृष्टिका ही विश्लेषण-विवेचन है । सोलहबवें एवं सत्रहवेमें इस विवेचन- 
विव्लेषणसे होनेवाले ज्ञानके सम्त्रन्धकी ही कुछ बातोंका प्रकारान्तरसे निरूपण 
हैं । ज्ञाककी असली बुनियाद कया है, उसके लिये कौन-सी चीज जरूरी है, उसमें 
क्या क्‍या बाधायें केसे आती हेँ, यही बातें सोलह तथा सत्रह अध्यायोंमें मरूयतः 
आई है । रह गया बीचका पन्‍न्द्रहवाँ अध्याय । सो इसमें दोनोंका मिश्रण है । कुछ 
दूर तक शुरूमें मुख्यतः सृष्टिकी बात हैं और अन्‍्तमें प्रधानतया ज्ञानकी ही बात 
आई है। इस प्रकार पाँच अध्यायोंका बँटवारा प्रायः दो समान भागोंमें करके 
ज्ञानविज्ञानका निरूपण एक प्रकारसे पूरा कर दिया गया है । अठारहवेंमें समस्त 
गीताका उपसंहार है। इसीलिये स्वभावतः ज्ञानविज्ञानकी भी बातें आई ही हैं, 
जैसा कि त्रिगुणप्त्मक पदार्थोके निरूपणसे स्पष्ट है । 

हाँ, विभूति संबंधी पदार्थोको देखने और जाननेके बाद जो पहला सवाल 
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कसी भी समझदारके मनमें हो रूकता है वह यही कि आखिर इन सभी भौतिक 
या प्राकृतिक परदार्थोका निलेप आत्मासे ताल्लक क्या है और क्‍यों है ? यदि 
कुछेकका सम्बन्ध रहे भी, तो भी सभी महाभतो और पव॑तादि भीषण पदाथो!ंतसे 
-क्‍या तात्लक “ अगर झह भी मान लें कि क्लिष्टसे क्लिष्ट और भोषणसे भीषण 
हिम-प्रदेशो तकमे भी जीवोकी सृष्टि तो मिलती" ही है, उस जीवसे सूना तो कोई- 
पदार्थ हुई नही, तो सवाल ह्लोता है कि काजीको गजहरकी फिक्रसे दुबले होने तथा 
मरनेकी क्‍या जरूरत ? अजुन चला था अपनी शंकाये मिटाने । उस थी अपनी 
आत्माके कल्याणकी चिन्ता । फिर सारे संसारके इस पॉवारेकी क्या जरूरत ? 
ओर अगर यही मान ले कि आत्मा तो एक ही है और उसीके ये अनन्त रूप है; 
इसी लियें सभीकी फिक्र करनी ही पडती है, तो प्रश्न होता है कि व अनन्त रूप 
हार क्यो और कंसे ?, यह आत्मा इस भारी बलामे आ फेंसी क्योकर ? इन वाहि- 
यात एंदाथथंसि इसका मेल भी क्‍या है कि इनमें आ फेंसी ? यदि ये पूव॑ जानेवाले 
हैं तो वह पच्छिम । फिर यह क्या हो गया कि दोनोंकी जुटान आ जुटी और 
सारी विडम्बना ग्वडी हो गई ? इस तरहके प्रइदनोका उठना निहायत अनिवायं है । 
कृष्ण इसे बखबी समझते थें। यही कारण है कि बिना पूछे ही इनका उत्तर देना 
तेरहवे अध्यायके पहले श्लोकसे ही शुरू कर दिया । 


सचमुच गोतारा यह अध्याय बहुत ही * नदर है । “इसकी व्यावहारिक 
उपयोगिता होनेके साथ हो निरूपणकी शेली कितनी सरस और चित्ताकषंक हैं ! 
देखिये तो सही, आखिर खेगेका और खेतिहर किसानका भी क्‍या ताल्लक र्खछ् 
है । किसान जब चाहे छोडके भाग जा सकता ह । उसीने तो खेतोको अपनाया है 
और उनके हानि-लाभकी जवाबदेही माथे पर अपने मनसे ही ली है । परिणाम 
यह होता हैं कि वह खेतोके साथ बँध जाता है, उसका उनके साथ“अपनापन हो 
जाता हैं, उन्हें वह अपना--निंजी--मान बैठता है । हालाँ कि जमीदार और 
सग्कार पद-पदपर उसे उनसे बेदखल करनेको तंयार रहती हैं । बेदखल कर भी 
देती है । फिर भी उसका अपमान पिड नही छोडता और वह छाती प।टके मरता 
है । बेदवलीके पहले भी न सिर्फ उनकी उपजके ही लिये जवाबदेह हांता हू, किन्तु 
उनसे होनेवाले हानि-लाभका भी उत्तरदायित्व उसी पर होता हैं। वह उसीके 
पीझ मरता रहता है । इतना ही नही । यों तो उसने अपने मनसे उन्हें हथियाया 
था। मगर अगर यो ही उन्हे छोड भागना चाहे तो जाने कितनी ही कानूनी- 
गैरकाननी अडचने खडी हो जाती है, जिनके करते छोडके भाग भी नही सकता । 
इस बुरी गतिके लिये बेशक उसकी नादानी, बेअक्ली और पस्तहिम्मती ही- जवाब- 
'देह हैं । ग्रह बात हमारी नजरोंके सामने रोज ही गुजरती है । 
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बस, ठोक यही हालत आत्माकों है । वह ख़ेतिहर है, खेतो करनेत्राल" है,. 
खेतोंकी सारी बातें जानता है कि खेत कैसे हैं, किनमें क्या पैदा होता है. होः 
सकता हैं, वगैरह वगैरह | वह क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्री हैं । और ये इन्द्रियादि भौतिक- 
पदार्थ ? यही तो खेत हैं, क्षेत्र हैं । यही तो लम्बे-चौड़ चारों ओर, फैले हैं और 
जानें हजारों तरहकी बुरी-भली फसलें पैदा करते रहते हैं। इन्हींक मालिक 
आत्माराम हैं । वह इन्हींको लेके परीज्ञान हैं, पामाल हो रहे हैं, जल-मर रहे हैं । 
इन खेतोंके भी दो विभाग हैं, व्यष्टि और समष्टि | व्यष्टि या टकडे-टकडेके 
भीतर सभीके जुदे-जुदे शरीर वरोरह आ जाते हैं। समष्टि, जो एक जगह प्लिली-- 
मिलाई चीज है, के भीतर, प्रधान या मूल प्रकृति, महत्तत््व, अहंकार आदि आ 
जाते हैं । यह बात हम पहले ही बखूबी बता चुके हैं । वहीं कह चुके हैं कि महत्‌,. 
महत्तत््वत्या महान्‌ नाम समष्टि बुद्धिका ही हे । इसी बातको इस तेरहवेंके 
शुरूमें ही अच्छी तरह लिख दिया है । आत्माके शरारके ही भीतर इस्‌.#थशरूछ 
दरीर और प्रकृतिको लिखा हैं । उसके बाद इससे सम्बन्ध रखनेवाली सभो. 
चीजोंका ब्योरा भी दिया है । इस तरह समूचे संसारको शरीर ओर शरीरवाले 
या शरोरी---देही---के रूपमें दो हिस्सोंमें बॉट दिया है और* कह दिया है कि. 
यह सब ब्रह्म, आत्मा या परमात्माका ही--मेरा ही---पसारा है । जब शर।रकी 
सारी बातोकी जवाबूदेही शरीरी पर हो है यह रोज हो देखते हैँ; इसी लिये 
शरीरके सुख-दुःखोंकी भी उसे ही भोगना पड़ता है, तो फिर समचे संत्ारकी बहू 
भी उसीके माथे क्‍यों न आये ? जंसे रस्सीका काम है किसी पदाथ्थंको कहीं बाँध 
देना, फाँस देना; रस्सोको गुण या गोन भा कहते हैं; ठीक उसी तरह तीनों 
गुणोंने इस खेतिहर आत्मारामको दशरोरम बाँध और फाँस दिया हैं । यही बात 
“कारण गुणसंगोउस्य सदसद्योनिजन्मसु” (१३।२१) में कही गई हैं। जिस तरह 
वेश्या किसी भोले-भालेको फंसाके उसे खराब कर डालती है, व॑से ही प्रकृति 
अपनी अनेक वेषभूषा बनाके आर्माको फंसा लेती और तबाह कर डालती है । 
यही बात ' पुरुष: प्रक्ृतिस्थो हि भुक्ते प्रक्ृतिजानू गुणान्‌” ( १३।२१ ) में कही 
गई हैं । 

प्रशन हांता है कि क्षेत्रज्ञ इन क्षेत्रोंमे खुद ही बँतच् तो गया हैं। अब इनसे 
पिंड छूटनेमे दिक्कत भी है । वेद्याने इस भोले-भालेको अनजानमें फंसा लिया हैं 
सही । काफी बर्बाद भी कर डाला है । मगर क्‍या इस आफतसे छूटनेका कोई 
उपाय नहीं है ”? और अगर है ता कौन सा ? 


उत्तर हूँ कि उपाय जरूर हे । जब हम सारी बातें ठिकानेसे समझ जायें, 
अपनी हालत बखूबी जान जायें, हमारा क्‍या अधिकार है, हम क्‍या कर सकते 
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हैं, फेपनेकी वजड़ क्‍या है, आदि चोजें जात लें, तो हिम्मत कर इन्हें उठा फेंकेंगे ॥ 
दूसरा रास्ता है नहीं । इसके लिये खेतोंका पुरा ब्धोरा और शुरूसे उनका 
इतिहास भी जान लेना जरूरी है कि ये कब कैसे तैयार हुए और हम इनमें 
'केसे-कंसे फेस । क्योंकि इसी जानकारीसे हमें काफी वजहें मिल जायेंगी, जिनके 
बलपर बाजीदावा देके हट जायें । और मार्कल वजह होनेपर इसमें अड्चन भी 
क्यों होगी ? यही बात शुरूके “महाभूतान्यहंकार”” प्रभुति इलोकोंमें है । इनमें 
स्वेतोंका कच्चा चिट्ठा है। “अमानित्वमदंभित्व” आदिसें जानकारीके उपाय 
बताथे गये हैं जिससे हम पूरे आगाह हो जाये और हिम्मत ला सकें । वेश्याका 
कच्चा चिट्ठा जान लेनेपर ही, उसके सभी गुणों---सभी कारनामों---को बखूबी 
समझ लेनेपर ही, उसके जालसे छूट सकते हैं । इसीलिये प्रक्ृतिका ब्योरा दिया 
गया है; ताकि जानकर सजग हा सकें। इन्हीं सब बातोंको दिमागमें रखक्रे--- 


थी भगवानुवाच 


इदं दशरोरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधोयते । 
एतयद्यो वेत्ति त॑ प्राहु: क्षेत्रज्ष इति तद्विदः ॥१॥ 


श्रीमगवान कहने लगे (कि) हे कौंतेय, इस शरीरको _ (ही) क्षेत्र---खेत--- 
कहा जाता है (और) जो इसे बखुत्री जानता है उस (आत्मा) को हो उसके 
जानकार छोग क्षेत्रज्ञ या खेतिहर कहते हैं १॥ 
क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेयु भारत । 
केत्रक्षेत्ज्ञयोज्ञॉनं पत्तज्ज्ञानं मतं॑ मम ॥२॥ 
हे भारत, सभी क्षेत्रोंमें (रहनेवाला) क्षेत्रज्ष भी मुझोको जानो । (इस तरह) 
क्षेत्र ओर क्षेत्रज्षका जो ज्ञान है वहो ज्ञान मैं ठोक मानता हैँ ।२॥ 
यहाँ भी'के मानीमें जो 'चॉ आया है, और इसीकी ओर इशारा करते हुए 
उत्तराद्धमें जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ दोनोंकः उल्लेख हैं उससे भी, यही मानना पड़ता 
है कि भी कहनेसे क्षेत्र ही लिया जाना चाहिये। इस तरह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 
दोनों ही परमात्मा या ब्रह्मसे जुदा सिद्ध नहीं होते । फछूत: अद्वंतवाद स्थापित 
होता है। इसी अद्वंत ज्ञानको कृष्ण अपना मत, निजी मन्तव्य कहते हुए सही 
बताते है । यहाँ सभी क्षेत्रोंमेंके अथंमें 'सर्व॑क्षेत्रेष'” कहके क्षेत्रर/ जो एक वचन 
दिया है उसका आशय यही है कि एक ही आत्मा सबमे व्याप्त है । उसीके ये 
अनन्तरूप है, घरीर हैं और सब्र कुछ है। इसीलिये अर्जुनके वास्ते सभीकी 
जानकारी और चिन्ता जरूरी थी । 
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तत्क्षेत्रं यच्च यादुकच यद्विकारे यतदच यत्‌ । 


स॒ च यो यत्प्रभावदतच तत्समासेन में शज्यूणु ॥३॥। 


वह क्षेत्र जो कुछ है, जितने प्रकारका है और उसके जितने विकार या कार्य 
हैं, (साथ ही) वह (क्षेत्रज्) भी जो कुछ है और उसका जो प्रभाव है, समो बुकछः 
संक्षेपर्में मुझसे सुन लछो ।॥३॥ 

ऋषिभिबंहुधा गोतं॑ छनन्‍्दोमभिविविधे: पृथक | 
ब्रह्मसूत्रपदेश्चेव हेतुमण्डिविनिद्दिचते: ।।४॥। 

ऋषियोंने ( यही बात ) बहुत ढंगसे वर्णन को है, वेदक्रे अनेक मनन्‍्त्रोने जुदा- 
जुदा ( कही है ) और ब्रह्मप्रतिपादक उपनिषद्‌ वाक्योंने भी तकंयुक्तिके साथ 
निदिचत रूपसे बताई है ॥४। 

इस इलोकमें इस विषयके प्रमाणोंको कह चुकनेके बाद अगले इलोक्फ्ले शेत्र- 
क्षेत्रज्षकी पूर्वोक्त सारी बाते कहना शुरू करेंगे और इस प्रकार तोसरे इलोकमें 
छिड़ी बातोंको बतायेंगे । यही बात १८वें इलोक नक जायगी । उसके बाद इन्ही- 
का विशेष विश्लेषण चलेगा ॥ यहाँ ऐसा कहनेका प्रयोजन यह्तैं ह कि यह एक- 
दम कोई नई बात नही हे जिसे पहले पहल क्रष्ग ही कह रहे हो । क्योकि सृष्टि 
और उससे आत्माका सम्बन्ध यह चीज बहुत हो पुरानी है। इसोलिये इसपर 
ऋषि-मुनियो, वेदिक मंत्रा ओर* उपनिपषदोका ध्यान जाना जरूरी था | और 
अगर फिर भी न गया ह, तो हो न हो कुछ बात है, ऐसा खवया5 हो सकता था । 
शयालुत: आगेके उपदेशोंमे अश्वद्धाकी गुंजाइश भी हो सकती थी | इसलिये पहले 
ही कह दिया कि ये बाते अपने-अपने ढगसे पहले भी सबने खूब ही लिखी हे । 
कमे-अकम या कमंयोगकी ब्रात तो जुदी है । इसलिये उसमे मतभेद या नवीनता- 
की गुंजाइश हो सकती है । वह मानी भी जा सकती है । मगर जिस आत्म- 
ज्ञानके आधारपर वह बात कही गई है उममे ही यद्दि गठटबड हो तो समता 
आधार ही खत्म समझिये । यह भी नही कि इसमें भी मतभेद रहेगा हो । यह 
तो कर्तैंग्यकी ब्रात न डोके वस्तुस्थिति या ठोस चीज (॥५7०७ (8०५) की बाल है 
न? और अगर इसमें हो मतभेद या नवीनता चले तो सवंत्र अविश्वास ही 
अविश्वास हो जायगा । इसीलिये यह कह देना जरूरी था कि इसमें सभीकी एक 
ही राय है । हॉ, कहनेका तरीका जुदा-जुदा जम्ूर है। 

इस इलोकमे ऋषियों, वेदिक मंत्रों और ब्राह्मणों या उपनिपदोंके वचनों- 
का निर्देश हैँ । वेदिक मंत्रोंके द्रष्टा या बनानेवाले बहुतेरे ऋषियोंको तो मानते 
ही है । उन्‍्हीकी ओर इशारा करते हुए उपनिषदों तथा ब्राह्मणग्रथोमे प्राय: 
जगह-जगह लिखा पाया जाता है कि “ ऐसा तो ऋषिने भी कहा है  तदकक्‍्त- 
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मुषिगा”! । वेदमंत्रोंके रूपये हो. सहो या ओर रूयमे भो सही । हर हालतमें 
ऋषियोंने पहले बहुत कुछ कहा है जरूर | वह लोग /& स्व॒तन्त्र रूपसे आत्मा और 
सृष्टिका विवेचन न करते, भरा यह कंसे संभव था ? उनका तो यही काम ही 
था । इस चरह एक तो उनका स्वतन्त्र कथन है । दूसरे वेदिक मन्त्रोमे भी . नास- 
दोय सूक्‍तमे'”, जो ऋग्वेदके दसवे मण्डलका » १२९वाँ सूक्‍त माना जाता हैँ, तथा 
यान्य बीसियो मन्त्रोसे ब्रह्मसे इस सृष्टिके विस्तारका उ लेख हैं। वंदिक 
मन्त्रोंको ही यहाँ छनन्‍्द्र पद्से लिया है | “एकं सन्‍तं बहुत्रा कल्पयन्ति? (ऋग्वेद 
१७।११४।५', “एक सद्ठिप्रा बहुघा वदन्ति? (ऋ्रम० १॥१६४।०८६), “देवाना 
पूर्यन्यगेउसत: सदजायत” (ऋू० १०।०२।२१, तथा “'टद्वासुपर्णा सयुजा” (१।१६४। 
२०) आदियपे कितना सुन्दर और वाद-विवरादत्मक वर्शन है ! प्रुषसकक्‍्तमे, जो 
यजुर्वेदसे भो पाया जाता है, यही बात कितनी विधद रूपमें है ! वदिक मन्‍्त्रोंके 
श्एगिय वेदके ही ब्राह्मण मागसे जो उपनिषद्‌ माने जाते हे उनमें तो इस सृष्टिका 
वर्णन तकें और युक्तियोके साथ आया हो है । यदि केवल छ न्दोग्यके छठे अच्याय- 
को हो देखें तो तबोअत खुय हो जाय । यो तो प्रव्न, इ्वेताइवतर आदिसमे भो 
यही बष्ते आतो हैं | वहा भी पूरा वाद-विवाद एवं गभीर विवेचन पाया जाता 
है । मुण्डक्रीपतिपद्‌ (३११) से तो ऋग्वेदका  द्ायुयर्गी सयजा! मन्त्र ही ज्यो- 
का त्यों आया हैं । 
छान्दोग्यक्रे छठे अव्यायके दूसरे हो खंडन पहले कहा है कि सृष्टिके पहन्के 
केवल सत या ब्रह्म था आर उसीसे सृष्टि हुई “रादेवसोम्पेदमय्न आसोदेकमेवरा- 
दितीयम!” । उसके बाद हा कुछ मतवादोंका उल्रेध्व करके और यद केहरीश्क 
वह तो पहले असनत्‌ या चून्‍्य हो मानते और उसासे सुष्टिका पसारा स्त्रकार 
करते है, यह सुन्दर लतके दिया ह कि भल्ठा यह तसे होगा ? मल्ला, असतसे यह 
विरोधी सत्‌ पदार्थ कभी ५दा हो सकते हें ? “कुतस्यु खलु सोम्यंत्र स्थादिति 
होवाचकथमसत: सज्जायत ” ? भल्ता, इसय बढके वतिश्चित ओर तकयुक्‍त बात 
और क्या हो सकतो हें ? इसी अध्यायते पूर्वोकत वटबीजका दृष्टाल देके रामआया 
गया है । यह भी कहा गया है कि जज अग्नि आडिस ही उसके मूल कारण ब्रह्म- 
का पता लगता हूँ । ऐसो ही -जारों सुक्तियाँ देके और विजलेपण-विवेचन करके 
ब्रह्मका त+-दलीलके साथ अत्यन्त निश्चित प्रतिपादन किया गया है । इन्ही 
वचनोंको इस इलोकमे ब्रह्मसूत्रय॒द या ब्रह्मके सूचक एवं प्रतियादक वाक्य कहा 
है । इसपर विशेष विच'र पहले ही हो चुका है । 


महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्यक्तममेव च। 
इन्द्रियाणि दद्दोक॑ च पंच चेन्द्रियगोचराः ॥५॥ 


५६८ गीता-हृदय 


इच्छा देंष: सुख दुःखं॑ संघातदन्नेतना धृतिः | 
एतत्क्षेत्र . समासेन सविकारमुदाह्नतस्‌ ॥९॥ 

पाँच महाभूत, जिन्हें पंचतन्मात्रा या सुक्म भूत कहते हैं, अहंकार समष्टि- 
बुद्धि या महत्तत्त्व, प्रकृति, ग्यारह इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंके पाँच विषय, इच्छा, द्वेषु, 
सुख, दुःख, दारीर, जो इन्द्रियोंके सम्बन्बसे सुख-दुःखका अनुभव करता है, चेव- 
नता या बुद्धि और घेयें--संझेपमें यहो क्षेत्र और उसके विकार--कार्य---कहे 
गये हैं ।५।६॥ 

इस पर यहाँ ज्यादा लिखनेकोी जरूरत नहीं । पहले ही पूर्ण प्रकाश डाल 
चुके हैं । सांख्य दर्शनमें प्रकृति, महान, अहंवगार और पंचतन्मात्रा ये आठ, दस 
इन्द्रियाँ और अन्तःकरण ये ग्यारह और इन्द्रियोंके रूप, रस आदि पाँच विषयों- 
को मिलाके सोलह, इस प्रकार कुल चौबोस पदार्थ मानके प्रक्रृत या प्रवानको 
मूल माना है । वही यहाँ तीसरे इश्लोकका क्षेत्र है । जिन सातको उसके बाद 
गिनाया है ये प्रकरति-विक्ृति कहाते हैं । प्रकृतिसि पैदा होनेसे विक्ृति या विकार 
ओर कार्य कहें जाते हैं। खुद इलन्द्रियादिको पैदा करनेके कारभथम ही प्रकृति या 
कारण भो कहें जाते है । तीसरे इलोकमें जो क्षेत्रके प्रकारका उल्लेख है वह यही 
सात है। प्रकृति-विकृतिको जगह यादक्‌ या जितने प्रकारका कह दिया है । शेष 
सोलह और इच्छादि सात वुल तेईसको यहाँ विकार, विकृति या कार्य कहा है । 
सांख्यके सोलहक़ी संख्याको कुछ और भी बढ़ा दिया है । दूसरा फक नहीं है, 
इसकु:पऐ_ र भी विस्तार हो सकता है । इसोलिये कह दिया है कि संनक्षेपमें हो 
इतने गिनाये है । 

तीसरे इलोकमें जिससे जो बनता या हाता है”---यतश्चयतु' ---भी एक 
बात कही गई है । उसका उत्तर या जिवरण आगगेके पाँच इलोकोंमें हैं । तीसरे 
इलोकमें इसके बाद हो क्षेत्र फो बात आ गई है, जितकराा विवरण इत पाँच 
इलोकोंके बाद हो १ २रवेंसे १७वें तकवे आया है । फिर १८वेंसें सभीका उपसंहार 
कर लिया है । यहाँतक तो तीसरे इलोक़की बातें संक्षेपमें ही कह दी गई है ॥ 
इसो लिये १९वेसे फिर जिशेष विवरण और निख्यण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके ही बारेमें 
चजा हैँ, न कि अन्य ब्योरेंके बामें । अठारहवेंमें लिखा हैँ कि क्षेत्र, ज्ञान और 
जेय--क्षेत््को कह चुके । उससे पता चलता है कि पाँच इलोकोंमें जो 
ज्ञानकी वात आई है वही “यतबर्चयत्‌” का उत्तर या विवरण हैँ ) इन दब्दोंका 
मोटा अथं यह है कि जिससे जो हां सके” । साढ़े चार दलोकोंमें जो कुछ 
गिताया है दह ज्ञानोत्पक्तिके साधन हैं । उनके बिना ज्ञान होई नहीं सकता । 
उनमें हरेक ज्ञानके लिये अनिवार्य रूयसे अपेक्षित है, जैसा कि उनके नामोंसे ही 
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स्पष है । कुल २१ बातें गिनाई गई है ओर सभी ऐसी हो हैं । यों तो “जन्म- 
मृत्युजराब्याधि”” (१३॥८) में चारोंके अलग-अलग दुःस्न एवं दोष देखनेसे आठ ही 
जा सकते है । फलत: २१ को जगह २७ हो जायेंगे। होष आधे या ग्यारहवेंके 
उत्तरा्यमें भह दियग है कि ये ज्ञान हैं और इनसे उलटी बातें है अज्ञान हैं । 
ज्ञानके साघन होनेसे ही इन्हे ज्ञान कह दिया 'है । इसी तरह अज्ञानके साधन या 
पैदा करनेवाले अभिमान, दंभ, हिसा आदिको अज्ञान भी इसोलिये कह दिया है । 
इससे साफ हो गया है कि किनसे ज्ञान पैदा होता है और किनसे अज्ञान। इस 
तरह जिससे जो पैदा होता है यह जो तीसरे इलोकमें कहा गया है उसका विवरण 
इन पाँचोंमें पुरा हो गया । पॉचोंने कह दिया कि अभिमान-शुन्यता आदिसे ज्ञान 
होता है और अभिमान आदिसे अज्ञान 
अग्ानित्वमरदंभित्वर्माहिसा क्षांतिराजंवम्‌ । 
आचार्योपासनं शौच स्थेयंमात्मविनिग्रह: ॥७।॥। 
इन्द्रियार्थेंच वेराग्यमनहुंकार एव च। 
जन्ममृुत्युजराव्याधि दुःखदोधानुदरशंनस्‌ ॥८॥ 
असक्तिरनभिष्वंग: पुत्रदा रगृहादिषु । 
नित्य॑ च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥९%। 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचार््रणी । 
विविक्तदेशसे वित्वम रतिर्ज नसं स दि ॥१०॥। 
अध्यात्मझाननित्यत्व॑ तल्त्वज्ञानार्थदरश नम्र्‌॒ । 
एतज्ज्ञनमिति प्रोक्‍्तमज्ञानं यदतोइन्‍न्यथा ॥११।॥ 
अभिमान-शुन्यता, दंभ या दितव्रावटो कामको गुन्यता, आहसा, क्षमता, 
नम्नता, आचार्य या उपदेशको सेवा-शुशत्रुषा, पवित्रता, स्थिरता: मनपर काबू, 
इन्द्रियोंके विषयोंसे वेराग्य, अहंकारका त्याग, जन्म -मुत्यु-ब॒ुढापा-रोग इन चारोंके 
दुःखों और बुराइयोंका निरन्तर खयाल, पुत्र-स्त्री-घरबार आदियमें आसक्तिका 
त्याग तथा इनमें तन्‍्मयताका न होना बुरी-भल्तो बाते हो जानेपर भी हमेशा 
जित्तमें उनका असर होने न देना, भगवान या आत्मामं ऐसो अनन्य भक्ति जो 
कभी डिग न सके, एकान्त स्थानका सेवन, लोगोके भीड-भडक्केसे रुच्चिका न 
होना, अध्यात्म शास्त्रमे निरन्तर छगे रहना ओर तत्वज्ञान या आत्मसाक्षात्कारके 
भ्रयोजनपर नजर रखे रहना, यही ज्ञानके साधन है । इनके विरुद्ध अभिमान, दंग 
आदि अज्ञानको पैदा करते और बढ़ाते है (७:८।९।१०।११॥ 


ज्ञेयं यत्तत्प्रवकष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमदनुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥ 


५७० मोता-हुदय 


स्वत: पाणिपादं तत्सवेतो5जिशिरोमुखम्‌ । 

सर्वंत: श्रतिमल्लोके सर्वमावुत्य तिष्ठति ॥१३॥। 

सर्वेन्द्रियगुणा भासं सर्वेन्द्रियविवर्जितस्‌ । 

असकक्‍तं सर्वंभुच्चेब निगुंणं गुणभोक्‍त ज़् ॥१०॥। 

बहिरन्तत॒व भतानामचरं॑ चरमेव च। 

सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थ चान्तिकें च ततू ॥१५।॥। 

अविभकक्‍तं च भतेष विभकतमित्र च स्थितम्॒‌ । 

भूतभत्त च तज्जेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस: परमुच्यते | 

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हुदि सर्वस्थ विष्ठिनम्‌ "१७॥ 

जो जानने योग्य--क्षेत्रज्ञ--है ओर जिसके ज्ञानसे सोक्ष मिलता हैं वही 

वस्तु अभी-अभो कहे देता हूं । (तरह वस्तु) आदि शून्य परन्रद्म ही है । वछ- ४ तो 
स्थूल और कार्य कहा जाता है ओर न सूक्ष्म और कारण ही । उसके हाथ, पाँव, 
आँख, सर और मुँह सभी जगह है--अर्थात्‌ वह सवंत्र सोजूद है । उसके कान 
(भी ) सवंत्र है । वह सभी पदार्थोक्रों थे”ऐे पडा है। सभी इ न्द्रियोंके कामोमे वह 
लिपटासा रहता हे (जरूर) । (मगर वस्तुत:) सभी इन्द्रियोसे रहित है । कहीं 
भी चिपका नही है । .(फिर भी) सबोका कायम रखता है । निगंण है | (साथ ही) 
गुणों (के कामों और फलो)को मागता (भी) हैं। सभी पदार्थक्ति बाहर भी हे 
और भीतर भी । (स्वयमेव) चर, अचर (पदार्थ रूपी भी) है । सूध्म होनेसे ही 
बखूबी जाना नही जा सकता । दूर भी हैं (ओर) नजदीक भी । पदार्थोमिं बँटा न 
होके सबमे एकरमस है । (मगर) अलग-अलग जैसा लगता हें । परदार्थोका भरण- 
पोषण करनेवाला उसीको जानना चाहिये। वहीं सवरको ग्रम लेनेवाला और 
बनानेवाला भी हैं। बह ज्योतियोकों भो ज्योति देनेवाल्ा (तथा) अंधेरेसे परे 
माना जाता हैं। (वही) पूर्वोक्त ज्ञान हे और ज्ञय भा | ज्ञानके द्वारा प्राप्त करने 
योग्य भी वही है । वही सत्रोंके हृदयोने मोजूद हे ।१२।१३।१४।१५।१६।१७। 


इन इलोकोंमे जो कुछ भी वर्ण हे वह आलकारिक होनेके साथ ही वास्तविक 
स्थितिसे पुरा ताललक रखता है । यहो इसको खूबो हँ । आत्माके बारमे जो कुछ 
हमने पहले लिखा है यदि उसे अच्छो तरहमे हृदयंगम कर लियर जाय तो ये सारी 
बाते बखबी समझमे आये | इन्हें पहके मजा भी आये । हाँ, एक बात कह देना 
जरूरी है । आत्मा तो ऐसी ठसाठस भरी हुई जैसी हैं कि उसमे विभाग करने या 
उसे अल्ग-अलूग देखनेकी गुंजाइश हुई नही, बशर्त्ते कि हमारी दृष्टि ठीक हो ॥ 
आखिर इंचभर भी, अणु या बालभर भी कोई जगह है नही जो खाली हो । जहाँ 


तेरहवाँ अध्याय ५७१“ 


कुछ नहीं वहाँ अनन्त परमाणु हो' मौजूद हैं, या अगर और नहां तो दिशा और 
काल (592८८ ४०० ५7८) तो हुईं, और वह है इच्च सबोंकी आत्मा । इसीलिये 
बीच-बीचमें फाँक पड़नेकी संभावना ही कहा है ? फरूत: चाहे हम कुछ बोलें 
कहीं जायें” कहीं हाथ बढायें, कित्रर भो मेंह, सरया आँखें करके इश्यारा करें 
सत्र सत्र कुछ जानने-सुननेके लिये वह मौजदे ही है । उसके बिना टिके कौन 
ओर न टिकनेमें भो तो निषेध्र रूपसे (7८४०७'।४०१५) उसे रहना हो पड़ता है । 


यहाँ ज्ञान, जेंप और ज्ञानगम्य ये तीन बातें कही गई हैं । इनमे दो तो पहले 
हो आ चुकी है--ज्ञान और ज्ञेय । इसीलिये उचित समझते है कि उनन्‍्हींका उल्लेख 
इन उलोकोंमें माना जाय, न कि सर्वसाधारण ज्ञान और ज्ञेयका । १८बे इलोकमें 
भी, जो आगे आ रहा है, उसो ज्ञान ओर ज्ञेयका नाम लिया है । अतएव बीोचमें 
ह् ज्ञान ओर ज्ञेयको लेना हमने उचित नहीं समझा । तब तो जबर<स्तीसी हो 
जाता--जकांड ताडव बन जाता । एक बात और भी इस ज्ञान ओर जेयके ही 
सम्न्न्धमें जान लेनेकी है । पहले भी क्षित्रश्लेत्रज्योज्ञाॉन? (१३०) से ज्ञानकी 
बात आई है | वहाँ ज्ञेयकी जगह क्षेत्र तथा दोजज्ञ आये हैं । बेशक '“अमानित्व'” 
आदियें जो ज्ञान शब्द है वह ज्ञानके साधनोंके ही लिये आया है । मगर इसके 
यह मानो हगिज नहीं कि उससे उन साधनोंका ही बोध होता हे, न कि ज्ञानका 
भी । उसका तो असलो मतलत्र यहो है कि इन्हो साचनोंपे जो ज्ञान उत्पन्न होता 
हैं वही थोत्र तथा दक्षेत्रजका यथार्थ ज्ञान हो सकता है, उसीसे हृ॒म इन दोनोंकी 
हकीकत जान सकते हैं | (कर भी स्षेत्रले अजयो:”” इस पष्ठीके रहनेके कब्ट्टा, उन 
दोनोंके ज्ञेंगय या जानक्रे विषय होनेपर भी उस ज्ञेय और इस जेयमें प.क॑ है | वहाँ 
जान ही प्रधान ओर वही दोनों अप्रयान हैं । क्योकि लेत्र ओर छ्लेनज्ञक जो रूप 
हैं और जिनका ज्ञान ह्वाता है वह तो मायामय हैं, कल्पित है । उभकी भी हकीकत 
तो ब्रह्मात्मा हो है । इसीलिये पष्ठी लिखके उन्हें अप्रत्नान या अमुख्य बना दिया 
है । मगर यहाँ तो साह ही ज्ञेयम्‌' लिखा है। इसलिये यह मख्य हैँ । अतणव 
ज्ञानगम्यं' विशेषण यहाँ लगा दिया है। इसका आशय यह हैं कि ज्ञानक्रे द्वारा 
न्‍्तमें हमे वहो पहुँचना है । फिर वह असलछ और हकीकत क्यों न हो ? ऊपरके 
इलोकोंमें जिन अनेक रूपोंमें इस ब्रह्मात्माकों दिवाया हे कहों लोग उन रूपोंको 
ही ठीक न मान बेंठे इसलिये भी 'जानगम्यं! कह दिया, जिससे स्पष्ट हो गया 
कि ये सब रूप या ढंग केवल उसे जानने, देखने या नजरमे लानेके लिये ही है, 
न कि वही वस्तुगत्या इन रूपोंवाला है । इस तरह उसके प्रभावको भी जानकारों 
हो जाती है । यह बात यत्प्रभाववइ्च्र में पहले ही आई थी भी ॥ 


अब आगेके इलोकमें यहाँतक कही गई सभी बातोंका उपसंहार करते हुए 


“५७२ गीता-हृदय 


इसकी आवद्यकता भी बता देते हैं। किन्तु उसके बाद पुनरपि क्षेत्र या प्रकृतिका 
विशेष ब्योरा जानना जरूरी है | क्योंकि उसके गुणों और चाल्ठोंको जाने बिना 
उससे पार पा नही सकते । साथ ही, क्षेत्रज्ञ उसमें किस तरह फँंसता है यह भी 
जान लेना जरूरी होनेके कारण उसका भी कुछ ब्योरा आगे दिया गया है । इस 
तरह यो यत्प्रभावरइच”” इन दोनोेंका विद्ोष विवरण भी हो जाता है । खासकर 
यः! या जो' का जिवरण बहुत जहूरों हैँ । क्‍योंकि वह अभी अच्छी तरह 
बताया जा सका हैं नहीं । 
इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेंयं चोक्‍्त॑ समासतः । 
मज़क्त एतद्विज्ञाय- मद्धावायोपपद्यते ॥१८॥ 

संक्षेपमे क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय यही कहे गये हैं। मेरा भक्‍त इसे ठीक-ठीक 
जानके मेरा ही रूप हो जाता है । ८। 

उत्तराड्से तो यह भी स्पष्ट हे कि जिस भक्तिकी बात बारहवे अन्‍्यॉयंमे 
आई है वह सावन ही है । उसका भी नतीजा अन्तमें यह ज्ञान ही है, जिसे विज्ञान 
या आत्मसाक्षात्कार कहते हैं । आखिर भक्‍त कहनेके बाद और मेरा स्वरूप 
बननेके पहले पूवंकालिक क्रियाके रूपमें जो 'विज्ञाय” बीचमे आ गया है उसका 
स्वारसिक अभिप्राय और होई क्या सकता है ? यदि हठ या पक्षपात छोड़के देखें 
तो मानना होगा कि पछले »'क्ति होनेसे भकक्‍त बने, क्रिर विज्ञान हुआ और उसके 
बाद अन्तमे स॒क्ति हुई । हॉ, यह विज्ञानी भी भक्‍त होता है। मगर वह तो 
_ चुतुविधा. ? (७॥।१६-१९) के तिबा ज्ञानी नित्ययुक्त: ” रब्दोंमे ही कहा जा 
चुका है । 

प्रकृति पुरुषं॑ चेब विड्धथनादो उभावपषि। 
'विकारांश्च गुणांदचेव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥१९॥ 


प्रकृति और पुरुष यह क्षेत्र एवं आत्मा इन दोनोंको हो अनादि समझो । 
(इनमें भी) (सभी पूर्वोक्त) विकारों और ग्रुणोंकों भी प्रकृतिसे ही उत्पन्न 
जानो ।१९। 
यहाँ अनादि कह देनेसे यह प्रदन जाता रहा कि आत्माके फेंसने या प्रकृतिके 
संसर्गंरमें आनेकी क्‍या जरूरत थी । क्योंकि यह चीज तो कभी शुरू हुई नहीं कि 
इसकी वजह बताई जाय । यह तो सदासे ऐसी ही बनी है । 
कार्यकरणकत्त त्वे हेतु: प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुष: सुखदुःखानां भोकतृत्वे हेतुरुच्यते ।|२०॥ 
कार्य और करणको बनानेमें कारण प्रकृति ही है । पुरुष (तो सिर्फ) सुख- 
दुःखोंके भोगनेमें ही कारण है ।२०॥ 


तेरहवाँ अध्याय ५७: 


' पू्वंके इलोकके उत्तरार््धमें जे, कहा गया है कि सभी विकारों या कार्यों और 
गुणोंको प्रकृति ही पैदा करती हैं, उसीका स्पष्टीकरण इस इलोकके पूर्वाद्धंमें है । 
इसी लिये कार्य शब्दका अथं है व्यष्टि तथा समष्टि शरीर । इसी प्रकार करणके 
मानी है व्यष्टि-समष्टि सभी इन्द्रियाँ, जिनमें बुद्धि आदि आ जाती हैं। इन्हींसे 
सख संसारशथ्चलता है | कहीं-कहीं कार्यकारण पाठ है । उस दशामें पूर्वोक्त महत्त- 
त्वादि सातको कारण और शेष इन्द्रियादिको का+ कहनेमे ही तात्पयं है | गुण 
शब्दके मानी है गौण या पीछे बनी इन्द्रियादि और तीनों गुण भी । हर हालतमें 
समस्छ संसार ही आ जाता है । केवल एक ही बातकी कमी रह जाती है, जिसे 
सुख-दुःखादिका भोग कहते हैं । क्योकि उसके बिना संसार पूरा कैसे होगा ? यदि 
सुख-दुःखादि किसीको भोगना न हो तो संसार कंसा ? तब तो सारा मामला ही 
फीका हो जाय । इसलिये उसकी पूर्ति उत्तराद्धं कर देता है कि पुरुष या आत्माके 
ही चलते भोग होते है । यदि वह न हो तो इन्द्रियादि जड़ पदार्थ कुछ करी न 
सके । इसीलिये तो पुरुषकी सत्ता भी मानना जरूरी हो जाती है | प्रकृति एवं 
उससे बने पदार्थ तो जड़ हैँ, अन्धे है । वह भोगका काम करी नही सकते, सभी 
बातोको नियंत्रणके द्वारा मिलाजुलाके ((०>79ग्रा०४८) रख नही सकते और 
बिना इसके भोग हो नही सकता । भोगके मानी ही है सभी चोजोंको जोइड-जाडके 
सामने लाना । जैसे समष्टिके नियमन आदि ((705097720०४) के लिये अग्रत्या 


ईदवरकी सत्ता माननी पड़ती है, वसे ही व्यण्टिकरे लिये आत्माकी । आगे यही 
तक दिया भी है । 


पुरुष: प्रकृृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान्‌ गुणानु । 
कारणं गुणसंग्रोज््य. सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 


क्योकि पुरुष ही प्रकृतिके सम्बन्धसे ही उससे उत्पन्न त्रिगुण पदार्थोकोी भोगता 
हैं । (इस तरह जो) इन गुणोंमे उसकी आसक्ति है वही उसके भले-बुरे जन्मोंका 
कारण हैँ ।२१। 

उपद्रष्टानुमन्ता च भर्त्ता भोक्ता महेदवरः। 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेंडस्मिन्‌ पुरुष: पर: ॥२२॥ 

(अस'ल बात यह है कि) इस देहमे (यह जो) परमपुरुष है वह तो अरूग होके 
सभी बातोंकों सिफे देखता (और इसी रूपमे) अनुमोदन करता हैं, कायम रखता 
है और (अन्तमे उन्हे) भोगता भी है । (वही) महेश्वर और परमात्मा भी कहा 
गया है ।२२। 

साक्षी होनेसे ही उपद्रष्टा कहा गया है । चेतनके बिना जड़ पदार्थोंका काम 


५७४ गोता-हृ दस 


हो नहीं सकता । कहीं न कहीं मलमें चेतन चाएथ्ये हो । यही अनुमोदन है [निसे 
हमने सम्मेलन और नियंत्रण (८० !70।73 0००) कहा हैं । यदि ऐसी शक्ति न 
हो तो सभी चीजे तखड़-पखड हो जायें । भर्त्ता कहनेका भी यही आशय है । इस 
तरहके दूरके संसर्गसे ही वह भोगनेवाला बन जाता है। क्योंकि दहहशेमे दूरस्थ 
रकक्‍तपुष्पका प्रतिबिम्ब पडधके वह भी लाल नजर आता ही है उसी तरह इन्द्रिया- 
दिके सारे अनर्थ उसमें प्रतिबिम्बित होते है । यही भोग हैँ । लेकिन यह प्रतित्रिम्त्र 
जैसा ही है | इसीलिये बस्तुत. यह आत्मा महेँश्बर ही है, परमात्मा हो है । 


य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुणेः सह। 
सवंथा वत्तंमानोषपि न स॒ भूयोहभिजायते ॥२३॥। 


(इसीलिये) जो पुरुषको और प्रकृतिको भी गुणोंके साथ इस तरह ठोक- 
ठीक जान जाता है वह चाहें किसी भी दशामें रहे, (फिर' भी) पुनर्जन्‍न्म नहीं 
पाता । २३। 

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कमंयोगेन चापरे ||२४।। 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेडपि चातितरन्त्येब मृत्युं श्रुतिपरायणा: ॥२५॥ 

कुछ लोग ध्यानसे ही अपने ही भोतर अयने आप आत्नाको (इस प्रकार) 
देखते हें--साक्षात्‌ करते है । दूसरे लोग साख्ययोगसे ही (ऐसा करते है) तथा 
तीस (दलूवाले) कर्मयोगसे ही । लेकिन इस प्रकार नहीं जान सकनेवाले कुछ 
लोग तो दूसरोंसे सुनके ही उपासना करते हैं । सुननेके अनुसार ही पूरा अमरू 
करनेवाले वें भी जन्ममरणसे छुट्टी पाई जाते हूँ ॥२४॥२५॥ 

ये दोनो इलोक कुछ अजोीबस हैँ । विशेष विचार न कर सकनेवाले इनसे 
धोकेमे पडके आत्मज्ञानके चार स्वतंत्र मार्गोका प्रतिपादन इन इलोकोंमे मान 
बेठते है; हालॉकि 'लोकेडस्मिन्‌ द्विविधा” (३।३) के अनुसार पहले वहो लोग 
दोरई स्वतंत्र मार्ग मानते है । इस तरह इन इलोकोंके करते उन्हें भी घपलेमें पड़ना 
पड़ा है । लेकिन सच पूछा जाय तो इनमें ऐसी कोई बात है नहों । 

र४वंके पूर्वा्दडसे उसी समाधिका वर्णन है जिसका सविस्तर निरूपण छठें 
अध्यायमें और उससे पहले भी आया है। यही तो ज्ञानप्राप्तिकी अन्तिम सीढ़ी 
है । मगर जो वहाँतक न पहुँच सके हों उनके ही लिये उसी इलोकके उत्तराद्ध में 
नीचेकी दो सीढ़ियाँ कहीं हैं । ऐसे लोग दो तरहके होते हैं, जैसा कि “तत्स्वयं योग- 
संसिद्ध: ' (४॥३२८) और “संगं त्यक्ट्वात्मशुद्धये'” (५।११) में कहा गया है, उसीके 
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ज्अनुतार कर्मोके करते-करते जियिंका मन शुद्ध हो चुका है ऐसे लोग एक दलमें 
हैं । अभीतक जिनके मनकी जुद्धि शेष हो है वही दुसरे हैं दरूमें । फलतः पहले 
ऊपर ओर दूसरे नीचे हैं। तदनुसार ही पहले दलवाले सांखयकी रीतिके अनुसार 
गुणोंका विश्ेचन आऔत्मासे करके उसे निश्चय करते हैं ।॥ क्‍योंकि जबतक ऐसा 
निदचय ने हो जाय समाधि होगी किसकी ”« बस यही है सांख्ययोग या सांख्यकी 
रीति । परन्तु जो दूसरे दलकूवाल ऐस नही है वह कम करते रहते हैं जिसे कमंयोग 
कहा है । वह कमंको ही रीति या मार्ग हैं जिससे घी<-धघीरे मन शुद्ध होता है । 
यक्त भी बात है कि यह सभी बातें पुरी जानकारीसे ही हो सकती हैं। यहाँतक 
कि कर्मोका मार्ग भी बीहड़ होनेके नाते बहुत जानकारी चाहता हैँ । लेकिन जिन्हें 
यह जानकारी होई नहीं, वह क्या करें ? ऐसे लछोग ही तो दुर्भाग्यवश ज्यादा होते 
है । इसीलिये उन्हींके खयालसे २५वें इलोकमें सबसे नोीचेकी सीढ़ी कही है । ऐसे 
ल्डेग दूसरे जानकारोंसे सुन-सुनाके ही धीरे-धीरे इस काममें लगते हैं और आगे 
बढते हैँ । कहनेका आशय यही है क्रि कर्म करनेवालोंमें भो वे लोग नीचे दर्जेके 
ही होते हैं। बेशक वे ऐसे नहीं जो गीताकी गिनतामें आयें ही न । वैसोंकी तो 
"यहाँ चर्चा ही नहीं हैं । तीसरे अध्यायके शुरूम ही गीताकी गिनतीमें जिन्हें लिया 
हैँ उन्‍्हींमें ये भी आ जाते हैं । अतणत्र ये चारों स्वरतंत्र मार्ग न होके एक ही 
मार्गकी नीचे-ऊपरको सिर्फ सीढ़ियाँ हैं । 

इस तरह ध्यान या समाधिके फलस्वरूप जो समदर्शन होगा वही ज्ञानका 
असली रूप है । उसीकः त्रर्णन इस अध्यायके शेष इलोकोंमें है। इसो वर्णनमें 
उसकी महत्ता भी आ गई है और वह कब पूरा होता है यह भी कह दिया 
है । कुछ तक॑-दलील भी दी गई हैं । इसका श्रीगणेश कहाँसे होता है । यह भी 
बताया गया है | क्योंकि जबतक्र यह न जान लें कि वया मज है तबतक ओऔषधि 
क्या करेंगे ? इसीलिये क्षेत्रक्षेत्रज्ञ या प्रकृति और पुरुषके पूर्वोक्त आलकारिक 
सम्बन्धसे ही इसका निरूपण यों शुरू करते है जिसका उल्लेख शुरूमें हो है, ताकि 
अन्तमें भी वह चीज याद आ जायें-- 


यावत्संजायते किचित्सत्वं स्थावरजंगमस््‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्त द्विद्धि भरतषंभ ॥२६॥ 


हे भरतवंशमें श्रेष्ठ, जो कुछ भी स्थावर और जंगम पदार्थ हैं या बनते हैं 
'बह क्षेत्र और क्षेत्रजके सम्बन्धसे ही होते हैं यह जान रखो १२६। 


सम॑ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ | 
विनश्यत्स्वविनद्यंन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥२७॥ 


५७६ गोता-हृदय 


(इसीलिये) सभी पदार्थोमें एक रस रहनेवारेः तथा उनके नष्ट होनेपर भी 
नष्ट न होनेवाले परमेश्वर (रूपी आत्मा) को जो देखता है--साक्षात्‌ करता है--- 
(दरअसल) वही देखता है--यथार्थदृष्टिवाल्ा है ।२७। 

यहाँ निषेध दृष्टिसे (7०2290०८५) ही आत्माकी सत्ता मानी गर्द है, जिसे 
उपनिषदोंमें नेति-नेतिकी दृष्टि या म्गर्गं बताया है । | 

सम॑ पद्यन्हि सर्वेत्र रुमवस्थितमीश्वरस | 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिस्‌ ॥२८।। 

बयोंकि सर्वत्र एकरस रहनेवाले ईद्वरको ही जो देखता रहता है वह स्वयं 
आत्माको नष्ट नहीं करता--उसका असली रूप जान जाता है । इसीलिये वह 
परमगति--मुक्ति---पा जाता है ।२८। 

प्रकृत्येव - च कर्माणि क्रियमाणानि सवंद्यः) 
यः: परद्यति तथात्मानमकर्तारं स॒ पश्यति ॥२५॥ 

(इसीलिये) जो यह देखता हैँ कि सभी कम तो प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते 
जाते हैं; आत्माको (इसीसे) जो अकर्त्ता--क्रुछ भी न करनेवाका---देखता है, 
वही (तो) देखनेवाला है---जानकार है ।२९। 

यदा , भूतपुथर्भावमेकस्थमनु पद्यति | 
तत एव च विस्तार ब्रह्म संपय्यते तदा ॥३०॥। 

जब (मनुष्य) जुदे-जुदे दीखनेवाले पदार्थोकोी एक ही रूप--आत्मरूप--में 

देखता है और उसीसे इनका पसारा देखता दे तभी ब्रह्मरूूप हो जाता है ।३०। 
अनादित्वान्निगुंणत्वात्परमात्मायमव्यय: । 
दरीरस्थोउपि कोन्तैय न करोति न लिप्यते ।।३१॥। 

हे कौन्तेय, अनादि एवं निगुंण होनेके कारण ही यह विकारशुन्य परमात्मा 
(रूपी पुरुष या जीव) दरीरमें रहनेपर भी न तो कुछ करता हैं और न किसीमें 
सटता है ।३१। 

यथा सर्वंगतं सौक्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते । 
सर्वेत्रावस्थतो देहें तथात्मा नोपलिप्यते ॥३२॥। 
यथा प्रकाशयत्येक:ः कृत्स्नं॑ लोकमिमं रवि: | 
क्षेत्र क्षेत्री तथा छकृत्स्न॑ प्रकाह्ययति भारत ॥३३॥ 

जिस तरह सवंत्र रहनेपर भी अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण ही आकाश किसी- 

से भी नहीं चिपकता, उसी तरह सभी द्ारीरोंमे रहनेवाली आत्मा भी किसी- 
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से । उप्त नहीं होती । जिस तरह' एक हो सूर्य सारे संसारको प्रकाशित करता 
है, उसी तरह (एक ही) क्षेत्रतति--खेतिहर या क्षेत्रज्ष---सभी क्षेत्रोंको प्रकाशित 
करता है ।३२॥३३॥ 


यहाँ व्ले-एक महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं । एक तो आत्माको एक ही माना 

हैं । सूययका दृष्टान्त भी साफ-साफ इसी मानीमें दिया है । क्योंकि 'एक ही सूर्य 
ऐसा कह दिया है । यों तो आकाशके दष्टान्तसे भी आत्माकी एकता ही-- अद्वेत- 
वाद ही---सिद्ध है | दूसरी बात है निर्लेषताकी । आकाश इतना बारीक है, सूक्ष्म 
है कि उसे कोई भी गन्दगी या मेल पकड़ सकती ही नहीं । मगर जो आत्मा 
आकाशमें भी है वह कितनी सूक्ष्म होगी यह तो आसानीसे जाना जा सकता हैं ४ 
फिर वह क्‍यों न निर्ुूंप हो ? इसपर प्रदन होता है कि सभी दारीरोंका पथदरदांंन 
या हिलना-डोलना , एक हो आत्मासे कैसे होगा ? उत्तर हैं कि एक ही सूर्य तो 
संरण्यू्को चलाता है, रास्ता बताता हैं । फिर जो सूर्यका भी सूर्य हो--उसकी 
भी आत्मा हो---वह सारी अंधी प्रकृतिको क्‍यों न चलाये ? 

क्षेत्रक्षे त्रज्ञयो रेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 

भूतप्रकृतिमोक्ष॑ च ये विदुर्यान्ति ते परस्‌ ॥३४। 


इस तरह क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञमं क्या विलक्षणताएँ हैं, फर्क हैं यह बात और 
जड़ प्रकरृतिका अन्त या नाश भी ज्ञानदृष्टिसे जो लोग जानैते हैं वही परब्रह्म तक 
पहुँचते हैं ।३४। 

पहले सातवें अध्याय+5 प्रकृति दो प्रकारकी कही गई है, परा और बण्रु । 
यहाँ अपरा प्रकृतिसे ही मतरूब हैं । उसीकी पहचानके लिये उसे भृतप्रक्ृृति यानी 
पंचभूतोंकी जननी कह दिया है । आत्मा तो ऐसी है नहीं । जो सांख्यवादी प्रकू ति- 
का नाश नहीं मानते वे गरूत हैं यही जनानेके लिये कह दिया है*कि भ्रकृतिका 
मोक्ष या नाश होता ही है । मिथ्या जो ठहरी। नाशके बाद ही तो मुक्ति होती है । 

इस अध्यायमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके रूपमें ही संसारका विवेचन होनेसे वही इस 
अध्यायका विषय है । 


इति श्रो० क्षेत्रक्षेत््ज््योगो नाम तअयोदशध्शो5्ध्याय: ॥१३॥ 


श्रीम० जो श्रीकृष्ण और अजुनका संवाद है उसका क्षेत्रक्षेत्रज्योग नामक 
तेरहयाँ अध्याय यही है । 


इ्३७ 


चोदहवाँ अध्याय 


जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, चौदह॒वाँ अध्याय भी सुष्टिका विवेचन- 
विदष्लेषण ही करता है । लेकिन यह करता है इस कामको एक प्रकारसे स्वतन्त्र 
रूपसे । इसकी वजह भी है जिससे यह अध्याय ही स्वतन्त्र हो गया है । तेरहवें 
अध्यायने बहुत फैली-फैलाई सृष्टिकी, जो काबूके बाहरसी प्रतीत होती थी, कानू- 
में कर दियां । क्योंकि खेतिहर या किसान और क्षेत्र या खेतके रूपमें सारी बातें 
रखके इन्हे और इनको ही लेके बनी सृब्टिको भी जैसे छोटोसी बनाके काबूमें कर 
दिया गया है । क्षेत्रसे बाहर जब कुछ हुई नहीं और उसके बिना सारी घर-गिरस्तो 
ही चौपट है, तो काबू और कहते है किसे ? इस तरह जो चीज समझमें समा भी 
नहीं सकती थी वह अब दहसरी ही जान पडने लूगी । अब उसकः रूप इतना छोटा 
हो गया कि उसके नामसे होनेवाली घबराहट दूर होके उस समूची चीजके द्ा>- 
झने-विचा रनेमें सरसता आ गई । इसने ही उसमें चस्क्रा भी पैदा कर दिया । 

लेकिन इतनेपर भी शरीर इन्द्रियॉं, प्राण प्रभूति और बिषूयों एवं तिकारोंके 
रूपमे यह सृष्टि विस्तुतकी विस्तृत ही है । सबोंका खयाल-विचार करते -करते 
मनमें थकान या ऊबसी भी हो जाती है। शरोर, इन्द्रियाँ बगेरह कह देना 
जितना आसान है इनका विचार उतना आसान नहीं है । विचारिये और देखिये 
कि लरम्बी-चौड़ी दुनिया सामने खड़ी हो जाती है या नही । फिर तो उचेड़-ब॒न 
करते-क्हते नाकों दम हो जातो है, घबराहट पैदा हो जाती है । इसलिये जरूरत 
थी इस बातकी कि और भी संक्षिप्त रूगमे इसे रख दिया जाय । साथ ही, वह 
संक्षिप्त रूप ऐसा हो कि साफ-साफ मालूम पड़े, समझमें आये । सभी पदार्थोंको 
उसने अपने उदरस्थ कर लिया हो यह भी स्पष्ट नजर आता रहें । यदि ऐसा 
उपाय निकर आये तो कितना सुन्दर हो, कितनी आसानी हो ! भरता, सभी 
विषयोंका पुरा-पूरा विवेचन कर सक्रना और उनके गुणदोषको समझ पाना क्रिसकी 
ताकतकरी बात है ? यह भो कहना कि सभी चीजें बन्धनमें ही डालती हैं या बुरी 
हैं कितना खोखला लगता है ! आखिर संसारके भीतर ही तो उपदेशक, विवेक 
और समाधि प्रभृति भी हैं ! तो क्या ये भो बरे है ? यदि नहीं, तो समस्त 
संसारको बुरा क्‍यों कहा ? क्या ये संसारमें आ जाते नहीं ? ऐसी हजार पेचीदा 
बातें पड़ी हैं जिनका समाधान तेरहवें अध्याय से नहीं हो पाता । इसलिये भी 
जरूरत थो कि कोई सरल मार्ग निकलता, कोई निराला आईना आविष्कृत होता, 
जिसमें सारो चीजें झलक पड़तीं और उनको बुराइयाँ साफ मालुम हो जातीं ॥ 
इन्हीं सब खयालोंसे चौदहयें अध्यायकी स्व॒तंत्र आवश्यकता पड़ी । 
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, इसमें सारी सृष्टिको तीनों गुणोंके भीतर गागरमें सागर' की ही तरह 
रखके कमाल कर दिया है ! फिर भी खबी यह है कि इनमे सारी दुनिया आईने- 
की तरह चमकती है और यह पता फौरन चर जाता है कि क्‍यों और कैसे हरेक 
चीज बन्धनका कारण होनेसे बुरी है। इतना आसान और सुन्दर रास्ता शायद 
ही कहीं कभी मिल सकनेवारा था । एक बात यह भी है कि तेरहवेंमें जो यह 
कह दिया है कि “गुणोंक्रे साथ लिपटने और फेसनेसे ही आत्माका नीच-ऊँच 
योनियोंमे जन्म होता रहता है”--''कारणं गुणसंगोउस्य सदसझो निजन्मस” 
( १३।२१), उसका स्पष्टीकरण भी हो जाना जरूरी था कि यह बात कंसे होती 
है । इस अध्यायमे हरेक पदार्थंका विइलेषण करके बुरे-भर्ल सभीको तीन गणोंका 
ही रूप बता दिया है । यह बात भी है कि ये तोनो ही गुण बन्धनमें डालनेवाले 
हैं। फलत सभी पदाथ आसानीसे बन्धनकारो सिद्ध हो गये । आखिर गुण तो 
रस्सीको ही कहते है न ? और रस्सीसे लिपटना ही तो धन्धन है । इस अध्यायका 
व्यावहारिक ससारमभे सबसे ज्यादा महत्त्व इस बातमें है कि इसने बता दिया है 
कि-स्वभावसे ही परस्पर विरोधी और एक दूसरेको मिटा डालनेवाले पदार्थे भी 
किस प्रकार आपसमे अच्छी तरह मिरऊके साथ चल सकते, एक दूसरेकी मदद कर 


सकते और सारा काम अंजाम दे सकते हैँ । यह अपूर्ब उपदेश तो शायद हो कही 
मिला हो या मिलेगा । 


यही कारण है कि चौदहवेंके शुरूमें हो इसे सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, 
सर्वोत्तम कहा गया है । भला, इससे बढ़के ज्ञानका सुन्दर, सर्वे-सुछलभ और विशद 
मार्ग होई क्या सकता है ? दूसरो तरहसे ज्ञान या जानकारी प्राप्त करनपर तो 
कभी घोका भी हो सकता है । मग" इसकी जो सबसे बडी खबी है वह यही कि 
कही भी किसी भी पदार्थ मे धोकेकी गुन्जाइश रहने पाती नहीं ॥ यह तो सबोंका 
छिपा रूप नंगा कर देता हैं । यहंप वजह हैं कि इस अध्यायमें प्रकृतिसे सीधे ही 
गुणोका विस्तार और पसारा शुरू कर दिया हैँ। गीताकी पौराणिक दशौलीकी 
सबसे सुन्दर खूबी इस अध्यायमें यह पाई जाती है कि छझुरूमे हो आलंकारिक 
भाषामे सन्‍्तानोत्पत्तिकी जगह सुष्टटिक। उन्पत्तिका कल्पना करके ब्रक्कके द्वारा 
प्रकृतिमे गर्भाधान लिखा गया है और उससे पहले-पहल एक हो साथ तोन 
बच्चोंका जन्म बताया गया है । एक तो यही विलक्षणता हैं कि एक ही साथ तीन 
बच्चे ! इससे खामखा लोगोंका ध्यान आकुृष्ट हो जाता है कि बात क्या है । फिर 
वे खोद-विनोद करने रूग जाते है, मननमें पड़ जाते है । दूसरे जब वे बच्चे पर- 
स्पर विरोधी और एक दूसरेको खानेपर ही तुल जैसे हों तब तो और भी आइचये- 
जनक चीज हो जाती है कि ये माता-पिता भी खूब हैं जिनने ऐसे बच्चे ज़ने ! 
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इस तरह ब्रह्यको पिता और प्रकृतिको माताके खैमें चित्रित करनेका प्रयोजन /नीः 
पूरा हो जाता है । 

सृष्टिके सम्बन्धमें शुरू-शुरूका जो गोलमोर और सामान्य ज्ञान या खयारू 
है वही गर्भाधान है । उसीके बाद प्रकृतिसे गुण-विस्तारके द्वारा सुक्टि फ़ैलती है 
यह बात गुणवादमे बखूबी समझाई जा चुकी है । इस अध्यायका आशय समझने“ 
के पहले उसे पढ़ लेना आवश्यक है | 

चौथे इलोकतक तो भमिककके रूपमें यही बात कही गई है । उसके बादके 
पाँच (५-९) इलोकोंमें गुणोंके निजी स्वभाव और काम बताके अनन्तर <, 
(१०-१८) इ्लोकोंमें यह बताया गया है कि इन तीनों गुणोंकी आपसी शर्तबन्दी' 
है, जिससे एके बाद दीग रे क्रमश: तीनों मुखिया होते हें । मगर हर समय एक 
ही मुखिया और दोष दो उसीके अनुयायी होते हूँ । किसकी नायकताकी क्या 
पहचान हैं यह भी बताया गया हैं । उसीके साथ किस गुणकी प्रगतिके समय 
दरीरान्त होनेसे मनुष्यकी क्या गति होती है यह भी कहा है । अनन्तर दो (१९- 
२० ) इलोकोंमे इन गुणोंसे छुटकारा पानेपर ही मुक्ति होती है यह बताके'शेंष 
सात इलोकोर्में इनसे छुटकारा पानेका उपाय और छुटकारा पायै हुएकी पहचान 
बताई गई है ॥ छुटकारा पाये हुएको ही गुणातीत कहा है । इन्ही सातमे पहला 
--२१वाँ-- इछोक अजुनके प्रश्नका है । क्‍योंकि जब ऐसी बात है तो घबराके या 
उत्सुकतावश इनसे पिड छुड़ानेकी बात फौरन ही पूछ लेना उसके न्लिये अनिवायें 
हो गया था | यह विषय ऐसा जरूरी और कामका हे कि बिना पूछे ही ऋष्णने 
इसक्कर “कहना आरभ कर दिया था | वे खुदबखुद इसकी महत्ता और जरूरत 
महसूस कर रहे ये । इसका कारण हम बताई चुके हैं । इसोलिये अर्जुनके बिना. 
कुछ कहें ही स्वयमेव--- 

श्री भगवानुवाच 


पर भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमस्‌ । 

यज्ज्ञात्वा मनयः स्व परां सिद्धिमितो गताः: ॥ १॥। 

इद॑ ज्ञानमुपाशित्य सम साधम्यंमागताः । 

सर्गेडपि नोपजायन्ते प्रछये न व्यथन्ति च ॥॥२॥। 

श्षीभगवान कहने रूगे (कि) सभी ज्ञानोंमें उत्तम ज्ञान, जिसे हासिल करके 

सभी मुनिगण यहाँसे (देह छोड़नेके बाद) परम कल्याण पा गये, मैं अभी-अभी 
कहता हूँ, (सुनो) । इस ज्ञानका आश्रय लेनेपर मेरा स्वरूप हो जानेवाले न तो 
सृष्टि (के शुरू होने) पर जन्म लेते और न भ्ररूयमें व्यथित होते या मरके 
हैं १।२॥ 
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मम योनिमंएदेग्रहमय तस्मिन्गर्भ द्धाम्यहम । 
संभवः स्वभतानां ततो भवत्ति भारत ॥रे।॥ 
सर्वेयोनिष कौन्तेय मूत्तेयः संभवन्ति या: । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं _ वीजप्रद: पिता ॥४॥॥ 
है भारत, महत्तत््व गर्भित प्रकृति ही मेरी स्त्री है और में उसीसे गर्भाघान 
करता हूँ ।॥ उसीसे सभी पदार्थोकी उत्पत्ति होती है । हे कौन्तेय, सभी (पशु आदि) 
योनियोंमें जितनी तरहकी आक्ृतियाँ हैं उन सबोंकी माता (वही) प्रकृति और 
गर्भाघान करनेवाला पिता मैं हूँ ।३।४। 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणा: प्रकृतिसंभवाः। 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययस्‌ ॥५॥ 
है महाबाहु, सत्व, रज, तम यही (तीन) गुण प्रक तिसे पैदा होते है (और) 
विकार रहित आत्माको देहमें फाँसते हैं ।५। 
तत्र सत्वं निर्मलत्यात्प्रकाशकमनामयस्र्‌ । 
सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानच ॥।६।॥। 
है निष्पाप, उनमें भी निर्मल होनेके कारण प्रकाशक और निर्दोषी सत्त्व 
गुण सुख और ज्ञानमें आसक्ति पैदा करके आत्माको फेंसाशा है ।६। 
रजो रागात्मक॑ विद्धि तष्णासंगसमुझ्धवस । 
तन्निबध्नाति कौन्तेय कमंसंगेन देहिनस्‌ ॥७॥।। 
हे कौन्तेय, रजोगुण तृष्णा एवं आसक्तिको पैदा करनेवाका (और) राग 
रूपी ही है, ऐसा समझो । वह अजमंमें आसक्ति पैदा करके जीवयात्माकों 
फेसाता है ।७। 
तमस्त्वज्ञानजं॑ विद्धि मोहनं सवदेहिनास । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निनषषध्नाति भारत ॥८॥ 
हे भारत, तमोगुण तो अज्ञानको पैदा करने और सभो जीवात्माओंको मोहमें 
फेसानेवाला है । वह असावधानी, आलस्य और निद्राके द्वारा ही फेसाता है ।८॥ 
प्रमाद कहते हैं बातोंका खयाल न होना, न रखना । खयारू रहते हए भी 
कमंमें प्रवत्त न होनेकी ही आलस्य कहते है । 
सत्त्वं सुखे संजयति रज: कर्मण भारत ॥ 
ज्ञानमावुत्थ तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥<॥ 
दे भारत, सत्त्व सुखमें लिपटा देता है और रज कमंमें । (परन्तु) तम तो 
ज्ञानको छेंकके असावधानीमें ही लिपटाता है ।९। 
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रजस्तमच्चाभिभय सत्त्वं भवति भारत । 
रज: सत्त्व तमद्चेव तमः सक्त्वं रजस्तथा ॥।१०।। 


हे भारत, रज और तमको दबाके---अपने अधीन करके--ही « सत्तव आगे 
आता है | (इसी तरह) सत्व एवं तमको दबाक्रे रज और सत्त्व तथा रजको 
दबाके तम (आगे आता--बढता है) ।१०। 
सर्वद्वारेष देहेउस्मिन्प्रकाश उपजायते | 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्धिवृद्ध सत्मित्युत ॥॥११॥ 
जब इस दशरीरके सभी द्वारों--इन्द्रिय-छिद्रो --से अँब्रेरा हटके ज्ञान पैदड्ट 
होता है तभी सक्त्वकी वृद्धि जाने ।११॥ 
लोभ: प्रवृत्तिरारंभ: कमंणामशम स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्ध भरतर्षंभ ॥१२॥ 
हे भरतश्रेष्द, रजके बढनेपर लोभ, काममें झुकाव, क्रियाओका आरंभ, 
उनका लगातार जारो रहना और हडायहाय ये बातें होती है ॥१२। 
अप्रकाशो5प्रव॒ुत्तिइच प्रमादों मोह एब च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवद्धे कुरुनन्दन ॥१३॥। 
हैं कुरुनन्दन, तमकी वद्धि होनेपर (दिभागके सामने) अंधेरा, कामोंमे झुकाव 
न होना, असावधानी और मोह या"उलटी समझ, यही बाते होती हें ।१३। 
यदा सत्त्वे प्रवद्धे तु प्रलयं यात्रि देहभत । 
तदोत्तमबिदां लोकानमलानू प्रतिपय्यते ॥१४।। 
जब देहधारी सत्त्वकी वद्धिके समय मरता है तो उत्तम बाते जाननेवालोके- 
निर्मेल लोक यथा समाजमे ही जनमता हैं ।१४। 
रजसि प्रलूय गत्वा कमंसगिष जायते | 
तथा प्रकोनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥१५॥ 
(इसी तरह) रजकी वृद्धिमे मरनेत्वर कमेमे लिये लोगो में तथा तमकी वृद्धि में 
मरनेपर विवेकशून्य योनियोमे जनमता हैं ।१५। 
कमंण: सुकृतस्याहु: साक्विक नि*र्॑ फलस | 
रजसस्तु फल दुःखमसज्ञानं तमस: फलस ॥१६९।॥ 
सातक्विक कर्मोका सुन्दर, निर्मल, साक्ष्विक फल बताते है, राजसी कर्मोंका 
दुःख और तामसी कर्मोका अज्ञान---अज्ञानकी वृद्धि--फल (कहते है) ।१५६। 
सत्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। 
प्रसादमोही तमसो भवतोड$इज्ञानमेब च ॥१७॥ 


चौदहुओँ अध्याय ध्ड्ठ रे 


सत्वसे ज्ञानकी एवं रजसे* छोभकी ही वृद्धि होती है और तमसे श्रमाद, मोह 
झभौर अज्ञान (फैलते है) ।१७। 
ऊध्व गच्छन्ति सक्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा; | 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥*८॥। 
सत्त्वगुण (की विद्ेषता) वाले ऊपर जाते या प्रगति करते है, रजोगुणवाले 
बीज़म ही रह जाते--न प्रगति करते और न अघोगति, (ओर) निचले तमोगुण- 
वाले अवनतिशील होते हैं ।१८। 
नान्‍्यं॑ गुणेभ्यः कर्त्तार यदा द्र॒ष्टाइ्नुपच्यति । 
गुणे भ्यदच परं वेत्ति मज्झ़ावं सोडधिगच्छति ॥१९॥ 
जानकार-- पूर्ण आत्मज्ञानी---ज्योंही गुणोंके सिवाय दूसरेको कर्मोका करने- 
वाला नहीं मानता है और गुणोंसे निराली (आत्मा) को जान छेता है, (त्योंही) 
वह प्रा स्वरूप---मुकत--हो जाता है ।१९। 
गणानेतानतोत्य त्रीन्देही देहसमुजवान्‌। 
जन्ममृत्युजरादु-खेविमुक्तोडम तमइनुते ॥२०॥॥ 
देह (धारण) के कारण इन तीन गुणोंसे पार जानेपर ही मनुष्य जन्म, मरण 
(और) बुढ़ापे के दुःखोंसे छुटकारा पाके मुक्ति हासिल करता है ।२०। 
अर्जेन उयवाच 
केलिगेस्त्रीन्गणानेतानतीतो भवति प्रभो। 
किमाचार: कथं चेतांस्त्रीन्गुणानतिवत्तते ॥२१॥। 
अजुनने पूछा (कि) हे प्रभो, न तीन गुणोसे थार पाये (मनुष्य) के चिह्न 
क्या है ? उसके आचरण कैसे होते हैं ”? और इन तीन गुणौंसे पार पाते है 


केसे ? ।२१॥ 
श्रीभगवान॒वाच 


प्रकादं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव | 
न द्वेष्टिसंप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥२२॥ 
शक्रीभमगवानने कहा--हे पांडव, (तीनों गुणोंके क्रमशः कार्ये) प्रकाश, प्रवृत्ति 
और मोहके होनेपर न तो (उनसे) ढेष रखता है और न यही चाहता है कि वे 
हट जायें ।२२॥ 
यही है पहले प्रदनका उत्तर + गुणातीतकी पहचान पूछी थी । . वही इसमें 


कही गई है । 
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उदासीनवदासोनो गुणैयों क्रा,विचाल्यते । 
गणा वकत्तुनत इत्येव योध्वतिष्ठति नेंगते ॥२३॥ 
समदुः:खसुखः स्वस्थः समलोष्टाइमकां चन: | 
तुल्यप्रियात्रियो -धी रस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति: ।॥२४५। 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मिन्रारिपक्षयो: । 
सर्वारंभपरितव्यागी गुणात्तीत:स उच्यते ॥२५॥। 
(अतएव) जो उदासीनकी तरह रहता है, जिसे गुण हिला-डुरा नहीं सकते, 
ये तो गुण ही अपना काम कर रहे हैं, (मुझे इससे क्या ?)” इस प्रकार (खयाल 
किये) जो निद्चन्त पड़ा रहता है (और) जरा भी हिलता-डोलरूता नहीं, जिसके 
लिये दुःख-सुख समान हैं, जो कभी बेचेन नहीं होता, जिसकी नजरोंमें मिट्टीका 
ढेला, वत्थर एवं सोना बराबर ही हैं, जिसके छिये प्रिय-अभिय एकसे हैं, जो 
हिम्मतवाला है, जिसके लिये अपनी निन्‍दा या स्तुति एकसी ही है, जो« मान- 
अपमानमें ज्योंका त्यों रहता है, जिसके लिये शत्रु या मित्रके पक्ष हुईं नहीं (और) 
जो सभी संकल्पोंसे बिल्कुल ही बरी है, वही गुणातीत कहा जाता है २३।२४। र्पा 
यही हैं दूसरे प्रशन, गुणातोतका आचरण कैसा होता है” का उत्तर । आगेका 
२६वाँ इलोक तीसरेंका उत्तर है । तोसरेमें इसका उपाय पूछा था । 
मां च योउव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स॒ गुणान्समतोत्यतान्त्रह्म मयाय. कल्पते ॥२६॥ 


जो-कभी भी न डिगनेवाली भकक्‍्तिके ही रास्ते मेरा सेवन करता है वही इन 
गुणोंसे ब वुबी पार पाके ब्रद्मरूप हो जाता है ।२६॥ 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाइहममृतस्याव्ययस्य च । 
शाइवतस्य च धर्मस्थ सुखस्येकान्तिकस्य चर ॥२७॥॥। 


क्योंकि अहम्‌--आत्मा--ही अविनाशी, निविकार, नित्य धर्मस्वरूप और 
बराबर बने रहनेवाले सुख रूपी ब्रह्मका आधार है ।२७। 

तैत्तिरोय उपनिषदकी ब्रह्मानन्दबल्लीके शुरूमें ही लिखा हैं कि सत्य एवं 
ज्ञानरूप ही ब्रह्म है और है वह अनन्त । जो उसे गुफाके भीतर विस्तृत आकाशमें 
रहनेवाला जान लेता है उसके सभी मनोरथ एक ही साथ ज्ञानरूपी ब्रह्मके रूपमें 
पूरे हो जाते हैं,--- सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रद्म । यो वेद निहितं गुहायां परमसे व्योमन्‌ ! 
सोध5्दनुते सर्वान्कामान्सह । ब्रह्मणा विपश्चिचतेति ।” इसके बाद उस गुफाका, जिसमें 
विस्तृत आकाश है, निरूपण शुरू हुआ है । संक्षेप यही है कि अज्नलमय, प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय और आननन्‍्दमय नामक कोषोंका ही वर्णन वहाँ विस्तारके 
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साथ गुफाके रूपमें पाया जाता है । तलवारके म्यानको कोष कहते हैं। जिसके 
भीतर कोई चीज छिपी हो, छिपाई जा सके असलमें कोष वही कहा जाता है ॥ 
रेशमका कीड़ा अपने बनाये ही रेशमके कोयेके भौतर छिप जाता है । वह 
निकाला न जाय तो मर भी जाता है । कोयेको खुद भी काटके निकल आता है । 
उस कोयेको कोशा कहते हैं और यह कोशा इसी कोष दब्दका बिगड़ा रूप है । 
आत्मा भी स्थल, सूुक्म और कारण इन तीन दरीरोंके भीतर छिपी है । एके बाद 
दीगरे उसपर पाँच स्‍्यान चढ़े है । स्थल दारीरको ही अन्नमय कोष कहते हैं ॥ 
सूध्म या लिग दारीरके भोतर पाँच प्राण, दस इन्द्रियाँ और मन, बुद्धि मिलाके 
कुल संत्रैह पदाथे माने जाते है । इनमें पाँच प्राणोंका प्राणमय, मन और 
कर्मेन्द्रियोंका मनोमय और बुद्धि तथा ज्ञानेन्द्रियोंका विज्ञानमय, ये तीन कोष हैं । 
अविद्या या अज्ञानको ही कारण शरीर और आनन्दमय कोष कहते है । यह संसार 
अज्ञानमूलक ही तो माना जाता है । इस तरह इन्हीं *पाँच कोषोंके भीतर जो 
आत्मा है उसीका वहाँ उल्लेख है । उसे सत्य, ज्ञान और आनन्दरूप कहा है । 
अन्तमरं ब्रह्मणो आनन्दमय कोषका अन्तिम भाग या पुच्छ स्थानीय मानके “ब्रह्म 
चुच्छ प्रतिष्ठा?” ऐसा लिखा है । असलमें इन कोषोंको पक्षीका आकार देके पूँछकी 
जगह ब्रह्मकफो माना है। पूछके द्वारा ही. पक्षीको पकड़नेसे यहाँ मतलब है ।॥ 
अहाको पकड़नेसे ही ये पाँचों कोष पकड़े जा सकते है, यही कहना हैं । इसीलिये 
छुरूसें उसी ब्रह्मात्मासे आकाश आदिके' द्वारा इन सबोंकी उत्पत्ति लिखो गई है, 
“तस्मादा एतस्मादात्मन आकाश: संमृतः:”” आदि । 


इस इलोकमें हमारे जानते यही बात लिखी है। कृष्णका कहना है कि 
अहम” ही अर्थात्‌ आत्मा ही तो ब्रद्धाकी भी प्रतिष्ठा है, मूछाधार है । यदि 
अह्ाका पता लेना है, उस्ते पकड़ना है तो आत्माकों हो पकड़ नेसे वह मिल सकता 
है, पकड़ा जा सकता है । इससे पहलेके श्छोकमें यह कहा है कि कभी न डिगने- 
याली भकक्‍्तिके द्वारा ही जो मेरा यानी आत्माका सेवन करता है वही इन तीनों 
गुणों से---त्रिगुणात्मक संसारसे---पार ज्य सकता है । उसपर शायद किसीको 
खयाल हो कि कृष्ण अपनी या आत्माको भक्ति क्‍यों कहते हूँ और ब्रह्मकी क्‍यों नहीं 
बताते ? क्योंकि वही तो सबका सूलाधार है और उसीके जाननेसे यह भव-जाल 
छटता है । उसीका जवाब इस अन्तिम इलोकमें हे । कहते है कि असल चीज तो 
अहम” है, आत्मा है। उसीके जाननेसे सब कुछ जाना जा सकता है। योंही 
बअहा को कहाँ ढूंढ़ा जाय ? और इस बातमें उनने तैत्तिरीयकी उस आनन्दबल्लोको 
ही लिया है जिसमें आत्माको ब्रह्मबूप कहते हुए और यों ब्रह्मको लापता या 
परोक्ष--- तस्मात”--बताते हुए आत्मासे ही सृष्टिका पसारा माना है। अन्तर्मे 
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सबकी प्रतिष्ठा था नींव ब्रह्यको कहके उसे अतृत्मस्वरूष ही कहा है। “व्ानन्द॑ 
अरद्यणोी विद्ाान”” के ढारा आन दरूप भी कह दिया है । इसीसे क़ृष्णने कह दिया 
कि सबकी प्रतिष्ठा या नींव तो “अहम” है, आत्मा है। यहाँ 'अहम्‌”' कितना 
महस्वपूर्ण है ! इसमें कितनी खूबी और सुन्दरता है ! हु 

यदि आनन्दबल्लीको देखा जाय तो वहाँ घमंके रूपमें जानें कितनी ही चीजें 
कही गई हैं । मगर ब्रद्मात्माका जो असली स्वरूप सक्त्य, ज्ञान और आनन्द 
है, ऋृष्णने इन्हीं तीन धर्मोंको पकड़ा है, यही जगतु॒के धारण करनेवाले हैं । 
इसीलिये धर्म है । पंचदशोमें विद्यारण्यने इनकी यह ख़ुबी समझाई है । 'नमें 
सत््यको “अमृतस्याब्ययस्य”” पदोंसे, ज्ञानकी शाश्वतस्य धर्मस्य”” पदोंसे और 
आनन्दको “'सुखस्यैकान्तिकस्य”” पदोंसे कह दिया है। धर्म है यों तो सभी । 
फलतः सभीके साथ 'घमंस्य' को लगा भी सकते हैं । मगर नमूनेके रूपमें एकको 
ही कहा है । 

इस अध्यायके गुणातीत प्रकरणमें ही दो बार सम और चार बार उसी 
अ्थंमे तुल्य शब्द आये है । यहाँ भी आत्मज्ञानीकी ही समदृष्टि बताई गई है + 
इस अध्यायका विषय तो स्पष्ट है । 


इति श्री ० गुणत्रयविभागषोगो नाम चतुदंशोड्ष्यायः ॥१४॥। 
श्रीम० जी श्रीकृष्ण और अजुनका संवाद है उसका गुणत्रय-विभागयोग 
नामक चोदहवाँ अध्याय यही हैं । 


पन्द्रहवोाँ अध्याय 


यह तो हमने पहले ही कहा है कि पन्द्रह्वाँ अध्यय भिलाजुला है । इसमें 
कुछ दो संसारका ही, इस सृष्टिका ही विवेचन-विद्लेषण है। कुछ ज्ञानकी बातें 
भी हैं । आत्माकी जानकारीके लिये यत्नोंकी चर्चा तथा दूसरे उपाय प्रत्यक्ष- 
अप्रत्येध्द, रूपमें कहे गये हैं । इसलिये पिछले और अगले अध्यायोंकी सन्धिके रूपमें 
इसका यहाँ आ जाना उचित ही है । सचमुच यदि देखा जाय तो शुरूके दस 
इलोकोंमें किसी न किसो रूपमें सुष्टिके निरूपणकी प्रध्रानता है । फिर “यतनन्‍्तो 
योगिन:” आदि ग्यारहवें इलोकले ज्ञानके साधनोंकी ही बात प्रधानतया पाई 
जाती ह्े। दहाविमौ” आदि अन्तके पाँच इलोकोंमें तो यह बात आई ही हे । 
यदि उनसे पहलेके इलोकोंमें विराटकी कुछ बातें आ गई है, तो एक तो वें 
चिन्तन और यत्नके साधनके रूपमें ही आई है । दूसरे, यही तो आखिरी बार 
उनका उल्लेख हैं । या यों कहिये कि प्रकारान्तरसे उनके उपमंहार द्वारा उनसे 
बिदाई हैं । 
चौदहवें अव्यायके अन्तमें जो आत्माको सबका झाधार या प्रतिष्ठा कह 
दिया है उससे आ।नन्दबल्लीवाली बात सामने आ जाती है, जिसमें इस भौतिक 
सृष्टिके दर्रार आदिके नि- णैिका उल्लेख है । उसीके साथ-साथ यह सृष्टि भी 
दिमागमें खामखा आ जाती है । उसीका जिक्र पन्द्रहवेंक्रे शुरूमें ही है। एक बीत 
और भी है । यदि गुणोंसे या त्रिगुणात्मक संसारसे पार जाना है, पार पाना है, 
तो क्‍या किया जाय यह जो प्रइन उठा था, उसका उत्तर यही दिया गया हे कि 
आत्मामें ही लग जाओ । वही ब्रह्मका भी आचार है, नींव है, प्रतिष्ठा है । इससे 
साफ हो जाता है कि शरोरके भीतर ही उसे दहुंढ़ना होगा। एतदथे क्रमश- 
भीतर या नीचे जाना होगा । क्‍योंकि एके बाद दोगरे बहुतसे पर्द उसपर पड़ हैं । 
मगर इसमें कुछ खतरे भी हैं । हमारा खयारू इससे संकुचित हो जा सकता है 
और हम बाहरी दुनियाक्री पर्वा, उसके सुख-दुःखकी फिक्र छोड दे सकते हैं, जो 
बात गीताको आमतौरसे पसन्द नहीं हैं । इसीके साथ यह भी हो सकता है कि 
हम दुनियासे ऊँचे उठें ही न । हम तो अपनी आत्माके अन्वेषणमें नीचे ही जायेंगे 
न ? भीतर ही घुसेंगे न ? गुफामें ढू ढ़ना जो है । मगर दुनियाका मजा लेने और 
जीवनको आनन्दमय बनानेके लिये इस बातकी जरूरत है कि हम उससे ऊँचे 
उठ, ऊपर जायें । समूचे संसारको फाँदके जब ऊपर जा पहुँच तभी मस्ती अ १ 
सकती हैं। डर था, शायद यह बात न हो सके | इसीलिये चोदहवेंके अन्तमें.. 


“५८८ गीता-हृदय 


आत्माके उल्लेखके साथ ब्रह्मका भी उल्लेख किया गया है । उसका सीधा ग़तलब 
यही है कि हम ढंढ़ते-ढेढुते नीचे भी जायें और ऊपर भी । आत्माकी तलाशम)ं 
नीचे और ब्रह्मफी खोजमें ऊपर बढ़ें। नतीजा यह होगा कि सबसे नीचे और 
सबसे ऊपर जाना ही होगा । इस तरह अन्तिम छोरोंके मिल जाने '(रूऋप शा८७* 
४८८५) के अनुसार आत्मा और ब्रह्म एक हो जायेंगे और हमारा काम हर 
तरहसे पूरा हो जायगा । बिना सबके नीचे और ऊपर गये तो इन दोनोंकर ठीक- 
ठीक पता रूग नहीं सकता है । “अत्यतिष्ठहशांगुलम्‌ के द्वारा बेदिक ऋषियोंने 
तो ऐसा ही बताया है । और ऐसा होनेपर दोनोंका अन्तिम मिरलून अनित्गय॑ है । 
इसी बातका स्पष्टीकरण पन्द्रहवाँ अध्याय करता है । 


कुछ और भी बातें है । '“बासुदेव: सर्वोभिति”” (७११९) में समस्त संसारको 
वासुदेव कहके इसी रूपमें इसे देखनेवाले ही पक्‍के और पहुँ& महात्मा बताये गये 
हैं । ज्ञानका आखिरी रूप यही कहा गया है । इघर हमारे यहाँ पुरानजीसे भी 
पुरानी परिपाटी है कि पीपलके वृक्षको वासुदेव कहते और मानते हुए इसकी 
जड़को सींचते रहते है। यह एक धामिक प्रथा है। पीपलूको"ही अश्वत्थ भी 
कहते हैं । उधर उपनिषदोंमें इस संसारको ही अद्ववस्थवृक्षके रूपमें लिखा है । 
इसकी जड, पत्ते आदि भी बताये गये हैं । कठोपनिषदके दितीय अध्याथकी छठीं 
बल्लीका पहला ही मंत्र यों है, “ऊध्वं॑मूलोड्वाक्‌ शाख एषोज्डवत्य: सनातनः । 
तदेब शुक्र तद्ब्रह्म तब्वामृतमबनुते ”” | गीताके पन्‍न्द्रहबें अध्यायका पहला इलोक 
इसके पूर्वाद्धं पे बिल्कुल ही मिलतास7है । उपनिषदुने कहा है कि इस अद्वत्थकी 
जड़ ऊपर और शाखायें नीचे है और यह सनातन है, अनादि है । यह कब बना 
कोई कह नही सकता । मगर जिसे अधिनाशी ब्रह्म कहते है और मोक्षावस्थामें 
जिसकी प्राप्ति होती हैं वह इससे जुदा नहीं हैं। इसके मूलमें वही है | गोताने 
सनातनकी जगह अव्यय' कह दिया है । मगर आशय वही है । इस प्रकार वासु- 
देव या ब्रह्मरूपमें इस जगत॒को मानने तथा देखनेकी जो पुरानी प्रणाली है वह 


गीताके मतके अनुकूल ही है। इसीलिये उसीका श्रीगणेश इस अध्यायमें 
किया है । 

हम इस संसारको सचमृच ही मजबूत और सनातन न मान बेठें, इसीलिये 
अद्वत्थ नाम दिया गया है । अचद्वत्थका तो अर्थ ही हैं कि जो कल न रहे । यह्र 
तो सदा परिवत्तंनशील है, कमजोर है और आतत्मज्ञाससे इसका खात्मा पछूक 
मारते हो जाता है। आज ज्ञान हो और कल ही यह छापता ! यह है भी तो 
भयानक ही । इसमें तो कष्ट ही कष्ट है। इसीलिये तो योगदर्शंनमें पतंजलिने 
कहा है कि अथसे इतितक यह केवल दुःखमय ही है ऐसा विवेकी मानते हैं । 


पन्द्रहवाँ अध्याय ५८६ 


साफ ट्री देखते हैं कि यहाँ तीनों गरुणोंकी ऐसी आपसी कुशती और खींचतान है 
कि कुछ पूछिये पत, 'वरिणामतौपैसंस्कार दु:खैर्गुणवृत्तिविरोधाज्च दुःखमेव सर्व 
विवेकिन:”” (२।१५) । नेयायिकोंने भी संसारको दुःखात्मक ही माना है। यहाँ- 
तक कि सुखको भी दुःख ही कहा है । उनके मतसे छे इन्द्रियाँ--पपाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
और मन--र्उनके छे * विषय-ज्ञान और छे विषय, शरीर, सुख और दुःख यही 
इकक्‍्कीस दुःख उनने माने हैं। उनके मतसे यह संसार दुःखात्मक है और इन्हींका 
घ्वंस मुर्क्त है । मगर यहाँ तो उल्टी ही गंगा बहती नजर आती है । सभी लोग 
फूले मस्त है, राजपाट, बारूबच्चों और स्वगं-वेकुंठके ही पीछे मस्त हैं । उन्हें तो 
संसार के दुःखरूपता दीखती ही नहीं । फिर इससे पार जानेका यत्न वे क्‍यों 
करने लगे ? प्रइदन है कि ऐसा हुआ क्‍यों ? बात तो उल्टी है न ? कष्टात्मक ही 
तो यह संसार है । तब यह ऐसा हुआ कंसे ? इसके ऐबोंको किसने छिपाया ? 

इसका उत्तर गौंता पहले ही श्लोकके उत्तराद्ध में देती हैं कि बंदिक कर्मकांडने 
ही तो आँखोंमें घूल झोंक दो है । दिनरात उसीके पीछे पड़े रहते हैं और फुसंत 
मिलती ही नहीं ! जहीं-तहीं वैदिक साहित्यमें, वेदमंत्रोंमें स्त्री-पुत्रादिकी प्रशंसा, 
सस्‍्वगंकी बड़ाई, राजपाटकी महिमा लिखी मिलती है । फरूत: जनसाधघारण यदि 
कभी ऊबें भी तो पुनरपि इसी वजहसे उसीमें पड़े रहते हैं । जैसे वृक्षके हरे-भरे 
पत्ते उसे छेंके और घेरे रहते हैं । इसीलिये उसके तने और छाखा-प्रशाखाओंकी 
नग्नता दूरसे मालूम नहीं होती । किन्तु ज्योंद्दी पत्ते हटे कि समूचा पेड़ नंग- 
धड़ंग, बेढंगा और भयावना नजर आता है । ठीक वैसे ही वंदिक मंत्रों और 
तन्मुलक साहित्यने इस अश्वत्थके लिये भी पत्तेका काम कर दिया है, जिससे हम 
इसकी भयावनी सूरत देख नहीं पाते । उस तरह हम देखते हैं कि ज्ञानकी ओर 
बढ़नेमें गीताका यह वर्णन कितना आलंकारिक एवं महत्त्वपू्"०णं सहायक है, 
खासकर ऐसा कहके कि जो इसके नरनख्यको जानता है दरअसल वही बेदका 
ज्ञाता है । वह पर्देके भीतर घुस जो जाता है ॥ 

पीपलमे यह भी देखा जाता है कि ऊपरसे बरोहें निकलती हैं। ये हैं दर- 
असल जड़ें ही । पकड़ी, बरगद और पीपलमें ही ऊपरकी डालोंसे निकलके नीचे 
लटकतो हैं । बरोहके मानी हैं ऊपरसे निकलनेवाली । बर + आरोहसे ही बरारोह 
बनके बरोह हो गया । बर कहते हैं ऊपरको। यह बात कितनी खूुबीके साथ 
जगत्‌से मिलती है । ऊपर ठहरा ब्रह्म । बहींसे जगत॒की सारी जड़ें निकली तथा 
फैली हैं। यदि इन जड़ोंका पता लगाना है तो ऊपर जायें। तभी इन्हें पायेंगे 
और काट देंगे । ऊपर जाने या संसार के पदार्थेसि अलग होनेमें अगर हजार 
ढंगके ताल्लुक बाघक है, तो वैराग्यकी करण ले और मनको इनसे हटायें । इनमें 
आसक्तिका त्याग करें । यही त्याग तलबारका काम करता है इन्हें काट डालनेमें; . 
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ताकि ऊपर जा सके । बिना इसके वह मूलार्धार ब्रह्म मिलनेका नहीं । इस तरह 
इसके काटनेका उपाय है सही । फिर भी यह है दरअसल लोहेंका चना । शांसा- 
रिक वासनायें इतनी मजबूतीसे जकड़ी और चारों ओर फैली हैं कि इनसे पिंड 
छुड़ाना मुधिकल है । इस तरह संसारके पार जाना बेराग्य और विवेकके सहारे 
आमान भी हैँ और मुश्किल भी । क्‍योंकि जहीं जाइये एक फन्दा लगी, है और हम ' 
उसीमें फेस जाते है । | 

कहते है कि किसी अच्छे पंडितने मौतसे पहले ही किसी प्रकार यंह जान 
लिया कि मरनेपर सूअरका इहारीर पाऊँगा । उनने अपने बच्चोंको यह बात कह 
दी । यह भी बता दिया कि कहाँ कब सुअरका शरीर मिलेगा । उनने प&चान भो 
बता दी कि फलाँ-फरलाँ चिह्न होंगे; ताकि लड़के बेखटके पहचान सकें। फिर 
उनने कहा कि वह योनि तो बड़े कष्टकी है, यह जानते ही हो । इसलिये पता 
लगाके फौरन मार देना; ताकि कष्टमय जीवनसे चटपट छुटकारा हो जाय । पीछे 
जब वह मर गये तो ठीक समयपर खोजते-पूछते उनके लड़के उस मुकामर्पर पहुँची 
तो गये जहाँ वह सूअर बने विचरते थे। ढुंढ़ते-ढु ढ़ ते उनने पता भी पर लिया 
कि हो न हो, यही वह सूअर हैं| उसके बाद उसके मालिकसे बाँतें करके सूअरके 
मारनेका हर्जाना भी तय कर लिया । बादमें तलवार लेके उसके पास पहुँचे ही 
थ कि खत्म कर दें कि वह गिड़गिड़ाके बोल उठा कि “'नही-नहीं, मुझे मत 
मारो, तुम्हें शपथ है, मैं खूब मोजमें हूँ” । देखा न ? यही है भारी बन्धन । 
आत्मा जहीं हो, मौज ही मालूम पड़ती है | 


इसीसे नीचें-ऊपर, इधर-उधर सवंत्र ही जहाँ भी इस संसारकी शाखायें हे 
बन्धनका ही काम करती हैं । क्योंकि आखिर त्रिगुणात्मक तो हुईं और तिहरी 
रस्सी बड़ी मजबूत भी होती है । सभी जगह इन्द्रियोंके विषय सुन्दर कोंपलों जैसे 
लऊलभावने दीखते है । यह पहले ही कहा जा च॒का है कि बुरे-भले कमकि संस्कारके 
रूपमें वासनायें पैदा होती हैं। फिर उनके फलोंको भोगनेंके बाद दूसरे ढंगको 
वासनायें पंदा होती है, जिन्हें चसक कह ॒ सकते है। उन्‍्हींके करते हम पुनरपि 
कर्मोम रऊलूगते हैं, इस तरह यह चक्र चालू रहता हैँ । यों तो वास्तविक मसुल ब्रह्म 
हुई । मगर जिस मूलको काटना है, ताकि यह वुक्ष सूख जाये, वह तो यह 
वासनाये ही हैं। ये इतनी गहरी और नीचे पड़ी रहती हैं कि इन्हें पकड़ना कठिन 
है । यही है इस अधश्वत्यकी अपनी निजी जड़ें। अद्वत्थकी जड़ें यों भी सचमुच 
बहुत गहराईमें जाती हैं । वे बहुत ज्यादा होती भी है । वासनाओंकी भी यही 
हालत है । ये भी अनन्त है, बहुत फैली है । आशाकी बात यही है कि पुण्ण- 
जिवेक-दुष्टिके सामने न तो ये वासनायें और न संसारका यह लुभाबना रूप दी 
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टिक सकता है । केलेकी मूसलीछ्वे 6 छिलकेकी तरह उधेड़-बुन करते जाइये और 
अन्तमें कुछ भी सार हाथ नहीं लगता । पता ही नहीं चलता कि कहाँ शुरू 
कहाँ बीच और कहाँ अन्त है । समचेका सम्‌चा निस्सार ही सिद्ध हो जाता है | 


इस पद्धँहवें अध्यायमे जो खूबी है वह यही कि इसने हमारी पुरानी भाव- 
नाओंसे फायदा उठाके वासुदेवके रूपस ही सँंसारब॒क्षको सामने ला दिया है | 
इस रूफ़कके द्वारा इसे काट बहानेकी भावना भी जागृत कर दी है। नही तो 
कहाँ क्‍या करें और इसे कैसे खत्म करें यह अथाह समुद्रकीसी बात हो रही थी । 
इसमें* उद्दुनिषदोंकी भी सहायता इसे मिली है । उनका अनुसरण भी अच्छी तरह 
हो गया है । पहलेकी सारो बाते सुनने और गुणातीत अवस्थाको जाननेके बाद 
जो एक प्रकारकी किकत्तेंग्य-विमुदतासी अजुंनको और दूसरोंको भी हो सकती थी 
कि कहाँसे कैसे इन मुणोंकों काटना शुरू करें, वह भी इस्न प्रकार दूर हो गई । 
उसे खय्#ल करके ही तो कृष्णने बिना पूछे ही यह कहना शुरू भी कर दिया । 
चौदहवे अध्यायके अन्तमें यह कहा है जरूर कि आत्माकी भक्त करें | मगर वह 
तो आसान नहीं । मनको बाहरसे रोकना जो पडेगा । यह रोक किस चीजसे कैसे 
छुरू करें, यही तो सबसे बड़ा सवाल था | ऐसी बातका मालम हो जाना जरूरी 
था जहाँसे श्रीगणेश करते । कृष्णने इस वक्षको, इसकी जड़ोंको और काटनेके 
हाॉथियारको भी बताके सारी समस्या ही हलक कर दी । इस स्तरह गणोंके निरूपण- 
से भी आसानीसे फायदा उठाया जा सकता था । क्‍योंकि जब सभी चीजें बन्धक 
हैं, खतरनाक है, तो उनसे मनको हटानेमे दिक्कत वसी न होगी जैसी पहले दोती ॥ 
इन्ही सब विचारोंकोी मनमें रखके--- 


शआश्रोीभगवानवाच 


ऊष्वमूलमधःशाखमदच्वत्थं प्राहुरू्ययस्र । 
छन्‍्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदबित ॥१॥। 
श्रीभगवानने कहा (कि) ऊपर जिमूकी जड़ें और नीच श्ाखायें हों तथा 
बेदमन्त्र जिसके पत्ते हों ऐसे (संसाररूपी) पीपलब॒ुक्षको सदा रहनेवाला कहा गया 
गया है | (मगर) उसे जो यथार्थ रूपमें जान जाता है वही वेदज्ञाता है १॥ 
अधदचोध्व प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवुद्धा विषयप्र वालाः । 
अधदच मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलछोके ॥२॥ 
(दरअसल) उसकी छाखायें नीचे-ऊपर (सवंत्र) फली हैं (जो) गुणोंके चलते 
खूब बढ़ी हैं ओर वित्रय हो जिनकी कोपलें हैँ । (उत्तको) जड़ें भी बहुत गहराई- 
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में जाके खूब फैली हुई हैं (और) इस दुनियामें वर्म करनेमें (चस्का पैदा करके 
लोगोंको उसमें) रऊूगाती हैं ।२। 
न रूपमस्येह तथोपलम्यते नांतो न चादिनं च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविख्डमूलमसंगदास्त्रेण दुढेन छित्वः ॥३॥। 
ततः परद्द तत्वरिमार्गितव्यं यस्मित्रृगता न निवत्तन्ति भूयः । 
तमेव चाट पुरुष प्रपद्यें यतः प्रवृत्ति: प्रसता पुराणी ॥७॥ 
(लेकिन इसका जैसा सनातन ओर दृढ़) रूप (कहा जाता) है वसा (तो 
विचारनेपर) दोखता नहीं और न इसके आदि, अन्त (और) मध्य (काही पता 
चलता है) । (फिर भी) जिसकी जड़ें बहुत ही मजबूत है उस इस अद्वव॒त्थ वक्षके 
बन्धनोंकी (वेसे ही) मजबूत वराग्य---आसकक्‍्तित्याग---रूपी हस्त्रसे काटके--- 
संसारसे वैराश्य प्राप्त वःरके---अनन्तर उस पदका अन्वेषण करना चाहिये जहाँ 
जानेपर फिर वापिस आना---जन्म-मरण---नहीं होगा । हम उसी आदि पुरुष--- 
परमात्मा--की शरण आये है, जिससे यह पुरानी सृष्टि पैदा हुई', (इसी श्रकार 
वह अन्वेषण करना चाहिये । ३।४। 
निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यास्मनित्या विनिवृत्तकामा: । 
इन्द्वेविमुक्ता: सुखदु:खसंज्ञेर्गच्छन्त्यमूढा: पदमव्ययं तत्‌ ॥५॥ 
अभिमान और मौहसे रहित, आसक्तिके दोषसे बरी, आत्मामें निरन्तर छरूगे 
हुए, सभी कामनाओं से शून्य, सुखदुःख संज्ञक ढन्होंसे छुटकारा पाये पूर्णजञानी ही 
उस अविनाशी पदको पाते हैं ॥५। 
न तम्द्वासयते सूर्योन शहांकोा न पावकः | 
यद्‌॒गत्वा न निवत्तंन्ते तद्ाम परमं मम ॥६॥। 
न तो वहाँ सूर्यका प्रकाश जाता है, न चन्द्रमाका और न अग्निका ही (और) 
जहाँ जानेपर फिर वापिस नहीं आते वही मेरा परम घाम है ।६॥ 
ममेबांशो जीवलोके जीवभ्तः: सनातनः । 
मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥७॥ 
दरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीदवरः । 
गृहीत्वेतानि सयाति वायुगग॑नन्‍्धानिवाशयात्‌ ॥४।॥ 
श्रोत्रं चक्षु: स्पर्शनं च रसन प्राणमेव च । 
अधिष्ठाय. मनदइचायं विषयानुपसेवते ॥०॥ 
सत्यँछोकमें मेरा ही सनातन अंश जीव बनके प्रकृतिमें रहनेवाली मनसंयुक्त 
छे इन्द्रियोंको साथ खींच ले जाता है । जब (नया) दारीर चारण करता है और 
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जथध मश्ता है, इन इन्द्रियोंको वेसे ही साथ ले जाता है जेसे हवा गनधके आश्रय 
(पुष्पादि) से ग्रन्ध ले जाती है | क्रोत्र, चक्षु, त्वकू, रस्तनना, प्राण और मन (इन्हीं 
छे इन्द्रियों) का अधिष्ठाता बनके विषयोंका सेवन करता है ॥७॥८॥९%। 


पाँचओे इलोकर्म ज्ञातके कुछ साधनोंका वर्णन कर दिया है । अगर कोई यह 
प्रशन करे कि यह कब संभव है कि संसारमे लिपटा हुआ जीव ब्रद्धारूप हो जाय, 
तो उसीका उत्तर सातवेंमें यह दिया है कि वह तो ब्रह्मका ही रूप हैं। अंश कहने- 
का तात्पयं हिस्सा या भागसे नहों हैं । क्योंकि निरवयव और निविकार ब्रहद्मका 
भाग ये चीड़-फाड़ कंसे हो सकती है ? जैसे एक लोटा पानी घडेभर पानीका अंश 
होनेसे उसीका रूप है वैसे ही जीव भी ब्रह्मका रूप है, इतना ही तात्पयं है । सौ 
आईने रखके एक ही चन्द्र माके सौ प्रतिबिम्ब या सौ चन्द्रमा देख लोजिये । यही दक्चा 
जीवको है । अन्त:कैरण आईनेकी तरह है जिसमें ब्रह्मका प्रतिबिम्ब जीव बना है । 
बिम्बरूप चन्द्रमा, जो आकाशरमें है, प्रतिबिम्बसे न तो भिन्‍न है और न जरा भी 
दोनोंके बीच फर्क हैं ।॥ ठोक इसी तरह प्रतिबिम्त्र रूप जीव ब्रह्मसे जरा भी भिन्‍न 
नहीं । इस तरह जितने शरीर हों उतने जीव बन भी गये और वे ब्ह्मरूप 
भी रहे । 


प्रदन होता है कि यदि जीव ब्रह्म क्ना स्वरूप हो है तो किर उसका आवागमन 
या जीवन-मरण केसा ? ब्रह्म तो सभी जगह है । इसीलिये उसमें क्रिया असंभव 
है । साथ ही, वह सांसारिक विषयोंसे नाता कैसे रखता है ? वह तो सर्वत्रद्माम्कर॒स 
हैं । फिर विषयोंकोी भोगने और सुख-दुःखमें पड़नेके मानी क्‍या हैं ? इन्हीं बातोंके 
उत्तर सातवंके उत्तराद्ध और शेष दो दइलोकोंसें दिये गये हैं। आईनेके चलानेसे 
उसमें रहनेवाला चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब इधर-उधर डोलता है । यहाँ मन, इन्द्रियादि- 
को मिलाके जो सूक्ष्म शरीर होता है वही आईना है | उसमें रहनेवाले प्राण ख़ब 
चलते हैं । इन्द्रियाँ और मन भी क्रियाशील हैं । बस इन्हींके चलनेसे जीवका 
आवागमन माना जाता है। जब मनुष्य मरने लूगता है तो जीव इसी सूक्ष्म 
दारीरके साथ स्थल दशरीरसे निकल जाता है ॥ वही घमता-घामता पति-पत्नीके 
वीयं और रजमें प्रवेश करके नवीन दरीोरके गर्भाशयमें और पीछे नवोन दरीरमें 
भी इसी सूक्ष्म शरीरके साथ प्रविष्ट होता है । इस पर बहुत ज्यादा प्रकाश पहले 
ही कमंवाद प्रकरणमें डाला जा चुका है । इसी प्रकार इन्हीं इन्द्रियोंके द्वारा ही 
विषयोंका भोग भी करता है । विषयोंमें तो जाती हैं इन्द्रियाँ ही । मगर यही 
उनका अधिष्ठाता हैं । इसोलिये इस बर ही जवाबदेही आती हैं। मालिक या 
अधिष्ठाता ही नौकरोंकी हार-जीत या कामोंका जवाबदेह होता है । उनके करते 

रे८ 
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सुख-दुःख और हानि-लामका भी अनुभव करता है ॥ यदि नाता तोड़ ले तो कुछ 
न हो । मगर दारीरसे जीवका नाता तो ज्ञानसे ही दूटता है न ? 
मरणोत्तर प्रयाण करने और फिर नये शरीरमें आनेके दर्म्यान इन्द्रियाँ तो 
रहती है वही पुरानो । मगर उनमें वह शक्ति नहीं होती जो शरोप्में रहनेके 
समय पाई जाती है । उस समय इनसे विषयोंका भोग तो करना है नहीं । फलत: 
उनकी सूक्ष्त्या बीज रूपी अवस्था ही उस समय रहती है, न कि ऐसी प्रकट 
और चलबलवाली । यही बात जाननेके लिये उन्हें “'प्रकृतिस्थ!'---प्रकृतिमें 
रहनेवाली”” कहा है । इसका तात्पयं यह है कि उस समय वे अपने सूक्ष्म या बष्ज 
रूपमें ही रहती हैं । यही कारण है कि आत्माका अधिष्ठातृत्व उस समय नहीं हो 
पाता है। जैस इमलीमें नमक डालनेसे उसमें रहनेवाली खटाईका पता जबानसे 
नहीं चल पाता, वही बात उस समय इन्द्रियोंकी भी होती हँ। आत्माका 
सम्बन्ध रहते हुए भी वह उन्हें विषयोंमें प्रेरित कर नहीं सकती । इसीलिये उसकी 
अधिष्ठातृता मुर्दा या बेकारसी हो जाती है । मगर स्थूल शरीरमें आने पर वह 
बात चालू हो जाती है और स्थितिमें परिवत्तंन हो जाता है | इसी परिवत्तनेकी 
सूचना नर्वें इलोकका “अधिष्ठाय” पद देता है । है 
इस पर यदि कोई कह बैठे कि ऐसा मालम तो किसोको होता नहीं; फिर यह 

बात मानी कैसे जाय ? ” तो इसीके उत्तरमें अगले दो इलोक आये है और आगे 
उन्हींका विस्तार किया गया है । मोटी बात यह है कि यदि अन्धे सुर्यंको नहीं 
देखते ते क्‍या वह गायब हो जायगा ? देखना तो आखिर आँखवालोंका ही काम 
है न ? यहाँ भी ज्ञान-दुष्टि और विवेक-शक्ति जिनके पास है वह जरूर देखते हैं । 
हाँ, जिनके पास यह चीज नहीं है वह नहीं देखते । मगर इसमें दोष उनका है, 
न कि वस्तु का१ यदि ऐसे देखनेवाले कम हैं तो इससे क्या ? एक आँखवाला 
हजार और लाख टन्‍्वोंके मुकाबिलेमें किसी चीजको ठोक बता सकता है । उसकी 
ही बात मानी भी जाती है। आखिर बोमारोका अस्तित्व केवछ डाक्टरकी ही 
बातोसे माना जाता है; न कि छाखों दूसरोंके न बतानेसे उसका इनकार हो 
जाता है । 

उत्कामन्तं स्थितं वापि भुंजानं वा गुणान्वितम्‌ । 

विमूढा नानुपदयन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष: ॥१०॥ 

यत्तन्ता योगिनश्चेन॑ पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितस्‌ । 

यतन्तो5ध्प्यक्रवात्मानोी नैन॑ पश्यन्त्यचेतसः ॥११॥ 


सरणोपरान्त प्रयाण करते हुए, नया शरीर घारण करके उसमें स्थित या 
इन्द्रियादिके साथ विषयोंको भोगते हुए भी इस आत्मतत्वको जज्ञानी नहीं देख 
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'पाठे; (किन्तु) ज्ञान दृष्टिवाले ही देखते हैं । (जिन्हें यह दृष्टि न भी प्राप्त हुई है 
ऐसे) योगी भी (समाधि आदिके रूपमें) यत्न करते हुए इस आत्माकी भ्राँकी 
अपने भीतर हो पा जाते हैं। (मगर) जिनके मन मलिन हैं ऐसे मढ़ लोग हजार 
'यत्न करके» भी नहीं देख पाते है ।१०१११। 

अन्तिम इलोकमें यह बता दिया है विँ आत्मदर्शनके लिये कोई भी यत्न 
करनेके पूृं्थं मनपर काबू होना चाहिये और इन्द्रियों पर नियंत्रण । नहीं तो 
सन न रंगायो तू रंगायो योगी कपड़ा” वाली बात होती है । इसीका जिक्र 
इसमें, है । 

यत्नके बारेमें अब प्रइन होता है कि वह किस तरह किया जाय ? समाधि- 
'बाला यत्न तो सबके लिये सुरूमभ है नहीं और उसके लिये भी तो पहले तैयारी 
चाहिये । तो आखिर वह है कौनसी ? और जो लोग ऐसे नहीं हैं वह भी कैसे इस 
आत्माको देख पायेंगे ”? आत्माको भी तो आखिरमें परमात्माके रूपमें ही देखना है 
न ? सो कैसे होगा ? परमात्माको आत्माका रूप कैसे जानेंगे ? 

“इन्हीं बातोंको समझानेक्े लिये आगेके चार (१२-१५) इलोक है । इनमें 
ऊपरसे ही शुरू करके धीरे-धीरे शरीर और अन्त:करणके भीतर घुसने तथा आपत्म- 
'वस्तुके देखनेकी रीति कही गई है । परमात्मा तो अत्यन्त देदीप्यमान एवं सूये, 
चन्द्र आदिको भी प्रक्राश देनेवाला पहले ही कहा गया है* इसलिये वहीं से दुरू 
करके पृथ्वीमें आते है । वहाँसे जठरानलमें जाके शरीरमें घुसते है और अन्तमें 
हृदयमें प्रवेश करके उस आरमाको देखते है ॥ योगी लोग भी यही रीतिब्भपनढउते 
हैँ । योगसूत्रोंमें घारणाके प्रसंगसे ये बातें आई हैं । 

यदादित्यगतं तेजी जगद॒भासयतेडखिलस । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकस्‌ ॥१२॥ 
गामाविशष्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधो: सर्वाः सोमो भूल्वा रसात्मकः ॥१३॥ 
अहं वेद्वानरों भृत्वा प्राणिनां देहमाश्नितः। 
प्राणापानसमायुक्त:ः पत्ताम्यन्न॑ चतुविधस्‌ ॥१४॥ 
स्वंस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत्त: स्मृतिरज्ञानमपोहनं च । 
वेदेश्व सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदवविदेव चाहस ॥१५॥ 
सूय्यमें रहनेवाला जो तेज समस्त संसारको आलोकित करता है, जो (तेज) 
चन्द्र मामें और जो अग्निमें है, वह (सभी) तेज मेरा ही जानो | पृथ्वोमें प्रवेश 
करके अथने बलसे में हो पदार्थोको घारण कर रखता हूँ । (नहीं तो पुथ्बी घेंस 
'जातो, टूट जाती और पहाड़ वर्ग रहका भारी बोहझ्न बर्दाइत कर न पाती ।) रस- 
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सय चन्द्र मा अनके सभी अन्नादि औषधियोंको पुष्ट करता हूँ। मैं ही जठरानक 
होके प्राणधारियोंके शरीरमें रहता और प्राण तथा अपान (की धौंकनी) से प्रदीष्त 
होके चार प्रकारके खाद्य पदार्थोको पचाता हूँ। में ही सबोंके हृदयोंमें प्रविथ्ट 
हूँ । मुझीसे (लोगोंको पदार्थोके) स्मरण और ज्ञान होते हैं, क्स्मृति जौर भूछ 
होती हैं । मैं ही सभी वेदोंके द्वारा जाना जाता हूँ । वेदान्तका बनानेवाला एवं 
वेदवेत्ता भी में ही हूँ ॥(२।१३२३॥१४।१५॥ 

यहाँ जो चार प्रकारके अन्न कहे गये हैं उन्हें भक्ष्य, भोज्य, लेह्ा और 
चोष्य कहते हैं । जिनके खानेमें दाँतोंसे काम लिया जाय ऐसी पूड़ी, पूआ, डी, 
चबेनी बगेरह भकय हैं । जिनमें दाँतोंसे काम लेनेकी जरूरत न हो ऐसे दूध, दही, 
हलवा आदि भोज्य हैं । जबानसे ही जो चाटे जायें वही कढ़ी, चटनी आदि लेह्य 
हैं। जिन्हें चुसा जाय ऐसे, आम, ऊख आदि चोष्य हैं। “यमब्निर्वेशवानरो 
योज्यमन्त: पुरुषे येनेंद्सन्न पच्यते”” । (वृहदा० ५१९।१) आदि वचनोंमें जऊरा- 
नलको बेध्वानर कहा है । इसी प्रकार, “येन झद्यौरुगआा पृथिवी च॒ दुृढा” (यजु० 
३२।६) ““स दाघार पुथिवीम्‌” (यजु० २५।१०) में पृथ्वीका घारण करनेवाला 
परमात्मा ही कहा गया है । उसीसे यहाँ तात्पय है । इस अध्यायमें शशांक और 
सोमको दो कार्मोंके लिये उल्लिखित देखके एकाएक खयालरू हो जाता दै कि 
सोम और शजक्षांक (चन्द्रमा) दो पदार्थ तो नहीं हैं ? दोनोंमें कुछ अन्तर तो 
नही हैं ? 

* आंगेके तीन (१६-१८) इलोक जीवात्मा और परमात्मामें कितना फक है 
यही बात बताके उसी अन्तरको दूर करनेके लिये अथंत: ज्ञानकी आवश्यकता 
सुझाते हैं । क्योंकि यदि आत्माको ब्रह्मका रूप ही मान लें तो फिर सारे यत्न 
ही बेकार हो जायेंगे । कोई भी क्‍यों आत्मज्ञानाथे ध्यान, समाधि या श्रवण, मननः 
आदि करेंगा ? ऐसी दशामें गोतोपदेशकी भी व्यथंता हो जायगी । 

ढाविमों पुरुषो छोके क्षरद्चाक्षर एव च। 
क्षर: सर्वाणि भतानि कूटस्थोउक्षर उच्यते ॥१६॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्य: परमात्मेत्युदाह्ृतः । 
यो लकोकश्रयमाविध्य बिभत्त्यंग्यय ईदवर: ॥७॥ 
यस्मात्क्ष रमती तो5हमक्षरादपि चोत्तम:ः ! 
अतीडस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥१८॥ 
दुनियामें दो पुरुष है, क्षर या विनाशों तथा अक्षर या अविनाशी । सभी 
जड़ पदार्थ यानी प्रकृति क्षर है और निविकार आत्मा अक्षर | (इन दोनोंसे ही) 
उत्तम पुरुष तो तीसरा हैं जो परमात्मा कहा जाता है और जो अविनाशी, 
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वाासनकर्त्ता (एवं) सारी दुनियाके भीतर श्रवेश करके उसे कायम रखता है | 
वयोंकि मैं तो क्षरसे निराला हुँ और अक्षरसे भी उत्तम हूँ। इसीलिये बेदमें और 
ल्‍ोब में भी पुस्षोत्तम विख्यात हूँ ॥१६।१७।१८। 


यहाँ संसारमें रहनेवाले पदा्थंसि ही शुरू करके देखा कि प्रकृति तो पूर्ण या 
सबंत्र मौजूद है, व्यापक है, इसी लिये उसे ुंढूष कहा । पुरुषका अथ्थ ही है पूर्ण 
या व्यापक । इंच भर भी जगह प्रकृति या प्राकृतिक पदारथसे शून्य नहीं है ॥ 
अह ठोक है कि ये पदार्थ बिनाजी है । फिर जागे बढ़े और सोचा कि जब ये 
पैद्थुं विनाशी है तो इनके मूलमें कोई होना हो चाहिये। इस प्रकार आत्माका 
पता लगाया । अब यदि उसे भी विनाशो मानें तो उसका मानना ही बंकार 
होगा । क्योंकि उसका भी सूल कारण दढना होगा और उसे ही आत्मा मानेंगे । 
इस पर ज्यादा रक॑ पहले ही लिख चुके हे । इस प्रकार किसी न किसीको 
अचब्निाशी तो मानना ही होगा जिससे सभी पदार्थ बने । इसीलियें उसे कूटस्थ 
या निविकार कहा । क्‍योंकि कोई पदार्थ बिना विकार या खराबीके नाथ हो 
नहीं सकता | साथ ही, वह भी पुरुष होगा, पूर्ण या व्यापक होगा । नहीं तो 
फिर विनाशी पदार्थे रूप पुरुषको वह बनायेगा कैसे ? फलत: उसे पुरुषका भी 
पुरुष होना चाहिये | मगर ऐसा तो कुछ होता नहीं । इसलिये उसे भी पुरुष ही 
कह दिया । 


किन्तु उसका संसर्ग तो बिनाशी से ही है, क्षरसे ही है न ? इन्हींके बीच 
वह रहता जो है, सुखा-दुःखा होता जो है । कलालीके पास खड़ा रहँनेवारूकी 
ही तरह कमसे कम वह बदनाम होता हो है । परमात्मामें यही बात नहीं है । 
इसीलिये वह अक्षर पुरुषसे उत्तप जरूर है। है तो वह इसीकी जाति- 
बिरादरीका । मगर उत्तम है। क्षरके साथ तो उसका कोई मुकाबिला हुई नहीं 
हैँ । वह तो इससे विपरीत है---लाख कोस दूर हैं। इसलिये कह दिया कि यह 
क्षरसे तो निराला हुई, अलग हुई, जुदा हुई, भिन्‍न हई-- यस्मात्क्षरमतीतः” । 
किन्तु अक्ष रसे भी उत्तम है । इसीलिये पुरुषोत्तम कहा जाता है । जीवको, अक्षर 
पुरुषको भी यही बनना है । एतदर्थ उसकी मेल घोना जरूरी है, उसमें साबुन 
रूगाना जरूरी है । मेल है क्षर या प्रकृतिका संसगं और साबुन लगाना है आत्म- 
ज्ञान । यही है हमारे सभी प्रयत्नोंका और मानवजीवनका चरम लक्ष्य । पुरुषोत्तम 
हो जाना ही सब कुछ हैं | यही बात नोचेके दो इलोकों में कहके अध्याय पुरा कर 
दिया है । 


यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमस्‌ | 
स सर्वेविदृ्भजति मां स्वंभावेन भारत ॥१्«॥ 
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इति गुह्मतमं॑ शास्त्रमिदमुक्त सयाउनघ | 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्कृतकृत्यदच भारत ॥|२०॥। 
हे भारत, पूर्ण विवेको मुझ पुरुषोत्तमको इस प्रकार जान जाता है वही सब 
पदार्थोका जानकार है और मुझे सम्पूर्ण जगत॒के रूपमें ही भजता है ।॥ है अनघ, 
मैंने यह अत्यन्त गोपनीय शास्त्र बताया हैं । हे भारत, इसे ही जानने पर बुद्धि- 
मान हो सकते हैं और कृतकृत्य भी ॥१९॥२०। 
इन इलोकोर्में और इनसे पहले भी जो आत्माके ही लिये अहम्‌', 'माम्‌” 
आदि बारबार आये हैं वे सचमुच ही अमूल्य है । ये शब्द आत्माको किस .टुन्दर 
रूपमें खड़ा करते और उसे सम्पूर्ण संसारका रूप बना देते है, ब्रह्म रूप बना देते 
हैं, वासुदेव बना देते हैं! इन्हें बलात्‌ तोड़-मरोडके साकार ईववर या कृष्णके 
मानीमें घसीटना कितनी बड़ी निर्दयता है ! इसीको पुष्टिमें कह... दिया है कि इस 
आत्माको जाननेवाला सब कुछ जान जाता हैं। उसकी दष्टिसे कोई की क्षर 
अक्षर बच पाता नहीं । इसीलिये अपनेको आपको सभो पदार्थोका रूप देखता हैं, 
मानता हैँ, बना डालता है, खुद सबोंकी आत्मा बन जाता हैं। यही है उसका 
सर्वभावेन भजन । उफ, कितना ऊँचा खयाल हैं, कितना ऊँचा आदेश है ! एक 
पत्थर भी तोड़ियें तो वह ज्ञानी अपनेको ही टूटता देखता है ! और चिहेंक 
उठता है! सहसा आह उ[र लेता है ! उससे बढ़के जन-सेवक, संसार-सेवक और 
कौन है ? सचमुच ही उसये बढ़के ' सबंमूतात्मं भतात्मा' तथा 'सर्बंभतहितेरत”? 
कौन हो सकता है ? इसीलिये उसे पढ्योत्तम कहा व्यष्टि और समष्टिकी 
या पिंड और ब्रह्माडकी एकता जो हो गई ! उससे उत्तम और ऊंचा कोई भी, कुछ 
भी हई नहीं ! यही कारण है कि उसे अब कुछ भी करना-धरना रह नही जाता ! 
उसने सबकूछ कर घर लिया ! वह इहततकृत्य हो गया ! अब अगर कुछ भी करता 
है तो इसीलिये कि उसका स्वभाव ही वेसा हो गया, न कि उस करने-धरनेमें 
कुछ प्रयोजन देखता है । इस अध्यायका विषय यदि यही पुरुषोत्तम है तो उचित 
ही है। सारे अध्यायका पयंत्रतान हो उसीमें है । 


इति० पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोड्ध्यायः ॥॥१५॥। 


श्रीम> जो श्रीकृष्ण और अर्जुनका संवाद है उसका पुरुषोत्तमयोग नामक 
पन्द्रहवाँ अध्याय यही है । 


सोलहवाँ अध्याय 


जिस ज्ञानके बाद कृतकृत्यता हो जाती है और मस्ती आ जातो है, जिस 
दृष्टिके चलते जर्रे-जर और परमाण-परमाणमे अहम” नजर आता है, आत्मा ही 
दोखती है, वह कैप प्राप्त हो यह बात अन्तिम बार अच्छी तरह बता दी जाय 
तो बेअपार हो । यद्यपि पहले भी इसके उपाय बताये गये है; अभी-अभी पहन्द्रवें 
अध्यायमें ही यही यत्न सुझाया गया है; तथापि उतना ही कहना काफो नहीं हैं । 
उसमें अभी कसर है, कुछ और भी कहना रह जाता हैं जिसे पूरा करना जरूरी 
है । वह कमी खांसी हैं, महत्त्वपूर्ण है, न कि ऐसी हीँ तेसी । उसे पूरा न कर 
देनेमें खतरा है, भारी खतरा है, यह बात दइृष्ण स्वयमेव समझते थे । यही कारण 
है कि उनने बिना कहें-सुने, बिना पूछे ही उसे पूरा कर दिया और इसमे पूरे दो- 
१६-१७---अध्याय लगा दिये ! यह कोई माम॒ली बात नहीं है, यह मानना ही 


होगा । 


बात असल यह है कि ज्ञानकी प्राप्तिके साधनोंको छता देनेपर भी दो चोजें 
रह गई हैं । एक तो यह कि इन साधनों पर॑ चलनेमें खतरे क्‍या है, उन्हें अच्छी 
तरहसे बता देना ! दूसरे यद्ग कि जो भी साधन कहे गये है उनमें बुनिययदी और 
मौलिक चीज क्या हैं जिसके बिना बाकी बेकार हो जाते है । साधनोंके इन दोनों 
पहलुओंको, या यों कहिये कि इन द स्पट पहलुओंके साथ-साथ उन साधनोंको 
अन्तमें याद कर करा लेना जरूरी था । पहली बात निषेधात्मक (7०29५०) है 
और दूसरी विघानात्मक (7०&ंध४०) । इस दृष्टिसे भी इन्हें जान लेना जछरी 
था । निषेषात्मक पहलमें सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह न सिफ ज्ञानप्राध्तिके ही 
लिये जरूरी है, किन्तु उसके बाद भी आत्मज्ञानी पुरुषके व्यवहारमें वह कसोटीका 
काम करता है और इस प्रकार समाज-हित-सात्रनमें काम आता है + उसी प्रकार 
विधानात्मक पहल भी ऐसा पारस है कि हजारों लछोहेको सोना बना देता है। 
उसके हासिल हो जानेसे मनुष्यके व्यावहारिक जीवनकी हजारों विधिनिपेघवालो 
दिक्‍कतें हट जाती हैं और क्‍या करें, क्या न करें, इस तरहके उठनेवाले रोजके 
पचड़ोंसे पिंड छूट जाता है । इस उचधेड़बुनकी जरूरत रही नहीं जाती है । इस 
दृष्टिसि यह भी व्यावहारिक जीवनकी कसौटो ही है । मगर दोनोंकी उपयोगिता- 
का रूप दो होनेसे दोनोंकी महत्ता भी दो है। जिस प्रकार ये खुद नियेघात्मक 
और विधानात्मक हैं, उसी प्रकार इनक्री उपयोगिता भी है। इस प्रकार इन दो 


६०० गीता-हृदय 


अध्यायोंका गीताघमंकी दृष्टिसे बहुत अधिक महत्व है । यह बाव हम पहल ही 
बख्तबी समझा चुके हैं । 

इन दो बातोंमें भी निषेघात्मक पहलू अपेक्षाकृत सररू है । किसी चीजसे 
बचना उतना कठिन नहीं है जितन्गा किसी बातका सम्पादन >करना | यह बात 
भी है कि निषेघात्मक पहलू कूड़ा करेंकट हटाके सफ़ाई कर देता है । उसके बाद 
विधानात्मक वस्तुके छाने या कायम रखनबैमें गन्दगियोंका खतरा नहीं रहनेसे 
आसानी हो जाती है । जब तक प्यालेको धोधाके निर्मल न बनायें उसमें दूध 
रखा केसे जायगा ? और उस रखनेके मानी कया होंगे ? वह गनन्‍्दा और ज़्द्सीला 
न बन जायगा ? यही कारण है कि सोरहवें अध्यायमें निषेघात्मक पहलु॒का ही 
विवेचन-विदइलेषण किया गया है | इसके पूरा हो जानेपर ही सत्रहवेंमें विधानात्मक 
पहलुकी बातें विस्तारके साथ लिखो गई हैं । इस तरह दीतोपदेदकी प्रगति 
स्वाभाविक ढंगसे हो. सको हैं। इसको इस अपूर्व लोकप्रियताका यह भी एक 
कारण है । 


इस दृष्टिसे यदि हम सोलहमयें अध्यायके प्रारम्भमें कही गई «द्दवी सम्पत्तियों 
पर गौर करें, तो देखेंगे कि जो बातें यहाँ कही गई हैं वह अधिकांश या रूपान्तरमें 
सबको सब वही है जिनका उल्लेख “अमानित्वमदंभित्व” (१३॥।७-११) आदि 
इल्लेकोंमें हुआ है । संख्या बढ़ जाने पर खामखा कुछ नई चीजें भी नजर आयेंगी 
ही । जहाँ पहले कुल इकक्‍्कीस हो बातें कही थीं तहा अब पूरी सत्ताईस आ गई ! 
एफ तो”"इसीसे अन्तर हो गया । दूसरे, गीताका काम ह॒बहू दुहराना था “मक्षिका- 
स्थाने मल्लिका” तो करना हैँ नहीं । इसका तो काम है प्रकारान्तरसे उन्हीं बातों- 
को इस तरह कहना कि सुननेत्राकलेको ऊब न हो सके और बातें दिलमे बखूबी 
बैठ भी जायें । आखिर कठिन तो हुईं । इसोलिये दिलमें उनका जमना आसान 
नहीं हैं । जरूरत भी उन पर प्रकारान्तरसे जोर देनेकी इसीलिये पड़ती है । 


इसे यों समझें । पतंजलिने योगसृत्रोंमें जिन यमों और नियमोंको गिनाया है 
वह योगके लिये नींव है दीवार हैं । उनके बिना योगका महरू खड़ा होई नहों 
सकता । इसी लिये योगके आठ अंगोंमें पहले दो यही यम-नियम ही हैं । हम पहले 
ही उस सूत्रको लिख भी चुके है । यह योग है भो क्‍या यदि गीताकी वह समाधि 
या ध्यान नहीं है जो ज्ञानको पूण॑ताके लिये अनिवायें माना गया हे और जिसका 
व्योरेके साथ गीताने वर्गन किया हैं ? इसीलिये यम-नियम हो ज्ञान-प्राप्तिके मूरू 
साधन है । दोनों ही पाँच-पाँच प्रकारके माने जाते है । अहिसा, सत्य, अस्तेय --- 
चोरी न करना--ब्रह्म चर्यय और अपरियग्रह या पदार्थों और रलूवाजिमका न जमा 
करना यही पाँच यम हैं, 'अहिंसासत्यास्तेयब्रह्म वर्यापरिग्रहा यमा: (२॥३०) । 
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इसी' प्रकार शौच --शुचिता या पवित्रता--सनन्‍तोष, तप, स्वाध्याय---सदुग्नंथोंका 
अभ्यास और ईद्वर-भक्ति यहीं नियम हैं, “शौच सन्‍्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणि- 
घानानि नियमा:? (२३२) । इनका जो कुछ विवरण भाष्य, टीकाओंमें तथा 
स्मृतियोंमें ईदिया गया है उसे पढ़के इन्हींके आईनेमें अगर पहनेवाले २१ और 
अहाँके २७ैको देखें तो साफ पता चलेगा कि भर यही दस हैं, वे नामान्तरसे इन्हों- 
का स्पष्टीकरण मात्र हैं । 


इस सिलसिलेमें एक बात और भी घ्यान देनेकी है । पुराने लोगोंने प्रायः 
कट्टाल्दे, कि इन यम-नियमोंमें भी यमोंको तो कभो छोड़ नहीं सकते । उन्हें तो 
सदा करना ही होगा । हाँ, नियमोंको ज्ञानके बाद छोड़ सकते हैं, छोड दें, 
“यमानभीदणं सेवेत नियमान्मत्परस्त्यजेत”” (भागवत ११५११०।॥५) । पतंजलिने भी 
यमोंके बारेमें लिखा है कि इनके पाऊलनके लिये किसी ख़ास देश, विशेष जाति, 
बंद, कुल, निश्चित समय या कारण जरूरो नहों है कि उन सबोंके पूरा न होने या 
न रहनेपर ये यम छोड़ दिये जायें। ये तो महाब्रत हैं और इन्हें हर हालतमें सच 
देश-कालमें सभी आदमियोंको करते ही रहना होगा, “जातिदेशकालसमयान- 
वच्छिन्ना: सावेभौमा महात्रतम्‌”” (२।३१ ) । असलरूमें इन यमोंका दूसरोंसे, समाज- 
से सम्बन्ध होता है । यह बात नहीं है कि इन्हें जो पान करे, जो इनपर अभल 
करे उसीका ताल्लुक और हिताहित इनसे होता है ॥ ब्यही कारण है कि इन्हें 
समाज-हित-सावनके खयाऊूसे ही, या यों कहिये कि समाजकी बुनियाद समझके 
ही निरन्तर करना जम्वरी जो जाता है । इसी दृष्टिसे इनका महत्व जउ््धादा है । 
महात्रत भी इन्हें कहनेंका यही अभिप्राय् है । 

विपरीत इसके नियमोंको ब्रत ही माना है । उनके देखनेसे ही साक मालम 
हो जाता है कि उनका ताल्लक केवल उसी ज्यक्तिसे है जो उनपर अमल करे ॥ 
इसी लिये अपनी जरूरत न रहनेपर उन्हें वह छोड भी दे सकता है, छोड़ भी देता 
है । सोरलूहवें अध्यायमें जो कुछ कहा गया है वह इन्हीं यमोंके इसी पहलपर पूर्ण 
प्रकाश डाल देता है । 

बेशक, शुरूके इलोकोंमें विधानात्मक बातें गिनाई गई दूँ । इस तरह पूरे 
'तीन इलोकोंको उनने ही लू लिया है । विपरीत इसके एक ही---चौथे---श्लोकमें 
निर्षघात्मक बात कही गई है । मगर जब हम गौर कररें तो पता छगेंगा कि दैयी 
सम्पत्तिके रूपमे जो बातें कही गई हैं वह आपसुरी संपत्तिके मुका बिलेके ही लिये; 
ताकि इनका महत्त्व झलक जायें और लोग मुस्तेदीसे इन्हें सम्पादन करें । यही 
वजह है कि जहाँ तेरहवें अध्याबमें एक भी आसुरी बातकों न कहके साफ ही 
कह दिया था कि देवी संपत्तियों एवं ज्ञानके साधनोंसे उल्दी जितनो हैं वह् 
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सभी आपसुरी संपत्ति तथा अज्ञानके साधन हैं और इस तरह कमसे कम इल्कीस 
तो आ गई हैं, वहाँ यहाँ चोथे इलोकमें सिफ छेका ही नाम लेके काम खत्म 
किया है । इससे यह मतरूब तो हगिज नहीं निकलता कि बाकियोंको छोड़ ही 
दिया है । यह भला कैसे होगा ? फलत: इसका यही अभिग्माय है' कि नमूनेके 
रूपमें छेको गिनाके इसीलिये छो.ट दिया है कि आगेके कुल पूरे १६ (७-२२) 
इलोकोंमें इन्हींका विवरण मौजूद है, इनका नंगा चित्र खीच दिया गया हूँ । 
बल्कि छठे इलोकको भी उन्हींमे गिन सकते हैं। क्योंजि भूमिकाके ही रूपमें वह 
आया है। उसमें कहा गया है कि जरा गौरसे सुनिये कि बात क्‍या है । लीलिये 
छेके मानी है कमसे कम सत्ताईस देवी सम्पत्तियोंके विपरीत सत्ताईस आयसुरी तो 
जरूर ही । अगर कुछ और भी आ जायें तो ठीक ही है) बीचमें जो पाँचवॉँ 
इलोक है वही इस अध्यायके मुख्य विषयकी ओर ध्यान दिलाता है । वह बताता 
है कि यही इसकी असल बात है । उसमें अजुनको आश्वासन देनेकी बातभ्तो यों 
ही प्रासंगिक है; ताकि उसकी घबराहट जाती रहें । 


तीन गुणोंका पहले वर्णन आता रहा है | उनमे सच्त्वगुणके सम्पादन पर 
““नित्यसत्त्वस्थ:” (२।४५)में जोर दिया गया है । उसी गुणके फलस्वरूप कुछ 
विद्येषताएं गरीरमें नजर आती है । शरीर और इन्द्रियाँ हलकी होती है, भारी 
नहीं रहती है, आलस्य "नही, रहता है और प्रकाश प्रतीत होता है । यह बात 
चौदहने (१४।११) में कही गई हैं । ऐसी ही दशामे जितनी भी सात्त्विक बातें 
मनृष्यमें- पाई जाती है उनन्‍्हींको दैवी सम्पत्ति कहा है । विपरीत इसके रजोगुण 
एवं तमोगुणकी वृद्धिकी दशामें जो बाते चौदहवें (१४।१२-१३) मे पाई जाती 
है तथा उन्हींके फलस्वरूप उनका जितना भी परिवार हो वही आसुरी सम्पत्ति 
है । इसमे भी तामसी बातोंपर ही ज्यादा जोर है । इस दलमें उन्हींकी प्रधानता 
है । लेकिन जब राजसी बातें दँवी संपत्तिमे आ सकती हैँ नही, तो उन्हें आसुरीमे 
ही जाना होगा । 


अभिजात दाब्दमें जो अभि” आया हूँ उसके चलते ऐसा अथं हो जाता है 
कि जो दैवी या आसुरी सम्पत्तियोंमे लिपटा और सना हुआ हो, जिसके चारों 
तरफ वही पाई जायें। 


शआ्रीभगवानुवाच 


अभय सच्वसंशुद्धिरशानयोगव्यवस्थितिः । 
दाने दमचच यज्ञदत स्वाध्यायस्तप आजंवस ॥९॥। 


सोलहयाँ अध्याय, <० झे० 


अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग: शान्तिरपेशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोलुप्त्व॑ मादंव॑ छोरचापलूस ।॥२॥ 


तेज: क्षमा धृति: शोचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं देवीमभिजातस्य भारत ॥३॥। 
श्रीभगवान बोले--हे भारत, निर्भंबता, अन्त:करणकी निर्मूलछता, ज्ञान एव 

योगमें जम जाना, दान, इन्द्रियोंपर नियंत्रण, यज्ञ, सदुग्न॑ंथ-पाठ, तप, नम्नलता, 
-अहिसा, सत्य, क्रोघका त्याग, परदार्थोका त्याग, शांति, दूसरेका ऐब न देखना, 
पद्थिदे प्र दया, विषयोकी ओर ज्यादा झुकाव न होना, कोमलता, लज्जा, चप- 
लताका न होना, हिम्मत, क्षमा, धँय॑, पवित्रता, दूसरोंको सतानेका खयाल न' 
होना, मगरूरीका न होना-- (यही चीजें) दैवी सम्पत्तिवालोंमें पाई जाती. 
हैं ।१₹।२। ३॥ 


सैत््वकी शुद्धिका अर्थ है मन और बुद्धिकी निर्मेछता | वह तभी होती है 
जब शझत्त्वगुण खूब वृद्धि पर होता है और रज, तमक्ो अच्छी तर॒ह दबाये रहता 
हैँ । इसीलिये सत्त्व दाब्दका प्राय: प्रयोग अन्तःकरणके मानीमें होता है । क्योंकि 
वह तो सत्त्व-प्रधान होता ही है | संशुद्धिमें सत््वकी वह प्रधानता और भी काफी 
बढ़ जाती और जम जाती है | 


ज्ञान एवं योग दो चीजें हैं ॥ ज्ञानका अर्थ है पढ़-लिख या सुनके जानकारी ।: 
योगका अथथ है उसी पर अमल ॥ 


दंभो दर्पोडभिमानछच क्रोध: पारुष्यमेव च। 
अज्ञानं चाभिजातस्थ पार्थ सम्पदमासुरीस ।|४।। 
हे पार, दिखावटी बात, फूलके कुप्पा हो जाना, घमंड, क्रोध, कटुवचन 
और अज्ञान--(यही) आसुरी संपत्तिवालोंमें पाये जाते हैं ।४। 
देवी सम्पद्दिमोक्षाय निबन्धायासुरी मतला। 
सा शुत्त: सम्पदं देवीसभिजातोडसि पांडव ॥५॥ 


देवी संपत्ति जन्म-मरणसे छुटकारा दिलाती हैं और आसुरी बन्धनमें डालती 
है ऐसा माना जाता है। हे पांडव, चिन्ता मत करो, तुम दैवी संपत्तिवाले 
ही हो ॥५॥ 
ढो भूतसर्गों ऊजोकेडस्मिन्देंव आसुर एव च। 
देवो विस्तरश: प्रोकक्‍त आसुर पार्थ मे ब्युणु ॥६॥ 
हे पार्थं, पधदार्थोकी (और इसीलिये प्राणियोंकी भी) सृष्टि दोई प्रकारकी: 
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है---देव और असुर । इनमें देवी प्रकृतिवाल्लेंको तो विस्तारसे कही चुके. हे: 
(अब) असुरोको भी मुझसे सुन लो ॥६॥। 

दया ह प्राजापत्या देवादचा पुरादच”” (वुहदा० ११३।१) के अनुसार सृष्टिके 
दोई विभाग माने गये है । में के मय या देवी प्रकृतिवाछोंका तो स्थितप्रश्, 
भक्त, गुणातीत तथा अन्य अनेक 'जपोंमे पहले वर्णन आया ही है । लो भी बार- 
बार | इनके विस्तृत वर्णनके कहनेका आशय॑ यही है कि असुरों या आसुभ्री स्व- 
भाववालोंका यदि वर्णन कही पहले आया भी है तो संक्षेपमे ही । दष्टान्तके 
लिये अवजानन्ति मा मूढा” (९।११-१२)मे । इसी प्रकार “'कफ्ेंकरद्रधाणि 
संयम्य” (३।६) तथा “'भूजते ते त्वचं पापा” (३।१३)मे भी जरासा वर्णन 
है । तेरहवे अध्यायमे असुरोंका तो नही, मगर उनकी प्रक्ृतिका जरासा “अज्ञानं 
वदतोञ्न्यथा' (१३।१२)में उल्लेख है । इसी तरहके उल्लेख जरामरा आते गये 
है सही । मगर विस्तृत वर्णन कही न हो सका है । इसीलिये यहाँ एक ही बार 
पूरेका पूरा दे दिया गया हैं । हमने इसपर सभी पहलुओसे विचार करके पहले 
ही काफ' प्रकाश डाला है। 


प्रवृत्ति च निवुत्ति च जना न विदुरासुरा: | 
न शौच नापि चाचारो न सत्य॑ तेंबु बि्यते ॥७॥ 


कक. 


असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीइवरस । 
अपरस्परस म्भतं किमन्यत्कामहैतुकस्‌ ।।८। 
अंसुर लोग कर्तव्य और अकत्त॑वग्य जानते ही नही ! उनमें पवित्रता, 

आचरण--जेथा कहना वेसा करना और सत्यका तो पता ही नहीं होता। 
सत्पदार्थं या ब्रह्लासे ही यह जगत बना है, उसीमे कायम है ओर अन्तमे उसीमे 
जा मिलता है, ऐसा न मानके वह जगत्‌क्रो बिना ईदइवरके ही मानते हैं (और 
कहने है कि) कामव्रासनाके वशीमभूत स्टत्री-पुरुष या नर-मादाके सम्बन्धसे पंदा 
होनेके अलावे इसमें और हुई क्‍या ? ॥७-८। 


बहुत लोगोने इस आठवें इलोक्रके अर्थमे अपने संस्कृतके व्याकरणज्ञानका 
अजीण्णं मिटाया है। उनने कहा है कि अपर तथा पर दब्दोंका समास होनेपर 
अपरवपर होगा न कि अपरस्पर, हालाँकि “अपरस्पराः क्रियासातत्ये (वपा० ६। 
१।१४४)के अनुसार ही अपरस्पर बनता है। यहाँ क्रियासातत्य या कामका 
जारी रहना तो हुई । सारा संसार ही निरन्तर परदार्थोकि संश्श्रणसे ही बनता 
है ) इसमें जरा भी विराम नहीं है। भठुर लोग यदि यह भी कहने लगें कि दो 
पदार्थोके सयोगसे कुछ भी नही बना है, जब कि हमेशा संयोगसे ही असंख्य पदार्थ 
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टपौर जीव-जन्तु वैदा हो रहे हैं, तो यह कितनी नादानी होगी ? कामहैतुकम्‌ 
का भी मेल यहाँ बिना परस्पर संयोगके होई नहीं सकता । कामका अर्थ है प्रेरणा 
या इच्छा, चेतन प्राणघारियोंकी ही तरह जड़ोंमें भी प्रेरणा होती ही है और 
प्रदार्थोका परस्मर संसिश्रण होके नया पदार्थ तैयार हो जाता है । यहाँतक कि 
परमाणुवादी दाहंनिकोंने सृष्टिके आरंभमें परमार्ज़ुओं में ही परस्पर प्र रणा मानके 
उनमें संयोग माना है । यह कहना भी कि असत्यम्‌” आदि पू्वके तीन शब्दोंकी 
ही तरह नहींके ही अर्थमें अपरस्पर शब्दमें पहलेका अकार है, ठीक नहीं है । 
उत्तरमग्दंमं यह बात नहीं है, किन्तु पूर्वाद्धमें ही । उत्तराद्धमें तो कामहैतुकम!' 
आदि कई दाब्द है । मगर किसीके साथ ऐसा अकार जुटा नहीं है । तब उन्हींके 
साथी अप रस्परमें ही क्‍यों माना जाय ? और निकटके साथियोंको छोड़ दुरवरत्तियोंसे 
उसकी मिलान भी क्यों की जाय ? 
एतां. दृष्टिमवष्टम्य नष्टात्मानोउल्पबुद्धयः । 
| प्रभवन्त्युग्कर्माण:.. क्षयाय. जगतोड्हिता: ॥५॥। 
जिनकी आत्मा पतित हो चुकी है ऐसे नासमझ लोग इसी विचारको लेके 


जगत॒के अहित बन जाते और उसके सत्यानाशके लिये (घोरसे) घोर कमंतक कर 
डालते हैं ।९। 


काममाश्चित्य. दुष्पुरं दंभूमानमदान्।विता: 
मोहादगृहोत्वाउसद्ग्राहान्‌ प्रवत्तन्तेह्शुचित्रता: ॥१०।। 
कभी .पुरी न हो सकनेवाछी आकांक्षायें लिये, दिखावटी बात, घर्मंड तथा 
नदोंमें चर और नापाक कामोंमें ही छगे (ये छोग) भूलसे गरूुत बातोंके हठमें 
आके कार्म॑ करते रहते हैं ।१०। 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाल्िता: । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश््चिताः ॥११॥ 
आद्यापाशशतैबंडाः कामक्रोधपरायणा: । 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनाथंसंचयान्‌ ।१२॥ 
मरणतक कायम रहनेवाकली बेहिसाब फिक्रमें डबे हुए, खाओ-पीओ, मौज 
करो”? यही जिनका सब कुछ निदचय है, सैकड़ों आशाओंके फन्देमें फेस हुए तथा 
विषयोंके भोगमें ही लिपटे हुए (ऐसे लोग) अन्यायसे ही घन-संचयका यत्न करते 
रहते हैं १११११२॥। 
इृदमल मया लब्धमिर्म प्राप्स्ये मनोरथय्‌ / 


इहृदमस्तीदर्माप में भविर्ष्यात पुन्चंनछ ५११९९ 
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असौ मया हत:ः दात्रहनिष्ये चापरानपि। 
ईदवरो5हमहं भोगी सिद्धोड&*ह बलवान्‌ सुखी ॥१४।। 
आढ्योउभिजनवानस्मि कोथ्न्योडस्ति सदुशो मया । 

यक्ष्ये. दास्यामि मोदिष्य इसत्यज्ञानविरोहिता>॥१५॥ 


अनेकचित्तविआ्रान्ती. मो हजालसमाव॒ता: । 
प्रसक्‍ता: कामभोगेषु पतैन्ति नरकेडशुचों ॥१६॥। 
यह चीज तो आज मैने हासिल कर ली, यह (दूसरी) भी पा रहूंगा ही, इतना 
घन तो मेरे पास हुई (और) यह और भी भिली जायगा, अमुक दरात्रु तो रैंन खत्म 
करी दिया, दूसरोंको भी मार डालूगा, में सबका मालिक हूँ, में ही भोग करने- 
वाला हूँ । सब तरहसे संपन्‍न, बलवान और सुखी भी मै ही हूँ । धनी हूँ, कुलछीन 
हूँ । मेरे समान और कौन है ? यज्ञ करू गा, दान दूंगा और मौज करूँगा । इसी 
तरहकी भूल-मुलैयाँमे (वे लोग) पडे रहते है । (इस तरह) अनेक (वाहियात) 
खयालोंमे ही भले, मोहके जालसे अच्छी तरह घिरे और विवयभोगमे डूबे. (ऐसे 
लोग) गन्दे नरकोंमे जा डूबते है ।१३॥१४।१५।१६। 
आत्मसंभाविता: स्तब्धा घनमानमदान्विता: । 
यजन्ते , नामयज्ञेस्त. दंभेनाविधिपुर्वकस्‌ १७ 
खुद अपनो तारोफके पुल बाँधनंवाले, उजड्ड तथा घनके अभिमानके नशोेमें 
चर वे लोग दिखानेके लिये नाममात्रके यज्ञ भी कर डालते है ।१७। 


अहंकार बल दर्प काम क्रोधं च सश्विता: । 


मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो5भ्यसूयका: ॥१८॥। 
तानहं द्विषतः कऋरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्र मशुभानासु रीष्वेंव योनिषु ॥१५॥ 


अहंकार, बल, मनमानी घरजानो, काम तथा क्रोघके वशीभत, अपने एवं 
दूसरे शरीरोमें आत्माके रूपमें रहनेवाले मुझसे बुरी तरह जलनेवाले और हर चीजके 
निनन्‍दक (ही ये होते हैं)। इस तरह जलने या द्वेष करनेवाले, उन निदंय एवं 
नापाक नराघमोंकोी मैं इस संसारकी आसुरी योनियोंमें ही निरन्तर डाला करता 
हूँ ।१८।१९। 
आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि | 
मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यांत्यधर्मां गतिस्‌ ॥२०॥ 


हे कौन्तेय, (ये) मृढ़ लोग लगातार (अनेक) जन्मोंमें आसुरो या गन्दी और 
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तित योनियोंमें ही जन्म लेनेके कारण मुझ (आत्मा-परमात्मा)को तो जान पाते 
कहो नहीं । फलत: उनकी और श्र «अन्रम गति होती है ।२०। 


जिविध॑ नरकस्येदं॑ द्वारं नाशनमात्मनः । 
काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत ॥२१॥ 
एतैविमुक्त:  कौन्‍्तेय तम्मेंढारेस्त्रिभिनेर: । 
आच रत्यात्मन: श्रेयस्ततो याति परां गतिस ॥|२२॥। 
आत्माको चोपट करनेवाले नक्रेके यही तीन द्वार है---काम, क्रोध, लोम । 
इसलिफ्लडन तोनोंसे पिड (जरूर) छूड़ा लें । हे कौन्तेय, नकों रूपी अन्चवकारके इन 
सीन द्वारोंसे जिसका पल्‍ला छूटा है वही अपने कल्याणका काम कर सकता हैं और 
फलस्वरूप परमगति प्राप्त करता है ।२१॥२२। 
पहले भी “'कामात्क्रोधोडभिजायते”” (२।६२) “'कौसएष” (३॥३७-४३ में 
काम और क्रोघका इसी सिलसिलेमें पूरा वर्णन आ चुका है । वहाँ दोनोंको एक 
ही कहा है। यहाँ भी वही बात है । केवरछू दोनोंक साथ तोसख--लोभ--जुट 
गया है । मगर यह भी दोनोंसे जुदा नहीं है। सच पूछिये तो कामके क्रोध रूपमें 
परिणत हो जानेके लिये बीचमें ही यह लोभ आता है और दोनोंको जोड़नेवाली 
सोढ़ोका काम करता है । काम या इच्छाकी तीजन्नता ही तो लोभ है, जिसके चलते 
है 
'पदार्थको अपने पाससे जुदा न होने देने और व मिले हुएको चाहे जैसे हो प्राप्त 
कर लेनेका खयाल भी आ जटता हैं । फिर तो जरा भी बाघा या देर होनेसे वही 
कम जलते क्रोधका रूप खामखा बन जाता है । हमने इन बातोंका बहवलैत कुछ 
विवेचन पहले किया है । 


अबतक जो कुछ निरूपण किया गया है उससे पूरा पता अल गया है कि 
ज्ञानमार्गवें ओर सपताजक़े संवारूतत्ें असछो खतरे कौन-कोनसे हैं । उनका नग्न 
रूप पिछले सोलह इलोक्रोंम आ गया है, जिससे कित्री भी सहृदय पुरुषका हृदय 
एकाएक सिहर जा सकता है । फरलूत- वह इनसे पूरी तौरसे सजग हो सकता है ॥ 
मगर यह निरूपण एक प्रकारका जंगरूसा हो गया है | इसलिये जनसाधारण उसमें 
आसानीसे भटक जा सकते हैं। इसोीलिये और आसानो तथा सरलताके भी 
लिहा जसे, जैसे सृष्टिके पेंवारे और विस्तारको अन्तमें तीन गुणोंके रूपमें ही बता 
दिया गया है वैसे हो, इन सारी जंगल जैसी विस्तृत बातोंका भी काम, क्रोघ, 
लछोम इन तोनके ही खरूपमें यहाँ निचोड़ दे दिया है । अब इन्हें आसानीसे समझा 
. और पकड़ा जा सकता है। ये सबोंकी समझमें आते भी हैं । इसीलिये सबोसे 
जबचनेंकी अपेक्षा इन्हीं तीनसे बचनेकी बात आसानीसे कहके काम भी पूरा कर 
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दिया है। इससे साफ है कि जब सबोंकी जड़में यही हैं, जैसा कि “ध्यापतो 
विषयान्‌” (२।६२)में साफ बता दिया है, तो फिर सबोंसे ही क्‍यों न बचेंगे ? 
अब प्रदन होता है कि इनसे बचें कैसे ? पिंड कैसे छूड़ायें ? आखिर कोई 
प्रणाली या तरीका तो चाहिये ही ॥ योंही तो कुछ ह्वोगा नहीं । इसीका 
उत्तर यों है--- 
यः शास्त्रविधिमुत्सुज्य वक्त ते कामकारतः | 
न स॒ सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गति ॥२३॥ 
तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते कार्याकार्यंव्यवस्थितौ | 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोकक्‍्तं कमे कत्तु महाहंसि ॥२४॥ 
जो शास्त्रीय प्रणालीको छोड़के अपने मनसे चलेगा उसका न तो काये ही 
सिद्ध होगा, न उसे आराम ही मिलेगा और न ,परमगति ही | इसीलिये 08 म्हें 
उचित है कि कत्तंव्याकत्तंव्यकी पक्‍की व्यवस्था करनेमें शास्त्रको ही प्रमाण 
मानो । शास्त्रविधानको जानकर ही तुम्हें इस दुनियामें सब कुछ करना 
होगा ॥२३।२४। 
इसपर पूरा प्रकाश पहले ही डाला जा चुका है । 
इति० देवासुरसंपद्दधिभागयोगो नाम षोडशो«्ध्याय: ॥१६॥ 


श्रीम० जो श्रीकृष्ण और अजु भका संवाद है उसका दैवासुर-संपत्ति-विभाग- 
योग नामक सोलहवाँ अध्याय यही है । 


संत्रहवों अध्याय 


गीतामें श्रद्धाकी बात पहले बहुत बार आ- चुकी है । किसी भी कामकी 
सफलताके (लिये उसे" बुनियादो तोरपर जरूरी ,माना गया है । ““श्रद्धावस्तोडन- 


सूयन्त:” (३।३१), “श्रद्धावॉल्लभते ज्ञान??* (४।॥३९), “अज्ञषदचाश्रद्घानश्च'” 
(४।४० ), “अयति:ः श्रद्धयोपेत:” (६।३७), “श्रद्धा वान्‍न्मजते” (६।४७), 'श्रद्ध- 
याचितुर्मिषछति ”, ““श्रद्ां तामेव”, “स तया श्रद्धया युक्त:'” (७॥२१-२२), 


“अधिल्चाना: पुरुषा:ः” (९।३) तथा ““येप्यन्यदेवताभक्ता?” (९।२३) आदिमें सभी 
प्रकारकी सफलताके लिये यह श्रद्धा आवश्यक मानी गई है । हमने जगह-जगह 
यह बात स्पष्ट भी कर दी है । फिर भी दाशंनिक ढंगसे उसका विवेचन और 
विध्लेषण अभीतक भहीं हो पाया है और है यह निहाबत जरूरी बात । ऐसी 
मौलिक बात योंही एक श्रद्धा दाब्दसे या इसीके सूचक किसी और दाब्दसे ही कह 
दी जाय, यह तो अत्यन्त नाक्राफो- है। इस बातका तो पूरा _ विवरण होना 
चाहिये । इसकी सारी भीतरी बातें खुल जानी चाहिये । जैसे सोलह॒वें अध्यायमें 
यम-नियमोंका हीर निकालके रख दिया गया है और उस सम्बन्धकी सारी बातों- 
का नग्न चित्र खींचा गया है, उससे कम जरूरत इस बातकी नहीं है । प्रत्युत 
सोलहवेमें तो अन्वतोगत्वा निषेधात्मक बात हो कही गरन्‍हे न ? परन्तु यह है 
विधानाल्मक । इसीलिये इसकी कठिनता तथा उपयोगिता स्वयंसिद्ध है । ऐसी 
ददशामें इसका विध्लेषण और भी ज्यादा होना चाहिये और यही बात० सनभहृवें 
अध्यायमें की गई है । गीताघमंसे इसका कितना गहरा एवं बुनियादी ताल्ल॒क है 
और इस नन्‍निरूपणका असली आशय क्य्ग है यह बात हमने खूब विस्तारके साथ 
पहले ही बता दो हैं । उसे पढ़े बिना इसके पढनेमें न तो मजा जायेगा और न 
यह बात ठीक-ठीक समझी ही जा सकेगी | 

यह श्रद्धा तीन प्रकारकी मानी गई है । क्योकि श्रद्धा तो मनुष्यमें ही होती 
है और उसके हरेक गुण होते हैं तीनों गुणोंके आधारपर बनी उसकी 
प्रकृतिके ही अनुसार | यह बात भी अच्छी तरह प्रतिपादित हो चुकी है । यही 
वजह है कि श्रद्धा भी तीन प्रकारकी होती ही है। इसीलिये उसी श्रद्धाके 
अनुसार किये गये सभी कर्मोका भी तीन प्रकारका हो जाना जरूरी है । इसी 
दृष्टिसे नमूनेके रूपमें ही भोजन, यज्ञ, तप, दानका वर्णन भी आ गया है । अस- 
लगें मोजनका ताल्लुक तो सीधे श्रद्धासे है नहीं । हाँ, गुणोंसे तो हुई । यह बात 
भी है कि जेसा भोजन होता है वेसा.ही स्वभाव भी होता है । इस तरह भोजन- 


का सम्बन्ध सभी चोीजोंसे मुझ रूपमें हो जाता डै । श्रद्धा भी इसीलिये भोजनके 
शे५ 
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साथ चनिष्ठताके साथ जुट जाती है । इसीलिये पहले शोजनका ही विवरण देके 
उसके बाद तीन प्रमुख कर्मका विवरण दिया है ५ श्षद्धाके बिना जो कुछ भी क्लिया 
जाता है वह गीताके दायरेके बाहर की जीज है । इसोलिये गीता उसे पूछतीतक 
नहीं । वह गोताकी गिनतोमें हुई नहीं । वह तो न यहाँका है, न वहाँका । वह 
तो “घोबीका कुत्ता न घरका है, न घाटका” । इसोलिये गीताने इस अध्यायके 
अन्तमें उसे असत्‌, व्यर्थ, रदृदी कहवे. एक प्रकारसे घिक्‍कारा है । 


तपमें एक बात और भी आ गई है | वह कायिक, वाचिक, सानसिक ऋ€्पमें 
तीन प्रकारका होता है । फिर हरेकक्रे तीन-तोन प्रकार, श्रद्धाके भेदसे कहिये, 
गुणके भेदसे कहिये, होनेसे तपके नो प्रकार हो गये हैं | 

इसका प्रसंथ भी सोलहवें अध्यायके अन्तवाले दो इलोकोंने ला दिया है। 
वहाँ तो सीघा प्रसंग था काम, क्रोध एवं लोभके ही मिटानेका । मगर वह तो 
निच्ोड़ ठहरे उन समूचो सम्पत्तियोंके ही जो समाजके लिये घातक हैं। फिर 
आत्मदर्शन जैसी नाजुक चीजका क्या कहना ? इसे तो वे पलक मारते ही मटि- 
याभेट कर दें ।न्दसीलिये जो मार्ग उनके मिटानेका वहाँ बताया गया है वह केवल 
काम, क्रोधादि तक ही सीमित न रहके कत्तेंग्य-अकत्तंग्य छेत्रक विस्तृत दायरेके 
भीतर आ जानेवाली सभी बातोंको हो उसने साथमें ले लिया है ॥ फलत: कर्म 
या करत्तेन्य मात्रके ही बारेमें तय पाया गया कि शास्त्रीय विधानको जानके ही 
तदनुसार ही अमल करना चाहिये + ठोक भो है । हरेक बातोंके जुदे-जुदे जास्त्र 
होते हैं । यहाँतक कि खेल-कूदके लिये भी लम्बे-चौड़ दास्त्र बन चुके हैं। इस- 
लिये यह तो उचित ही है कि जो कुछ करना हो उप्तसे पहले तत्सम्बन्धी शास्त्रका 
अनुशीलन किया जाय, उसके जानकारोंसे ही पूछ-ताछ की जाय । दूसरा चारा 
हुई नहीं, यदि सफलता चाहते हैं । 


इसपर एकाएक अजुनके भीतर खलबली का मच जाना और उसका चटपट 
प्रशरन कर बैठना स्वाभाविक था और इसोसे इस अध्यायका श्रीगणेश भी हो 
गया । शास्त्र और उसका विधान ये शब्द कुछ ऐसे हैं कि जनसाधारणको खटक 
जाते हैं, इस मानीमें कि वे बहुत बड़ी चीजें हैँ जो उनको पहुँचके बाहरकी है । 
तिसपर भी तुर्रा यह कि “कि कर्म किसकर्मेति कवयोह्प्यत्र सोहिता:” (४।१६) के 
ढारा खुद कृष्णने ही पहले ही कह दिया है कि कर्म-अकमंक्री पहेलो ऐसी पेचीदा 
है कि बड़े-बड़े दिमागदार भी चकरा उठते हैं। तो श्िए जवसाधारण उन दिमा- 
गदारोंके बनाये शास्त्रको केसे जान पायेंगे ? यह तो निरी असंसवसी बात है। 
ओर अगर न जानें तो सारा कारबार ही बन्द हो जाये। क्योंकि ऐसा ही हुक्म 
हो गया । अ्जुनने स्पष्ट देखा कि जिसपर हमारा कोई वश न हो उसोके पहियेमें 
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हमें और दमारे कत्त॑व्याकसंग्यको बाँध देना कहाँतक उचित है | उसे तो यह बाल 
जंच न सकी | हाँ, जो चोज अँपने वशकी है और जिसे ईमानदारी तथा वुरू 
संकल्प कहते हैं, अपने लक्ष्य और उसकी सिद्धिके उपायमें अटल विध्वास कहते 
है, उसके उत्तर यदि कर्म-अकर्मकी निर्भरता हो तो यह बात समझ्षमें आती है । 
यही उचित भी हैं । इसीका दूसरा नाम श्रद्धा है । लेकिन अगर किसोने श्रद्धाके 
साथ कुम तो किया, फिर भी शास्त्रीय विधिविधान नहीं जानता है, तो उसकी 
ब्या गति होगी, यह प्रश्न स्वाभाविक था । उसने समझा कि वह तो कहींका न 
रहेगा, जैसा कि अभी कहा है । मगर यह तो ठीक नहीं जँचता । 


निष्ठा, गति या हालत एक ही बात है और घबराके यही जाननेके लिये--- 


अजु न उया 


ये शास्त्रविधिमुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता । 
तेंषां निष्ठा तु का कृष्ण सस्वमाहो रजस्तम: ॥१॥। 


अजुंनने पूछा ( कि ) हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रीय विधिकी पाबन्दी न करके 
अद्धाके साथ यज्ञादि क्रिया करते हैं उनकी क्‍या हालत है -? (उनकी गिनती किस 
वअेणीमें है ? ) सत्य, रज या तममें ? । १। 


असलमें तोन गुणोंके बाहर तो कोई जा सकता नहीं । इसीलिये स्वभावत 
अज नने पूछा कि वें लोग सात्त्विक होंगे या राजस या तामस ? कृष्णने उत्तर भी 
वैसा ही दे दिया कि जेसी श्रद्धा होगी वसे ही वें लोग होंगे, चाहे ज्ञास्त्रीय 
विधिकी पाबन्दी करें या न करें। असलमें उनके कहनेका आश्चय यही है कि 
धास्त्रीय पाबन्दी न रखनेसे नीचेसे ऊपरतक अराजकता हो जायगी और सब 
गड़बड़-घोंटालेमें पड जायगा । इसलिये कोई व्यवस्था तो चाहिये .ही और वह 
हो सकती है केवल शास्त्रीय विधि ही । दूसरेकी तो सम्भावना हुई नहीं । यदि 
योंही श्षद्धांके नामपर छोड़ दिया जाय तो लाखोंमें शायद ही एकाधघ ठीक-ठोक 
उसके अनुसार करें । ज्षेष तो अन्धाघरुन्धी ही मचा देंगे । यदि दुनियामें ईमानदारी 
ओर सचाई ही सबोंमें होती और दुढ़ संकल्प हो पाया जाता, तो फिर उपदेशकी 
जरूरत ही क्यों होती ? यहाँ तो उलटो गंगा बहती है । इसीलिये नियन्त्रण रखना 
जरूरी है। मगर जो लोग सच्चे, ईमानदार और धुनवाले हैं उनके लिये तो 
छुटी ही है । उनके तो चरण चूमते,हैं शास्त्रीय विधिविधान । कारण, इनका भी 
व्तात्पयं है घीरे-घीरे वेसे ही लोगोंको पैदा करना । यही बात-- 


६१२ गोता-हृदय 
श्ोभगवान॒वाच 


त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
साक्त्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां ज्यणु ॥२॥। 
सस्वानुरूपा सर्वैसथ श्रद्धा भवति भारत। 
अद्धामयो5यं पुरुषो यो यच्छुदः/ स एब स:॥रे। 
क्रीभगवान बोले ( कि ) देहघारियोंकी वह स्वाभाविक श्रद्धा तीन तरह 
की होती है---सात्विक, राजस और तामस । उसके बारेमें और भी सुन छो ॥ 
है भारत, सबकी श्रद्धा सत्वगुण ( की कमी-बेशी, प्रधानता-अप्रधानता )के ही 
अनुसार होती है । (क्योंकि) मनुष्य तो श्रद्धामय है । ( इसीलिये ) जिसको जैसी 
श्रद्धा है वह वेसा ही है,।२।३। 
प्रदन हो सकता है कि इसकी पहचान क्‍या है ? आखिर केसे जानें कि कौन 
आदसमी कैसा है ? उत्तर सुनिये--- 
यजन्ते साक्चिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः | 
प्रेतान्भूतगणांशइचान्ये यजन्ते तामसा जना: ॥४॥ 


अद्यास्त्रधिहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना:। 

दंभाहंका रसंयुक्तः: कामरागबलान्विता: ॥५॥ 

कदांयन्त: दरोरस्थं भूतग्राममचेतस. । 

मां चेवान्तः शरोरस्थं तान्‌ विड्यासुरनिश्चयान्‌ ॥६॥ 

साच्चविक जन देवताओंका यजन-पूजन करते है, राजस लोग यक्ष-राक्षसोंका 

और शेष तामस लोग प्रेतों तथा भूतगणोंकी यज्ञपूजा करते है । शास्त्रोंमें विहित 
न हो ऐसे तपको दंभ, अहंकारसे युक्त और काम, राग, बलवाले जो लोग करते 
है (और इस तरह) शरीरके भोतर रहनेवाले पदार्थ समृहको और अन्तःकरणमें 
रहनेवाले मुझ आत्माको भी कमजोर करते रहते है, उन्हें आसुरी निरच पवाले हो: 
समझो ।४।५।६। 


यहाँ पहले तो ऐसे लोगोंके तीन भेद बताये गये है और उनकी पहचान दी 
गई है । देवसे अभिप्राय है साल्तविक दिव्यशक्तियोंसे ही; न कि साधारण देवताओं 
से । क्योंकि वे तो राजस और तामस ही हुआ करते है । 'एको देवः सवंभतेष 
गृढ़:” (इवेता० ६।११), “ये पूव देवा ऋषयरुच तद्विदु:ः (इवेता० ५।६) तथा 
“एव देवो विश्वकर्मा ” (इवेता० ४॥१७) आदियसें भगवान, विष्णु, विद्वान आदि- 
*। ही देव कहा हैं । यही उचित भी है । साधारण देवताओंके पूजक तो स्वर्गादि 
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चाहूजे हैं और सत्त्वका काम है ज्ञान | इसीलिये यक्ष, राक्षसका अर्थ वैसे ही देव- 
साओसे है । जो तामसी देवता हैं उन्हींको प्रेत-भतके नामसे गिनाया है जे 
हजारों हैं और उन्हें जनसाधारण खूब मानते-जानते हैं । इसीलिये उनके गणका 
उल्लेख किय्त्र है। ब्लाकियोंके गण या समृह होमेपर भी वे उतने परिचित नहीं 
है । मगर भूत-प्रेत तो घर-घर जुदे-जुदे हैं । ज़ौई मर गये या गुजर गये उन्‍्हींको 
भृत-श्रेत कहते हैं । दरब्दार्थ भी यही है । 


यहाँ पाँचवें और छठें इलोकोंमे जो कुछ कहा है वह यद्यपि शास्त्रीय विधिसे 
बाहरवाडऊोंके ही कमे है, तथापि उनसे मतलरलब्र श्रद्धाशन्य कर्मोंसे ही है । दिखा- 
यटी या अहंकारपूर्वक किये गये कर्म तो सदा श्रद्धाशून्य हुआ ही करते हैं । इसी 
तरह काम, राग या बलूपूर्वक भी जो कुछ किया जाता है वह भी श्रद्धाशन्य ही 
होता है । श्रद्धाकी वहाँ गुजर कहाँ ? पहुँच कहाँ ? इसीश्लियें तो आत्मा, इन्द्रियों 
तथा रक्तमांसादिके कृश करनेकी बात कही गई है । इन्द्रियों या रक्तमांसादिकी 
कुशता उनकी कमजोरी और दुर्बंछता कही है । मगर आत्माकी कुझ्ाता है उसका 
यतन, उसकी विवेकश न्यता । यदि कहदांयन्त:ःकी जगह कष्षेयन्तः पाठ हो तो भी 
नीचे खींचना या ले जाना---घसीटना---ही उसका अथ है और कोई फक नहीं 
है । इसीलिये श्रद्धाका पता वहाँ नहीं रहता । ऐसे कर्मकी गिनती गीता करती 
ही नही । अन्तवाले ( २८वें ) इलोकमें आमतृौरसे इन्हें *डूचित ही ठहराया है ॥ 
यहाँ भी उसीका नमूना बताया गया है । परन्तु यह बात योंही प्रसंगसे आ गई 
है । प्रसंग तो त्रिविध गुणमुलक पदार्थोका ही है । इसीलिये आगेंके इलोकोॉमें वहच्दी 
तीन॑ प्रकारका वर्णन यों लिखा है--- 
आहारस्त्वपि सर्वेस्य तिविधों भवति प्रिय: | 
यज्ञस्तपस्तथा दान॑ तेषां भेदमिमं श्यूणु ॥७॥ 
सभीका प्रिय आहार भी तीन प्रकारका होता है (और) यज्ञ, तप तथा दान 
भी । इनके ये प्रकार सुन लो ॥७। 
आयुःसत्त्वबलारोग्यसुख प्रो तिविवधेना: । 
रस्या: स्निग्धा: स्थिरा हा आहारा: सात्त्विकप्रिया: ॥८॥। 
कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णर्क्षविदा हिन: । 
आहारा राज सस्येष्टा दुःखशोकामय प्रदा: ॥९॥ 
यातयाम॑ गतरसं पति परयुषितं च यत्‌ | 
उच्छिष्टमपि चामेध्य॑ भोजन तामसप्रियम्‌ ॥१०॥। 
आयु, सत्त्वगुण, बल, नीरोगता, सुस्त एवं प्रसन्नताको बढ़ानेवाले, रसीले, 


दे रैड गीता-हृदय, 


खलिकने या स्नेहयुक्त, कुछ देरमें पचनेवाले और जित्तको पसन्द आनेवाल अहारः 
सात्तविक जनोंके प्रिय होते, हैं । कड़वे, खट्टे, नमकीन, ज्यादा गर्म, चरपरे, खूखें 
तथा जलन पैदा करनेवाले आहार राजस लोगोंके प्रिय होते तथा दुख, शोक 

बीमारी वैदा करते है । जिसे बने एक पहर गजर गया हो ऐेसा, नीरस, दुर्गेनन्‍्ध- 
युक्‍त, बासी, जूठा और नापाक भौजन तामस लोगोंको पसन्द आता हैं ।८।९।१०४ 


अफलाकांक्षिभिय॑ज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेलि मन: समाधाय स साक्चिक:ः ॥११॥ 


अभिसंधाय तु फल दंभाथंमपि चेव यतु । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ॑ विद्धि राजसमस्‌ ॥१२॥। 
विधिह्दीनमसुष्टान्नं॑ मंत्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविहितं यज्ञ तामसं परिचक्षते ॥१३॥ 


फलकी अम्कांक्षा न रखनेवाले लोग शास्त्रीय विधिके अनुकूल जो यज्ञ एमारा 
यह कत्तंव्य है! इसी विचारसे मनको निइचलछ और एकाग्र करके करते हैं वही 
सात्त्विक यज्ञ है । हें भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ फलेच्छा रखके और दिखानेके लिये भी 
किया जाता है उस यज्ञको राजस जानो । शास्त्रीय विधिसे रहित, अन्तदानशुन्य, 
बिना मंत्र (और) बिना दक्षिणाके ही तथा श्रद्धाके बिना ही किये गये यज्ञको 
तामस कहते है ।११।१२।१३॥। 


देवद्विजगरुप्राज्ञपूजनं शोचमाजंवस्‌ । 
ब्रह्मचर्यंमहिसा च शारीरं॑ तप उच्यते ॥१४॥ 
अनुद्ध गकरं वाक्य सत्यं प्रियहित च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाड-मयं तप उच्यते ॥१५॥ 
सनः:प्रसाद: सोम्यत्वं॑ मौनमात्मविनिग्रह: । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥१६॥। 


देवता, ब्राह्मण, गुरु, विद्वान इन सब्रोंकी सत्कार-पूजा, पवित्रता, नम्नता, ब्रह्म- 
लयें और अहिंसा (यही) शरीरका तप कहा जाता है । किसको न चुभनेवाला, 
सत्य, प्रिय और हितसाधक वचन (बोलना) और सद॒मप्रंथोंका अभ्यास (यही) 
जबानकी तपस्या है । मनकी निर्मता, हँसमुखपन, जबानपर काबु, सनपर नियं- 
श्रण (और) निष्कपट व्यवहार यही मनकी तपस्या कही जाती है ।१४।१५१६॥। 


अशद्धथा परया तप्तं तपसस्‍्तत्त्रिविध॑ं नरेः: । 
अफलाकांक्षिभियु'क्तैः साक्विक॑ परिचक्षले ॥१७॥ 
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सत्कारमानपृनञ्नार्थ तपो दंभेन चेवष यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्‍्तं राजसं चलमप्रवम्‌ ॥१८॥ 
मूल्ग्राहेणात्मनो यत्पीडया मियतें तपः। 
परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामममुदाह्ृतम्‌ ॥१९।' 


पहले दर्जेकी श्रद्धासे कलाकांक्षा रहित, मंनको एकाग्र किये हुए मनुष्योंके हारा 
किये गये उन तीनों ही प्रकारके तपोंको सातक्त्विक कहते है । मौखिक बड़ाई, इज्जत 
और पूजाके लिये ओर दंभसे भी जो तप किया जाता है, उस क्षणभंगुर और 
अनिष्चित फलवाले तप को यहाँ राजस कहा है। जो तप नासमक्षीसे ऊंटकी 
पकड़की तरह हठात्‌ अपनेको (क्वल) पीड़ा देके ही या औरो-के विनाशके लिये 
किया जाता है उसे तामस कहा है ।१७॥१८।१९। 
दौतव्यमिति यद्दानं दीयतेडनुपकारिणें । 
देशे काले च पाजे च तदुदानं सातक्त्विकं स्मृतम्‌ ।।२०१॥ 
यत्त प्रत्युवकारा्थ फलमुद्दश्य वा पुनः । 
दीयले च परिक्लिष्टं तददानं राजसं स्मृतम्‌ ॥२१॥। 
अदेशकाले यद॒दानमपाज्रेम्यश्वच दोयते । 
असत्कृतमवज्ञात्ं के लेकर सम ।)॥ -॥। 
देना चाहिये ऐसा समझके ही जो दान, उपकारके बदलेमे न होके (जरूरत- 
को ) जगह (जरूरतके) समय दानके योग्यको ही दिया जाता है उसी दानको 
सात्त्विक माना है । जो दान उपका रके बदलेमें या किसी प्रयोजनसे बहुण रो-डाके 
दिया जाता हैं उस दानको राजस वश्ा है। 'जो दान बिना जरूरतके और इसी- 
लिये असतुचित) देश, कारू और पाजमे बिना सत्कारके ही तिस्कारपुवंक दिया 
जाता है उसे तामस कहा हैं ।२०१२१।२२॥ 
आगे बढ़नेके पूर्व यज्ञ, तप और दानके सम्बन्धर्म दो-एक बातें कह देनी है । 
यह तो मोटी बात है कि दानके लिये देश, काल, पात्रका होना जरूरी है । देशसे 
मतलब खामखा काशी, आयोध्या आदि लोथंसि, कालसे मतलजब्र ग्रहण आदिसे ही 
और पान्रसे अभिप्राय ब्राह्माीणम, साथ आदिसे ही नहीं हैं। जहाँ पानी, 
आषध[लय, स्कूल आदिके बिना बहुत हज हो वहींपर कूअ', तालाब, अस्पताल, 
स्कूल आदि बना देना देशमें दान हुआ । इसी तरह जाड़ेके दिनोंमें या अकाल 
वगेरहके समय भूखे-नंगोंको वस्त्र, अन्नादि देना कारूका दान हो गया । अगर 
हमारे पास एक ही सेर अन्न है जिसे लेनेको एक ओर दो-चार भूखे और दूसरी 
ओर साधु-फकीर या पुजारीके नामपर मुश्चंड लोग खड़े है, तो दानके पात्र वहाँ भूखे 
हू ) होंगे, न कि चंड-मुचंड छोग । सारांद, जहाँ जिस समय जिन छोगोंको कुछ 
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भी देनेसे अधिकसे अधिक लाभ समाजका या व्यक्तियोंका हो वही दान देश, कुछ, 


पात्रका दान है । टृ 
लेकिन इन यज्ञादिके बारेमें जो असल बात विचारनेकी है वह तो दूसरी ही 


है । पहले श्रद्धाको सात्त्विक, राजस, तामस तीन प्रकारका कहा है ॥«. मगर जब 
नमूनेके लिये यहाँ यज्ञादिको दिखाने लगे तो कहीं तो श्रद्धाका नाम केवल सास्‍्तिक- 
में ही लिया है, जैसा कि बीचमें तपमें स्पष्ट ही देखा जाता है और कहीं--यश 
तथा दानमें--वह भी नहीं किया है । बल्कि उसकी जगह यज्ञमें शास्त्रीय विधिका 
ही नाम लिया गया है । इसीके साथ यह भी देखा जाता है कि सात्त्विक ,तुया 
राजस यज्ञोंको छोड़ केवल तामंसमें ही यह कह दिया कि वह श्रद्धासे रहित होता 
है और शास्त्रीय विधिसे हीन भी । इससे दो बातें झलक जाती हैं। एक तो यह 
कि शास्त्रीय विधि और श्रद्धा साथ चलती हैं; हालाँकि अजुनका प्रदन इससे 
विपरीत है । वह तो यही मानके है कि शास्त्रीय विधि न होके भी श्रद्धा हो सकती 
है । दूसरी यह कि तामस कमंसे श्रद्धा होती ही नहीं । इसोको दूसरे शब्दोमें कह 
सकते हैं कि ताझसी श्रद्धा होती ही नहीं । मगर यह भी पूर्यके उस कर्थनके 
विपरीत है कि श्रद्धा तीन तरहकी होती है । 

दानकी भी यह हालत है कि न तो उसमें श्रद्धाका ही उदुलेख है और न 
विधिका ही ! इस तरह तपमें भी जब्र सात्त्विकको श्रद्धापृ्वंक कहके शेष दोपें च॒ष्पी 
मारते हैं तो यह खामखा हो आता है.कि राजस और तामस तपमें श्रद्धा होती ही 
नहीं । विपरीत इसके जब तामस यज्ञको हो श्रद्धाकं बिना किया गया कहते हैं 
तो एकाएदः विचार हो आता है कि हो न हो सात््विक तथा राजस यज्ञोंमें श्रद्धा 
जरूर होती है । मगर अगर वहाँ होती है तो तपमें भी क्‍यों नहीं, यह प्रइदन अना- 
यास उठा खड़ा होता है। इस प्रकार सबोंका विचार करनेसे अजीब घपला दोखता 
है, गड़बड़ मालूम पड़ती है । जब इसोके साय '5& तत्सदिति! (२३-२७) आदि 
पाँच इलोकोंको इसके बाद ही पढ़ते हैं तो यह खयाल होता है कि श्रद्धाके साथ 
ही '3उ& तत्सत्‌” इस छोटे मंत्रका उच्चारण भी हर कमंमें जरूरी हो जाता है ॥। 
इस तरह श्रद्धाकी छातीपर शास्त्रीय विधि खामखा बैठी-बंठाईसी दोखती है ॥ 
लेकिन तब तो अजुनके प्रश्नका उत्तर ठोक-ठोक मिलता नहीं । विपरोत इसके 
जब आखिरी या २८वाँ इलोक देखते हैं तो कुछ उलटो ही समां नजर आती है ॥ 
वह तो बेलाग कहता है कि चाहे शास्त्रीय विधि हो या न हो । मगर यदि श्रद्धा 
न हो तो सब किया-कराया चौपट ! इस प्रकार एक विचित्र गोलमालसा हो गया 
है और किसी बातकी सफाई मालम पड़तो हो नहीं । 

इसी सिलसिलेसें एक बात और भी पाई जाती है । जो यज्ञ और तप दंभ- 
पूर्वक या महज दिखावटी होते हैं उन्हें राजस कहा है । दोनों हीमें दंग शब्द 
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'पाथा जाता है । मगर यदि पाँचयें तथा छठे इलोकोंको देखें तो दंभपुर्वंक किया 
अया तप आसुरी माना गया हैँ । उसीको थ्ास्त्रविधि-शून्य भी कहा है । सास्यविक 
राजस, तामस कमंसे उसे जुदा भी माना है, जैसा कि प्रसंग देखनेसे ही स्पष्ट 
हो जाता हे । उसके विपरीत यहाँ ये दोनों एक तो राजस हो गये । दूसरे शास्त्रीय 
“विधिके बाहर हैं यह तो लिखा गया ही ,हे । बल्कि तामस यज्षको विधिहीन 
कहनेसे हो यह राजस विधि-युक्‍त अर्थंत: सिद्ध हो जाता है । उसीका साथी तप 
भी कैसा ही माना जाना चाहिये। सोलहबें अध्यायमें यह भी देखी चुके हैं कि 
दंब्ययाले यज्ञोंको आसुरी कहा है । इस तरह पूर्वापर-विरोधक आ जानेसे और भी 
दिक्कत पैदा हो गई है । 


लेकिन दरअसल बात ऐसी हैं नहीं । इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि 
जब उपसंहार या अन्तमें श्रद्धारहित यज्ञ, तप, दानोंका--क्योंकि हुत या हवन 
तो गशमें ही आ जाता है---नाम लेके स्पष्ट ही उन्हें चौपट बताया है, तो इससे 
निन्नििवाद हो जाता है कि उससे पहले सर्वथा श्रद्धाशून्य कर्मोकु जिक्र हई नहीं । 
क्योंकि यह तो सामान्य रूपसे सभी प्रकारके ही यज्ञों, दानों, तपोंके बारेमें कहना 
है । फिर बीचमें किसी एकाघका नाम छेनेका क्‍या मौका ? वह तो व्यर्थ ही 
ठहरा न ? उसको जरूरत तो वहाँ है नहीं । उससे काम भी तो नहीं निकरछता 
और अन्ततोगत्वा सभी कमंकि बारेमें “अश्रद्धयाहुतं दत्त” का कहना जरूरी होई 
जाता हैं। ऐसी दशामें यदि कहीं-कहीं अश्रद्धा आ गई हैं तो उसका आशय 
कदापि यह नहीं है कि उनमें श्रद्धाका सर्वथा या बिल्कुल हो अभाव छे, । किन्तु 
केवल यही कि श्रद्धा अधरी है, कच्ची हैं । जब भोजनमें नमक कम हो तो कभी- 
कभी कह बैठते है कि इसमें तो नपक हुई नहीं । इसी तरह कहा जाता है कि 
आज तो हवा कतई हुई नहीं । मगर हवा न रहे, यह तो सम्भव नहीं । इसलिये 
उसके मानी यही होते हैं कि कम हे, बहुत थोड़ी हैं । यही बात यहाँ भी 
'समझिये । पूरी श्रद्धा होनेपर सातक्त्विक, उसमें कमी होनेपर राजस और नाममात्र- 
की श्रद्धा या बहुत कम होनेपर तामस यही मतलब होता है । मगर जहाँ श्रद्धा 
कतई हुई नहीं वही आसुरी है । यही बात अन्तमें और ५, ६ इलोकमें भी कही 
गई है । 

असलमें दैवी ओर आसुरीके अलावे तीसरा दल तो हुईं नहीं । इसीलिये 
राजस यज्ञ और तपमे जो दंभ आया है उससे इस अध्यायके और सोलहवेंके भी 
आसुरी स्वभावका सेल हो जाना उचित ही है | हमने यह बात पहले कह भी दी 
है । मगर यह बात हमेशा याद रखनेकी है कि आसुरी कहने और राजस, तामस 
श्रद्धाका नाम लेनेसे यह कभी नहीं मानना होगा कि राजस, और तामस यज्ञादि 
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करनेवाले श्रद्धाशन्य हैं । इसीलिये “अश्वद्धया हुतृ दृत्त” वालेमें ही उसकी गिनृती 
है । इसीलिये, ५, ६ इलोकोमें जो दंभ आया है वही यज्ञ तथा तपमें भी आ गया 
है, जिससे ये तोनों एक ही हो जाते हैं--इनमें जरा भी फर्क नहीं है, यह सम- 
झना भी भूल है। ५, ६ इलोकोंको बात दूसरी है, निराली “है और“ब्रही मिल 
जाती है 'अश्रद्धया हुतं दत्त'के साथ * न कि यज्ञ और तपके राजस तामस आदि 
भेद मिलते हैं। दंभ दब्दके बारेमें तो कही चुके हैँ कि क्‍यों आया है । ५, ६ 
इलोकोंमे जो कुछ कहा गया है वह केवल अश्वद्धाको निन्‍्दाके ही लिये। न कि यहाँ 
उसका कोई खास प्रयोजन हैं । क्योंकि उसमें केवल तपको बात आती है |, र्ः्तु 
अन्तवाले इलोकमें यज्ञ, तप, दान तोनोंको हो चौपट बताया है । ऐसी दशामें यदि 
सिर्फ निन्‍दा ही प्रयोजन न होके किसो खास बातका प्रतिपादन मतलब होता तो 
उसकी जरूरत ही क्या थी. ? वह तो बेकार हो जाता है । इससेप्यह भी सिद्ध हो 
जाता है कि पूर्ण श्रद्धा होनेपर सभो कमे सात्त्विक हो जाते हैं, फिर चाहे वह 
यक्ष-राक्षसोंकी पूजा हो या भूत-प्रेतों की । यह बात हम पहले ““येप्यन्यदेवुता- 
भकक्‍ता.' (९१२३-२५) आ दिेमें अच्छी तरह बता भी चुके है। अगर फिर भी 
बसे कर्मोमे कसर रह जाती है या उन्हें तामस और राजस कहते हैं तो केवल 
इसीलिये कि वह रास्ता, वह समझ, उन कमके करनेको सारी बुर्नियाद ही गरूत 
है । यही बाद “न तु माभिभिजानन्ति?” (९।२४) में कही जा चकी है । 


जो यह कहा गया हैं कि सात्त्विक यज्ञ और दानमें श्रद्धा नहीं पाई जाती 
है, समका उत्तर साफ हैं। जब्र वह सात्त्विक तपमें लिखी है तो शेष दोमे भी 
उसे समझ लेना ही होगा । इसमें कोई विशेष युक्तिकी जरूरत है नहीं । सभी 
सात्तबिकोकी एकसी बात है न ? यह भी तो देखते ही है कि तीनोंके बारेमें फलका- 
कांक्षा या बदलेके उपकारका स्वयाऊू करके ही करनेको लिखा है । बल्कि यज्ञ 
और तपमें तो “अफलाकाक्षिभि:”” यही दराब्द दोनों जगह है और जब एक जगह 
श्रद्धया' से उसका सम्बन्ध है तो दूसरी जगह भी उसे मान नठेना आसान है, अर्थ- 
सिद्ध है । असलमें तो प्रयोजन या फलकी इच्छाका न होना ही पूर्ण श्रद्धाकी 
पक्‍की निशानी हूँ । ये दोनों साथ ही चलनेवाली है । इसीलिये जहाँ श्रद्धामे कमी हुई 
कि फलाकांक्षा, उपकारका खयाल, दंभ आदि धीरे-धीरे घुसने छगे । इसलिये 
यदि तपमें श्रद्धा कही भी गई है तो उसकी खास जरूरत नहीं है । फिर भी कहीं 
छोग ऐसा न समझ बैठे कि श्रद्धाके बिना भी सात्विक कर्म होते हैं, इसीलिये 
बीचमें श्रद्धधा' लिख दिया, जो पहलेवाले यज्ञमें और बादवाले दानमें भी माना 
जायगा । श्रद्धा न कहके जो शास्त्रविधि कही गई है वह भी श्रद्धाका सूचक हो 
है। पूरी शास्त्रविधिमें तो पूर्ण श्ुढ्धा रहेगी ही । उसके बिना तो द्ास्त्रविधि 
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बल्भी पूरी होई नहीं सकती, यूह पक्‍की बात है । प्राचीन विंडानों और ऋषि-- 
मुनियोंने यही माना भी है । 


अबन्केवल एक ही बात रह जाती है और वह यह कि इसके बादके पाँच 
इलोकॉमें जो कुछ कहा गया है यह भी त्ञोद्यास्त्रकी विधि ही हैन? किन्तु 
उसुकी जरूरत यहाँ क्‍या थी जब कि श्रद्धाको बात आई गई हैं ? ऐसा प्रश्न 
किया जाता है सही । फिर भी श्ास्त्रविधिके उल्लेखका जो प्रयोजन अभी कहा 
छहैल उसके बाद तो इसकी भी गु जाइश नहीं रह जाती हैं । परन्तु यहाँ कुछ खास 
बात है । बात यों है कि जो लोग शास्त्रीय विधिको जनसाधारणकी पहुँचके बाहर- 
की चीज मानते हैं और इसीलिये उसे हौवा समझते हैं उनका भी तो खयाल 
गीताको करना हो है । गीताधर्म तो सर्बंसाधारणके ही लिये हैं, खासकर यह 
श्रद्धावाली बात । इसलिये इस महत्त्वपूर्ण प्रशन पर गीताका ध्यान जाना अनिवार्य: 
थ ॥ और उसी ध्यानके परिणामस्वरूप ये पाँच इलोक हैं । 


जो छोग यह समझते है कि शास्त्रीय विधि बछुत बड़ा जाल ओर पेंञरा है 
और इसलिये उससे और उसके नामसे ही बरो तरह घबराते है उन्हें गीताका 
कहना है कि तुम नाहक ही ऐसा समझके घबराते छो,। देखो न, ब्रद्मवादी और 
मोक्षकांक्षी छोग भी इस शास्त्रीय विधिको कितनी आसान मानते हैं ? जो कर्म 
यज्ञार्थ या भगवदपंण होते हैं उन्हें भी किस आसानीसे शास्त्रीय विधिसे किया 
जा सकता है ! फिर घबरानेका क्‍या सवाल ? एक ग््कार, तत्‌ या सैत्‌ शब्द--- 
तीनोंमुं हरेक--ही ऐस। ढे कि इसके उच्चारण मात्रसे जास्त्रविधि पृर्ण हो जाती 
है और अगर तीनोंको मिलाके उजतत्सत्‌ु कह दिया तब तो कहना ही क्‍या ? इन 
पाँच इलोकोंका यही आशय है और जब ब्रह्मवेत्ता, मोक्षके इच्छुक या उत्तमोत्तम 
कमंके करनेवाले ही ऐसा करते है तो इसे जास्त्रीय विधि न कहें तो और कहें 
क्या ? आगे “विधानोक्ता:”” दाब्द आया भी है । इस तरह गीताने सर्वंसाधारण- 
के लियें--उनके भी लिये जो बेद-बेदांग जान पाते नहीं और ऐसे ही लोग ज्यादा 
हैं--भो शास्त्रीय विधि सुकूम कर दी | हाँ, जो वेद-ञास्त्रके ज्ञाता हैं वह 
तो खामखा लम्बी चौड़ी विधि करेंग ही । किन्तु योताको उनकी कुछ ज्यादा पर्वा 
है भी नहीं । जब ब्राह्मणों, वेदों तथा यज्ञोंकी उत्पत्ति इन्हीं तोन शब्दोंका उच्चा- 
रण करके ही हुई तो फिर इनको महत्ताका वया कहना ? थज्ञादि कर्मेके आधार 
तो बेद और ब्राह्मण ही हैं और जब वही और खुद यज्ञ भी इन्हीं शब्दोंके उच्चा- 
रण-पूर्वक ही प्रकट हुए तब और बचता ही है क्‍या ? 

अद्धाके बाद और अश्वद्धयाहुत॑ के पहले इन पाँच इलोकोंकी बातोंका दूसर+- 
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मतलब होई नहीं सकता । शुरूसे ही शास्त्रविधिका प्रदन उठा भी है । फिर भी 
इस अध्यायमें श्रद्धाकी ही प्रधानता है और वही इसका विषय भी है । इसीलिये 
श्रद्धांके बाद ही शास्त्रोय विधान पर अपनी दुृष्टिसे प्रकाश डाल देना आवश्यक 
भी था | इसमे एक बात और भी है। अ्व्तत्सतुका उच्चारण और श्योग तो 
श्रद्धाके बिना होई नही सकता । जिन्हें इसमें या ऐसे कर्मोम्में पूरा विद्वास नहीं, 
निरचय नही है वह भला उन्तत्सतका नाम भी क्‍यों लेने जायेंगे ? इस तरह गीत़ाने 
इस बहाने ही श्रद्धाकी भी जाँच कर ली । नहीं तो इसके नाम पर प्रबंचना और 
ठगीका होना आसान था | इससे यह भी होगा कि श्रद्धामें अगर जरा भी कोश 
कसर होगी या वह पूरी न होगी, तो इस उच्चारणसे पूर्ण हो जायगी । क्योंकि 
यह तो उसका राजमार्ग ही है। शुरूमें ही हमने जो कहा था कि श्रद्धा आसान 
नही है वह सबत्रमे पाई जाती है नहीं और उसका सम्पाद्धन जरूरी हैं, 
वह जरूरत भो इससे पूरो होती है। इस तरह एक हो तीरसे कई शिकार हो 
जाते हैं । 
आगे जो यह लिखा है कि ३»,तत्‌ और सत्‌ ये तीनों ब्रह्मके नाम तथा ब्रह्म- 
वाचक गब्द माने जाते है उसमे तो खुद गोता ही साक्षी है। “उ>मित्येकाक्षरं 
अहा” (2१३) तथा “प्रणव: सर्व!” (७।८)में “>>को ब्रह्म कही दिया है । इसी 
प्रकार तदब॒द्धयस्तदात्मान.'” (५११७) आदिमे जिस ज्ञानको तत्‌ कहा है वह 
आत्मा-ब्रह्म स्वरूप हो है कौर इस इलोक्मे उसीकी संभावना है । ऐसा और भी 
आया हैं। यो तो बारबार ब्रह्मको सत कहा ही है । लेकिन “न तदस्ति विना 
यत्स्यात ! ( १०।३९) में स्पष्ट ही ब्रद्मकी सत्ता स्वेत्र मानी गई है । उपनिषदोंमे 
भी “अमसितिब्रह्म” (तैत्ति० १७), “ तत्त्वमसि द्वेतकेतो” (छानन्‍्दो० ६।८-१६) 
तथा सदेव साम्येदूमग्र' (६।२॥१) आदिमे यही बात पाई जाती है । 
3७ तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्त्रिविध. स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाइल यज्ञादव विहिताः पुरा ॥२३॥ 
55, तत्‌ सत्‌ यही तीन नाम ब्रह्मके माने गये हैं और सुष्टिके आरंभमें इन्हीं 
तीनों (के उच्चारण)से ब्राह्मण, बेद और यज्ञ बने (भी) ।२३॥। 
तस्मादोमित्युदा हत्य.. यज्ञदानतपःक्रिया: । 
प्रवत्तेन्ते विधानोकता: सततं ब्रह्मवादिनास्‌ ॥॥२४।॥। 
तदित्यनभिसंघाय. फल यज्ञतपःक्रिया: । 
दानक्रियाइच विविधा: क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः ॥२५॥ 
सजझ्भावे साधभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मंणि तथा सच्छन्द: पार्थ युज्यतें ॥२६।। 
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यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कर्म॑ चेव  तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 


इसी लिये उ>का उच्चारण करके ही ब्रह्मववुदियोंकी शास्त्रीय-विधिविष्ठित यज्ञ, 
दान, तपु आदि क्रियायें हमेशा हुआ करती हैं । (इसी तरह) मोक्षकी इच्छावाले 
फलका खयाल न करके अनेक प्रकारकी अज्ञ, दान, तप रूपी क्रियायें तद्का 
उच्चारण करके ही करते हैं । हे थार्थ, किसी चीजके अस्तित्वके लिये तथा अच्छा 
हो जानेके लिये भी सत शब्द बोला जाता है । श्रेष्ठ कमोमें भी सत्‌ शब्दका प्रयोग 
होता ट्री है । यज्ञ, तप और दानमें जो निष्ठा एवं दत्तचित्तता होतो है उसे भी 
सत्‌ कहते है । यज्ञार्थ या ब्रद्मके लिये जो भी कमे हो सत्‌ ही कहा जाता है॥ 
२४॥२५॥२६॥२७॥ 

यहाँ यज्ञ, दान, तपका उल्लेख उदाहरण-स्वरूप ही है, जेंसा कि पहले भी 
तीनकै ही नाम आया है । यही प्रधान कर्म हैं भी । मगर तात्पयं सभी कर्मोंसे 
है ! यह तो सभी जानते है कि दान आदि क्रियाओं और उत्तम कर्मोको सत्कम 
कहते हैं । यज्ञादि करनेवालोंको भी कहते हैं कि आप तो अच्छा कम, सत्कमं, 
समीचीन कर्म करते है, ठीक करते हैं । उसीसे यहाँ मतलब है । 


अश्वद्धया हुतं दत्त तपस्तप्तं कृतं च यत्तु । 
असदित्युच्यते पाथे न च् तत्प्रेत्य नौ इह ॥२८॥ 


(विपरीत इसके) जो हृवन, दान, तव आदि श्रद्धासे नही किया जाता है वह 
मसत्‌ कहा जाता है | (इसीलिये! न तो वह मरनेपर ही किसी कामका होता है 
और ज यही पर ॥।२८॥॥ 


यहाँ यज्ञकी ही जगह हुत या हवन आया है। श्रद्धाशुन्य कर्मोको असत कह 
देनेसे बिल्कुल ही साफ हो जाता हैं कि 3७ तत्सत॒का श्रद्धासे ही सम्बन्ध है ॥ 
फलत: श्रद्धाके बिना ये किसी भी कमंमें बोले जा सकते नहीं । श्रद्धाके हटते ही 
वह कर्म असत्‌ जो हो जायगा । फिर उसमे सत्‌ दब्दके प्रयोगका अथे क्‍या होगा ? 
यह तो उलटी बात हो जायगी न ? इस प्रकार सिद्ध हो जाता है कि अथसे इति 
तक इस अध्याय पर श्रद्धाकी छाप छगी हुई हैं। फिर चाहें वह सात्तवक हो, 
राजस हो या तामस । इसीलिये समाप्ति-सुचक संकल्प वावयमें भी “श्रद्धात्रय- 
विभागयोग:” लिखा है। यहाँ जो विभाग इदब्द है वह भी महत्त्वपूर्ण है 
ओर बताता है कि तीन गुणोंके बीचसे संसारके विभागकी ही तरह उन सभी 
कर्मोका, जिनकी गणना गीता करती है, तीन श्रद्धाओंके बीच बँटबारा हो गया 
है । वहाँ भी “गुणत्रयविभागयोग-” ऐसा ही लिखा गया है) हमने जो कुछ 
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अब तक कहा है वह भी यहा हैं | बेशक, इस अध्यायमे कत्तंब्याकत्तंव्यर्की एक 
निराली, और गीताकी अपनो, कसौटी कही गई डै जिसपर काफी प्रकाश पहले 
ही डाला जा चुका है। यहाँ उससे ज्यादा लिखनेका मौका है नहीं । लेकिन अभी 
इस सम्बन्धमें बहुत कुछ कहना जरूएऐ है, जो आगेके लिये ही छोड़ दिया जाना 
--ठीक है । 

इति थ्रो० श्रद्धात्रवविभागयोंगो नाम सप्तदशो5ध्यायः ॥|१७।॥ 


श्रीम० जो श्रीकृष्ण और अजुनका सम्बाद है उसका गुणत्रय- 
विभागयोग नामक सनत्रहवाँ अध्याय यही है । 


अडीैरहवों अध्याय 


पीछेके सत्रह अध्यायोंसें ही गीताके सभी विषयोंका आयद्योपान्त निरूपण हो 
अया । अब कुछ भी कहना बाकी न रहा । इसीलिये कृष्णको भी स्वयं आगे कुछ 
भी कहनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई । इसीलिये अजुनके प्रश्नके उत्तरमें ही 
बची-खुची बातें कहते हुए, या यों कहिप्रे कि कही हुई बातोंको ही दुहराते एवं 
दाज्दान्तरसे उनका स्पष्टीकरण करते हुए, उनने सबोंका उपसंहार इस अध्यायमें 
किया # यदि गौरसे देखा जाय तो इस अध्यायमें न तो कोई नई बात ही कही 
गई है और न किसी बातको कोई ऐसा रूप ही दिया गया है जो पहले दिया 
जया न रहा हो, या जो बिलकुल ही नया हो । त्यागका ब्योरा, कर्ता, बुद्धि 
आदि की जिविधघता, वर्णोके स्वाभाविक कम आदियें "एक भी बात नई नहीं है 
और न यहाँ किसीको नया रूप ही मिरल्‍ा है | या तो गीताके बाहर ही ये बातें 
प्रचलित रही हैं या, ऐसा न होने पर भी, गीतामें ही पहले आ,गरई हैं । जो लोग 
इससे पहलेके अध्यायोंको ध्यानसे पढ़ गये हैं उन्हें यह बात साफ मालुम होती है ॥ 
व्यागके बारेमें कई मत कह देना यह गीताकी बात न भी हो तो कोई नई तो ह 
नहीं । इसकी बुनियादी चीजें, जिन्हें फल्ेच्छा और आसक्त का त्याग कहते हैं, 
पहले जानें बीसियों बार कही जा चुकी हैं ६ सात्तविकादिं तीन विभाग तो चोद- 
हवेंमें और सत्रहवेंमें भी आया ही है । कुछ चने-चुनाये और भी दुष्टान्त देनेसे ही 
नवीनता आ जाती नहीं । आत्माका अकत्तं,स्व और गणोंका कत्तेत्व भी प्रहले 
आई चुका है | सो भी अच्छी तरह । इस तरह प्रारंभके चौवालीस इलोकों तक 
पहुँच जीते हैं । 

उसके बादके पूरे २२ इल्कोकोमें कुछ में जो स्वधर्मातुष्ठानकी महत्ता बताई गई 
है और उसीके द्वारा कल्याणकी बात कही गई है वह भी पहले खूब ही आई है । 
फिर संन्यास यानी स्वरूपतः कर्मोके त्यागकी बात जरूरी बताके जिसके लिये वह 
जरूरो है उस समाधि या ध्यानका भी वर्णन कुछ श्लोकोर्में किया है । अनन्‍्तर 
उसी समदरंनका वर्णन किया है जिसका बारबार वर्णन आता रहा है । उसीमें 
ज्ञानीभमकत नामक चौथे भक्‍तका भी जिक्र है । जो लोग ज्ञानके बाद भगवानमें ही 
कर्मोंको छोड़के लोकसंग्रहके काम करते हैं उनका वर्णन करके हठके साथ उलट- 
पलट करने या बातें न माननेसे अजुंनको रोका समझाया है । यह भी कहा है 
कि यकीन रखो, तुम्हें प्रिय समझके ही यह उपदेश दे रहा है; न कि इसमें 
जेरा कुछ दूसरा भी मतलब है। फिर भो आँखे मुंदके कुछ भी करनेको नहीं 
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कहता । करो, मगर खूब सोच समझके ! अन्धपरम्परा अच्छो नहीं है । अन्तर्मे 
६६वें इलोकमें संन्यास यानी कर्मोंके स्वरू्पतः त्थाथमेका, जिसके बारेमें अर्जुनका 
प्रदव था, वर्णन कर दिया हैं। इस तरह गीतोपदेश पूरा किया है । अन्तमें ऐसा 
कहनेका मौका भी इसीलिये आ गया है कि आतमामें मनको हर त्रहसे बाँध 
देनेका जो अन्तिम उपदेश अर्जुनको दिया है वह तबतक संभव नहीं जबतंक नित्य- 
नैमित्तिक या नियत घर्मक्मोसे छुट्टी न ली जाय ? इसके बादसे अन्ततक गीतो- 
पदेशके नियम, शिष्टाचार और परम्परा आदिका हो वर्णन है। अन्त कृष्णने 
पूछा है कि बातें समझमें आईइंया नहीं ? इसपर अर्जुनने उत्तर दिया है कि 
हाँ, सब समझ गया ओर आपकी बातें मानूगा। इसके बादके पाँच दलोक तो 
संजयकी उस समयकी मनोवत्तिको विचित्रता बतानेके साथ ही कोन जीतेंगा 

कौन हारेगा यही बातें कहते हैं। एक इलोक कृष्णके उस निराले तथा अलौकिक 
स्वरूपकी याद दिलाता है जओ अजं॑नको उपदेश देनेके समय था और जिसका वर्णन 
हमने पहले ही अच्छी तरह कर दिया है । अब इनमें नई बात कौनसी आ गई 
है जिसके पीछे माथापच्ची की जाय ? 


यही वजह है कि अर्जुनने आरम्भमें प्रदन भी नहीं किया ।॥ उसने तो केवल 
इच्छा जाहिर को । सो भो संन्यास या त्यागका न तो अथे ह#जाननेके लिये है 
ओर न उनके लक्षण हो ॥ दोनों शब्दोंके अथें तो एक ही हैं यह पहले ही बता 
चुके हैँ । यह भी दिखा चुके हैं प्रशनके बाद दोनों शब्द यहाँ भी एक ही अथंमें 
प्रयुक्त हुए हैँ । ऊक्षणकों भो बात नहों है । क्योंकि यहाँ लक्षण न कहके त्याग- 
के बौरेमें नाना मत हो बताये गये हैँ । इसे लक्षण तो कहते नहीं । चार मतोंके 
सिवाय कृष्णने जो अपना मत कहा है वह भी न तो नया हैं और न लक्षण ही है । 
किन्तु केवल कत्त॑व्यताकी बात ही उसमें है । असलूमें ज्ञानके अलाबे गीताकी तो 
दोई खास बातें हैं । उनमें एकको कर्मोका संन्यास या स्वरूपतः त्याग कहते हैं 
तथा दूसरेको साधारणत: केवलरू त्याग” कहते हैं। मगर है ये दोनों कठिन तथा 
विवादग्र स्त । इसोलिये पहले बारबार इनका जिक्र आया है । संन्यासका तो 
आया ही है । त्यागका भी संग त्यक्त्वा घनंजय” (२।४८), “'त्यक्त्वा कर्म- 
फलासंग? (४॥२० ) “संगं त्यक्वात्मशुद्धये”” (५१११), “युक्त: कर्मेफलं त्यक्त्वा'? 
(५११२) तथा अन्तमें “सर्वकर्मंझूलत्यागं?” (१२।११) आदियमें जिक्र आया है। 
इसलिये अन्तमें अर्जुन यही जानना चाहता है कि जब ये दोनों इतने विलूक्षण हैं, 
गहन हैं, और “कवयोडप्यत्रमोहिता:” (४।१६) में यह भी कहा गया है कि बड़ेसे 
बड़े चोटोके विद्वान भी इनके बारेमें घपलेमें पड़ जाते है, तो इन दोनोंकी अरूग- 
अलग हकीकत, असलियत या तस्व क्या है । उसके कहनेका यही मतरूब है 
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कि इनके बारेमें जो भी विभिन्‍न विचार हाँ उन्हें जरा सफाई और विस्तारके 
साँय कह दीजिये, ताकि सभी*बीातें जान लू । इसीलिये त्यागके ही बारेमें पहले 
पाँच तरहके विचार कृष्णने दिखाये हे---चार दूस रोंके और एक अपना । संन्यास- 
के बारेमें तो ऐसे अनेक विचार है नही । इसौलिये अर्जुनके गब्दोंमें पहले आने- 
व्यर भी फ़ुष्णके दराब्दोमे वह पीछे आया है । उसके बारेमे बेवल यही बात विस्तार- 
से कहनेकी थी कि उसका मौका कत्र और कैसे आता है। यही उनने बताई भी 
है । वह अन्तिम चोज भी तो है । इसलिये अन्तमे हो उसे कहना उचिन भी था । 
कुछ लोग नादानोसे कर्मोको हर हालतमे छोड देना ही संन्यास समझते है । उससे 
निराली ही चोज सन्यास है, यह भो बात संन्यासका तत्त्व बतानेसे मालम हो 
गई है । नही तो माऊकूम हो न पाती । इसीलिये जो लोग संन्यासके सम्बन्धकी 
जिज्ञासाका उत्तर पहले ही मान लेते हैँ वह मरे जानते भूलते है । क्योंकि उनके 
मनसे तो पीछे सनन्‍यासका जिक्र निरथँंक हो जाता है । 
इसी अभिप्रायसे हो--- 


अजुंन उयाच 


संन्यासस्य महानाही तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ 
त्यागस्य च हृषोकेश पृथक्केशिनिष्दन ॥१॥ 
अजुनने कहा (कि) है महाबाहो, हें हुषीकेश, हें "केशिनाशक, संन्यास और 
त्याग दोनों हीकी अूग-अरूग हकीकत जानना चाहता हूँ ।१॥ 
श्रोभगवानुवाच 


काम्यानचां कर्मंणां न्‍न्यासं सन्‍यासं कवयो विद्ुः । 
सर्वकर्मफलछत्यागं प्राहुस्ट्यागं. विचक्षणा; ।।२॥। 
त्याज्यं दोषवदित्येक्े कर्म प्राहुमंनीषिण: | 
यज्ञदानतपःकर्मं न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥ 
श्रीभगवानने कहा (कि) (कुछ) विद्वान सकाम कमेकि त्यागको ही त्याग 
मानते हैं, (दूसरे) विवेकी जन सभी कर्मेके फलोके त्यागको ही त्याग कहते है, 
कोई-कोई मनीषी--मननणील पुरुष---कहते है कि कर्मममात्रका ही त्याग करना 
चाहिये जैसे बुराईका त्याग किया जाता हैं । और चौथे दलवाले कहते है कि 
यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मोको छोड़ना चाहिये ही नही ।२॥३॥ 
यहाँ चार स्वतंत्र मत बताये गये हैं और चारोंका तालल॒क त्यागसे ही है।॥ 
अपना पाँचवाँ मत कृष्ण आगे बताते है । इनमें तीसरा ही मत ऐसा हे जो कर्मोंका 
त्याग हर हालतमें हमेशा मानता है और कहता है कि जेसे दोषका त्याग हमेद्ा 
४० ि 


६२६ गोता-हृदय 


हर हालतमें करते है वैसे ही कमंका भो होना चाहिये । यहाँ दोषत्रत्‌” का लर्थ 
है दोषकी तरह ही । दोषवत्‌का अर्थ दोषतराला भौ"होता है । इस तरह यह अर्थ 
होगा कि कर्म तो दोपवाला हुई । इसोसे उप ऊ ड़ ही देना ठीक है । मगर कर्मका 
यह स्वम्ूपत' त्याग संन्यास नहीं है यही गीताका मत है। वह मानती है कि ऐसा 
न करके केवल समाधिके पहले ही उसे त्यागनेको संन्यास कहते है । थही बार 
'सर्वंध्र्मान्‌ परित्यज्य से आगे लिखी गई है । पूर्ण ज्ञानके परिपाकके हो जानेपर 
मस्तीकी दव्ामें भी कर्मोका त्याग स्वरूपत: हो जाता है ऐसा गीताका मान्य है, 
जैसा कि “यस्त्वात्मरतिरव स्यात्‌”” (३११७) में स्पष्ट है। मगर हर हालतमें 
कर्मोका त्याग नतो उसे मान्य है और न संभव, जैसा कि “नहि कश्चित्‌”! 
(३१५)से स्पष्ट है । 
निदचयं छ्ूणु में तत्र त्यागे भरतसत्तम। 
त्यागों हि. पुरुषव्यात्म त्रिविध: संप्रकीत्तितः ॥४॥। 
है भरतश्रेष्ठ, हें पुल्पसिह, उस त्यागफक़े बारेमे मेरा निश्चय भी सुन लो । 
क्यों कि त्याग तीन तरहके होते है ।४। 
इस इलोकके उत्तराद्धका यह भी आशय हो सकता है कि क्पोंकि त्यागके 
बारेमें तोन बातें कही जा सकनेके कारण वह तोन ढंगमे जौनने योग्य है ।* 
इनमें पहली बात वह है जो पॉाँचवोें इलोक़क़े पूतराहमें आई है कि यज्ञ, दान, 
तथको न छोटके करना ही चाहिये । दूपरों उत्त राद्धमें पहले कथनके हेलुके रूपमें 
ही-»ई ० कि ये यज्ञादि मनीषियोको भी पवित्र करनेवाठे हैं। इसीलिये इन्हें 
करता ही चाहिये । तीसरी बात छठे इलाकमें है कि आसक्ति ओर फल दोनोंएो 
ही छोडके इन्हें करना चाहिये। इस प्रहार तोन बाते हो गई । सारःछ रूपमें 
पहली यह कि यज्ञ, दान तपका कभो न छोड़े । दूसरी यह कि उन्हे जरूर करें; 
क्योकि यह पवित्र करनेवाले है । तोसरी यह कि इनके करनेमें भी कमंको 
आमकक्‍्ति और फलरूफो इच्छाको छोड ही देना होगा । यही तीन तरहकी बाते 
त्यागको लेकर हो गई । 
यज्ञदानतपःक्रमं न त्याज्य॑ का्यमेव च। 
यज्ञों दानं तपरचेब पावनानि मनीषिणामस्‌ ॥५। 
एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च ) 
कत्तंग्यानीति में पाथे निश्चितं मतमुत्तमस्‌ ॥६।। 


यज्ञ, दान, तय इन कर्मोंको (की) नहीं छोड़ना, (किन्तु) अवश्य ही 
करना चाहिये । (क्योंकि) यज्ञ, दान तप ये मनोषियोंको भी पर्रित्र करते हैं । 
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(फिर औरोंका क्या कहना ?) (लेकिन) इन कर्मोको भी, इनमें आसक्ति और 
फल्ण्छाको छोड़के ही, करनाण्काहिये, यही मेरा निद्चित उत्तम मत है (५।दा 
चौथ इलोकमे जो सीधा-सादा अर्थ करके त्यागके तीन प्रकार कहे हैं वह 
ये हैं--- 
नियतस्य तु संन्यास: कृमंणो नोपपचते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामस: परिकीत्तित: ॥७॥ 
दु.खमित्येव यत्कम॑ कायक्लेशभयात्त्यजेत । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं रूमेत्‌ ॥८॥ 
कार्यामत्येवव यत्कर्म॑ नियतं क्रियतेज्जुन । 
संग त्यक्त्वा फल चेव स त्याग: साक्िको मल: ॥॥९। 
जो कम जिद्यके लिये तय कर दिया गया है उसका त्याग तो उचित नहीं 
(ओऔर#अगर ) मोहसे उसका त्याग (कर दिया गया) तो वह तामस (त्याग) कहा 
जाता है | घरीरके कष्टके भयसे दुःखदायो समझके ही कर्मका त्याग जो करता है 
वह (इस तरह) राजस त्याग करके त्यागका फल हगिज नहीं षाता । हें अर्जुन, 
कत्तंग्य समझके ही आसक्ति एवं फलके त्यागपू्वंक जो निश्चित कर्म किया जाता 
है वही सात्विक त्याग माना जाता है ॥७॥८॥९। 
आगेके तोन इलोक इस सात्विक त्यागकी रोति औड्ु आकार बतानेके साथ 
ही उसके कारण और परिणाम भी कहते हैं ॥।*ये तीनों बातें क्रमश: तीन श्लछोकोंमें 
'पाई जाती हैं । 
न देंष्ट्थकुशलू कर्म कुशले नानुषज्जते । 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावो छिन्नसंशय: ॥।१०।। 
न हि देहभृता शकयगं त्यक्तुं कर्माण्यशेषत: ।« 
यस्तु कम॑फलत्यागी स॒ त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ 
अनिष्टमिष्टं मिश्र च त्रिविधं कमंण: फलम । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्‌ ॥१२॥ 
संशयरहित विवेकी सात्त्विक त्यागी न तो बुरे कमसे देष करता है (और) न 
अच्छेप आमकत हो जाता है । जब कि देहवारीके लिये सभी कर्माका त्याग करन 
संभव ही नहीं है, तो जो केवछ कसेके फलका त्याग करता है वही (साइत्तविक) 
त्यागी कहा जाता है। बुरा, भरा और सिश्चित यह तोन तरहका कर्मफल मरनेके 
बाद सात्त्विक त्याग न करनेवालोंको ही मिलता है; न कि त्यागियोंको भी कहीं 
(मिलता है) ।१०।११११२॥। 
पतंजलिने योगदशनमें लिखा हे कि साधारण मनुष्योंके कर्म तीन प्रकारके 
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होते है, जिन्हें-शुक्ल, कृष्ण और शुक्ल-कृष्ण या मिश्चित कहते है । इन्हींको भले, 
बुरे और भिले हुए भी कहते हैं । इनके फल मी*क्रमश: भले, बुरे और मिश्रित 
ही होते है । इन्हींको इष्ट, अनिष्ट और मिश्र इस आखिरी दइलोकमे कहा है ४ 
इसके विपरीत योगमियोका कम चौथे प्रकारका होता हैं, जिसे अशुक्लू-क्ृष्ण कहते 
हैं । इसका अर्थ है---न भला, न बुरा । कर्माशुक्क कृष्णं योगिनस्त्रिविधनि- 
तरेषाम्‌”” (४।७) योगसूत्र और उसके भाष्यको ध्यानपुवंक पढनेसे इसका पूरा 
व्योरा मालूम होगा । बारहवे इलोकके सातक्त्विक त्यागीको उसो योगीके स्थानमें 
माना गया है | बेशक, राजस और तामस. त्यागी साधारण लोगोमें ही आते है । 
यहाँ प्रदन होता है कि जब कर्मोका कर्त्ता आत्मा ही है, तो आसक्ति या 
फलोंके त्याग मात्रसे ही कर्मोके फलोंसे उसका पड कैसे छूट जायगा ? अगर कोई 
चोरी करें तो कया आसक्ति ओर फलेच्छाके ही छोड़ देनेस उस चोरीका दंड 
भोगना न होगा ? इसका उत्तर आगेके पाँच इलोक देते है । उनका आशय यही 
है कि आत्मा कर्मोकी करनेवाली हुई नहीं । करने-कराने वाले तो ओर ही हैं ओर 
है भी वे पूर पांच । ऐसी दशामें जो आउत्माको कर्त्ता मानता है वह नादान है, 
म॒र्ख है । चोरीकी बात और है । वहाँ जिस शरीरसे वह काम करते है वही 
जेल-यंत्रणा भी भोगता है । 
पंचेतनि महाबाहो कारणानि निबाोध मे 
सांख्ये कृतांते प्रॉक्तानि सिद्धये स्वंकमंजणास्‌ ॥।१३॥ 
अधिष्ठान तथा कर्त्ता करणं च पृथग्विधस्‌ । 
विविधादच पुथक्‌ चेष्टा देव॑ चेवात्र पंचमस्‌ ॥१४।॥ 
धरी रवाड्मनाभियेत्कर्म प्रारभते नरः। 
न्‍्याय्यं वा विपरीतं वा पंचेते तस्थ हेतवः ॥१५॥ 
तत्नेव॑सति कर्त्तारमात्मानं केवर्ल तु यः। 
पद्यत्यकृृतबुद्धित्वान्न स परदयति दुमेति: ॥१६।। 
यस्य नाहंकुतो भावो बुद्धियंस्थ न लिप्यते । 
ह॒त्वापि स इमॉल्लाोकानन हन्ति न निबध्यते ॥१७॥। 
है महाबाही, सभी कमेंके पूरे होनेके लिये साख्य सिद्धान्तमें बताये इन 
(आगे लिखे) पाँच कारणोको मुझसे जान लो । (वें है) आश्रय या द्ारीर, 
आत्माकी संसगंवाली बुद्धि, जुदो-जुदी इन्द्रियाँ, प्राणोंकी अनेक क्रियाएँ और 
पांचवाँ प्रारब्ध कर्म । शरीर, वचन या मनसे मनुष्प जो भी कर्म--का्यिक, 
वाचिक, मानसिक--शुरू करता है चाहें वह उचित हो या अनुचित, उसके यही 
पाँच कारण होते है । ऐसी दशामे अपरिपक्व समझ होनेके कारण निर्लेष आत्मा- 
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जको जो कोई कर्त्ता मानता है वह दुर्बुद्ध कुछ जानता ही नहीं । (इसलिये) जिसके 
भीतरै 'हम करते है” ऐसा खयारै”नहीं और जिसकी बूद्धि (कर्म या फलमें) लिप्त 
नहीं होती, वह इन सभी लोगोंको मारके भी न तो मारता है और न (कमेमें 
'फलस्थरूप) ब्वन्धनमें फेंसता है ।! ३३१४॥।१५।१६।१७। 


कर्त्ताका अर्थ है कत्त त्व का अभिमानबन्जिसमें वस्तुगत्या रहे । दरअसरू 
जुद्धिको ही कर्त्ता कहते हैं। मगर बिना आत्माके संसगंके वह खुद जड़ होनेके 
कारण कुछ कर नहीं सकती । इसीलिये आत्माके संसग्गं या प्रतिबिम्बसे युत्रत 
बुर्धिको दी कर्ता कहते है । इसी प्रकार दैवका अथ्थे श्रारब्ध पहले ही कह चुके 
है । यह भी बता चुके है कि इसे दिव्य या दैव क्‍यों कहते हैं और यह क्‍यों कारण 
माना जाता है । यह भी जान लेना चाहिये कि कारण दो प्रकारके होते हैं--- 
साधारण और असबचारण । साधारण उसे कहते हैं जो सल्लोंको या अनेक कार्योौंको 
चैदा कब्े | प्रारब्ध ऐसा ही है । वह समस्त संसारका कारण है। किन्तु शरीर, 
बुद्धि, इन्द्रियाँ तया प्राणकी क्रियायें या पाँच प्राण अलग-अलग कार्योेके कारण 
है । इसोल्िये ये असाधारण या विशेष कारण कहे जाते है । अपने-अपने शरीर 
आदिसे ही अपने-अपने कम होते हैं + प्राणोंके निकल जानेपर या इन्द्रियोंके खत्म 
हो जानेपर भी क्रिया नहीं होती । बद्धिकी भी जरूरत हर काममें होती ही है । 
बिना जाने कुछ कर नहीं सकते । 

आखिरी इल्लोकमें जो कुछ कहा गया है उसका आर्य यही है कि जैसे 
दूसरेकी चोरीका माल अपने घरमें रखनेवाला नाहक अपराधी बनता « और 
परखेञशानीमें पडता हैं, ठीक त्रही हालत आत्माकी हैं । कर्मोके करनेवाले तो ८हरे 
दारीर अर्छदे | मगर उनको क्रियाकों घोकेसें, भलसे अपने भीतर माननेके कारण 
ही इस निर्लेपष ओर नितिकार आत्माक्र! फंसना पडता हैं। पुत्रके साथ ज्यादा 
ममता होनेसे कभी-कभी ऐसा होता है कि पुत्रकी मौतका निधचय होते ही पिता 
उससे भी पहले एकाएक चल बसता है । जरीर दुबला और मोटा होनेसे आत्माको 
खयाल होता है कि हमी दुबले या मोट हैं । यही है गेरके साथ एकता या 
तादात्म्य-तदात्मा-का अभिमान | इसे तादात्म्याध्यास भी कहते हैं । आत्माका 
शरीर, इन्द्रयादिके साथ तादात्म्याध्याग हो गया है । फलत: उनके कामों एवं 
गुणोंको अपना माननेका स्वभाव इसका हो गया है | इसे ही मिटानेका अर्थ है 
अहँका रका त्याग, हमीं करते हैं' इस भावना और खयालरका त्याग ॥ 

लेकिन इसके होनेपर भो कर्ममें आसक्ति होनेपर, आग्रह हो जानेपर और 
फलकी भावना होनेपर भो फेंस जाता है। यह है दूसरा खतरा और भारी 
ब्तलतरा । इसपर पूरा प्रकाद पहले डाऊरा जा चुका है । आत्माका साक्षात्कार 
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होनेके बाद अहंकारवाला भात्र मिट जानेपर भी यह खतरा बना रहता ढ़ है 
इसीलिये बुद्धिके लिप्त न होनेंकी बात कहके इसी खतरेसे बचनेकी हिकमत 
सुझाई गई है । फिर तो पौ बारह समझिये। इस तरह एक प्रकारसे आत्माको 
कमंसे निल्प्ति और अलग बताके काम निकाल लिया है । 


अब आगे दूसरे ढज़ूसे भी आत्माक्ना क्मोसे असंसर्ग सिद्ध करते है । ऐसा 
भी होता है कि स्वयं कम न भी करे तो भी दूसरोसे करवा सकते है | इसे ही 
प्रेरणा कहते हैं । इसोको जास्त्रोमे चोदनां कहा हे । ऐसोको करनेवाले तो नही, 
लेकिन करानेवाले मानके ही अपराधी बताते है और दंड देते हैं । हिसा, चारी 
आदिम ऐसा होता है कि रूलकारने या राय देनेवाले भो फँसते हे और दड 
भोगते है । कमो-कभी ऐसा भी होता है कि हमने न तो चोरी की, न उसमे राय- 
सलाह ही दी और न रूलकारा हो । यह भो नही जानते कि +ही चोरी हुई या 
नही । मगर यदि किसास शछजत्रता हुई तो चुपकेसे चोरोीका माल हमा" यहॉ 
रखके फेंसा देता है । अकसर गरकानूनी रिवाल्वर वगेरह चुपके से किसीके प्तरमसे 
रखके फेंसा देते है । यदि कमेका प्रेरक हो आत्मा हो जाय, या वस्तुत कम 
उसीमे रहते हो, हर हालतमे उसे उनके फलोम खामसखा फेंसना होगा । इसोलिये 
आगेके पूरे ग्यारह शलोकोम यह बताया ह कि कमंके प्रेरक भी दूसरे ही है ओर 
कर्म रहता भी अन्य हा जगह है । यहा कमंचोदनाका अर्थ ह कर्मके प्रेरक ओर 
कमंसग्रहका अथथ हे जिनमे कर्म देखा जा सके---जिनके देखनेंस हो कर्मका पता 
लग सके । 


ज्ञान ज्ञेयं, परिज्ञाता त्रिविधा कमंचोदना। 
करणं कर्म कर्त्तेति शत्रिविष: कमंसंग्रह: ॥१८॥। 
ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता यही तीन कमेके प्रेरक हे (और) करग (इन्द्रियादि 
साधन), कमें (जो बने, जहाँ कुछ हो), कर्ता इन्ही तोनम कर्मका सग्रह हाता 
ह।॥१८। 


इस इलोकम ज्ञाता और कर्त्तोका एक ही अय॑ है | इन दोनोम केवल उवाधि 
या काम करनेके तरीकेका फर्क हें । जब किसो बातकी जानकारी होती ह तब 
वह ज्ञाता या जानकार कहा जाता हे । जब जानकारीके बाद वाम करन लगता 
है तो वही कर्त्ता कहा जाता ह । अकेली बुद्धि एक चीज ह॒ आर उसे बुद्धि ही 
कहते है भी । उसका विवेचन आगे आयेगा । मगर जब वही आत्माके ससगं के 
फलस्वरूप उसके आभास, उसके प्रकाशस्त युक्त हो जाती हे, जैसी कि आईनेको 
चमक पडनेपर दीवार उतनी दूर तक चमक उठती तथा ज्यादा प्रकाशवाली बन 


अठारहवयाँ अध्यायु ध्शे१ 


जाती है जितनी दूर तक आईनेकी रोशनीक्रा असर उसपर द्वोता है, तो वही 
ब॒च्चि ज्ञाता और कर्ता दोनों है" कही जातो है । इमी लिये ज्ञाता और कर्त्ताको 
एक ही कहा है । अतएव आगे सात्विक आदि रूपोंका विचार करनेके समय 
कर्साका हो विचार करके सन्‍्तोष करेंगे । क्योंकि कर्मकी दृष्टिसे ज्ञाता तथा कर्ता 
दोनोंका एक ही असर कमंपर माना जाता है। चाहे ज्ञाता सात्त्विक हो या 
करत्ता---और जब एक होगा तो 5सरन्‍ा भी होईगा, क्‍योंकि है तो दोनों एक ही--- 
कर्म साक्त्विक ही होगा ओर उसको सात्तविकतामे कमो-बेशो न होगी, चाहे 
दाबूुत्तोका नाम लें, या एकका । यहाँ कमंका विचार और ही दष्टिसे हो रहा है । 
इसी ल्यि दोनोंका कहना जरूरी हं। गया । जो जानता हैं वही करता भो है । 
जबतऊ हम यह न जान ले कि हल केसे चलाया जाता है तबतकर उसे चलछायेंगे 
कंसे ? जब्बतक जून जायें नहों कि कपड़ा कैसे बनता है, उसे बनायेंगे तबतक 
क्योंकर ? 

इसो तरह ज्ञेय ओर कमंक्नी भी बात है। पूर्शबाद्धके तीनमें जो ज्ञेय और 
उत्तरादंके तीनमें जो कम आया है ये दोनों भो एक ही है । ज्ञेयका अथ्थं ही है 
जिसका ज्ञान हो, जिसके बारेमें ज्ञान हो । कर्मका अथं है जो किया या बनाया 
जाय, जिसपर या जहाँ हाथ-यनाँव चलें। पृत्रके ही दष्टान्नमें हल या कपडेको 
लोजिये । पहले उनकी जानकारो हाती है, ज्ञान होतः% है । पीछे उन्हींपर हाथ- 
पाँव आदि चलते हैं । फर्क इतना ही ह कि हल पहलेसें ही मौजद है और उसो- 
पर क्रिया होती हैं । मगर कपडद्ा मीजूद नहीं है । किन्तु सूत वगैरहपर ही क्रिया 
ह्वारू करके उसे तेयार करते हैं। वढ़ क्रियाके ही सिलसिलेसे त्यार होता है । 
इसी लिये क्रियाका विपय, उसका आधार वह भी बन जाता है ! मगर कपड़ा बनना 
गुरू करनेक्रे पहले उसको जानकारी जरूरो हें । इसलिये इब इलोकमें जो दो 
जिपुटियाँ या त्रिक---तीन-त्तीन (7:.7५८५) हैँ उन दोनोंके ज्ञेप और कर्म एक ही 
हैं। यह कर्म वही हैं जिस पाणिनीय सूत्रने “करत्तुरीष्सिततमं कर्म ,पा० 
१।४।४९) के रूपमें बताया है । इन दोनोंके सान्विक या राजम, तामस होने, 
न होनेपर कम या क्रियामे कोई अन्तर नहों पडता है । इसीजलिये इन दोनोंका 
आगे विचार नहीं किया गया है । ४ आगे जिस कमंको तोन प्रकारका बताया 
हैं वह इस इलोकके अन्तके “कम-संग्रह:”” वाला कर्म हो है, जिसका विचार 
पहलेसे ही हो रहा हैं और जिसे काम, क्रिया (६८7५) कहने है । वह जरूर 
सात्त्विक,राजस, तामस होता हैँ । इन तीनों गुणोंका उसपर असर जरूर होता 
है । इसी लिये उसका विचार आगे भी जरूरी हो गया हैं । 


अब इन दोनों त्रिषुटियोंमें केवल ज्ञान और करण बच रहें। इनमें ज्ञानका 


६३२ गोता-हृदय 


आगे और भी विज्ञार किया गया है। ज्ञान कहिये, जानकारी कहिये, इहसात 

(॥:707/८62“) कहिये सत्र एक ही चीज है । इसके बिना कुछ होई नहों सकता 

है । इसपर सत्त्वादि गुणोंका असर भी होता है । साथ ही, ज्ञान जैसा सात्त्विक, 

राजस या तामस होगा कर्म भी वसा ही होगा । वह कम दरअसुल्‍रू किसमें है, किसमें 

नहीं इस निशचयपर भी उसका असर खामखा होगा | इसी लिये ज्ञानकी तीन ' 
किस्मोंका विवेचन इस कम-विवंचनके ही सिलसिलेमें आगे जरूरी हो गया हैं,॥ 


इसी तरक् करण कहते है कम या क्रिययक्रे सावनको । जैसे कुल्हाड़ीसे लकड़ी 
चीरते है और बसूलेसे भी । इसीलिये लूकड़ी चोरनेकी क्रियामें, कमंमें कुल्हाड़ी 
और बसूला करण हो गये । इन्द्रियोंकी हो मददसे हम कोई भी क्रिया कर सकते 
हैं । इसीलियें हाथ-पाँव आदि कर्मं-इन्द्रियाँ भी कमंमे करण बन गई । मगर इस 
करणके सात्त्विक, राजस, 'तामस होनेपर भी कर्मके बारेमें, कि वह दरअपल 
किसमें है, किसमें नहीं, कोई असर नहों होगा । इसलिये आगे इस करणका 
और भी विचार जुरूरी नहीं माना गया । ५ 


बुद्धि और धात्ति या घयंका भी असर कमंपर पड़ता है। ये जिस तरहकी 
हो कम भो वंसे क्वी साक््विकादि बन जाय है । कमसे कम उनके ऐसा होनेमें इन 
दोनोंका असर यडता ही छ्रे.। इन्द्रियोकीसो बात इनकी नही है कि इन्द्रियाँ चाहे 
कसी भी हो ओर उनके करते काम पूरा या अधूरा भले ही रहे, फिर भी सात्त्विक 
राजूस या /त्ाामस नही हो सकता है । ये दोनो तो कमंपर उसके सात्त्विकादि 
बननेमे ही बहुत बडा असर डालतो है | पीछे इस निरचयमें भी कि वह वाकई 
आत्माम है या नही, इनका काफी असर पइता है। बद्धिका तो यह सत्र काम 
हई, यह सभी जानते है । धृतिका भो यहा काम है | जिसमे घर्य या हिम्मत न 
हो वही दब्ब ओर डरपोक होने के कारण दब्राव पडनेयर अंट-संट कर डालता 
है । कमजोर ही तो दबाव पडनेपर झूठा बयान देता है । हिम्मतवाला तो कभी 
ऐसा करता नहीं । इसलिये इस प्रसंगमें उन दोनोंका विचार भी उचित ही है । 


अब रह गया अकेला सुख, जिसका त्रिविध विवेचन आगे आया है । वह 
उचित ही हैं । सुखके हो लिये तो सत्र कुछ करते हैँ। स्वगे, घन, पुत्रादिके ही 
लिये सारी क्रियाये की जाती हैँ । ोगोंको जो घारणा हैं कि स्वयं ही---हमीं--- 
भछा-बुरा कर्म करते है वह है भी तो इसोलियें न, कि दूसरेके करनेसे दूसरेको 
सुख होगा कंसे ? यदि इस सुखकी फिक्रचिन्ता छूट जाये तो मनुष्यकी सारी विपदा 
और परीजानो ही कट जाये । तत्र तो वह रास्ता पकड़के पार ही हो जाये । बुरे 
कर्म तथा दुःख तो खुखक्नी फिक्रके ही करते आ जाते हैं। सुखको लालसाके मारे 


अद्वारह॒वाँ अध्याय ६रे३ 


ब्हम इतने परीश्ञान और बेहाल रहुते हैं कि बरे-भलेक़ो तमोज उस्च हाय-हाय में 
रही नहीं जाती । फलतः बरेसे भी बुरे सुखके ही लिये कर बंठते हैं | 
सुखके विवेचनमें भी जो सबसे पहले साएत््विक सुख हो बताया है उससे 
स्पष्ट हो ज्ञीता है ब्लअसली सुख केवल बुद्धिकी सात्त्विकतता और निर्मछततासे 
ही मिलता है, न कि कर्मोसे । करमोंसे मानन७ भारी भूल है । वह सुख तो भीतर 
ही है+ आत्मामें ही है, मौजूद ही है । केवल निर्मल ब॒द्धि चाहिये जो उसे देख 
सके, जान सके । उसे कहीं बाहरसे लाना थोड़े ही है । इस तरह कर्मोंको आत्मा- 
में आननेकी जरूरत रही नहीं जाती है। जिस तरह इन्हीं कर्मोके सिलूसिलेमें 
पहले त्रिविध त्यागोंका वर्णन आया है वैसे ही यह भी वर्णन है, न कि नये सिरे 
त्रिगुणात्मक सृष्टिका कोई खास वर्णन है। पहले ही कही गई बातोंका कर्मके 
सम्बन्धमें यहाँ केक्ल उपयोग कर लिया गया है | उसीलिगे ये “ न नदस्ति पुथिव्यां 
” €१८।४०) में एक ही बार कह दिया है कि सभी भौतिक पदार्थ तो त्रिगुणा- 
त्मक, ही हैं । इसलिये यह कोई नई बात नहीं है । 
इस तरह कई प्रकारसे कर्मोका असम्बन्ध आत्माके साथ सिद्ध कर चकनेपर 
आगेके इलोक प्रक्रारान्‍्तरसे यही बात बताते है । इनका आगणय केवल इतना हो 
है कि यदि ज्ञान, कम, कर्ता, बुद्धि और त्रति सात्विक्र हों और साक्त्विक सुखको 
असलियत भी हम जान जायें, तो फिर वह नौबत आये छी नहीं जिससे इन कर्मा- 
को जबद॑स्ती आत्मावर थोपें । आत्मामें इनके दरअसल ने रहने और उससे हजार 
कोस दूर रहनेपर भी जो इनकी कल्पना और थोपा-थोपी आत्मामें हो जाती है 
झुसकी असली वजह यही दे कि हमार ज्ञान, कर्म आदि सात्त्त्रि न होके राजस 
या तामझ ही होते हैं। यदि यह बात न रहें, यदि सबके सब्र ठोक हो जाये, 
सात्त्विक ही हो जायें और हम सात्तिक सुखको बखूबी रामझके ०उसीकी प्राप्तिमें 
लग जायें, तो सारी आफलते मिट जावें। यह सही है कि सबोंके ठोक होनेपर 
भी यदि हमारी लगन सात्त्विक सुखमें न गहे, तो सब क्रिया-कराया चौपट ही 
समझियें । इसीलिये वह सबसे जरूरी है । अन्तमे वह आया भी है इसोलिये । 
आगेके २२ इलोकोंका सारांश यही है । 
ज्ञानं कर्म च कर्ता त्र जिधघेव गुणभेदत:। 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥१९ 
(तीनों) गुणोंक्रे भिन्‍न-भिन्‍न होनेसे ज्ञान, कम और कर्त्ता भी सांख्यशास्त्रमें 
सीन प्रकारके कहे गयें हैं । उन्हें भी ठोक-ठीक सुन छो ॥१९। 
सर्वभतेषु येनेक॑ भावमव्ययमीक्षते । 
अविभकक्‍तं विभकक्‍्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि साक्ष्विकम्‌ ॥२०॥। 


श्रेट गीवा-हृदय । 
पुथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावा 5 ४ अल । 


बेत्ति सर्वेषु भूतेष॒ तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥२१॥ 

यत्तु कृत्स्नवदेक़स्मिन्कायें सक्‍तमहैतुकस्‌ । 

अतत्त्वाथंवदल्प॑ च तत्तामसमुदाहलण २२४, 

जिस ज्ञानके फलस्वरूप सभी जुदे-जुदे पदार्थों सवंत्र एकरस, व्याप्त और 

अविनाशी वस्तु ही देखते है वही ज्ञान सात्विक समझो । सभी पदार्थोर्मे क्िन्न- 
भिन्‍न अनेक वस्तुओंकी जो जुदी-जुदी जामक़ारी है वही ज्ञान राजस जानो | जो 
ज्ञान कुछ भोतिक पदार्थोतक ही सीमित, उन्ही को सब कुछ माननेवाला, बेबुनियाद 
भिथ्या ओर तुच्छ है वहो तामस कहा जाता है ।२०१२११२२॥ 


नियतं संगरहितमरागद्वेबतः कृतम्र । 
अफलसप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सास्विक्रमुच्यते ॥६३॥ 
यत्तु काम्मेप्सुना कम साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाह् तर ॥२४॥। 
अनुबन्धं क्षयं हिसामनवेक्ष्य च पौरुषस्‌ । 
मोहादारभ्यते क्म॑ यत्तत्तामसमुच्यते ॥२३)। 
फलेच्छा न रखनेवालेके द्वारा जो कम॑ निश्चित रूपने आसक्तिसे शन्य होके 
बिना रागद्वेषके ही किया, जाय वहो सा्त-वक कहा जाता है । जो कमं फलेच्छा- 
पूछक अहंकार य आअाक्रहके साथ किया जाय ओर जिसमे बहुत परीजशानी हो 
वही रजरा कहा जप्तर है, जो कमे परिणाम, बीचके नप्ग-नुकसान, हिसा 
और अपनी शक्तिका खयालऊ न करके मूुलमे क्ञषी किया जाय वही तामस कही 
जाता है ।२३।२४।२५। 
यहाँ साहंकारण छब्दका अर्थ है. कर्ममे हठ या आसकक्‍्ति । क्योकि फलकी 
इच्छा और क्मंकी आसक्ति ये दो चोजें हूँ जिन्हें पहले बखून्री समझाया जा 
चुका हैँ । पहले इलोकमे दोनोका त्याग कहा गया है । इसीलिये इसमे दोनोका 
आना जरूरी है । मगर “कामेप्सुना' दब्द तो फलेच>ाको ही कहता है | इसीलिये 
“साहंकारेण'का ऐसा अथं हमने किया है । ठोक भो हैं यही । जब जिद होती है 
तभी तो मे जरूर हो कर डालंगा' यह ग्वयाल हांता है । इसो प्रकार क्षय 
दशब्दका भी अर्थ हमने चलनी भाषासमे नका-नुकपान' किया है, जिसे घाटाया 
टोटा भी कहते हैं । मगर यह अन्तिम चाटा नही हैं। क्योकि उसके लिये तो 
अनुब-ध शब्द आया ही है | इस्नीलिये दर्म्यानी टोटा ही अथं ठीक है । 
मुक्तसंगो5नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वित:ः । 
सिद्धायसिद्धथोनिविकार: कर्त्ता साक्ष्विक उच्यते ॥२६।। 
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रागो कमंकलप्रेषप्पुलू ब्यो हिसात्मको5शुत्रिः | 
घषंशोकान्वितै? कर्त्ता राजस: परिकोत्तितः ॥२७॥ 
अयुक्त: प्राक्ृतः स्तब्ध: शठो नष्कृतिकोडूकूसः । 
विद्युदी दीघंसूत्री व कर्त्ता तामस उच्यते ॥२८॥ 


जो आसक्तसे शून्य हो, जो बहुत बहके न, जो धैयं और उत्साहवाला हो 
(तथब) करके पूर्ण होने, न होनेमें जो बेफिक्र हो। वही कर्त्ता सात्विक कहा जाता 
है । रागयुक्‍्त, फलेच्छुक, लोभी, हिंसामें कया हुआ, नापाक और (कमंके पूरे 
होंषे, न होनेमें) ह५ं और शोकाकुरू कर्त्ता राजस है | बुड्धिको ठिकाने न रखने- 
वाला, गेवार, अंकड़ा हुआ, ठग, दूसरेकी हानि करनेवाला, आलूसी, रोने- 
घोनेवाला और असावधान कर्त्ता तामस कहा जाता है ।२६।२७।२८। 
बुद्धेभेंदे घृतेदचेव गुणतस्त्रिविधं « ज्णु। 
प्रोच्यमानमशेघेण पृथकत्वेन. धनजय ॥२०॥ 
हें धनंजय, गुणोंके भेदसे बुद्धि और धृतिके भी जो तीन «प्रकार है उन्हें भी 
पूरा-पूरा अलग-अलग कहे देता हूँ, सुन छो ॥२९॥। 


प्रवुत्ति च निवुत्ति च कार्याकार्य भमयाभये। 
बन्ध॑ मोक्ष च या वत्ति बुद्धि: सा पाश्वं सात्त्विको 4३०।॥ 
यया धर्ममधर्म च॒ कार्य चाकायंग्रैव च। 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धि: सा पार्थ राजसी ॥३ १|| 
अधर्म धर्मंंसनि या सनन्‍यते तमसावुता । 
सर्वार्थान्विपरातांबच बुद्धि: सा पाथ्थं तामसी ॥।३२॥।। 
हे पा्थं, जो ब॒द्धि कक्तंव्य-अकर-व्य, हो सकने, न हो सकनेवाली चीज, डर- 
निडरता, बन्चन ओर मोक्ष (इन सबों) को (बखूबी) जानतो हे वही साक््विक 
हैँ । जिस बद्धिस धर्म-अधमं तथा कार्य-अकायेक्रो ठोक-ठोक न जान सर्क वही 
राजस हैं | हें पार्थ, तमसे त्रिरो जा बुद्धि अत्रमंको धर्मं और सभी बालोंको उन्छटे 
ही जाने बढ़ी तामसी है ।३०॥३१।२३२॥ 
यहा पहले ब्लोकमे जो प्रवत्ति अ।२ निवत्ति हैं उसीके अथंम चेष दो दलोकों- 
में घम्में-अधमं गब्द आये हैं । इसीलिये हमने प्रव॒ुत्ति-निवृत्तिका अर्थ करत्तव्य- 
अकत्तंब्य किया हे । धर्म-अलमंका भो वहो अर्थ हैं । कार्य-अकार्य के मानो यह हैं 
कि पहलेसे ही अच्छी तरह देख लेना कि यह काम हमसे हो सकता है, साध्य 
हैं या नही । कत्तंग्य-अकत्तंव्यके नि०्चयके बाद भी साध्य-असाधष्यका निश्चय 
जरूरी हो जाता है। क्‍योंकि जो, कत्तंग्य हो वह जरूर ही साध्य हो यह बात 
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नहीं है । इसीलिमे असाध्य काममें भो कत्तंग्यताके निवपचयके बाद बिना सोचे- 
बूझे पड़ जाना ठोक नहों है, नादानों है । बन्च और मोक्ष तो प्रवृुत्ति-निवृत्तिकी 
कसौटीके रूपमें ही लिखे गये हैं। ,जिसका चरम परिणाम बन्धन और जन्ममरण 
हो वही अकत्तंग्य और जिसका मोक्ष हो वही कत्तेंग्य माज्ञा, जाना चाहिये | 
अतएव 3१वें इलोकमें न लिखे जानेपर भी इसे समझ लेना ही होगा । यही 
वजह है कि ३२वेंमे कत्तंब्य-अकत्तंग्यको कहके एक ही साथ बाकियोंके बएरेमें 
कह दिया हैं कि जो सभी बातें उलठटे हो खूमझे । सभी बातोंमें बन्ध-मोक्ष , कार्ये- 
अकार्य भी आ गय ॥ 


इन तोनों इलोकोंका सारांश यही है कि साल्विक बुद्धि सभी बातें ठीक-ठीक 

समझती है । वह मनुष्यका ठीक पथदर्शन करती है। मगर राजस बुद्धिमें किसी 
भी बातका ठीक-ठीक निश्जय हो पाता नहीं । न तो यथार्थ "निवदचय और न 
उलटा । हर बातमें प्मोपेश, दुबिधा और घपला पाया जाता है, जिससे कर्ता 
किकत्तंव्यविमुढ हो जाता है । ऐन मौकेपर उसका उचित पथप्रदरंन नही हो 
पाता । दोनोंक्रे विपरोत तामस बुद्धि हर बातमें उलटा ही निश्चय करती-कराती 
है और गलत रास्तेतर हो बरात्रर रू जातो है । इसमें न तो विधा होती है 
आऔर न कभी यथार्थ निश्चय हो पाता है । 

घुत्या यय, घारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः। 

योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थे साक्विकी ।। ३ ३॥। 

यया तु धर्मकामार्थान्धुत्या धारयतेज्जुंन । 

प्रसंगेन फलाकांक्षी घति: सा पार्थ राजसी ॥३४।॥। 

यया स्वप्नं भय॑ं शोक॑विषाद॑ मदमेव च। 

ने विमुंचति दुर्मेंधा धृति: सा पार्थ तामसी ॥३५॥। 


हे पार्थ, योगमे जिसका सम्बन्ध कम्नो टूटनेत्राका न हो ऐसी जिस घृुति-- 
विशेष प्रकारके यत्न--के बलसे मन, प्राण और इन्द्रियोंको क्रियाओंको काबूमें 
रखते हैं वही साच्त्रिकी धृति है। हे अर्जुन, हे पार्थ, जिस धूनिके बलसे कमंमें 
आसकत (एवं) फरेच्छक (पुरुष) (केवल) घमं, काम और अर्थकी ही बातें करता 
है वही राजसी है। जिस धृतिके बलसे आल्ूस्य, डर, शोक, घबराहट, मद (इन 
सब्रों) को भ्रष्ट बुद्धिवाला (मनुष्य) छोड नहीं सकता वही तामसो मानी जाती 
है ।३३।३४। ३५९। 

कही-कही पार्थ ताममी'को जगह तामसो मता” पाठ है । शंकरने यही पाठ 
माना हैं । हमने सम्मिलित अर्थ कर दिया है। क्‍योंकि 'मता” शब्द न देनेपर भी 
उसका अर्थ तो यहाँ हुई । उसके बिना तो काम चलता नहीं । यहाँ पहले इलोकमें 
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जे योग है उसका अर्थ कर्मोंमें आसक्ति एवं फलेच्छाका न होन। यह पहले ही 
कह चुके हैं । इसका मुलाध्ःब्ञात्मदद्न बता चुके हैं । सातक्त्विक घृतिका आधार 
यही बातें हैं। इन्हींके बलसे मन, प्राण और इन्टद्रियोंको डेटा देते और जरा भी 
डिगने नहीं देते, चाहें हजार बलायें आयें । ऐसी ही घतिवाले मोक्षतवकको ध्यानमें 
रखके ही कोई काम हिम्मतके साथ करते हैंँ। मगर राजसी घतिबाल मोक्षको 
छोड़के भटक जाते है । वे कर्मोम आसकत॑े एवं फलेच्छाके गुलाम बन जाते हैं । 
जहाँ सात्विक धृतिवाले धरमं, अर्थ , काम, मोक्ष चारोंकी पर्वा रखके ही कुछ भी 
करते हैं, तहों राजस धृतिवाले मोक्षको भूल जाते और पूरे चतुर सांसारिक अनके 
घमं, अर्थं, काम तीनकोी ही पर्वा रखते हैंँ। यही बात दूसर इलोकमें कही गई 
है । कामका अर्थ है वही आसक्ति और इच्छा । छोटीसी बातोंसे लेकर स्वगंतक- 
की कामनाको ही काम कहते हैं । अर्थ कहते हैं घनको, सम्पत्तिको । सम्पत्तिके 
भीतर सभी पदार्थ आ गये । उनके धम्म, अथं और कामका परस्पर सम्बन्ध है--- 
तोनों एक-दूसरेसे मिले रहते हैं । फलत: यदि एक भी हट जाये तो तीनों गड़बडीमें 
पड़ जायें ! यह भी खास बात है कि उनके धर्मं और अथंको, एक साथ जोडनेकी 
बात यह काम ही करता है। किन्तु सात्त्विक घृतिमें यह बात नही है । उसमें तो 
काम आसक्तिके रूपमें प्रबल न होके मामूली इच्छाके ही रूपमें नजर आता है, 
जिससे हरेक क्रियामें प्रगति मिलती है । 

अब रही तामसी धृतिकी बात । ऐस्ली धृतिको पै्वति कहना उसका निरादर 
ही माना जाना चाहिये । फिर भी हरेक पदार्थ त्रिगुणात्मक ही हैं। इसलिये 
लाचारी है । असलमें तामसी धृतिवालोंके मन, प्राण और इन्द्रियोंप# अपन्य कानु 
'नहीं रहनेसे उनकी क्रिय।यें मनमानी चलती-बिगड़ती रहती हैं । ऐसे लोगोंमें 
हिम्मत तो होती ही नहीं । इसी लिये डर, अफसोस, मनहूसीमें पड़े रहते हैं । एक 
तरहका नशा भी उनपर हर घड़ी चढ़ा रहता है । आलूस्यका तो पूछिये मत । 
इसीलिये नीदका अथ्थं हमने आलस्य किया है । स्वप्नका अथे गाढ़ी नींद तो संभव 
नहीं । जगके उठ बंठनेको उनका जी नहीं चाहता । इसीलिये ऐसे लोग कुछ भी 
कर पाते नहीं १ 

सुखं त्विदानीं जिविध श्यणु मे भरतषंभ। 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६।। 

हे भरतश्रेष्ठ, अब तीन प्रकारके सुखोंको भी मुझसे सुन लो, (उन्हीं 
सुखोंको), जिनके बार-बारके मिलनेसे उनमे सन रम जाता है और दुःख भूल 
जाते हैं ।२६। 


जिस ढंगसे इस इ्लोकमें शब्द दिये गये हैं उनसे भी यही स्पष्ट हो जाता है 


“६३८ गीता-हृदय 


कि सभी कामोंका आखिरी ध्येय यह सुख ही है। इसीलिये कहते हैं ;क अब ' 
आखिरमे उसे भी जरा सुन लो । नहीं तो बात अधूरो ही रह जायगी । इसके 
बाद उत्तराद्धमें उसी सुखकर सर्वेत्ामान्य या साधारण रूप कह दिया है। इसमें 
दो बातें कहो गई हैं । एक यह कि सुख वही है कि जिसके अभ्यास या देरतकके 
या बार-बारकफें अनुभवसे ही उसमे मनें रमता हैं । वह बियकीकी चर्मत्त, नील- 
कंठका दर्शन या तीथंके जलका स्परे नहीं है कि जरासे अनुभव या संसगंसे ही 
काम चल जाता हैं । ऐसा होनेसे तो सुखक्रे बजाय दुःख ही होता है । जबाशपर 
हलत्ा रखके फोरन उठा ले तो सुख तो कबछ होगा नहीं, झल्लाहट और तकलोफ 
भले ही होगी । ऐसा भी होता है कि बहुतसो चीजोंके प्रथम संसर्गसे कुछ मजा 
या सुख नही मिऊझता । किन्तु निरन्तरके अनुभव और संसग्गंसे ही, श्रयोग और 
इस्तेमालसे ही उनमें मजा आने लगता हैं । जो छोग असम्य है, जंगली हैं उन्हे 
सम्यताकी चीजोंका चस्का, लगाना होता है । पहले तो वें उलछटे झललाते है । 
मगर धीरे-धीरे उनको आवृत्ति और अम्यास होते-होते मन उनमें रम जाता है । 
क्योंकि मनके बिना रसे तो मजा आता ही नही । यही वजह है कि सुख निरत्त्तर 
बना रहे, वह कमसे कम बार-बार मिलता रहे, सो भी अल्पसे अल्प विलम्बके 
बाद ही, इसी ग्वयालसे लोग उसीको हाय-पुनमे लगे रहते औरु बरा-भला सब- 
कुछ कर डालने हैं। कमंको आत्मामें घुसेड़नेका यह एक बहुत बड़ा कारण है । 
दूसरी बात है दुःखके स्वात्मेकी पा जाना, जिसे हमने दुःखका मर जाना 
लिखा है । सुखकी इच्छां ऋत्रिकाशमें कष्टोंस ऊबके ही तो होती है । लोग 
आराम चाहते हो है इसीलिये कि वेदना और पोडासे पिंड छूटे । इसीलिये 
तकलोफ कम होते ही कहने लगते हें कि आराम हो रहा है। बीमार लोगोंवे 
बारेमे प्राय: ऐसा कहा जाता है। इसीलिये हितोपदेशमे इसी रोगकी ' कमीके 
दृष्टान्तको ही लेके"यहॉतक कह दिया हैँ कि दुनियामे सुख तो हुई नही, केवल 
दुःख ही है । इसोसे बामारकी तकलीफ कम होनेपर उसे ही सुख कह देते हैं. 
“दुःखमेवास्ति न सुख यस्मात्तदुपरूकष्यते । दुःखात्त॑स्यथ प्रतीकार सुखसंज्ञा 
विधोयते”” । मगर हमें इतने गहरे पानीमें यहाँ उतरना है नहीं और न इसकी 
जच्रत हो हैं । गाताका यह सिद्धान्त है भी नहों । वह तो स्वतंत्र आत्मानन्दको 
मानती है । हम यहाँ इतना हो कहता चाहते है कि सुख मिलते ही या तो दुःस् 
खत्म हो जाता है, वह रहो नही जाता, या कमसे कम वह भूछ तो जरूर जाता 
है, जबतक सुखका अनुभव रहें । इसलिये भो सुखकर अभ्यास चाहते हैं । क्योंकि 
जबतक ऐसा रहेगा दुःख भूला रहेगा । दुःखके भल जानेमें दोनों बातें आ जाती 
हे, दुःखका खंत्म हो जाना भी और खत्म न होनेपर भी उसका अनुभव तत्काल 
न होना भी । इसीलियें हमने यही अथं किया है। यह दुःखके भूछनेकी भी चाट 


अठारहवाँ अध्याय ६२९ 


"ऐसी है* कि हमें सभी तरहैके कर्मोको करनेको विवश करती हैं। साथ ही, आतुर- 
ताबृूश आत्माको ही हम कमर करनेवाला तथा आधार मान छेते हैं। अतएव 
सुखके बार्मे कही गई ये दोनों बाते बडे कामकी होनेके साथ ही प्रसंगके 
अनुकूल भी हैं । 

यीदैग़े. विषमिव परिणामेउमृतो पमस्त । 
तत्सुखं सात्त्विक॑प्रोक्तमात्मब॒ुद्धि प्रसादजम्‌ ।। २७॥॥ 
विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेडइमतोपमम् । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतस्‌ ॥३८।॥॥ 
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मन:ः | 
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाह्तम्‌ ॥३५॥ 
जो सुख अपने आरंभके समय विपकी तरह कडवा और अन्‍्तमें अमृतकी 
तरह लगे, अपनो हो बुद्धिकों निर्मेलता मात्रसे ही पैदा होनेवाला वही सुख 
सात्त्विक कहा गया है। विषयोंके साथ इन्द्रियोके सम्बन्धसे होनेवाला जो सुख 
शुरूम अमृत जैसा, (लेकिन) अन्तमे विषकी तरह काम करं, »वही राजस माना 
गया है । ज्यादा नीद, आलस्य और असावधानीमे मालूम होनेवाला जो मजा छशुरू- 
से लेकर अन्ततक आत्माको मोहमें डालने--भटंकाने--वाला ही होता है वही 
तामस कहा जाता है ।३७।३८॥३९। 
यहाँ पहले इलोकमें आत्मानन्दका ही “वर्णन है । *इसोलिये उसके बवास्वते 
किसी और वातकी जरूरत नही बताई गई है । केवरू अपनी बुद्धिको ही निर्मल 
और स्वच्छ करनेकी आज्ज्यकता कहो गई है । वह तो मौजूद ही है, पास ही 
है । सिर्फ बद्धिको एकाग्र और समाधिस्थ करनेको जरूरत है । बद्धिका अर्थ मन, 
चित्त या अन्त:करण है । ऐसा होते ही वह आनन्द आप ही अक्ष मिलने रूगता 
है । कहा भी है कि दिलके आईनेमे हे तस्वोरें यार । जब जरा गर्दन झुकाई 
देख ली” । गर्दन झुकानेका मतलब मनको एकाग्रतासे ही है। आत्मबुद्धि प्रसाद- 
जम्‌'में जो आत्म शब्द हैं वह इन्हीं बातोंका सूचक है। यह मनकी एकाग्रता 
और समाधि बहुत ही कष्टसाध्य है । इसो लिये उस सुखको शुरूमें जहर जैसा कहट्ठा 
है । वह जहर जैसा हैके मानो है कि उसके लिये जो कुछ करना होता है वह 
बहुत ही कठिन है । 
विषय सुखको राजस कहा है । वह पहले तो बहुत ही अच्छा रूगता है और 
मनको रमाता है । मगर परिणाम उसका बुरा होता है । क्योंकि बाल-बच्चों 
और सांसारिक पदार्थोंमें हो जिसे चस्का हो गया वह परलोक और कल्याणकी 
बात कुछ भी करी नहीं सकता । उससे समाजहितका भी कोई काम नहीं हो 


दडण गोता-हृदय 


सकता है । सनोरथोंको 'न कभी पूत्ति होती है और॑न इनसे और इनके करते 
होनेवाले झंझर्टंसि छुटकारा ही मिलता है । फिर, कोर बात हो तो कैसे ? इसोलियें 
सोौभरि ऋषिके बारेमें कहा जाता है कि उनने समाधिको त्यागकर पूरे पचास 
विवाह किये ! फिर महल बनाके सांसारिक सुखका भोग छुरू किया! बच्चे, 
पोते, परपोते आदि हो गये, भारी परिवार बढ़ गया और “गीता कैल गई” ; 
अन्तमें ऊबके उनने सबको लात मारी और कहा कि छाखों वर्षों में भी मनोरथों 
को पृत्ति हो नहीं सकती, आदि-आदि---'मनोरथानां न समाप्तिरस्ति वर्षायुतिनापि 
तथाब्दलक्ष: । पूर्णंषु पूर्वेजु पुननंबानामुत्पतयः संति मनोरथानाम्‌ । पदुभयां गता 
यौवनिनदच याता दारेइच संयोगमिताः प्रसूताः । दुष्ट्वा सुतं तत्तनयप्रसूलिं द्रष्टूं 
पु]नर्वाऊुछति मेंडन्तरात्मा । आमुत्युतो नैेव मनोरथानामन्तोषस्ति विज्ञातमिदं 
मयाञज्य । मनोरथासक्तिप रस्य चित्ते न जायते थे परमात्मसंग:” ! यही आशय 
इस इलोकका है; न कि वेश्यागामियों या दूसरे क्ुकमियोंर्स यहाँ मतलब है । 
उनका वर्णन तो तामस सुखमें ही आया है । क्योंकि उस सुखका काम ही है 
आत्माको भटकाना । प्रमादसे ही वह पैदा भी होता है । कुकर्म तो प्रमाव' और 
भमटकना ही है न ? दिनरात पड़े-पड़े ऊचते रहें और आलसमे दिन गुजारें यही तो 
तामसी वुत्ति है । ऐसे लोगोंकोी. इसी में मजा भी मिलता है । यहाँ निद्राका अर्थ है 
ज्यादा निद्रा । क्योंकि साधारण नींदमें तो सभीको मजा मिलता है । गाढी नोदके 
बाद हरेक आदमी कहता भी है कि खूब आरामसे सोये, ऐसा सोये कि कुछ 
मालूम ही न पड़ा--'सुखमहमस्वाप्सन्न किचिदवेदिषम्‌”” । 

, इस प्रकार त्रिगुण रूपमें सुख आदिका वर्णन कर दिया । इसका प्रयोजन 
हम पहले ही कह चुके हैं। दशायद कोई कहे कि केवल सात्विक कमं, ज्ञान, कर्ता 
आधदिके ही वर्णनसे काम चल सकता था और लोग सहज होके आत्मोको कमंसे 
अलग मान सकते थे । फिर राजस, तामसोंके वर्णनकी क्या जरूरत थी ? बात 
तो सही है । मगर जब सात्त्विकका नाम लेंगे तो खामखा फौरन आकांक्षा होगी 
कि राजस, तामस क्या है । जरा उन्हें भी तो जानें । और अगर यह इच्छा पूरी 
न हो तो निरूपण बेकार जायगा ) बातें भी अच्छी तरह समझमें आ न सकेंगी । 
सन दुबिधेमें जो पड़ गया और समझना ठहरा उसे ही ॥ एक बात और भी है । 
यदि राजस, तामसका पूरा ब्योरा और वर्णन न हो तो लोग चूक सकते हैं । वे 
दरअसल राजस या तामसको ही भजसे साक्ष्विक मान बैठ सकते हैं । इसोलिये 
साफ-साफ तोनोंको एक ही साथ रख दिया है; ताकि आईनेकं तरह देख ले और 
घोकेसे बचें । 


इस प्रकार सब कुछ कह चुकनेके बाद इसका उपसंद्दार करते हुए, जैसा 


मअठारहनाँ अध्यक्य घडर 


कि कहा है, अगला इलोक बताये देता हैं क्रि यह तो आदचर्यंकी कोई बात है 
नहीं । जमीन आसमान कहीं भी जो चीज होगी उसमें तीनों गुण होंगे ही । 


इसीलिये केवल सजग होनेकी जरूरत है । नह्लीं तो इनके सिवाय ओऔरोंसे भी 
घोका हो«सकता हे ० 


न तदस्ति पुथिव्पां वा दिंवि देवेषु वा पुनः । 
सत्त्व॑ प्रकृतिजेमंक्त॑ यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गणेः ॥४०॥। 


भूमंडलमें या आकाश और स्वगके निवासी देवताओंतकमें भी ऐसा एक भी 
पदार्थ नहीं हैं जो प्रऊतिसे उत्पन्त इन तोनों गुणोंस रहित हो ।४०॥ 

पुथ्वीके किसी पदार्थंका नाम न लेकर स्वगंके देवताओंका नाम लेनेका 
प्रयोजन इतना छी है कि पाथिव पदार्थोको तो सभी ब्लोग त्रिगुणात्मक मानते- 
जानके हैं । अन्य स्वर्गीय पदार्थाकोी भी ऐसा शायद समझ सकते है । स्वर्गर्मे 
देवत[ुओंके अलावे और भी पदार्थ यक्षादि होते ही है । ज्राथ ही, दिव तो 
आकाशको भी कहते हैं और उसमे प्रेतादि भी रहते ही है । वे भी त्रिगुणात्मक 
हो सकते हैं । किन्तु देवताओंको दिव्य या अलौकि » खयाल करके कोई शायद 
तिगुण न माने, इसी लिये उनको खासतौरसे कह दिया । वजह भो दे दिया कि 
सभी तो प्रकृतिसे ही बने है। इसोलिये किसीपर भी भरोसा न करके अपनी 
बद्धिकी निमंलताका ही सहारा लेना होगा । 


इसी तरह सत्त्वका अर्थ पदार्थ है, न कि सत्त्व गुणमात्र । यह ठौक है 'कि 
सब्त्वगुण कहीं भी विशुद्ध नहो है । उसमें भी रज और तमका मेल कभी कम, कभी 
ज्यादा रहता ही है । इसीसे सत्त्वका अर्थ पदार्थ हो भी गया । क्योंकि किसीमें 
कम और किसीमे अधिक सत्त्व तो रअता यही है । आशय यहो है कि खबरदार, 
विशुद्ध सत्त्व कहीं नहीं हे । इसलिये सतको रहना ही होगा । नहीं तो बुद्धिकी 
पूरो सफाईके बाद भी उसपर रज, तमका धावा हो सकता है । 

अब प्रइन पंदा होता है कि इसका उपाय क्‍या है कि सात्त्विक कम, ज्ञान 
बुद्धि, सुख आदि ही रहें और राजस, तामस, रहने न पायें---लोग इन दोनोंके 
फेरमे न पड़के सात्तविकके ही पीछे लगे रहें ? बिना उपाय जाने काम चछेगा भी 
कैसे ? साथ ही, जो उपाय हो भी वह किस तरह काममें लाया जाय, जिसमें कभी 
गड़बड़की गुजाइश न रहें, यह भी प्रइन होना स्वाभाविक है । इसीलिये आगेके 
इलोकोंसे इन्हीं दोनोंका उत्तर देते हुए समूचा अध्याय पूरा करके गीताका थी 
उपसंहार कर दिया गया है । इसमें भी पहलेके चार (४१-४४) इलोकोंमें उपायों- 


को बताके दोष इलोकोर्में उन्हींका प्रथोग बताया गया है । यह ठीक ही है कि 
४१ 
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दवाका प्रयोग निरन्तर तो होता है नहीं । बीच-बीचमें विराम तो करते ही हैँ ॥ 
कभी-कभी तो लम्बी सद॒दत- तक दवा छोडके देखते है कि मजे गया या नहीं । 
उस समय दबवाका छोड़ देना ही दवाका काम करता है । नहीं तो आवश्यकतासे 
अधिक दवाका प्रयोग कर देनेका खतरा आ सकता है । टैप यही बछ्ठछ कर्मोकी, 
है । वर्णोके कर्म तो उपायके रूपमें क्ञी कहें गये है । मगर उन्हें छोड़ देनेकी भी 
जरूरत दवाकी ही तरह हो जाती हैँ ।॥ नहीं तो इनका जरूरतसे ज्यादा प्रयोग़ हो 
जानसे ही हानि हो सकती और काम बिगड़ सक्रता है । इस प्रकार करम्मंके स्व- 
रूपत: त्यागकी भी बात इसी सिल्सिलेमें आ जाती है, आ गई है और बह उन्दत 
ही है । जलचिकित्साशास्त्रका तो यह एक नियम ही है कि बीच-बीचमें जरूर 
ही जलचिकित्सा बन्द कर दी जानी चाहिये । नही तो वह मनुष्यका एक तरहका 
स्वभाव बन जाती हैं । फिर तो उसका कुछ भी असर नहीं होतः है । 


हाँ, तो आगेके चार इलोकोंमें जो वर्णोके ध्ं कहे गये हैं वह त्रिगुणोंसे बने 
विभिन्‍न स्वभात्रोंके अनुसार ही माने गये हैं । बार-बार उन दइल्तोकोंमें यह बात 
कही गर्ड है । यहाँतक कि हरेक वर्णंके बारेमें अलग-अलग उसका जिक्र किया है. ॥ 
पहले इलोकमें चारोंके बारेमें एक साथ भी कह दिया है कि झयें कर्म स्वाभाविक 
होते हैं, प्रकृतिके अनुसार ही होते है । हमने इस बातपर बहुत ज्यादा प्रकाश 
पहले ही डाल दिया है ५ इस प्रमंगमे इनके कहें जानेका आशय यही है कि यदि 
गुण-तारतम्यके अनुसार बनो हुई मानव प्रकृतिको जाँच करके उसीके अनुसार 
उसके कर्म निर्घारित किये जायें, तो राजस-तामसका झमेला खडा होगा ही नही । 
क्योंकि सात्तविक प्रकृतित्राले तो उनसे योंही बच जायेंगे । उन्हे दूसरे कर्म सिलगे 
ही नहीं । इसी लिये राजस-तामस सुखोंका भी मौका ही उन्हे न रूग्रेग//।। उनकी 
बुद्धि और घृति भी वंसी ही होगी । यदि कुछ कसर भी रहेगी तो ये कर्म ही 
उसे ठीक कर देगे। 


रह गये राजस तथा तामस प्रकृतिवाले । जनब्न इन्हें भी प्रकृतिके अनुसार ही 
कम करनको जिवशता होगी तो वे उसमें विशेषज्ञ और पारंगत हो जायेंगे । 
नतीजा यह होगा कि उनकी हकोकत और असलियत समझने छगेंगे । फिर तो 
धोरे-ध/रे अपने भीतर ऐसी भावना और ऐसे संस्कार पैदा करेंगे कि स्वयमेव उनकी 
प्रकृति बदलेगो । फलूत: इस जन्ममे नहीं, तो आगे सात्तविक मागंपर आई जायेंगे । 
विदशेषज्ञताका तो मतलरूब ही है उसका रस- रंशा पहचान लेना । उसका सिर्फ यही 
मतलब नहीं होता कि उसपर अमर अच्छी तरह किया जाय । किन्तु उसकी 
कमजो रियाँ, बुराइयाँ और हानियाँ भी मालूम हो जाया करती हैं, आँखोंके सामने 
नाचने लगतो हैं ओर यहो चीज आगेका रास्ता साफ करती है । वर्णाश्रमोंके 
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खर्मांकी इस तरह सख्तीके साथ पाबन्दीकी जो बात पहले जमानेमें थी उसका 
यही*मतलूब था । हम यह पहलडै"ही अच्छी तरह सिद्धू कर चुके हैं। आज जो 
श्रम-विभाजन (9शंध्व०प णी 4००००) का सिद्धान्त बहुत व्यापक रूपमें काम- 
में लाया जढकर पराुकुष्ठाको पहुँचा दिया गया है, वह कोई नई बात नहीं है ॥ 
बर्णाश्रमत्र॒मोके विभागके मलमें यही सिद्धान्त क्लराम करता है । इससे हो समाजकी 
प्रगति पहलेक्रे ऋषि-मुनि मानते थे । आइचयें है कि आधुनिक विज्ञान भी यही 
बात रूपान्तरमे मानता है । डॉक्टर ऐडम स्मिथने अयारहवीं सदीके उत्तराद्धंमें जो 
एक महत्वपूर्ण पुस्तक राजनीतिक अथंशास्त्रके बारेमें लिखी है और जिसका नाम 
हैं ' राष्ट्रोंकी सम्पत्ति”? (॥'7७ ऋल्तराए एा क्‍िदयाएए्एड ०2 ए7, 069वद.77 
गधा), उसके शुरूमें, पहले ही परिच्छेदमें, वह यही बात यों लिखते हैं--- 

 [॥ धार एा/०7श/'655 णी इ०टंंल-ज एग॥55०फ,779 -ा 59ज2टप्राच्ाठए 
छ6३>०च३5, ८९८ ९एए४ ०५४०८ ९णफ़ा०त्फ्राला, धार फाराटाए०। 57 ड0० 
ईएयतट 270 ०2टप्क॒ल्‍पएणा णएाी & छएवापेटप्रांक्ए 29355 णी टापरटाड, ८2 
८७८।५ जाला लाओा०शालशा, ४००, ४४ 35 5प््वाशवट्त प्िता० 3 शाठ्यां 
॥रपिगाएटए ०ी उाग्ीलालआई एग्यठटालड टबटा ण जांगा ४४0795 000०७०8- 
दइाणात ६323 >सरपांबा प्राफएफट णा एा55 णी जााएडग्ुरएए5, 75 पां5 
ड5तघछजाएणंजएा) 07 <ग्रा-ाज्शाल्या 0 एछ2777507909 ७७ (७४९)। 35 ४ ९एटा'ए 
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इसका आशय यह है, समाजकरः प्रगतिके सिलसिलेमें हरेक ५ दूसरे कामोंकी 
ही तरह दर्शन या मनन-चिन्तन भी नागरिकोंके एक खास थगंका मुख्य या 
सोलहों आना काम और पेशा बन जाता है। फिर दूसरे कार्मोंकी ही तरह यह 
भी अनेक विलक्षण विभागोंमे बॉँट जाता है और हरेक विभाग एक विलक्षण वर्ग 
या जातिके दाशंनिकों और दिमागदारोंके लिये काम दे देता है । दर्शन और 
चिन्तनका यह विभाग हरेक दूसरे पेक्षोंके विभागकी हो तरह कुशलता एवं 
विशेषज्ञताकी प्रगति करता है ओर समय भो तरचाता है । इस तरह हरेक व्यक्ति 
अपने खास विभाग या उसकी शाखामें अधिक कुशल हो जाता है, सब मिलाके 


इस तरह काम भी ज्यादा होता है और विज्ञानक्रे प्रसारमें प्रगति ज्यादा हो 
जाती है । 


ब्राह्मणक्षत्रिपविशां छुद्राणां च परनन्‍तप। 
कर्माणि प्रविभक्‍तानि स्वभावप्रभवेर्गणेः ॥|४१॥ 
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हे परन्तव, स्वभावकों बनानेवाले तीनों गुणोंके (तारतम्यके) फलस्वख्फ 
भआह्वाणों, क्षत्रियों, वैदयों तथा शूद्रोंके कं बिल्कुल ही बँटे हुए है ।४१। 
दामो दमस्तण: शोचं क्षांतिराज॑वभेव च। 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभाष्नजस्‌ ॥॥४०॥। 
हम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्गरता या सिधाई, जान, विज्ञान और 
आस्तिकता, (ये) ब्राह्मणोंके स्वाभाविक कर्म है ।४२॥ 
आस्तिकताका अथं श्रद्धा है । 


दौय॑ तेजो धुतिर्दाक्ष्यं युद्धें चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावदच क्षात्रं कर्म स्वभावजस्‌ ॥।४३॥॥ 


द्रता, दब्बबनका न होना, घेये (युद्ध शासनादिमे) कुशलता, युद्धसे न 
भागना, दान और शासनकी योग्यता, (ये) क्षत्रियोंके स्वाभाविक कम हैँ ।४३॥। 


कृषिगौ रक्ष्यवाणिज्यं वेंइद्यकर्मं स्वभावजम्र । 
परिचर्यात्मक॑ कर्म छाद्गस्यापि स्वभावजस्‌ ॥४४॥ 

खेती, पशुपालन (और), व्यापार (ये) वंश्योंके स्वाभाविक कमं हैँ । शूद्रोंका 
भी स्वाभाविक कर्म सेवा-रूप ही है ।४४। 

यहाँ ब्राह्मणों और क्षत्रियोंक्ते स्वतंत्र रूपमे विस्तुत कर्मोका जुदाजुदा वर्णन 
और छाद्रों तथा वेहयोके कर्मोका एक हो इलोकमे संक्षेपमे ही वर्णन यह सूचित 
"करता'है कि उस समय वश्य और शाद्गका दर्जा प्राय समकक्ष, परतंत्र और छोटा 
माने जाने लगा था । मगर ब्राह्मण तथा क्षत्रिय प्राय: समकक्ष होनेके साथ ही 
ऊँचे एवं स्वतंत्र माने जाते थे । शद्बके कामका तो खास नाम भी नहाँ। दिया है ॥ 
किन्तु ' सेवा-रूप'” कह दिया है । इससे खयार होता है कि जरूरत होने पर 
उससे हर तरहका काम करवाके उस कामको सेवाका रूप दे दिया जाता था ॥ 
इससे यह भी स्पष्ट है कि समाजके लिये वह फिर भी बहुत ही उपयोगी और 
जरूरी था । आखिर सेवाके बिना समाज टिकेगा भी कंसे ? हमने इसपर प्रा 
प्रकाश पहले ही डाला है । इस इलोकमे  शूद्रस्यापि? मे शृद्रके साथ भी'के 
अर्थंमे अधि' आया है । उससे यह भी साफ झलकता है कि उस समय सेवा चर्म 
दोष तीन वणोका भी था और आज उसे जितना बुरा मानते है, पहले यह बात 
न थी । इसीके साथ यह भी सिद्ध हो जाता है कि शाद्रोंका कोई अपना खास 
पेशा या काम न था । जरूरत होने पर वह तोनों वर्णोका काम करते रहते थे | 
हमने इस पहल पर भी पहले ही ज्यादा प्रकाश डाला हैँ। दोष तोनके साथ 
'अपि' न देके केवल द्वद्रके साथ ही देनेंका दूसरा आशय हो नही सकता । ऐसी 
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छइुशास शूद्रोंकी छोटे या नीच माननेका एक ही कारण हो सकती है और कह 
यह कि उनकी स्वतंत्र हस्ती नथी » जैसी कि दोष तीनज्लकी थी। क्योंकि उनका 
' कोई निजी पेशा न था । और जान पड़ता है, उस समय निजी पेशेका होना 
बरूरी एवं ज़तिष्ठाकब »चित्त माना जाता थाँ। इसीलिये श॒द्र छोटे समझे गये । 
वैश्योंके भी छोटे माने जानेकी प्रवृत्ति ग़्ायद झसीलिये हुई कि खेती, व्यापार या 
पशुपालनकी उस समय कोई खाम जरूरत न थी ।॥ या तो इनके हारा होनेवाला 
समाज का काम आसानीसे चला जा रहा था और खेती, पशुओं या व्यापारको 
प्रचुस्ता थो; या यह कि अभी उस ओर समाजका विद्येष घवान न गया था । 

फलत: ये बोज .रूयमे ही थें। भरसक यह दूसरो हो बात थो। मगर इसपर 

अधिक विचार यहाँ हो नहीं सकता । 

फिर भी इतता' ज्ो जान ही लेना होगा कि जब तोन ही गृणोके अनुसार 

वर्णाके कैम बेटे है और यह बॉँटवारा स्व्राभात्रिक है, न कि जबदंस्ती बना या 

बनावदी, त्तन तो दरअसल ब्राह्मण, प्षत्रिय और वैश्य इन्ही, तीन वर्णोकी 
संभावना रहती है, न कि चौथेकी । यों तो हमने भी पहले इसी तरहके प्रसंगर्मे 
चारों वर्णोका बॉटवारा कर दिया है। मगर वह न्‍बात हमारी अपनी न होके 

परम्परासिद्ध ही है । वहाँ हमने अपनी ओरसे इस तीन या चारके बारेमे कुछ न 
कहके उसीका उल्लेख कर दिया है । अपनी ब्रात तो हमनै अलग ही कही है | 

झूद्र नामका कोई स्वतंत्र वर्ण न था, हमने यही लिखा ह्ै। लेकिन जब यहाँ इन 
इलोकोंके शब्दों और प्रसंगोंको देखते है तो हमे साफ कहना ही पड़ताशब्हे कि 
हाड्खेंरे अर्थंसे भी तीन ही व4 सिद्ध होते है । अगर सत्त्व, रज, तमकी मिलावटपें 
कमी-बेजी करके चौथेका भी रास्ता निकाल लें, जैसा कि किया जाता है और 
हमने भी लिखा है तो इस तरह चारस ज्यादा जानें कितने हो “वर्ण बन सकते 
हैं । क्योंकि मिलावटमें जो कमो-बेणी होगी वह तो हजारों तरहकी हो सकती है 
न? आधा, चौथाई, दशमाण, शततांश, सहस्नांग आदिके हिसाबसे वह सम्मेलन, 
वह मिश्रण हजारो तरहका हो जायगा । इसलिये हमारे जानते यह बात दार्शनिक 
युक्तिसे शुन्‍्य है । 

देखिये न, ४१वें इलोकमें ही तो प्रविभकतानि” लिग्वा है, जिसका अथे है 

कि सबोंके कम॑ बिलकुल हो जुदे-जुदे हैं । मगर जब सेवा सबोंका धर्मं बन गई 
ओर छाूद्रके लिये दूसरा कुछ बताया ही नहीं, तो उसके कमंको प्रविभक्‍त कहना 
केसे उच्चित होगा ? ओर अगर यह बात न हो तो उसे स्वतंत्र वर्ण कैसे 
माना जाय ? 


इसी ४१वें उलोकमें ही एक मजेदार बात और है | आगे तो ब्राह्मण और 
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क्त्रियको अछूग"अलब इलोकोमें कहके शूद्र और वेश्यको एक हीमे कह दिया और 
जैसे-सैसे काम चला लिया है । पहले भी “स्त्रियों वैद्यास्तथा दाद्वा:” (९।३१)मेंः 
इसी तरहकी बात आई हैं । हमने वही इसका इशारा भी कर दिया है । मगर 
४१वें दकोकमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य तीनोंका एक ही समस्त पद बनाके ब्राह्मण- 
क्षत्रियविद्या' कद्द दिया है । केवल ड्रादको अलग शुद्राण। कहा है । समास करत 
पर इलोकमे अक्षर न बढ जाय और छन्‍्दमें गडबड न हो जाय इसके लिये 
वेद्यकी जगह उसी अथंमे विश्शब्द रखना फडा है । फिर भी चाहते तो “ विप्राणा 
क्षत्रियाणा च विट्शुद्राण॥ च भारत” ऐसा इलोक बना दे सकते थे । किन्तु छेसा 
न करके तोनोंको एक जगह जोडनेमे यही आशय प्रतीत होता है कि दरअसल 
विभकक्‍त कम तीनके ही है और स्वतंत्र वर्ण भी यही है | हाँ, शृद्र भी माना जाता 
है । मगर उसके कम ऐसे नही है + 

ओर जब सब चीजे तीन हो तीन गिनाई गई भी है ता वर्णोकोी (काएक 
चार कह देना भी प्रसंगसे अलग सा हो जाता हैं बवैश्यके व्यापारकों सत्यानुत 
या झूठ-सचकी चीज कहते भी है और खेती भी हिसामय ही हैं, और ये दोनों 
तामसी ही है । इसलिये उसे तामस, क्षत्रियको राजम और बऋऋरह्ामणको सात्त्विक 
मानना ही उचित हैँ । यही बात खूब जँंचती भी है । क्षत्रिय तो राजा भी कहा 
जाता है और उसको रजसी ही बात मानी भी जातो है। ज्ञान तो सात्त्विक 
हुई । बस, अधिक आगगेके लिये । 

अथे आगे ४५वें इलोकसे जो बात शुरू होती है वह यही कि जो उपाय 
कर्मके रूपमे बताया गया है वह इष्टसिद्धिक्रे लिये काममे छाया कैसे जाप । 


स्वे स्‍वे कर्मण्यभिरत: संसिद्धि ऊभते नर: । 
स्वकमंनिरत: सिर्द्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥४५॥ 
यत: प्रवत्तिभतानां येन स्वंरंसिदं ततस्‌ । 
सस्‍्वकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः |।|४६।। 
अपने-अपने कमोमे रऊगे रहनेवाला मनुष्य ही मनकी शुद्धि--बुद्धिकी 
निर्मेझत---प्राप्त कर लेता है १ अपने कर्मोमे ही छगए हुआ१ (बह यह) शुद्धि जसे 
प्राप्त करता है वह भी सुन लो । जिस भगव्रानसे ही पदार्थोकी सृष्टि हुई और 
जो सम्पूर्ण जगत्‌म व्याप्त है, मनुष्य अपने कमोंसे ही-+-+कमंके रूपमे ही--- 
उसीकी पूजा करके (यह) सिद्धि---मन:शुखझ्वि---५ जाता हैं (४५४४६। 
पहले जो “यत्करोणि'” (५१२७) आदिके हारा अपने-अपने कर्मोके करनेको 


ही भगवानकी पुणा कहा है उ्ककि कह उत्तर & #/6 /2ी 9)? शत, 
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अन्पत, घंटीवाही पूजासे । स्वकर्मणा शब्दसे यह बात साफ है ।॥ ऐसा करनेसे कैसे 
मककी शद्धि होगी अब यहोण् ब्वात कहना जरूरी था और ४4वें इलोकर्मे यही 
कही भी गई है । लेकिन शायद लोग अपने-अपने कमोंसे डिग जायें और पूजाका 
दूसरा ही आरती, घंटीवाला रूप खड़ा क्वर दे; इसीलिये उधरसे रोकने और 
धस्वकमं पैर ही जोर देनेंको जरूरत आगे बढ़नेके पहले ही समझी गई । दो इलोकमें 
यही बात कह भी दी गई है। ठीक भी है न ? पूजा तो और क्ली चोज मानो 
जाती है । यह निराली पूजा कैसी ? लोगोंको सहसा ताज्जुब हो सकता है । 
इसलिये उसकी सफाई कर देना जरूरी हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि 
शासन और युद्धादिके कामोंको निर्दयता ओर हिंसाकी चीज समझ लोग उससे 
हिचकें । इस तरह सारे गइके गोबर हो जानेकी हंवतग बनो रहेगी ऐसे कामोंओो 
तो खामखा कोई भी पूजा माननेको जल्दो तयार होगा ही नहो ।| इसलिये फौरन 
हो ये बातें साफ कर दी गई हैं। निदयता और हिसाकों दठीलका भी यही उत्तर 
दे दिया है कि सष्टिके त्रिगणात्मक होनेके कारण सर्वत्र छी बराइयाँ रहती ही 
हैँ ।*भमले-बुरे सभी मिक्ते-जुले हैं । क्या साँस लेते ओर आरती-ब्वन्दतमें हिसा नहीं 
है ? फिर इस वाहियात बातमें क्‍या पडना ? 

श्रेयान्स्वधर्मों विगुण: परधमािस्वनु'ष्डतात्‌ । 

स्वभावनियतं कर्म कुवेन्नाप्नोति किल्विपम्‌ ॥|४*॥ 

सहज कम॑ कौन्तेय सदोषमपि न क्ष्यजेंत्‌ | 

सर्वारंभा हि दोषेण घूमेनाग्निरिवाव॒ताः॥॥४८॥ 

५  इदेसरेके धर्म या सवा: विक्र कमंकोी अच्छी तरह या आसानोसे कर लेनेपैर 
भी उसकू अपेक्षा अपना अध्रा या दीखनेमें बरा भी कर्म फऊही अच्छा हे । 
(क्योकि) स्वभावके ही अनुसार निश्चित कर्मोके करनेमें (दरअसल) कोई पाप 
या बुराई नहीं होती । (इसीलिय) हे कौंतेय, (देखनमें) दोषयुक्त भी स्वाभाविक 
कर्म कभी न छोडे । क्‍योंकि जैसे आग रएसे घिरी होती ही है वसे ही सभी काम 
दोषसे घिरे ही (नजर आते) हैं ॥४७।४८। 

इन इलोकोंमें एक तो विगुण.”', “'स्वनुष्ठितात्‌” तथा “सदोषम्‌”” पदोंके 
अर्थ जरा लस्बे चौड़े हैं " दोषसम सभी तरहुकी छोटो-न्डी बुराइयोँ, हनियाँ और 
त्रुटियाँ आ जाती हैं, न कि सिफ हत्या वगेरह पापोंसे यहाँ मतलब हैं । दूसरी 
बात यह भी है कि ऊपरसे देखनेमें ही ऐसा मालूम होनेसे यहाँ तात्पयें है । 
क्योंकि वाकई तो बुराई किसीमे भो नहीं है । सबके सब तो पृूजए ही हैं ५ और 
अगर बुरार्द है वो सबोंसें है । यह ठीक है कि किसीसें साफ दीखती हैँ और 
किसीमें नहीं | बस, यही आश्यय है) इसी तरह विगुणका अभथे है अधूरा किया 
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हुआ और देखनेमें, दोषयुक्त । हमने ये दोनों ही अर्थ भिलाके लिंख दिये हैं । 
स्वनुष्ठितात्‌ (सु + अनुष्ठितात)के भी दो मानी है, अच्छो तरह किया गया औएर 
आसानीसे किया गया । सहर्ज शब्द भी महत्त्वपूर्ण है । मनुष्यके जन्मके साथ ही 
जो कम पैदा हुए वही स्वाभाविक कर्म है, जेसे बतकका लैरना, न कि पीछेसे 
सिखाये या बलात्‌ लादे गये । वरणंधमंकी यहो बडी खूबी थी, ने कि आज जैसी 
धकक्‍कममुधछ्ती | ह 

यों तो हमने कही दिया है कि वर्णं्यशत्रस्था विद्येषज्ञता सम्पादनके द्वारा 
आत्माको कमंसे अलूग करने या सात्त्विक कमंमें धीरे-धीरे रूग जानेका रास्ता 
साफ करती है | मगर उतनी दूर न जाके भी यदि स्वाभाविक कर्मोंको अनासक्तिके 
साथ करें तो भी काम बन जपये। यह अनासक्ति भी स्वाभाविक कर्मोमें ही 
पूरी-पूरी हो सकयी है, जैसे सॉस लेने या मछादिके स्यथागमे । इनमें कौनसी 
आसक्ति किसीको होती है”? बनावटी कमोमे यह बात या: तो असंभव है या 
अत्यन्त दु'साध्य । ऐसे कमंवाले पथश्रष्ट जो ठहरे । और प्रथअ्रष्टको रास्ते पर 
लाना तो कठिन हर्दू । इस तरह अनासक्तिपूर्वक्र स्वधर्म करने हुए ही मनकी पूर्ण 
शुद्धि हो जाती है । फिर तो फौरन समाधिकी दशा आ जानेवर कर्मोका स्वष्व्पतः 
त्याग करके पूरी निष्कर्मता प्राप्त हो जाती है । क्योकि आसक्तिक त्यागसे एक 
तरहका कम॑त्याग तो पहलेसे ही रहता हे । मगर स्वत्ररूपत: कमोके करते रहनेसे 
बह पूर्ण या परम कमं-त्याथ नही होतर; किलु अधूरा । वहो परमत्याग हो गया, 
जब समाधिके लिये स्वरूपत भी कम छोड दिये गये | यदि “न कर्मणामनारंभात्‌'' 
(३।८) उलौककी मिलान हम इस ४९वंसे करे तो पता रूग जाय कि वही 
नेष्कम्यें और सिद्धि झब्द यहा भी हैं । मगर जो कमी वहाँ बताई गई हु उसकौ 
पूत्ति करके यहाँ परुम नैष्कम्यंका सच्चा रूप वडा कर दिया हैं। 

असक्तबुद्धिः: सबंत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नेष्कम्यंसिद्धि परमां संन्‍न्यासेनाधिगचछति ॥|४०॥। 

सभी चीजोमें जिसकी बद्धि आसकक्‍क्तिशुन्य है, काबूमे है और जो सभी इच्छासे 
रहित है, (वहों मतुष्प कर्मोके स्तव्रद्यत.) संन्यासके हारा परम नंष्कम्यंको प्राप्ति 
कर लेता है ।४९%। 

इसी लिये हमने पहले भी कह दिया हैं कि इसी इलोकमे संन्यास शब्दका अथे 
है स्त्रसू्वत: कर्मोका त्याग । नंष्कम्यंका परम विज्येषण भी इसीसे संगत हो सकता 
है । इसके बाद तो “संन्यस्यथ' शब्द एक ही बार ५७वें इलोकमे आया है। मगर 
वहाँ कर्मोका स्वम्ूपत त्याग अथे है नही । वह उब्द क्रियावाचक है और अपंण, 
रखने या समपंणके ही मानीमे आया है। हाँ, तो इस तरह पूर्ण कर्मे-ल्याग हो 
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जान्ने परै किस 'तरह ब्रह्मांत्माका साक्षात्कार होता है और उसमें कर्मकी निर्लेपता 
प्रद्छीत होने लगती है, झलक शभग्ती है, यही बात आगेके चार इलोक (५०-५३) 
बताते हैं । इसीको समाधि कहते हैं, ध्यान योग कहते हैँ तथा ज्ञाननिष्ठा, समा- 
घिनिष्ठा और ध्याननिष्ठा भी कहते हैं ॥७ इसींके चलते पूर्ण ज्ञान और आत्म- 
दर्दांनकी प्राप्ति हो जाती है। इसीलिये ज्ञाननिष्ठा इसे कहा गया है । बिना 
ऐसा किये ज्ञान परिपक्व नहीं होता और न सवंत्र आत्मदष्टि होती है । फिर कर्म 
छूटे केसे और आत्मा निर्लेप दिखे कैसे ? 

इसके बाद ५४वें इलोकमें उस ज्ञान या आत्म-दर्शांनका स्वरूप कहके ५५वेंमें 
कारण बताया है कि क्‍यों उसे पूर्ण ज्ञान, ज्ञाननिष्ठा या आत्मदर्शन कहते हैं । 
उसका परिणाम भी कह दिया है कि आत्मा ब्रद्मरूप हो हो जाती है, उसीम मिल 
जाती है । हे 

सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे । 
समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥। 
बुद्धया विशुद्धया युक्तो धुत्यात्मानं नियम्य चल । 
दब्दादी न्वषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषी व्युदस्य च ॥५१।। 
विविक्तसेवी रलूघ्वाशी यतवौक्क्रायमानस: । 
ध्यानयोगपरो नित्य वेराग्यं समुप्राश्षितः ॥५२॥ 
अहंकारं बल दर्प कारू क्रोधं फरिग्र 

विमुच्य निर्मम: शान्‍्तो ब्रह्मभूगराय कल्पते ॥५३॥। 

(इस प्रकार पूर्ण न्‍ैष्करम्यंको) सिद्धि प्राप्त कर लेनेपर (मनुष्य) जिस शरह 
अद्यको प्राप्त हो जाता है और जिसे परले द्जंको ज्ञाननिष्टा कहते हैं वह मझसे 
जान लो । निर्मल सात्त्विक बृद्धिव:ला (मनुष्य) (सात्त्विक)- क्ष॑यंक्रे बऊसे मनको 
रोकके, हव्द आदि (इन्द्रियोंके) विषयोंको छोडके और रागदपक्ोो हटाके एकान्‍्त 
देशका सेवन करते, हलका भोजन करते तथा जबान, मन ओर गरीरको काबमें 
रखे हुए निरन्तर ध्यानयोग में ही दत्तचित्त होता एवं वैराग्यको पक्‍का कर लेता 
हैं । (फलत:) अहंकार, बलप्रयोग, ऐंठ, काम, क्रीोव और सभी लवाजिमसे नाता 
तोडे हुए, ममतारहित (तथा पूर्ण) श'रतियुक्त होके ब्रद्माका रूप हो जाता है ॥५०॥ 
५१।॥५२॥५३। 

ब्रह्ममृत: प्रसन्‍नात्मा न शोचति न कांक्षति । 

समः सर्वेषु भूतेष मज्डशक्ति ऊूभते पराम्‌ ॥५४॥ 
भकक्‍त्या मामभिजानाति यावान्यच्चास्मि तत्त्वतः | 
ततो मां तत्तवतो ज्ञास्बा विशते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥। 
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ब्रह्मस्वरूप निर्मल मनवाला (मनुष्य) न तो कोई चिन्ता रखता है, ता 
इच्छा । वह सभी पदार्थोर्में समदष्टि-रूप मेरी व्रश्मभक्ति पा जाता है । मुझ 
आत्मा-ब्रह्मका जो भी और जैंसा भी स्वरूर है उसे इस समदर्शन रूप भक्तिके 
बलसे अच्छी तरह जान जाता है (ओर) (इस तरह) मेरे तत्त्वज्ञानके, बाद ही 
फौरन मुझमें प्रवेश कर जाता हैं ।५४।५५। 

यहाँ भक्तिको परा कहा है । इसका अय॑ हैं सबसे ऊँचे दर्जेकी भक्ति, जिसे 
“ज्ञानीत्वात्मेत्र में मतम्‌” (9१८) में पूर्ण ज्ञान कहा हैं और जिसका स्वरूप 
वासुदेवः स्वंमिति” (७१९) बताया है । यदि परा भक्ति न हो तो वहाँ निचद्धि 
दर्जके तीन भक्त गिनाये हैं उन्हीवालो भकक्‍ित हो जायगी । यहाँ भी उसका रूप 
“समः सर्वेष भूतेष” कह दिया है । इसीदिये उसका पूरा विवरण भो “भकक्‍त्या 
मामभिजानाति' में कर दिया है, जिसमें कोई शकशुभा रही न,जाय | मुझमें 
प्रवेश करने का अर्थ कहीं जाना-आना नहीं है । इसोलिये “मर्थि विशते” न कहके 
मां विशने' कहा है। इसका ठोक ठोक अर्य स्ृद्रमायः प्रविशंत्रि”/ (2७०) 
जैसा ही है । वहाँ भी वही दितोयान्त है जैसा यहा | न्‍ 

इस प्रकार जब्नच आत्मदर्णी और ब्रह्म निष्ठ हो जाता है तो उसकी क्या दशा" 
होती हैं यह प्रदन स्वभावत: उठता है और उसका उत्तर जरूरी हो जाता है । 
उसकी दोई हालतें हो सकतु है । वह वामदेव , शुकदेव आदिकी तरह ब्िलकुरू 
ही मस्तराम हो सकता है #फिर तो कोई सुघब॒ुध उसे रही न जायगी | उसीको 
बात  यस्त्वात्मरतिरेव ' (3१६) में कहा जा चुकी हैं। असलमें ऐसे लोग एक 
तो कभ होते ही है । क्योंकि जीतेजो मुर्दा बनना आसान नहीं । यह बड़ी ही 
दुलंभ बात है | दूसरे व्यूवहारिक दुनियामे आमतोरसे न तो उन्हें लोग पहुचानी 
सकते और न उनसे, कोई फायदा ही उठा सकते । गीताको व्यावहारिक संसारकी 
ही ज्यादा पर्वा भी है | अजुनके लिये यहो उपयुक्त भी था। प्रयमतः तो उसी- 
को यह उपदेश दिया भी गया है । इसीलिये मस्तरामोंकी बात फिर कहनेकी 
कोई खास जरूरत रही नही गई थी, हालाँकि अगले इलोकमें उनकी भी बात है, 
यह आगे स्पष्ट हो जायगा । उनके बारेंमे किसीफो कोई हशकशुभा भी तो नहीं 
हो सकता कि वह निर्वाण मोक्ष प्राप्त करंगे या नहीं । मगर जिनकी दूसरी हालत 
होती है और जो लोकसंग्रह करते हैं उनका व्यवहारमे पूरा उपयोग होनेके साथ 
ही उनके बारेमें यह खयाल हो सकना स्वाभाविक है कि जब वे जनसाधारणकी 
ही तरह सब कुछ करते-घरते नजर आते हैँ, तो उन्हें निर्वाण मुक्ति केसे होगी ? 
फलतः इन्हींके बारेंमें अन्तमें स्पष्टतया कह देना जरूरी हो गया कि चाहें वह 
कहीं किसी भी दशामें रहें और कुछ भी करते रहें, फिर भी परम धाम, दाएवत- 


चयन 
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फ्द या निर्वाण मुक्ति उनके लिये धरी-धराई ही है । यही,बात आगेके पाँच 
दर्छोकोंमें कही गई है । अजुधैकोी यह भी कह दिया गया है कि तुम्हारे जैसोंके 
लिये तो यही रास्ता है । दूसरा हुई नहीं | इसीछिय यदि लमने नादानी को और 
दूसरा झछार्ग लिया तो चौपट हो जाओगे | यह भी बात हैं कि तुम ऐसा कर 
भी नहीं सकते । क्योंकि तुम्हारा तो क्षत्रियवाली प्रकृति है। इसलिये बह तुम्हें 
युद्धसे अलग जाने न देगी । प्रत्युत इसीमे तुम्हे जरूर जोत देगो । 

सवकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद््वाश्रयः । 

“मत्प्रसादादवाप्नोति शाइवतं परदमव्ययस्‌ ॥५६।। 


सदा ज्भी तरहके कर्मोको करता हुआ भी मेरा स्वरूप बना हुआ (ऐसा 
मनुष्य) मेरी क्ृपासे---आत्मसाक्षात्कारके फलस्वरूप---निविकार शाइवस पद--- 
मोक्ष--पा जाशा है ।५६। 

इसीलिये अजुनको आगे स्पष्ट उपदेश दिया गग्रा है कि नुम मोक्ष मा पर- 
लोकको चिन्ता छोडके जैसा कहा जाता है करो और आत्मदड्डान, जिसे ब॒ुद्धियोग, 
ज्ञानयोंग और सांख्ययोग भी कहते है, के बदले सभी कर्मोको मगवानको सौंपके 
उनकी जवाबदेहीसे अछ्ग हो जाओ । अवतक जो तम समझते थे कि आत्मामें ही 
कम हे उसे गलत समझ कम को भगवानम फेंके भस्म कर दो आर आत्माक्रे 
सिवाय और कुछ देखो ही रत । इस तरह यहाँ कर्मको आत्मामें न रहने देने 
या न माननेकी बातका उपसंहार भो साफ-साक हो जाता डे । इस ५७वें इलोक- 
का आशय पहले ही बताया जा चुका है ! 


चैतसा सर्वेकर्माणि मयि संनन्‍्यस्य मृत्पर:। 
बुद्धियोगमुपाश्चित मच्चित्त: सततं >ज्ञव ॥५७॥ 
मच्चित्त: स्वंदुर्गाण मत्प्रसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्त्वमहंकारानन श्रोष्यसि बिनंक्ष्यसि ॥५८।॥ 
यदहंकारम,श्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यत ॥५९॥॥ 
सस्‍्वभावजेन कौनतेय निबद्ध: स्वेन कर्मणा। 
कत्तु नेचछसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशो<षप तत्‌ ॥६०।॥ 

(इसी ज्ञानयोगकी शरण जाके) मन और हृदयसे सभी कर्मोको परमात्मामें 
समपित करो, उसीमें चित्त लऊगाओ और उससे बढ़के और कुछ न जानो १ 
परमात्मासं चित्त लगानेस उसीकी कृपासे--आत्मज्ञानकें ही प्रतापस---सभी 
संकटोंसे पार हो जाओगे । लेकिन यदि घमंड में आके (मेरी यह बात) न सुनोगे 
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तो चौपट हो जाओगे । (इतना ही नहीं )" अगर अहंकारमें आके तुमने नहीं ही 
लड़नेका निदचय किया भी तो तुम्हारा यह उद्योग-+-जह निए्चय---झूठा होगा- 
व्यर्थ होगा (और) तुम्हारा स्वभाव तुम्हें (लड़ाईमें) डालके ही रहेगा । (क्योंकि) 
हैं कौन्‍तेय, अपने स्वाभाविक कमंके साथ जकड़े होनेके कारण यदि यह काम--- 
युद्धझ-भूलसे नहीं भी करना चाहो तो भी मजब्रन तुम्हें इसे करना ही होगा । 

९५७।५८।५०।६०। 

कर्मोका भगवानमें संन्यास या अपँण क्‍या चीज है और इस तरह आत्मासे 
उनका कंसे सम्बन्ध छुट जाता है इसपर बहुत ज्यादा प्रकाश पहले ही डाला जा 
चुका है । 
यहाँ जो बार-बार 'मथि!, मतः आदि दाब्दोंके द्वारा परमात्माका उल्लेख 

किया गया हैं उससे शायद लोगोंको यह भ्रम हो सकता है कि ईश्वर या पर- 

मात्मा कोई द्रसरा पदाथ हे जो कहीं अन्यत्र रहता है। उसीमें मन लगाने और 

उसे ही कर्मोक्ो अप्ण करनेक्री बात कही गई है । क्‍योंकि यदि वह आत्माका 

स्वरूप ही हो तो कर्मोको आत्मामें ही रखना हो जायगा न ? संनन्‍्यस्य दब्द जो 

पहले ५७वें इलोकमे आया है उसका तो अथं हो है धरोहर या थाती रखना | 

ग्सी द्शामें अबतकका यह कहना व्यथें हो जायगा कि आत्मामें कर्म रहता ही 

नहीं, उसका कमंसे ताज्लक हुई नहों । इसीलिये ईश्वरको अलरूग ही मानना 

ठोक है । 

मगर ऐसा समझनेवालोंके सामने भी तो यह दिकक्रत रही जाती है कि 

आत्मा या जोवका कम, या यों कहिये कि मनुष्योंका कर्म वहाँ कैसे रखा जायगा ? 
और जब पहले ही कह दिया है कि 'न च मां तानि कर्माणि” (९॥९)---इन 
कमेसे मेरा कोई तफ़््छक हई नहीं”, तो किर कर्म उसमें रहने पायेंगे कंसे ? 
यदि यह कहा जाय कि ईइवर तो कमोक्रे लिये अग्नि जैसा ही है, और भस्म हो 
जानेके ल्यि ही उसमें कर्म डाल दिये जाते हैं, तो यह बात तो “ज्ञानाग्नि: 
सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा”” (४।३७) के द्वारा पहले ही कह दो गई है कि 
आत्मज्ञानके द्वारा ही सभी कर्म दग्ध हो जाते हैं। इसलिये एक तो ईश्वरमें 
डालनेका भी अर्थ समदर्शन ही होगा ! दूसरे ईश्वर आत्मासे जुदा फिर भी सिद्ध 
न होगा । फिर तो वह जंका बेब्र॒ुनियाद ही सिद्ध होगो । 


असल बात यह है कि आत्मज्ञानी कर्मोकी पर्वा करता ही -हीं कि वे क्‍या 
चीज है और कब कंसे हो रहे हैं। उनका परिणाम क्या होगा यह भी खयारू 
उमके दिलमे भूलकर भी नहीं आता है । वह तो यही जानता है कि सूष्टिका 
अर्थ ही हैं क्रिया, कर्म (३+०४४००) । इसलिये जो कुछ होता है वह तो सृष्टिके 
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इसी नियमके अनुसार ही हो रहा है । इसमे मुझे क्या लेनगा-देना है ? मै क्‍यों 
भाहक इस बलामे फेंसने जाँऊँ ? जिसने यह सब्‌ कुछ बनाया है वह जाने, 
उसका काम जाने । इस प्रकार आत्माको निर्लंष समझके लोकसंग्रहके कर्मोको 
करते रूना ही उन कर्मोक्ा भगवान यीौ ब्रह्मात्मामे सन्‍यास है, अपंण है, डाल 
देना है । ह 
इसलिये अगले इलोक यही बात बताते है कि भगवान कही बाहर नहा है ॥ 

न तो वह बैक्ठ या ब्रह्मलोकमे हे और न तीर्थो या मन्दिरोमे । वह तो अपनी 
ग्आात्मा ही है |» फलत- हृदयमे ही बसता हैं। हृदयमे बसनेका भी यह अर्थ नही 
है कि हृदयु, उसका घर हैं। उसका पहला आशय तो यही है कि वह आवात्मासे 
अलरूग नही हे-। दूसरा आशय यह है कि वह तकं-दलीलो और युक्तियोसे न जाना 
जाकर हृदयम्राह्मय ही है। “ज्ञान ज्ञेय ज्ञानगम्यं हृदि स्वस्थ घि७ष्ठितम्‌? 
($२।१७) तथा “'सबंस्य चाह हृदि सन्निविष्ट ”” (१५१५) में भी यही बात 
कही गई है । केवल तक-दलीलोका आश्रय लेना नास्तिकता और निरीश्वरवादमे 
पहुँचा देता है और केवल हृदय अन्धपरम्पराका भक्‍षत बना देता है । इसील्लिये 
यहाँ ढृदयग्राह्मय करनेका तात्पयें यही है कि तक॑ युक्तिकी सहायतासे रास्ता साफ 
करनेके बाद हृदयसे ही आत्मा-परमात्माका ग्रहण होता है । मनुने भी कहा है कि 
““यस्तकेंणानुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतर ” (मनु० १२४७०६)-- जो तक्से विचार 
करता है वद्दी घर्म जानता है, दूसरा नहीं ॥”” यहाँ उँच्छु खल तक रोकके हृदयका 
साथी तक हो माना गया है । मनुने जो तकको वेदशास्त्रका अविरोधी' कह्दा है 
उसका यही तात्पयं 3 । जिस हृदयने ईएवरको देख न्लडिया उसमें अलौकिक शक्ति 
होती,हे, ऐसी कि दुनियाको हिला दे, डुला दे, चलाबदे । यह बात हम पहले 
बहुत विस्तारके साथ लिख चुत है । ६१वें इलोकका य॑ँछ्ले आशय है, न कि 
सचमुच हृदयमे बंठके ईश्वर मंशीनकी तरह चलाता है । इसलिये उसी हृदयको 
सम्पादित करना, हृदयको वसा ही बनाना यदह्दी हमारा काम ह्‌ । 


इस इलोकका यह भी आशय है कि हृदयमें जिस परमात्माका स्वरूप व्यक्त 
होता हैं वह मनुष्यको चलाता है उस हृदयके ही बलसे । जहाँ हृदय जा रगा 
वहाँ पहुँचना टल नही सकता ॥ हृदयमें वह ताकत है जो और कहो नहो है $ 
हिरण बॉसुरीका बब्द सुनके अपने आपको भूछ जाता ह । सॉप भी संपेरेंकी 
बीनकी आवाजसे मुर्त्र हो जाता है। इसीसे शिकारी और सॉँयरा उन दोनोंको 
आसानीसे पकड लेते है । उनके हृदयके ही चलते यह बात हो जाती ह । उसका 
स्वभात्र ही है। और जब क्षत्रियका हृदय स्वभावत युद्धमे ही रहता है, वही 
फंसा होता है, तो फिर अजु'न, हजार कोशिश करें, मगर वह रुकेगा केसे ? वह 
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तो युद्धमें जायगा डी, लड़ेगा ही । भगवान ही हृदयमें बैठके ऐसा करता है इस 
कहनेका आदय “मयादध़धूयक्षेण प्रकृति: (९।१०) भैं“बताई चुके हैं । उसके बिना 
जब प्रकृति कुछ करी नहीं सकती, तो हृदय तो उसीका रूप हैन? फिर बह 
बिना भगवानके कैसे करेगा ? इस प्रकार हृदयमें भगवानके रहसेका बहुए विस्तत 
आद्ायय इस इलोकमें व्यक्त हो जाता है । 


जो लोग अहं”' मम” आदि शब्दोंको आत्माके अर्थमें न लगगाके एक निराले 
'ही ईश्वरमें लगाते, उसे स्वंशक्तिमात मानते और जीवको . उसका स्वरूप #* 
मानके सेजक मानते हैं, उनसे हमारा अनुरोध हैँ कि वे वहदारण्यकु उपनिषद्के 
चौथे अध्यायका तीसरा ब्राह्मण पूरेका पूरा पढ़ जायें और देखें कि उसमें 
आत्माका ही निवास हृदयमें स्वयं-ज्योतिरूपमें लिखा गया है या नहीं, सृष्टिका 
बनानें-बिगाड़नेवाला उसे कहा गया है या नहीं और उसके सिवाय कोई दूसरी 
वस्तु हुई नहीं है, यह बार-बार दिखाया गया है या नहीं । वहीं यह भी लिखा 
गया है कि वह स्वयं-ज्योति हैँ, उसका प्रकाशक कोई नहीं और जैसे ही सपनेमें 
वेसे ही जगनेमें सारी चीजें अपनी ही शक्तिसे बनाता और देखता है, लीला 
करता है, सभी जगह विहरता-विंचरता है, मौज करता हैं । यह भी वे लोग 
देखें । 'घ्यायतीव लेलायतीव' ” लिखा गया है जिसका अर्थ है, कि सभी छोलायें 
करता है । 


जब उस ब्राह्मणके शुरूमें ही जनकने याज्ञवल्क्यसे पूछा है कि इस आत्माफ़े 
मददगार प्रकाश कौन कौनसे हैं---'किज्योतिरयं पुरुष: 7(३११), तो याज्ञवल्क्यने , 
जितने भो उजाला करलेवाले या पथदर्शंक संभव हैं उन्हीं सबोंको पहले गिनाके 
कहा है कि एके बाए़ दीगरे इन्हींसे उसका पयदरश्शन होता है । सबसे पहले सूर्य॑- 
की ही प्रचंड ज्योतिसे उनने शुरू किया हैं । मगर रातमें तो वह ज्योति मिलती 
नहीं, ऐसा कहने पर चन्द्रमाका नाम लिया है । लेकिन कृष्णपक्षकी अंधियाली और 
अमावस्यामें ? तब तो चन्द्र होता नहीं । तब अग्निके प्रकाश, दीपक आदिसे हो 
काम चलता बताया है। तो निरे अन्धेर में, जहाँ दीपक भी न हों, क्या काम बिल्‍र- 
कुल ही बन्द हो जाता है ? अन्षे रंमें भी तो लोग दूरसे बातें सुनके ही जान जाते 
हैं कि कौनसा आदमी है | जबानसे रास्ते की बात सुनके वेसे ही चलते भी हैं । 
इसीलिये बात या शब्दको हो उस समय प्रकाशक और पथदर्शक मानना पड़ा हैं । 
मगर जब नींदके समय आत्मानन्दका अनुभव करता है और उठने पर याद करता 
है कि बड़े आनन्दसे सोये थे, तब वहाँ कौनसा प्रकाश रहता है, जो आनन्दको 
दिखाता है ? और अगर अनुभव न करता तो उठने पर फौरन हो उसे याद क्यों 
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कश्ता ? जिसका अनुभव न हो उसका तो स्मरण होता नहीं । * इसलिये शरीरकफे 
'भोसर सुघुप्ति या गाढे नींदंने आनन्दका अनुभव मानना ही पड़ता है। इसी 
प्रकार सपनेमें जानें क्या-क्या देखता-एनता है। हजारों चीजें देखी जाती हैं 
यह ता रूभी मानते, जानते है । मगर वहाँ भी न तो गदाब्द ही है और न सूर्य 
आदि ही हैं । फिर वहाँ कौनसा प्रकाश हैं, सो भी भीतर दशरीरमें ? इसीका 
उत्तर दिया है कि “आत्मैवास्य ज्योतिर्भवतीत्यात्मनैबायं ज्योतिषास्ते पल्ययते 
'कर्म कुरुते विपल्येतीति!” (४।३।६) 


इसका आज़ यही है कि “उस समय मनुष्यकी आत्मा ही ज्योतिका काम 
करती है ऑऔचविह उसीके बलसे बंठने, जाने, आने-लौटने और अन्य सभी कामों- 
' में लग जाता है?” । इसपर प्ररइन हुआ है कि वह आत्मा है कौनसा ? ““कतमोड्य- 
मात्मा ?” “(४ए७३॥३७) । क्‍योंकि जरीरके भीतर मन, ल्॒द्धि, हडिडयाँ मांस आदि 
हजा* चोजं है न ? इसीके उत्तरमें कहना पत्र है कि वह विज्ञानमय है, सभी 
इच्ध्रियादिको चलाता है और हृदयके भीतर रहता है,  विज्ञानमय: प्राणेषु 
हुय्यन्तज्योति: पुरुष:” (४।३॥७) | उसीके डारेमे यह भी लिखा है कि 
जागरण और सपना इन्ही दोनों हालतोंमे वह कुम-त्राम करता हैं, लोला करता 
है ऐसा जान पड़ता है । वह स'ंत्र एक ही है, एकसा ही है, स समान: सन्‍्नु- 
भौलोकावनुसंचरति ध्यायतीव लेलायतीव” (४।३।७) । उसके तीन लोक या 
क्रीड़ास्थल माने गये हैं । इनमें सुबुप्तिमें तो संसार रहता नहीं । वहींसे कभी 
सपनेमें जाता और चीजें बनाके मौज करता है, तो कभी जाग्रत दगक्ली आके,--- 
० तस्यवाएतस्यपुरुषस्यद्ड एवस्थानेभवतः इदं च परलोक स्थान च सन्ध्यं तृतीयं 
स्वप्न ख्थानं तस्मिन्संध्ये स्थाने तिष्ठन्नेते उसे सथाने पश्यति*” ( ४।३॥।८ ) | यहाँ 
सन्वि-स्थानको स्वप्न-स्थान कहा है । स्वप्नका अथं है गाढ़८नींद या सुषुत्ति । 
यहींसे दोनों में पहुँचता है । जाग्रतकों यह लोक और सपनेको परलोक कहा है । 

इसके बादसे लेकर १ट८८वों ब्राह्म णके अन्ततक सपनेको सुष्टिके बनाने और 
बिगाड़नेकी बात सविस्तार कही गई और छील्‍नडा बताई गई हैं । आत्मा ही सब 
कुछ करती है यह भी बताया गया है । अन्तर गाढ नीद या सुघुप्तिका प्रसंग 
लाके उसका चित्र खींचा गया है। वहाँ यह प्रदन जठा है कि सुघ॒ुप्तिमें कोई 
पदार्थ आत्माक्रो मालम क्यों नही होता है ? पदाथ्थं तो हजारों हैं । शरीरके 
भीत्तर ही जानें कितने हैं। फिर उनका अनुभव वहाँ आत्माको होता क्‍यों नहीं ? 
इसीका उत्तर बहुत ही विस्तारके साथ ३१वें ब्राह्मणके अन्ततक दिया गया है 
ओर कहा गया है कि अगर सचमुच कोई दूसरा भी पदार्थ उसके अछावें हो तब न 
उसे देखे, सुने, सूँचे, छूए, खाये, प्रीये ? दरअसल तो आत्माके सिवाय और कुछ 
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हुई नहीं-- न नुतदुद्वधितीयमस्त” । यही बात बीसियों बार कही गई है ४ 
सचमुच ही आश्चर्य है कि यदि इन्द्रियोसे देखेतसुने न भी तो मनसे तो संगेले- 
विचारे । मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं होठा । मनको तो बाहर जाना भी नहीं 
है कि इन्द्रियोंकी मदद चाहिये । वह भीतर ही सोचता क्‍यों नहीं ८ आखिर 
सपनेसें तो मन ही सब कुछ करता है न ? फिर सुघुप्तिसे भी क्यो नहीं करता ? 
इसीलिये मानना ही पडता है कि उस समय आत्माके सिवाय और कुछ हई 
नही । ठीक ही है, जिसका ज्ञान नही उसके अस्तित्वमें प्रमाण ही क्या ? यदि 
कहा जाय कि जिसे नीद न हो उसे तो उस समय ज्ञान होता ही है; अतःग्व 
वही ज्ञान उन वस्तुओंके लिये प्रमाण होगा, तो प्रइन होता है कल सुष॒प्तिवालेको 
क्या मालम कि किसीको ज्ञान होता है ? और अस्तित्वका प्रधइन ,तो उसीके लिये 
हैन ? और अगर सभीको सुष॒प्ति हो जाय तो ? यह असंभव भी नही है। प्रूय 
की ही तरह वह भी हो सकती हैँ । फलत: अद्वंत-तक््वको मानना ही पड़ता & है । 

ईइबर: सर्वंभूतानां हद्देशेष्जुन तिष्ठति। 

अआमयन्सवभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥६१॥ 

तमेव  शरणं इवच्छ सर्वंभावेन भारत । 

तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यस शाइ्वतम्‌ ॥६२॥ 


हे अर्जुन, सभी प्राशियोंके हृदयस्थानमे ईइवर मौजूद रहता है, (और अपनी) 
मायाशक्तिसे उन्हें कठपुतलीको तरह घुमाता रहता है । है भारत, समस्त संसार 
को उसोीको स्वरूप जानो और इसी रूपमे उसकी शरण जाओ । उसीकी कृपासे 
परम शान्ति और शाश्वत स्थान पा जाओगे ।६१।६ २। 


६१वें इछोकी पूरी व्याख्या पहले ही हो चुकी है । ६२वेमे जो 'स्वंभावेन! 
पद हैं ऐसा ही पद पहले भी “स सवंबिज्धजति मा सर्वंभावेन भारत”” (१५११९) 
में आया हैं। अन्तर यहां हैं कि वहाँ 'भजति” है और यहाँ 'शरणं गच्छ” है । 
मगर मानी दोनोंके एक ही है । भजने या शरण जानेका ही रूप “'स्ंभावेन'! 
कहा हैँ । 'वासुदेव: सवंभिति''की ही तरह सभीको जात्मा-परमात्मामय ही देखना 
यही शरण जाना है । 


इस प्रकार उपदेश करके उसका उपसंहार करते हुए अजु'नको मौका देते है 
कि वह खूब सोच-विचार ले, तभी कुछ करें । कही ऐसा न हो कि आवेशमे आके 
या बातोमे पड़के कुछ कर डाले । क्योकि ऐसे कामोंका नतीजा कभी अच्छा नही 
होता । लेकिन इसीके साथ उसे यह भी याद रखना होगा कि जो उपदेश दिये 
गये है वह एसे-वेसे नही है; किन्तु दुलंभ और गोपनीयसे भी गोपनीय है » 
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ऐसी बातें धायद ही सुननेको कभी मिलती हैं, कभो मिलें । इसलिये इनपर पूरा 
गैर करना होगा । 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गह्मादगुह्मतरं मया। 
_ विमुम्ेतददोषेण यथेच्छेसि तथा कुरु ॥६३॥ 
मैंने तुम्हें यह गोपनीयसे भी गोपनीय अक्‍क्ल और सोचने-विचारनेकी बात 
कही है । इसपर खूब अच्छी तरह सोच-विचारके जो चाहो सो करो ।६३॥। 


इलोकसे स्पष्ट है *कि जो कुछ उपदेश है वह ज्ञान ही है, न कि और कुछ । 
प्याहे लक! ४ बाक़ेमी शुरूसे अन्ततक आई हों सब ज्ञानके ही सिरूसिलेमें आई 
हें । ! असली विषय ज्ञान ही है । उसीके भीतर विज्ञान भी आ 
जाता है। फिर भी जो यह कह दिया है कि समझ्ष-बुझ्कके करो और जो 
चाहो सोई करो$ उससे साफ हो जाता है कि आजा जा हक्‍्मकी गृजाइश गीतामें 
है नही । यहाँ तो अपने दिलसे ही चलनेंकी बात है । यह ठीक है कि जो कुछ 
करुना हो उसे बख़ुबी समझन-बूझके करना चाहिए । मगर कुरना है अपनी ही 
मर्जीसि, अपनी रायसे ही, जिसे इच्छा कहते हैं। क्योंकि जवाबदेही तो अपने 
ही ऊपर आनेको है न ? फिर दूसरेके दबाव या हुक्मका क्या सवार ? वह क्यों 
माना जाय ? और अगर माना गया तो जबवाबदेही करनेवालेपर न होके आज्ञा 
देनेवालेपर ही जो हो जायगी | इसपर तो हमने पुूँहले श्रद्धाके प्रसंगमें बहुत 
लिखा है । 

“अदोषेण विमृदय” कहनेका एक और भी अभिप्राय है। एक तौ विमर्दी ही 
ढछयापक चीज है । इसके भानो ही हैं कि सभी पहलुओंपर अच्छी तरह गौर कर 
लिया जाय । लेकि न जब उसके साथ अरोषेण' भी जुटाँष्डे, तब तो कहनेका 
मतलब साफ हो जाता है कि खबरदार, एक बात भी छूटने न पाये । शुरूसे 
यहाँतक जितनी बातें कही गई हैं सभीको सामने रखके अच्छी तरह उनपर सोचो- 
विचारों ओर गौर करो । उसके बाद जिस निशचयपर पहुँचो उसीके अनुसार 
काम करो । असलमें गीतोपदेशकोी पूर्वापर बालतोंको भूल जानेसे ही ज्यादा गड़बड़ 
होती हे और लोग कुछका कुछ निदषचय कर बैठते है । दुृष्टान्तके लिये 'ईद्वर: 
सर्वेभूतानां' को ही ले सकते है । जानें कितनोंने इसका सचमुच ही आत्मासे भिन्न 
ईदवर अर्थ करके इस आत्माको उसके चरणोंमें झुका दिया है, उसका सेवक और 
गुलास बना दिया है। हम तो इसे आत्माका पतन मानते है, न कि और कुछ 
भी । फिर भी एसा ही किया गया है; हालाँकि यदि गीताकी ही पहलेकी बातें 
याद रहें तो यह बात कभी न हो। “न कत्तु'त्वं न कर्माणि (५११४-१५) इलोकोर्मे 


आत्माके ही लिये प्रभु और विभु छब्द आये हैं, जो आमतौर से ईइ्वरके ही लिये 
डर 
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'अयुक्त होते हैं । बैल्कि इसीसे बहुतेरे यहाँ भी घोका खा गये हैं और ईदवर ही पर्थ 
कर डाला है; हालाँकि हमने यह भल वहीं सुझा दी है । 

मगर इसे भी जाने दीजिये » क्योंकि यहाँ विवादकी गुजाइश है । 'भर्त्ता 
भोक्‍ता महेद्वर. परमात्मेति चाप्युक्त:” (१३॥।२२)में तो साप्-ही जीव/स्माको ही . 
डुइबर क्या महेश्वर और परमात्मातक कहा है, परम-पुरुषतक कहा है । कहा ही 
नही हैं, बल्कि ऐसा 3 पहलेसे कहा जाता है यह बताया है । यहाँ विव"दकी 
जगह हई नही । इसके बादवाले ' तिष्ठन्तं परमेश्वरम ”*" (१३॥२७)को हम छोड 
ही देते हैं; हालाँकि वहाँ भी परमेश्वर शब्द जोवात्माके ही' लिये आया हैं । 
मगर “शरीोरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्करामतीश्वर:” (१५॥८)मे तो '>'फ ही मरने- 
जोनेके प्रसंगमे ईध्त्रर छाब्द जीवात्माके ही लिये आया है | यहाँ तो सन्देहके लिये 
जरा भी स्थान नही है ॥« फिर भी “ईश्वर: सर्वभताना मे अगर ईइव रका अथ 
आत्मा न करके और कुछ किया जाय तो मानना ही होगा कि पूर्वापर वियारके 
बिना ही ऐसा होता हैं । फलरूत: “ विमृश्येतदशेषेण”” कहना जरूरी था। यही 
यजह है कि इतना कहनेके बाद भी एक बार और यही बातें शब्दान्तरमें चलते- 
चलाते याद दिला देते है ताछि घोकेकी भी गुजाइश रहने नू पाये और अर्जुन 
का निवचय सही और दुरुस्त होके ही रहे । 

इतना कहनेपर भो क्वययं कृष्णको सन्‍तोष न हुआ | क्‍योंकि परिस्थिति नाजुक 
थी । उनने उपदेशके शुरूमे अजु नकी आइचयंजनक मनोवृत्तिको भी खुद अनुभव किया 
था | वह दख रहें थे कि उसमे कितनी कमजोरी आ गई है। जिस बातके लिये वह 
सपनमे भी तयार न थे वही देखके वह एक तरहसे दहल उठे थे । उन्हें अजु'नका 
अनुभव बचपनसे क्वी था । पॉचो भादइयोंमे उसे सबसे ज्यादा वह मानते भी थे । 
यही वजह थी कि सबोंके बुरा मानने और छकाख नाक-भाौँं सिक्रोडनेपर भी अपनी 
बहन सुभद्रासे अजु नकी द्यादीतक उनने करा दी थी । जिसे लँगोटियायारी कहते है 
वही तालल्‍लुक अजुनके साथ उनका था । फञडत:ः उसका रगरेशा वह पहचानते थे, 
उसे रत्ती-रत्ती जानने थे | जाने कितने ही भीषणसे भीषण संकटके समय पांडवों 
के सामने आये थे । बचपनमे ही पिताके मर जानेसे वे एक प्रकारसे अनाथ जैसे 
हो गये थे । क्योकि धृतराष्ट्रका रुख उनके प्रति आरम्भसे ही खराब था और 
यह बात छिप्रो न थो । एसी दश्ामें विपदाओंके वज्ञोंके एके बाद दीगरे गिरनेकी 
बात जितनी न थी उतनी उनकी परीशानोी, पामालो तथा अभीम कष्टकी बात 
थी । कोई भी उनका थुर्सा हाल था जो नही , द्रौपदीकी नग्नताके कांडसे यह बात 
ओर भी साफ हो चुकी थी । भीष्म आदिकी जबानतकपर ताला रूग चुका था ॥ 
ऐसे मौकोपर बड़े भाई युधिष्ठिरतक अधीर हो जाया करते थे । मगर अजु'नने 


अंख्ेरहवाँ अध्याय ६९ 


भें तो,कर्मो हिम्मभ हारी थी, न बुजविली दिखाई था और न आस बहांये ये ! 
ऐसा ज्ञा बह इस्पात और वज्जव्म ब्यता ! कृष्णको यह बात बखनी विदित थी । 
क्योंदिः सै्लोंके साथ छोड़ देनेपर भी वही तो पांडवॉके सदाके सच्छे साथी, 
पूर्सा हाल थे । फिर जानते क्‍यों नहीं ? | 


लेकिन वही अजु'न गीतोपदेशके पहले बच्चों जैसा रो रहा था । उसके हाथ- 
पाँवोंमेंडही क्या, सारे अंगमें जैसे लकवा मार गया था। वह खड़ा रह सका नहीं और, 
जैसे कोई कटा पेड हो, घड़ाबसे रथके बीचमें पड गया था ! गिर गया था | इसमें अनु- 
सानण्की भी कियंक न थी । उसने तो खुद ही कहा था कि मेरा मन जैसे चक्‍कर 
काट रहा है खड़ा रह सकता नही, “न च दकक्‍नोस्यवस्थातुं श्रमतीव च मे 
मन.” (१।३०) ७ जिसका धनुष सदा साथ रहा, बगरूमें ही बाणोंके साथ पडा 
रहा, वही कह चुका था कि हाथसे मेरा यह गांडोव---ख्दाका प्यारा गांडीव--- 
खसका «जा रहा है, _ गाडीवं स्नंसते हस्तात्‌”” (११३०) । ऐसी ही जानें कितनी 
बातें थी जो अनहोनो थीं। अजु"नके मनमें जो ग्लानि थी, जो बेचैनो और चघब- 
राहट थी, सभी कामोंमे जो अनास्था हो गई थी, जो भीषण वैराग्य था और 
इन सबोंके चलते जिस दीनताने उसपर काबू कर लिया था वह तो सचमुच ही 
“न भूतो न भविष्यतति”'का दृश्य था । 


गोताकी चार बातें अलौकिक थीं---एऐसी ,ब्नातें जिनकै। उल्लेख गीतामे पाया 
जाता हैं । गास्तवमें ये बाते न कभी हुई थी और न आगे हो सकती थीं । इनमें 
पहली थी अजु नकी यह दशा जिसका उल्लेख हमने अभी-अभी किया है और 
जिखका सजीब और नग्न चित्र गीताके पहले अध्यायके बीस (२८-४७) तथा 
दूसरेके शुरूके नौ (१-९) इल्ठोकोंमें पाया जाता है । जो लोग जैसे योंही पढ़ जाते 
है वह क्या समझ पायेंगे, जबतक अज नकी समूची जीवनो अपने ऑग्वोंके सामने 
वैसे ही न रख ले जसे कृष्णके सामने थी ? यही कारण था कि कृष्ण परिस्थिति 
“की भीषणताको समझ सके थे । 


गीताकी ऐसी ही दूसरी चोज थी इतना देखनें-मुननेके बाद कृष्णकी भाव- 
भंगी, उनको उस समयको दशा, उनका रख ओर चेहरा-मोहरा, जिसकी तरफ 
“तम॒वाच हृषीकेश:” (२।१०) इलोकका “प्रहसन्निव” इशारा करता है। जो 
लोग इस समचे इलोकको इस पूर्व परिस्थितिको मद्देनजर रखके गौरसे पढें और 
उसपर दिमाग लगाये उन्हें उसके शब्दोंमे कृष्णकी इस अनोखी भावभंगीकी 
झांकी मिल सकती हैं । इस पुरे इलोकमें बहुत खबी हैं और इसके हरेक पद कुछ 
“न कुछ अथ व्यक्त करते है, जो निरे दाब्दा्थंस निराली चीज है और जिसे ही 
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काज्यकी जानू कहते हैं । इसे पूर्णरूपेण समझनेमें जो «दिक्कत है' उसे हल करनेके 
लिये गीताके अन्तिम एलोकसे पहलेका/ तच्च अल्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्य-दूत हरे:' + 
विस्मयो में महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः” (१८।॥७७ ) श्लोक इरूँ।के साथ पढ़ 
लेना चाहिये | गीतोपदेशके ओरंभ करनेके ठोक पहलेका वह और अन्तका यह--इन 
दोनोंको--मिलाके देखें कि सचमुच वह रूप अलौकिक था या नहीं, नायाब था या 
नहीं । संजयने उसे 'अत्य-्भुतम्‌” कह दिया है। एक तो अज्ूुत चीज ही निराली है + 
मगर उसे इतनेसे ही सन्‍्तोष न हुआ और उसके साथ “अति' भी जोड़ दिया । हम 
उस इलोकके अरथंके ही समय विशेष कीतें लिखेंगे । यहाँ तो केवल दोनोंको एक साथ 
पढ़के कृष्णकी अलौकिक भावभंगीका चित्र दिभागमें बैठानेकी ही बात कहनो है । 
वह ऐसी थी कि संजयका मन मानता न था। फलत: बार-बोर उसे भीतरो ' 
आँखोंके सामने ला खड़ा करता था । यह भी “संस्मृत्य संस्पृत्य'” शब्दोंने साफ ही 
कह दिया हैं । केबर्ू साधारण स्मृति न थी। किन्तु अलौकिक वस्तुकी अलौकिक 
स्मृति थी, अनोखी याद थी । इसीलिये तो सम्‌' रूग्राके 'संस्मृत्य” कहना पड़ा । 
उसके साक्षात्‌- देखनेपर क्‍या दशा हुई होगी, जब कि याद करने मात्रसे ही बार- 
बार रोए खड़ हो जाते थे, हर्षातिरेक बह चलता था, “ हृष्यामि च पुनः पुण.” । 
इसी लिये संजयको भी मामली नही, किन्तु महान्‌ विस्मथ+# पीछेतक बना हुआ 
था--- 'विस्मयो में महान” ! जैसी अलौकिक वस्तु देखी थी और बार-बार 
याद की थी उसी हिसाबसे ही तो आश्चयंच कित होना भी था । 


प्ीताकी तीसरी चीज थी भगवानकी विराट मूत्ति या विव्वरूप । वह भी 
वाकईमे “न भूतो न भविष्यति” ही था। इसमें भी स्वयं गीताके ही वचन प्रमाण 
हैं । वह रूप न्वौ्लिा चुकनेके बाद खुद कृष्णने दो बार कहा हैँ कि “तुमसे पहले 
यह रूप किसंबने देखा ही नही, किसीने देख पाया ही नही''---' यन्मे त्वदन्येन 
न दृष्टपूवंम्‌” (११।४७), और “तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई भी, सभी प्रका रके 
यज्ञ दानादिके द्वारा यत्न करके भी, इसे आगे देख न सकेगा--- एवं रूप: शक्‍य 
अहं नृलोके द्रष्टु त्ववन्येन कुरु प्रवीर”? (११।४८) | इससे बढ़के “न भूतो न 
भविष्यति''की सफाई और क्‍या हो सकती है? 

गीताकी चौथी अल्लौकिक चीज है गीताधर्ं या गोताके उपदेश । इसके बारेमें 
हम काफी लिख चुके हैं । हमें विश्वास है कि यह बात निविवाद सिद्ध को जा 
चुकी है । इसीलिये अब यहाँ कुछ भी लिखनेका प्रश्न हुई नहो । 

हाँ, तो ऐसी नाजुक हालतमें कृुष्णको भारो अन्देशा था कि कहीं इतनेपर - 
भी अजुनकी वही हालत न हो और वह विचलितका विचलित ही न रह जाय ॥ 


लिटारहयाँ अध्याय ६६१ 


यही कारण है कि आगेकी अन्छि८ठ बातके कहनेपर भी उन्हें विष्यास नहीं हो 
पाया था ।क्कलछत:ः उनने अजु नसे पूछ ही तो दिया कि ““अजु न, तुमने हमारी 
“बाते ध्यानसे सुनी तो है ? और अगर हो, ज्ञो इससे तुम्हारी वह अज्ञानमुलूक 
मूलअुलैयाँ लिंटी क्‍्या/“*? “कच्चिदेतच्छ तं पाथथ त्वयेकाग्रेण चेतता । कज्चिद- 
ज्ञानसंमोहः प्रणष्टस्ते धनंजय'” (१८।७२) । जब अजुनने इसका स्पष्ट उत्तर दे 
दिया कि, “भगवन्‌, आपको कृपासे अब मेरा वह मोह भाग गया, सभी बातकी 
ठीक-ठीक स्मृति हो आई, मेरै सभी शक काफूर हो गये और आपकी बातें मान्‌ गा; 
““नष्टी मोह ४ के त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । स्थितो5स्मि गतसन्देह: करिष्ये 
यचन तव”” (१४४७३), तब कही जाके उन्हे सन्‍्तोष हुआ । 
यही वजह है कि कृष्ण एक बार और भी उसे उपदेशोका निचोड कह 
देनेको तंयार हो गये*७ एसी परिस्थिति न रहनेपर भी प्रिय जनोंके सम्बन्धमे 
ऐसा होती ही है कि एक ही बात बार-बार कहते जाते है, खासकर ऐसे मौकेपर 
जब उन्हे कुछ महत्त्वपूर्ण काम करना या कही दूर देश जाना हो ॥ यह अधिक 
प्रेमकी पहचान हे । यह बात “इष्टोसि मे दृढमिति” णब्दोंस साफ हो भी गई 
है । इसलिये लोग पुनरावत्ति देखके ऊब न उठें । 
एक बात और भो है। संन्यासके सम्बन्धके अजुनके प्रब्नका पूरा उत्तर 
अभीतक दिया गया भी नही हे । बेशक, यह कहा नयया है जरूई कि कमंकि स्वरूपत: 
त्यागसे पूर्ण नैष्कर्म्य हो जाता हैं, जिसकी अनिवाय आवदश्कता समाधि या पूर्ण 
ज्ञाननिष्ठाके ल्यि जरूरी है । उसके बाद उस पूर्ण ज्ञाननिष्ठाका निरूपण भी 
किया" है । मगर यह तो कही नहीं कहा हैं कि कमकि पक : त्यागके बिना 
काम चली नही सकता । अर्थंत यह बात सिद्ध जरूर हो गई है टो जाती है । 
फिर भी साफ छाब्दोंमे कहे बिना काम उलता नही । लोग हक श्रू जो 
करेंगे और जोई मानी चाहेंगे शब्दोंको पिन्‍्हा जो दंगे। इसीलिये साफ-साफ 
कह देना जरूरी था कि बिना स्वरूपत. कम्मोका संन्यास या त्याग किये 
आत्मनिष्ठा होई नही सकती । अन्तमें ही इस बातका आ जाना भी सबसे अच्छा 
था। इसीलिये आगेके तीन श्लोकोमेसे पहलेमे तो पुनरपि यह बात कहनेका 
कारण लिखा गया है, दूसरेमे आत्मनिष्ठाका पूरा स्वरूप खडा कर दिया है और 
तीस रेसमे साफ कह दिया है कि बेफिक्र होके सभी कर्मेके फन्दोको तोड डालो ॥ 
सभी एकमेवाहितीय आत्मतत्त्वमे पूर्णतया लग सकते हो और तभी सारे झमेले 
खत्म हो सवते हें । 
सवंगुह्यतमं॑ भूयः श्यणु मे परम वचः। 
इष्टोडसि मे दुढमिति ततों वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 


हा 
६६२ क्‍ गीता-हृदय 


मंन्मना भव मखूकक्‍्तो मग्राजी मां नमस्कुरस | 
मामेवेष्यसि - सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोडईसि मे ॥॥६५॥। 


स्वंधर्मान्परित्यज्य. मामेक॑ शरणं ब्रज | 
अहं त्या सर्वंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शच' ॥६६।। 


सबोसे अधिक गोपनीय मेरी यह आर्टिरी बात फिर सुन लो । तुम मेरे 
अत्यन्त प्यारे हो, इसीसे तुम्हारे हितकी बात कहे देता हें । मझ आत्मामें ही मन 
लगाओ, मेरा ही भजन करो, मेरा ही यजन करो (ओर! मुझीको नमस्कार 
करो । (परिणामस्वरूप) मुझीको पा जाओगे । यकीन रखो, 'पेरे प्रिय हो, तुमसे 
सच कहता हूँ । सभी धर्मोको छोडके एक मेरी ही शरण जाओ ।॥। मै (आत्माओ 
तुम्हें सभी पापोंसे छटकारा दिला दूँगा, अफसोस मत करो ।६४४॥६०।६६। 


यहाँ भी वक्ष्यासि'का कहेूँगा यह अर्थ न होके अभी-अभी कहे देता हूँ यही 
अ्थ है । इसका कारण पहले ही बताया जा चुका है। दूसरे इोकमे 'माम्‌” मत 
आदि शब्द अह' के ही रूप है और अहं'का अर्थ आत्मा ही हैं यह सभी जानते 
है । इसपर बहुत कुछ कहा जा भी चुका हैं । सत्य प्रतिजाने 'क्स अर्थ हे विध्वास 
करो, सच कहता हूं। यहाँ प्रतिजाने'का सीधे “प्रतिज्ञा करता ह' यह अथं कुछ 
बठतासा नही दे । 'संचंघर्मान”! इलोककी तो रूम्बी-चौडी व्याख्या पहले ही को 
गई है । वहाँ जाने कितनी ही शकाओ का उत्तर दिया जा चुवा ह । इसलिये 
वे बाते यहाँ फिर लिखना बेकार है। मगर दो-एक अन्य बात लिख देना: 
जरूरी है । 


जो लोग. सर्वंधर्मान्‌ परित्यज्य'का यह अर्थ करते है कि घर्माक॑ फलाका 
त्याग करके शरणमें आओ उन्हें यह खयाल करना भा तो चाहियें कि जन्न धर्मोक्ो 
करते ही रहेगे तो फिर पापका प्रइन उठेगा ही कंसे ? पापकत्री बात तो तभी 
आती है जब नित्य, नेमित्तिक कर्मोको ही छोड दिया जाय । यहो शच्रमंगास्नोका 
निदिचत मत है । लेकिन यदि पापको बात न होती तो उत्तराद्धम यह क्यो कहते 
कि तुम्हें सभो पापोसे छुटकारा दिला देगा ? जिस तरह चर्मान! यह बहुतचन 
लिखा है, ठीक वसे ही पापेम्य.” यह भी बहुवचन ही आया हैँ, यह भी बात 
है । इससे दोनोंका सम्बन्ध बखूबी जुट जाता है और आशय सिद्ध हाता है कि 
घर्मोके छोडनेसे ही जो पापोका खतरा पैदा हो गया था उसीसे छटकारा दिलाने 
की बात यहाँ कही गई है । 


इसपर ऐसा कहनेका यत्न हो सकता है कि पापेम्य:का अथे है जन्ममरणके 
सभी बन्धनोंसे छुटकारा दिलाना ही । इसीलिये तो “मोक्षयिष्यामि” क्रियामें 


अटडारहवाँ अध्याद् एफ 


मॉक्षकी बात लिखी गई है । परन्तु यह भी ठीक नहीं है क्योंकि* 'मोक्षय्िष्यासि' 
कहे हू ही उसका अथ॑ हो”यंह होता है कि सभी | बन्धनोसे छुट्टी हो जायगी ! 
मोक्ष दाब्दका अन्य अर्थ हुई नहो । फिर 'पापेभ्य* छब्दसे बन्घधन अर्थ लेना महज 
बेकार अर निरथ्ुक है । इसके पहले इसी मोक्षकी बात “परा शान्ति स्थान 
प्राप्स्यसि द्याववतम?! (१८।६२) तथा ' मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्बतं पदमव्ययम्‌ 
(१८।५६) आदिक़े द्वारा कहके भी वहाँ पाप या बन्धनसे छुटकारेब्री बात नहीं 
लिखी है, हालांकि मोककू शब्द न रहनेसे वहाँ ऐसा लिखनेका मौका था भी । 
समर यहाँ ज्कर भी नही है । किर “पापेभ्य:' की क्या जरूरत थी ? इससे तो 
मानना ही पक्का कि अजु नको जो डर था कि कही नित्य-नमित्तिक कमोके छोड 
देनेसे पाप न चढह बैठे, उसीके लिये उसे आश्वासन दिया गया है जि बेफिक्र रहो, ऐसा 
कुछ न होगा । _मोचयिष्यामि' की जगह मोक्षयिष्यामि' वहनेका साफ आशय 
यही० है कि जंसे प्रैयदिचत्त दिकरे द्वारा पापोस छुटकार्रा होता है वेसी बात यहाँ 
न होके म॒क्ति हो मिल जायगी और सदाके लिये पायसे पिड ही छूट जायगा । 


इस दइलोकमे जो “'परित्यज्य' शब्द है उससे स्पष्ट हो जाता है कि अद्वत 
आत्माको शरण जानेके पहले सभो घर्मोको सोलढह्ों आना छोडना ही होगा । उस- 
के बिना काम चलनेका नहीं । इसका अभिप्राय यटो हे कि इससे पूर्वके इलोकमे 
जो आत्मतत्त्वमे ही मनको रमाना लिखा हरे और जिसेश्टी उसकी शरण जाना भी 
कहते है, उसके पहले ही सभो घर्मोको छोदना ही होगा । पहले उन्हे छोड लो, 
पीछे शरण जानकी बात सोचो यही उसका निचोद है । प्रवकादििक क्रियाका 
दूसरा मतलबत्र नही है । जैस कहा जाय कि सुनते ही वतरिषादमे "त्र गया श्र॒त्वेव 
विषण्णंषे जात-”?, तो यहाँ जो पू्रंकालिक क्रिया शुल्क '” हैं उससे यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि विधादका कारण अप्रिय समाचार सुनझ्े ही हैँ । वेसे ही 
यहाँ भी शरण जानेझा कारण सभी घर्मोका परित्याग है । त्याग न कहके परि- 
त्याग कहनेका भी यही अभिप्राय है कि बखूबी त्याग करना होगा, न कि आधा- 
साझा करके “आवा तीतर आधा बटेर'” करना होगा । इसमें गुजर है नहीं ॥ 
हॉ, एक बात और । कमकि स्वम्व्पन त्यागके बाद जब ज्ञान निष्ठापूर्ण हो जाय 
तो उसके बाद क्‍या हो इस बारेमे यहाँ कुछ नही कहा है । फलूत पुव॑ंबत दोनों 
बाते हो सकतो है । जब वृत्ति ऊपर चढ जाये तो सब छुट जायें, न चढे तो 
लोकमंग्रह चालू हो । यही बात “सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्व्वाण.” (१८।५६) मे 
कही गई हूँ । क्योकि वहा जो अपि' छझाब्द है उससे यही अथं निकलता है कि 
सभी कम करते हुए भी शाश्वत पद पा जाता हैं। यह 'भी”' साफ ही बताता है 
कि कमंकि न करनेवाले भी होते है और उन्हें बेखटके शाइवत पद प्राप्त होता ही 


६५४ गीता-हृदय 


है । मगर कर्म करमेवाले मी उसे प्राप्त करते ही हैं । यह बात बहुल साफ है । 
बस, गीतोपदेदा पूरा हो गया और जहाँतक ग्रौस्तधमंके बतानेका ताल्लक है 

कुछ भी कहना दोष रहा नहीं । हाँ, एक बात रह गई जरूर । अजुनने ही यह 
सुमा है और स्वभावत: लोग कौतूह लसे समय पाके उससे पुछेंगे ही रि कृष्णने 
आपसे क्या-क्या कहा, क्या-क्या उपदेश गापको दिया ? और हो सकता है कि 
बह सबोंसे “कुल धान साढ़े बाईस पंसेरी”” के हिसाबसे ये गोपनीय बातें कहने 
लग जाय । तब तो अनथे ही होगा ॥ एक तो इनकी कीम्टस सब छोग कर सकते 
महीं । हीरा-जवाह रातके जानकार और ग्राहक तो सभी होते नह । कहते हैं वि 
किसी नादानको कहीं हीरेके बडे पत्थरकी झठोकर लगी तो उसने से उठाके दूर 
गलछीजमे फेंक दिया, ताकि फिर ऐसी ठोकरें किसीको न छूगें ! यही बात 
गीताधमंकी भी हो जायगी । दूसरे, जानकार लोग भी हिचक जायेंगे कि हो न 
हो यह कोई ऐसी ही बसी चीज है । तभो तो अजुन सबोसे कहता फिरता है । 
फलत: यह गीताधघरम पनप सक्रेभा ही नहीं । इसीलियें आगेके पॉच (६७-७१) 
इलोकोंमें इसी बालकी चेतावनी देते हे कि कैसे छोगोंसे ये बातें कही 
जायें और कही जायेंया नहीं । क्‍योंकि ऐसा भी हो सकता है कि खुद' 
जाननेके बाद इसको चर्चा ही न का जाय और न इसकी जरूरत ही महसूस की 
जाय । मगर कृष्णको तो फिक्र थो कि समाजहितके लिये इसका प्रचार निहा- 
यत जरूरी है। उन्हे केवल अजु'नकी ड्वी फिक्र न थी । इसीलिये उपदेश करने- 
घालेकी भरपूर प्रशंसा भी कर दी है और उसका सुन्दर फल सुना दिया है । 
निरन्तर पढ़त-पढाते और सुनते-सुनाते ही इसे हृदयंगम किया जा सकता है, इसका 
प्रसार हो सकता है, इस्रीलिये उसपर भी जोर दिया गया है । ह 

इदं॑ ते बलातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 

न चाशुश्रषवे वाच्यं न च मां योअ्भ्यसूयति ॥६७॥ 

य इमं परम गृह्य मज्ध क्तेष्वभिधास्यति । 

भक्त मयि परां छृत्वा मामेवेष्पत्यसंशयः ॥।६८॥। 

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियक्ृत्तमः । 

भविता न च में तस्मादन्य: प्रियतरो भुवि ॥६९। 

अध्येष्यते च य इमं धम्य॑ संवादमावयो: । 

ज्ञानयज्ञेन तेंनाहमिष्ट: स्थामिति मे मतिः ॥७०॥। 

श्रद्धावाननसूयरइुच श्ाणुयादपि यो नर:। 

सो5पि मुक्तः शुभाल्लोकान्प्राप्नुयात्‌ पुण्यकर्म णाम्‌ ॥७१॥ 

यह (उपदेश) तुझे तपशुन्य लछोगोंसे कभी नहीं कहना होगा, जो न तो भक्‍त 

हों, न श्रद्धापूर्वक सुननेके लिये लालायित हों, (प्रत्युत) हमारी निनन्‍दा करते हों । 


अंटधारहयाँ अध्यए्म दर 


(विपरीत इसके) जो कोई ये बातें मेरे भकतोंको सुनायेगा वह सुशमें (शानरूप) 
परमक्ति करके निस्सन्देह मुंशी ही पानैगा । (इतना ही नहीं ।) मनुष्योंमें उच्चसें 
बढ़के मेरैब प्रिय करने वाला और भमंडलसे उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई होगा भी 

नहीं । ही, जो कोई हम दोनोंके इस” घर्मंयुक्त संवादको पढ़ेगा वह शानयशके 
“ठारा पूजा ही करेगा, ऐसा में मानता हूँ । जो मनुष्य श्रद्धायुक्त हो कया 
“निन्‍्दाको भावना छोड़के इसे (केवल) सुनेगा भी वह भी मरनेपर पुण्यकर्मा छोमगों- 
के शुभ छोकों या समाजोरसे जा पहुँचेगा ।६७।६८।६९।७०।७ १॥ 


यहाँ हक 'से मतरूब डे जिसमें पूर्वोकक्‍्त काथिक, वाचिक, मानसिक तपों- 
में कुछ भी न जायें । वे तीनों प्रकारके तप ऐसे है कि उनसे ज्ञानकी योग्यता 
होती है और मनुष्य गीताधर्मं समझनेके योग्य बन जाता है। इसीलिये उनकी 
आवश्यकता है ।शअरही कारण है कि जिनमे वे या कमसे कम उनमेंके मुख्य तप न पाये 
जाये उसे गोताघरम सुनाना “'मेसके आगे बोन बजाये, सो बैठी पगुराये” को ही 
चबन्तिथे करना होगा । इन इलोकोंमे मा या मद” छाब्द भगवानके वाचक न 
होके आत्मा-परमात्माके ही वाचक है, यह भलनेक्री बात नही है। भक्तिका अर्थ 
पहले श्लोकमे अपराभक्ति या पूर्वोक्त चार #एक्तियोमेंसे जिज्ञास॒वालो भक्ति ही 
है । इसीलिये चौथी या ज्ञानमख्पा भक्ति आगे कही गई है । दूसरे इलोकमे भी 
भक्‍्तेषु'का अथं जिज्ञासु ही हैँ । जिज्ञासुको ये बाते चुनाना ही ज्ञानका अभ्यास 
ओर मनन हो जाता है। फलत: ज्ञानकी पूरण्ंतामे जो कमी रहती है वह पूरो डो 
जाती है । किन्तु जिसका ज्ञान पूर्ण हो उसके सम्बन्नम जब यह इलोकब्लाग द्वोगा 
शो “भक्ति मयि परां कृत्वा” पहले ही आयेगा और अर्थ यह होगा कि जो मझमें 
पराभक्ति करके मेरे भकक्‍तोको यह सनायेगा उसे भी मुक्ति दे ही । यह सुनाना 
उसमे बावक न होगा । यह कथन शोताघधमंके सम्प्रदायके लित करनेके ही 
खयालसे है । 
इसके बादके दो झ्लोक गोताको प्रशंसाके लिये है । लोग इसमे प्रवृत्ति करें 
इसी लिये कह दिया है कि पठन-प्राठन भी ज्ञानयज्ञ है, जिससे भगवान या आस्मा- 
की पूजा ही होती है । फलत्त: घोर भीरे मनुष्य प्रगतिकी ओर चलते हुए पूर्ण 
ज्ञानी बनता है। जो पढ़ भी न सके उसे दूसरे पढनेवालोंके मुखसे सुनना दी 
चाहिये । अगर श्रद्धापूर्वक भक्तिसे कोई सुने, तो आगे चलके उसका भी कल्याण 
होके ही रहेगा । यहाँ अन्तिम इलोकमें 'मुक्‍त:” शब्दका मुक्तिया मोक्ष अर्थ न 
होके प्रयाण, मरण या दरीरका त्याग ही अथं है । क्योंकि मक्ति होनेपर पुण्य- 
कऋरमियोंके शुभ लोकमें जानेक्रा सबाल उठता ही नहीं । वह तो निर्वाणमुक्त हो 
जाता है । उसका आना-जाना कहीं होता नहीं । यह भी तो प्रधन है कि केवल 






डो[ता-हृदय 
शसुनसेबाक्त मुकंत होगा भी कैसे ? यह तो सबसे नीचे दर्जेका है न ? छोकका अर्थ 
अ्रमतिशील समाज ही है जहां ज्ञानच्चाको अनुर्केटता हो । स्वर्गांदि लोकोंकी 
बात यहाँ उठाना गोताब्रमंेके अनुकूछ नही है। गीता तो ज्ञानमार्गकी *चीज है 
न ? फिर भी यदि कोई लछोक दाब्दसे स्वर्गादि भी समझ हे तो हमें उससे इनकार 
नहीं है । मगर केवल उसे ही न समझ प्रगतिशील समाजक्रों भी छोकके अरथंमें 
लेना ही होगा | 
इस तरह कृष्णको जो कुछ कहना था कह दिया | ग्रौताधमंके उपदेशके बाद 
भविष्यमं उसके प्रचारकी व्यवस्था भी कर दी । इसे ही हसन जहर कहते है और 
परम्परा भी, जैसी कि चौथे अध्यायके शुरूमे ही विवस्वानू, मनु आ परम्परा 
कही गई है । फिर भी वह परम्परा या सम्प्रदाय आजकी तरह पेहग और दृकान- 
दारी न बन जाये, इसीलि्यि पहले हो इलोकमे कह दिया है कि,किन लोगोसे ये 
बातें कही जायें । बादके इलाकोंमे तो कौन कड़े, कोन न कहें आदि बन्धनश*भो 
लगा दिये गये है । 


अन्तमें, जेसा कि पहले ही कह चुके है, कृष्णने यह मनाध्चिब समझा कि० 
जरा पूछ तो देवे कि इन बातोंका »>अजनपर क्या असर हुआ है । क्योकि इमसे 
भविष्यके बारेमे भी उन्हें निरिचन्त हो जानेंकी बाव थो । कमसे कम यह तो 
समझ जाये जरूर ही कि हूँ एवं अजु,ज्ञ भो कितने गहरे पानोमे हैं। इसीलिये 
उनने पुछा, ओर यह जानके उनकी प्रसन्‍नताका ठिकाना न रहा कि अज नने न 
सिर्फ श्लौ रसे उनके उपदेशोको सुना, बल्कि समझा भी पूरी तरहसे और तयार भी 
बह हो गया तदनुकूल ही ) यही प्रदन और उत्तर आगेके दो इलोकोमे क्रम दः 
आये हैं । 
कच्चिदेतच्छुतं॑ पा्थे त्वयेकाग्रेंण चेतसा। 
कच्चिदज्ञानसंमो ह5: प्रनष्टस्ते घनंजय ।।७२॥। 
है पार्थ, भला कहो तो कि आया तुमने यह उपदेश एकाग्न चित्तसे सुना है 
(और अगर हाँ, तो) आया तुम्हारा (वह) अज्ञानसे उत्पन्न ह्दयका अन्धकार 
मिटा है ? ।७२॥ 
कचज्चित्‌ गाब्द वही बोला जाता है जहाँ उत्तरके बारेमे सन्देह हो और पूछने- 
वालेका मन स्वुद आगा-पीछा करता हो कि देखें क्‍या होता है। यहाँ अज्ञान- 
संमोह ” में संमोह वही है जिसका वर्णन क्रोधाजजवति संमोह: संमोहात्स्मृति- 
विश्रम: (२।६३)समे आया है । वहॉ संमोहका परिणाम लिखा है स्मृति-विज्रम 
या सस्‍्मतिका गायब हो जाना । अजुनने इसी स्मृति-विश्रमके फेरमें ही तो न 


छ 
अठारहवाँ न्याय <६३७- 


लड़नेका निदणय कर लिया था । 'ज्हुम इसका अर्थ वहीं अच्छी तरह बता अके 
हैं 0 कैंण्णका खयाल था कि यदि अजु नने ठीक-छ्वीक सुना और समझा होगा तो 
फौरन वह यही उत्तर देगा कि हमें स्मृति, मिल गई । संमोह कहनेमें कृष्णका 
दूसख“मतलब ब्का । साधारगत' दिल-दिमागक्ी सफारईकी बात तो थी ही । मंथर 

ऐसा भी तो हो सकता था कि अज'न « उन्हे खुश करनेके ही लिये कह देता कि 

हाँ, हमने सब कुछ समझ लिया । तब क्‍या होता ? तब तो सब कुछ बेकार हो 
जाता । किन्तु इसको पहचान कैसे हो कि उसने आया सवम॒च ही समझा हैं और 

मान शा या केवलरू शिष्टाचा रकी बातें करता है ? इसीलिये संमोह पद 

दिया । क्कौकि इसका सम्बन्ध स्मृति-विश्रमसे है । फलत: अगर अजुनने ध्यान 
देके सुना और समझा है तो जरूर हो कह देगा कि स्मृति प्राप्त हो गई । लेकिन 

यदि ऐसा नद्.रगा तो कुछ और हो बोलेगा । जार कृष्णकी श्रसन्‍नताका क्‍या 
डिक्ाना रहा होगा जब उनने सुना कि अजुन ठीक वही “स्मृतिलंब्धा” ही बोल 
“उठा ? बस, उनने जान लिया कि अजु'नने यह उत्तर शिष्टाचारसे न॑ देके सचमुच 

ही हृदयसे दिया है और उसे हमने जो भी उपदेश दियाँहे उसका उसपर पूरा 

असर हुंआ है । “'ध्यायतो विषयान्पुस:'” तु आखिर उसी उपदेशका अमली और 

व्यावहारिक रूप ही था न ? 


नष्टो माह: स्मृतिर्लंब्धा त्वत्प्रख्धादान्मयाच्युत । 
स्थितो5स्मि गतसन्देह: करिष्ये वचन तव ॥७३॥।। 


(इसपर चट) अजुनने उत्तर दिया कि है अच्युत, आपकी छकृपासे ( मेरा >»' 
मोह भाग गया, (वह) स्मृति ( एनरपि ) जग उठी आहहमें मन्देह-र हित---स्थित- 
प्रज्ञ हो गया हूँ । (इसलिये) आदकी बात मानू्‌ गा ।७३। है 


इसमें 'स्मृतिलेब्धा की ही तरह 'स्थित:” छाब्द भी मार्कका है। क्योंकि 
द्वितीय अध्यायमें स्मृति और संमोहकी बाते स्थितप्रज्के ही प्रसंगमें आई है + 
इसलिये स्वाभाविक ही है कि संमोह हटनेपर स्मृति फिर जग उठे और मनुष्य 
स्थिनप्रज्ञ हो जाय । फलत: अजुनने जो उत्तर दिया उसमें स्थितश्रज्ञषका निर्देश भी 
जरूरी था और उसीके मानीमें हो 'स्थितो5स्मि” जाया है । इसमें और स्थितप्रशञ 
कहनेमें जरा भी अथंमेद या अन्तर नहीं है । हमने यही अर्थ लिखा भी है * 
स्थितप्रज्ञकी पहचान पहले ही बताई गई है । उसकी सबसे बडी खूबी यह होती 
है कि अपने लिये उसे कुछ करना रही नहीं जाता। फलत:ः जो कुछ भी बह 
करता है लोकसंग्रहकी ही दृष्टिसे | इसीलिये अजुनने यह कहनेकी अपेक्षा कि 
“क्रिष्ये धर्मेमात्मन:--- अपना धर्म करूँगा”, यही कहना उचित समझा कि 


“६६८ श्रीता-हृदय 


आपकी बातें सानूगा””?-- “जाप जैसा कहते हैं- वही करूँगा --“करिष्ये वचन 
सब ' ॥ इससे क़ृष्णको और भी प्रा यकीन हो गया कि अजुनने अच्छी ताह 
हमारा उपदेश सुना है, समझा है और काम भी तदनुसार दी करेगा । 


इस तरह कृष्ण और अजु'नके संवादको संजयने घुतराष्ट्रसे ज्याँका त्यों सुना 
दिया । यहाँ लोगोंको यह खयाल हो सकता है कि उसने मनगढ़न्त बातें ही 
कही होंगी । क्योंकि भीषण संग्रामकी स्थलोसे बहुत ज्यादा दूर बैठे-बैठे सारी बातें 
आखिर उसे मालूम कैसे हुईं ? वहाँ तो कोई टेलिफोन या तार भी न था और न 
बेतारका तार ही । और अगर होता भी तो इससे क्‍या ? संजयके 'ग़थ उसके 
जरिये कृष्ण और अज न तो बाते करते जाते न थे और न माइक्रोफोन प२ बैठके 
ही बाते करते थे कि संजय भी सुन लेता । और अगर संजय सुनता तो धृवराष्ट्र 
भी जरूर सुनता । फिर इस प्रश्पोत्त रकी जरूरत दोनोके बीच क्‍यों ट्ं.ती कि कुरु- 
क्षेत्रमे क्या हुआ, क्‍या नही ? लोगोके अलाव खुद घृतराष्ट्रको ही शक हो सकता 
था कि सजय बातें तो नही बना रहा है ? यह ठीक है कि व्यासजीने उससे कह 
दिया था कि संजय सारी बातें बंठे-बिठाये जान जायगा | क्योंकि इसे मे दिव्य 
दृष्टि ((८।८४॥७07) दिये देता हूँ । इसीलिये दिनरातमे जब कभी धीरे यी जोरसे 
बाते होगी या और भी जो काम होगे, यहाँ तक कि लोगोंके मनमे भी जो कुछ 
बाते आयगी सभी इसकी आँखोक सामने चाचने ऊंगेंगी । फलूतः अथसे इति तक 
युद्धका सारा वृत्तान्त तुम्हे ज्योका त्यों सुना देगा,--- एब ते संजयो राजन्‌ युद्ध- 
मेतठदिष्शति । एतस्य सर्वंसंग्रामे न परोक्ष भविष्यति ॥ चक्ष॒षा संजयो राजन्दि- 
व्येनेब समन्वित: । कथयिष्यति यद्ध च सर्वज्ञरच भविष्यति ।॥। प्रकाशं वाउ5प्रकाञं 
वा दिवा वा यदिवा निशि/, मनसाचित्तित मपि सर्व वेत्स्यति सजयः” (महा० 
भीष्म ० ६।९-११) । ले।कन घधृतराष्ट्रको बुद्धि तो उस समय मारी गई थो । वह 
ठिकाने न थी । वह बुरो तरह परीशान भी था। व्यासजीसे भी उसने साफ हो 
यह बात स्त्रीकार की थो । इसलिये उसके मनमे ऐसा खयारू होना असम्भव 
न था। कुटिल तो था ही । और उसे चाहे भले ही शक हो, या न हो, किन्तु 
लोगोंको तो हो सकता था ही । क्योकि व्यासका यह प्रबन्ध सब लोग तो जानते 
न थे। गीतामे कही पहले यह बात आई भी नही है । महाभारतमें लिखी होने 
पर भी गीता तो स्वतन्त्रसी चीज है न ? फलत: केवल गीतापाठीको भी ऐसा 
खयाल न हो इसीलिये आगेके चार इलोकोमेसे पहले दोमे संजयने खद यही बात 
कही है कि व्यासजाीकी ऊृपासे ही मैने यह सब कुछ सुना है । ई.ष दोमे इस 
गीतोपदेशकी अल्लौकिकता तथा कृष्णकी उस समयकी अलौकिक भावशभंगीका 
निरूपण किया है । 


गठारहवाँ अध्याय दईइ. 
संजय शथाआर 


इत्यहं ० “वासुदेक्स्य पार्थेस्य च महात्मन: । 
संवादमिममआभौषमद॑भुतं रोमहषंणस्‌ ।।७४॥ 
व्यासप्रसादाच्॒छतवाने तद॒गुह्यम्ह परस । 
योग योगेदवरात्कष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥७५॥। 


संजयने कहा ( कि ) इस तरह वासुदेव कृष्ण और महात्मा अजुनका यह 
अद्भुत ( एवं ) रोबांचकारी संवाद मैंने ( खुदबखुद ) सुना था। व्यासकी कृपासे 
यदद हक नोय योग मैंने स्वयं योगेश्वर ऋष्णसे साक्षात्‌ कहते हुए ही सुना 
था ।७४४#७५। 

पार्थंका जो विदोषण महात्मा दिया गया है उससे भी सिद्ध हो जाता है कि 
अजु नने अच्छितत्व और तन्मूछक कमं-अकमंका पू् रहस्य अच्छी तरह हुदयंगम 
कर लिया था ।॥ 


संजयने यह बात धुृतराष्ट्रसे तब कही थी जब भीष्ज आहत हो चुके थे, न 
कि कृष्णके उपदेशके ही समय । इसीलिये भूतकालके सुचक “अश्रौषम्‌” तथा 
“श्रुतत्रान”” पद आये हैं । 


यह सम्वाद निराला है यह भी कह दिया हैँ। ठोक ही निराला था । 

रोमहषेणका मतरूब है आनन्दर्के मारे ही रौंगटे खड़े कर देनेवारा, न कि 
भयसे । क्योंकि भयका कोई अवसर था नहीं । 

गीताधमंकों भा योग कहा हू । यों तो गीताके सारे विषय ही योग कहे गये 
हैं"4 इसीलिये कृष्ण योगेश्वर हैं । उनसे बढ़के इस छोगको और कौन जानता 
था ? - 

सचमुच ऐसे योगेश्वरके मुखसे ही सुननेमें कितना आनन्द आया होगा, जब 
कि पीछे पढ़नेमें इतना ज्यादा मन आकर्थित होता और मजा मिलता है। इसी छिये 
तो संजयकी उस समय भी अजीब हालकत थो । सुनना तो पहले ही हो चुका था । 
उस समय तो उसीकी स्मृति सात्र थी । फिर भी रह-रहके वह गदगद हो जाता 
है, यह खुद स्वीकार करता हुआ कहता है कि--- 


राजन संस्मृत्य संस्मृत्य सम्वादसिममद्भुतम्‌ । 
केशवाजु नयोः पुण्यं हृष्यासमि च मुहुमु हुः ॥७६॥ 


है राजन, केशन तथा अजुनके इस महांन्‌ सम्वादको ( इस समय भी ) बार 
बार याद करके रह-रहके गद॒गद हो जाता हूँ ॥॥७६।॥॥ 


“हू ५७ मोत्ता-है दय 


यह सम्याँद देसी निराजा है पके हड्ेशा ताजा ही नालूम' पड़ता है 8 इसी ल्यें 
कुछ समय बीतने पर भी जब संजय उसे केवल यादू कर पाता है, तो भी वह 
जैसे आँखोंके सामने नाचता रहता है और औओझल नहीं होता । यही कारण ह कि 
उसे तम्‌”' न कहके इयम्‌' कड़ता है । तं॑', कहनेसे प्रोक्ष या ओझल जान पडता 
न? मगर सो तो है नही । यह ठीक है कि उसका वर्णन तो अभी-अभी हुआ है ॥ 
इसीलिये पहले भी तत्‌' को जगह एनत्‌* ही आया है । मगर यह बात इनकार 
नहीं को जा सकली कि वह दिमागमे नाचता जरूर था । नहीं तो साधारण चीज 
होने पर कभी 'तम्‌” भी जरूर कह दत । सारा बैर्णन ही यही सूचित करता है । 
इसने पर भी वह सम्वाद अलौकिक होता ही नहीं यदि अजुनको ग्स समयकी 
अलौकिक मनोवुत्तिके साथ ही गीताबर्मके उपदेशक एवं प्रथमाचार्य क्ृष्यकी भाव- 
भंगी भी दिव्य और अकोकिक न होती । दरअसल सारी ख़बी और सारा मजा 
तो उपदेक्षकको भावभंगी और: प्रतियादन दशैलीसमे ही होता है । 5 लिये संजय 
सस्‍्वयमेब कृष्णदती उस निरालो भावभंगोकी ओर इशारा करता हुआ कहता ह॑ 
कि+>+ 

तच्च संस्मृत्य संस्मुत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः । 
विस्मयो से महान्‌ साजन्‌ हृष्पामि चर पुनः पुनः ॥3७॥४ 

हे राजन, हरिका--ऋष्णका---वह अत्यन्त अद्भुत रूप याद कर करके मुझे 
महान्‌ विस्मय हो रहा है ओर बार-बार कदगद हो जाता हूँ ॥॥ ५७॥। 

इस बलोकके सम्बन्धमें बहुत सी बातें थोडी देर पहले कही जा चुकी है । 
फिर भी कितनी ही कहनेको शेंष हैं । बहुतोंको यह घारणा है कि संजय यहाँ 
भगवानके' उस विव्वरूपके «डी बारंमे कह रहा हे जिसका वर्णन ग्या र हये अध्यप्यमे 
आया है| प्राय. सभी; भाष्यकारों और टीकाकारोने यही अर्थ किया है । दर 
हकीकत मेरी नजरके सामने एक भी टीका अबतक ऐसो नही गुजरी है, जिसम 
वसा अर्थ न किया गया हो । हरिके रूपके अति, अदुभुत आदि विद्येषणोसे ही 
ओर भी आसानीसे इस अर्थकी ओर लोग झुक पडे है । मगर हमने तो पहले 
लिखा है कि यह बात नहीं है । इसका कारण भी काफी दिया है । इतना ही 
नही । हमने तो यह भी चित्रित करनेका यत्न किया है कि जिस रूपका यहाँ 
उल्लेख है वह वस्तुतः किस तरहका था । रथपर अजुन और कृष्ण दोनों ही खडे 
थे। युद्धमे ऐसा ही होता था । कृष्ण घोडोंकी बाग्र पकड़े खडे थे। सगर जब 
अजु नने अपना रोना गाना एकाएक शुरू कर दिया तो जो कृष्ण घोड़ोंकी ओर 
मुंह किये खड़े थे बह अचानक यह सुनते ही पीछे मुड़ पड़ें और अजु“नकी बाते 
गोरसे सुनने लगे । जैसे जैसे बातें सुनते जाते थे उनका बेहरा-मुहरा बदरकता 


अदा रहयों अध्याय ६७९ 


जाता था | ऐसा होने होते “अशोष्म्रानन्‍्यप्विचस्त्व' (२११) ब्युरू करनेके पहले 
तक उत्तकी जो अलौकिक भीर्वभगी हो चुकी थी हसते उसीका चित्र लीचसेका 
य फिशा है और उसीसे यहाँ4क्राशय हे । भरा विश्वरूप दर्शानसे और गीती- 
पदेशसे छया ताल्लुक ? बह तो गीतोपरेशके बीचकी हजार बातोंमें केवल एक है । 
मगर यहाँ तो स्पष्ट ही गोताक्रे समूचे सम्बादका और योगका उल्लेख है | योग भी 
यहू जिसे कृष्णने कहा था, जिसे वह कह रद्दे थे। क्योंकि साफ ही “कथयत:? 
लिखा है । न कि जिसेक्षदेलाया था । यह मार्केकी बात है । 

एक बात अनैर भी है । विद्व्रूपके बारेमे ग्यारहयथें अध्यायमें स्पष्ट हो कहा 
है कि अजु छू अलावे पहले किसोने भो उसे नही देखा था गौर कः आने कोई 
देख ही सकता है । यह बात हमने व्यारहवें अध्यायके उन एकोकोंको उदुत करके 
थोडी ही देर श्ह्ले सिद्ध की हैं। किन्तु यह बात झटठी हो जाती है यदि संजय 
उख्र विश्वरूपको याद करता है । क्योकि स्मृतिके पहले तो देखना जरूरी है न ? 
बिना देखे स्मृति कैसो ?े अजुन या कृष्णके मुखसे जो कुछ वर्णन ग्यारहवें अध्याय 
में आया था केवल उसे वहाँ कह देना और बात है । वह शैसेका तैसा सुनके ही 
हो सकता था । मगर उसमें वह मजा स्त्रयं संजयको नहीं मिल सकता था जो 
देखनेमे शिलता । देखे हुए होका को प्रबलतर्मः संस्कार होता है वही जगके उसे 
ला खडा करता है आँखोके सामने । सुने हुएके बारूसे यह बात चहीं होती, नहीं 
हो सकती । सजयको दिव्य दृष्टि मिलनेथर भी ग्थरहवें अध्यायवाले क्रुष्णके 
वचनोंसे ही सिद्ध है कि वह विध्वरूप न तो पहले किसीने देखा था और»ऑोन आगे 
कोई देख सकेगा । तब संजय उसे देख सकता था कैसे ? यह यात भानी' कैसे 
जा सक्ृती है ? लेकिन इस इलोकक्े पदोंको पढके कोई भी कह सकता है कि 
अआँखो देखे स्वरूपका ही उल्लेख संजय करता है । फलतचजूपदेशके आरम्भवाल्के 
रूपसे ही यहाँ तात्पयं है ॥ 


इसके सम्बन्ध इसो इलोकमें एक और भो प्रमाण मिल जाता है । हमने 
तो पहले ही कहा हैं कि विलक्षण और अलौकिक होनेके नाते ही उस सम्बादको 
आँखोके सामने बराबर नाचनेवारका मानके उसे बार-बार 'एतत्‌”', 'इसमम्‌” कहा 
है । लेकिन कृष्णका विद्वरूप तो और भो ज्यादा आँखोंके सामने नाचनेवाला 
था । फिर भी उसे इसी दलोकमें 'तच्च' कह दिया है । तत्‌ च'में उसे 'तत्‌” या 
दूरका कहनेके क्‍या मानी हो सकते हैं। यह तो उलटीसी बात मालुम होती है । 
दरअसल एतत्‌” तो उसीको कहना उचित था। हाँ, उसमे एक खतरा जरूपर 
था । कृष्णके उपदेशके समयके रूपके बाद विष्वदर्शनके समय विदवरूप आया 
था । फलत: उससे निकटका यही“पड़ता था । इसलिये एतत्‌ कहनेसे स्वभावत: 


७२ मोता-हृदके 


रोग इसे हो समझ सकते' थे" क्यों हि पहला,रूप अपेक्षकुस इससे'धूर पर्ड जाता 
था । इसीलिये संजयने 'ततु' कह दिया; सारण झमेला ही खत्म हो गया # 
क्योकि अब तो मौका ही न रहा कि क्श्विख्पक्ा खयाल भी किया जारए”। भगर 
जो लोग फिर भी विद्वख्पको हीं मानदे हैं उनके लिये ततुका औचित्य बताना 
कठिन हैं । 

गीतोपदेशकी बातोंका उपसंहार करते हुए अन्तमें संजयने घृतराष्ट्रको घोकेमें- 
रखना उचित न समझ विजय तथा पराजयैक़े सम्बन्धमे/ भी अपनी स्पष्ट राय दे 
दी कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा । इसका कारण भी धीरेसे बता दिया। जिस पक्षप्रें 
योगेदवर कुछ्ण हों जो सभी युक्तियोके आचाये है और जहाँ पाथ॑ जैसा धनुधंर हो 
उस पक्षकी जील न होगी तो होगी किसकी ? यह तो मोटीसी बम्गत है। शायद 
धुतराष्ट्रके मनमें कुछ आशा बँधी थी । क्योंकि एक तो वह अपने लूडकोके मोहमे 
बुरी तरह फेंसा था । दूसरे लोभ ओर मोहके करते उसकी विर्भक-शक्ति नष्: हो 
बुकी थी | ऐसी दशामे यीतोपदेशका युद्धधर क्या असर होगा यह बात वह दायद 
ही समझ सकता थर । 


यत्र योगेब्बरः कृष्णो यत्र पार्थों धनुधेरः । 
४७ >॑ॉुआः श्रीविजयो भूतिप्र॒ वा नौतिमंतिमंम ॥७८॥ 
नल कक *योगेदवर कृष्ण हैं (और) पार्थ (जैसा) घनुधेर है वहीं 
लथमीं, विजय) ऐएचय-जौर पक्‍्की--अटल्--नीति है, यही मेरा निरचय है ॥७८। 
७ अंटलब्और पक्की नोति जहीं रहेगी वही विजय भी होगी और उसके बाद 
उसमें स्थिरता भी आयेगी । इसीलिये तो भारविने किराताजुनीयमें कहा है कि 
जिस चीजको दुर्योधनतरें जैसे-तैसे जीत छिया था वह उसीको नीतिके बलसे सदाके 
लिये जीत लेना--डस विजयको स्थायी कर लेना--चाहता है, दुरोदरक्षकझम- 
जिता समीहते नयेन जेतुं जगती सुयोधन:”” (१।७) । बहनेका आशय यही है कि 
पाडवोकी जीत भी होगी और वह स्थायी भी हो जायगी । 


लक्ष्मी या सम्पत्ति और ऐश्वयेमे अन्तर है । ऐश्वयं व्यापक चीज है । शास- 
नादि भी इसमे आ जाते हैं। भूतिका अर्थ विस्तार है, फैलाव है और हमने 
ऐश्वर्य इसोको कहा है ध्रवा नीति कहनेसे कच्ची और बराबर बदलनेवाली 
दुर्योधनकी नोति घातक सिद्ध हो जाती है । चाहे जो हो । फिर भी नीति तो 
पक्‍की और स्यायो होनो चाहिये और गीताने उसीपर जोर दिया है । 

इस अध्यायका विषय मोक्षसंन्यासयोग लिखा है | इससे स्पष्ट है कि संन्यास- 
से ही छुरू करके अन्तमे भी संन्यास ही आया है और उसीके साथ मोक्ष भी । यों 


अखठारहवोां अध्यक्ष" ६७३ 


नो धुरूमें गीतामें दूसरे ढंगके भी सोलसकॉ: अर्णत आया हैं, भर अठारहवें 
अध्योयकेशअुरूमें भी उसीको सभी कमोकेफ्रादा रंधागके ंवर्भे लिखा दे । मगर 
उससे मोक्ष के होता नहीं । इसी लि यह ईस अध्याथका अर भीतदहीएं भी विषय 
ऊभी हो मही सकत्ठ, । हॉ, अन्तके ६६कें इलोकमें मोक्षके श्रेषनके पसें जिस 
'सन्यासका वर्णन किया है वही गीताको मान्य है और यहीं अंध -अमशंकक्रा विषय 
है। ज्ञौथे अध्यायमें भी संन्यास आया है * मणचर एक तो मेज शारके सं आया 
है । दूसरे उस अध्यायका बऔैही अकेला विषय नहीं है । हाँ, पाँचमब्रेंकः विषय सिर्फ 
संन्यास ही है । फिर भी यहाँ" उसीकी स्पष्ट कर दिया है कि. उससे केवल ज्ञान 
ही नही होता, # किन्तु सोक्ष भी मिलता है। इस प्रकार तील अध्यक्य इस 
संन्‍न्यासके प्रतिपादनमें लगे हैं । 

इति श्रीमद्श्छावद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां थोगशास्त्रे श्रीकृष्णा- 
ज्‌ नसवादे सोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टादशोज्ध्याय: ॥॥१८।॥ 

श्रीम-डूगवद्गीताके रूपसे उपनिषद्‌ रूपी ब्रह्मज्ञान-प्रतिपादक योगदास्त्रमें जो 
श्रीकृष्ण और अजुनका संवाद है उसका मोक्षसंन्यासयोग नामक अठारहुवाँ अथ्याय 
यही हैं । 

कुछ लोगोने 'इति'का अर्थ समाप्त हुआ” ऐसा किया, 
तो उसका अथें है यह” । यह पहले कही गई ध्यतकी ही हक! रह कक जी 
को याद कराता हैं। _ इत्यह वासुदेवस्य”” (१८।७४) तथा “इति ले ज़ानभा- 
ख्यातम्‌”” (१८।६३) आदिसे सत्र यही अर्थ इति छाब्दका माना गया है | हमने 
यही लिखा भी है । समाप्ति तो अथेसिद्ध चीज है, न कि आड्दार्थ और यह भी 
'कुछ जेंचती नहीं है । इसीसे हमने उसे छोड दिया है । 
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